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, ४ जैन मनुष्य-ओबन को आदके और उच्नत बसानें के लिये तीस बातें. बतलाता है--१३- सत्यद्धा, 
२. संतुश्ात, १. सच्चारित्र | वीवराग देव, सत्शास्त्र और निर्न॑त्य गुरु को. आत्मा का परम आदी और 
हितकारी समेस कर उनमें विनय भाव से धटल विश्वास रखना सत्मडा है। लोकिक ज्ञान के साथन्साश 
ज़िल़बाणी के कतुसार आत्मा, परमात्मा, अनात्मा, संसार मोक्ष, पुण्य पाप आदि का तात्विक ज्ञात प्राप्त 
करता काका है, हिंसा, असत्य, चोरो, व्यभित्ञर. अनीति से घनसंचय तथा जुआ, मांस-भक्षण, मदिस- 
पान, वेध्यागमन, परस्त्रो सेवन आदि कुकर्मों का परित्याय करके अहिसा, सत्य, अचोये॑, ब्रह्मच्य, न्याग्र- 
पूर्वक घन संच्रव सें सन्‍्तोध, शुद्ध निशामिष सात्बिक भोजन, संयमका यथासंभव आचरण, दया, दान आदि 
में 8 परोपकार में सठत तत्पर रहना आदि सदाचार सब्चारित्र है। हस श्रद्धा ज्ञान आचरण का 
र बच्चों में तथा युवकों में उत्पन्न करता इस जम्पूहुमार लंस संघ का मुख्य लक्ष्य है । 


इसी लक्ष्य की पति के लिये संघ की कभी साप्ताहिक, कभी वाक्षिक भोर कभी मासिक सभायें 
हुआ करती. हैं। मासिक पत्र 'ज्ञान' भी इसी लक्ष्य से प्रकाशित हुआ करता है । इसी लक्ष्य को रख करे 
सोनीपत में 'ब्रेमी महाविद्यालय” ओर ग्रांण्टटड्ू रोड पर दिल्‍ली शाहदरा के निकट दिलशादे कालोनी में 
बेन ग्लोरियम्टल कालेज को स्थापना की गई है। जिनके द्वारा विद्याथियों को शुभ संस्काड़ों में हालने का 
प्रयस्न किया जाता है । 


इसके सिवाय इस संघ को श्रोर से पुस्तकालय और ऑषधालय भी चल रहे हैं। इस तरह संघ 
प्रारम्भ में कुछ विद्यार्थियों को धार्मिक संस्कारों में प्रबुद्ध करने के लिए स्थाफ्ति हुआ था। वह अब प्रस्छे 
बड़े रूप में आकर जैन तथा जेनेतर छात्र छात्राओं में शुभ संस्कार जाग्रत करने में प्रगति कर रहा है । 
इस जम्यूकुमार जैन संघ के अध्यक्ष श्रीमान डा० कैलाशचन्द्र जी जैन, मालिक राजा टॉयज कम्पनी हैं। 
आप एक अच्छे उद्योगी हैं। टोन के खिलोनों का आयात करने में भारत को हजारों खाखों रुपये जापान 
जर्मनी आदि देशों को प्रतिवर्ष भेजने पड़ते थे, वहां अब डाक्टर केलाशचनद्र जो ने साहस तथा प्रगतिश्चीण 
उद्योग से उन प्राब्ीदार खिलौनों का निर्माण अपने कारखाने में प्रारम्भ किया है जिसमें आपको उल्लेख- 
नीय सफलता मिलो है भौर इस दिशा में आपने बहुत कुछ अंगों में भारत को आत्म-निर्भर बनाया है । 
आपके बनाये हुए चाबीदार मोटर, हवाई जहाज, गुड़िया, साईकिल, जोकर आदि टीन के खिलौने भारत 
के समस्त प्रान्तों म झौर प्रमुख नगरों में बड़ी चाह के साथ जाते हैं। जहां आप इस दिशा में एक सफल 
उदीयमाब उद्योगी हैं, धह़ीं बाप साम्राजिक सेवा ओर भर्म प्रचार में भी तन मन धन से रुचि के साथ 
भय लेते हैं। संघ का मुख पत्र 'ह्ञन' आपके आध्थिक सहयोग से प्रकाशित होता है । आप के सिवाय संघ 
की समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं, जिन्होंने संघ के द्वारा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया है। 


'... श्री सेठ लालचन्द्र जी जैन बीड़ी वाले, श्री ताराचन्द जी सोनीपत वाले, सेठ सुन्दरलास जी जेन 
बीडी वाले, श्री महीपालसिंह जी बी. काम, श्री कमंत्रीरसिंह जी बी. ऐस सी. श्री वसन्तलाल जी बी. ए. 
ऐल देश. बी, क्रो राजेन्द्रकुमार जी, श्री नेमिचन्द्र जी शोल, श्री अविनाशचन्द्र जी बी. ए. ऐल ऐल. बी., 
करी शान अस्त जो ऐस, ऐस सी., श्लीराम जो छिस्बिर सर्चेन्ट, क्री रमेशचन्ट्र जी इन्जोनियर, श्री सुन्दरखास 
जी खिलौसे वाले, श्री विसयजन्द्र जी यगे, बा०् जयदेबजी बी. ए.ढ, श्री ललिताप्रसाद जी बी. ए. श्री सागर- 
ऋन्द्र जी बी. एू. को रविचन्द्र जी, भी सुगनचन्द्रजी बो. ए., श्री ममन चन्द्र जी बी. ए., भ्रो रत्नमाला देशो, 
जी अ्सों देकी, भी ममोजकचर्क जी एम. ए. पी ऐच. ही, श्री राजेरद्रकुमार जी एम. ए. पी ऐच. ही., श्री 
रघुदो रसिह जी एस: ए., श्री प्रकाशचन्द्र जो, श्री सुरेन्द्रकुमार जी बी. ए., श्री चन्द्रकुमार जी बी. ए. । 


( १० ) 
इसके सिवाय अन्य भी अनेक युवक युवतियाँ हैं जिन्होंने थी जम्बूकूमार भैन संच से अच्छा लाभ 
प्राष्त किया है। उनमें से श्रीमती रहती देवी तथा उतहों दौनों कस्याप्रों कास्तादेवी भौर पुष्यादेवी का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है। 

: संघ को भ्रननेक जैन जैनेतर विद्वानों का सम्पर्क प्र।ष्त होता रहता है । श्री प॑ं० हौरालालंजी कौदाण 
न्‍्यायतीर्थ, साहित्य रत्न तथा पं* अजितक्ुमार जी शास्त्री, प्रमाकर, सम्पादक जैन मेजट का विशेष सह- 
योग मिला है । 

संघ की नीति सत्शिक्षा प्रचार की दिशा में रही है। उसके लिए जिन॑-भागम को संघ अपना श्रैंड्ो- 
पात्र और पथ-प्रदर्शक मानता है। जिनवाणी के अनुसार यह संघ दिगम्बर जैन मुतियाँ में अपनी पूर्ण 
श्रद्धा रखता है। तथा विश्वमँत्री, संयम, सदाचार, स्वावलम्बत, परिश्रम, सत्य भाषण, न्याय व्यवहार, 
परिश्रम, निर्भवत। को प्राचरणीय मानता है औंर मपने सदस्यों को इस गुंणों क्री और प्रेरणा करता 
रहता है । 
पृओ्य श्री १०८ आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज विद्यालंकार ३५ वर्षके दोर्ध तपस्वों दिगभ्थर 
मुंनिराज हैं । आपने हजारों मील दक्षिण प्रान्तसे उत्तर तक भारतके कश्नड़, मद्रास, मेसूर, महाराष्ट्र, धुज- 
रात, काठियावा ड, मध्यप्रदेश, विहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बंगाल,उड़ोमा आदि प्राप: समध्य 
प्रान्तों में विहार किया है। अपनी मधुर प्रभावशालितों बाणों से लाखों नरमसारियों को घर्मं-साधन में 
प्रेरित किया है। अयोध्या तीर्थ का उद्धार किया है । भाष $े दीक्षित अनेक ब्त़्ों ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, 
क्षुल्लिका, आथिका और मुनि हैं । प्रस्यात प्रभावशाली वक्ता श्रो विद्यानन्दजी महाराज भापके हो शिष्य हैं । 


आचार्य श्री ने सत्‌ साहित्य निर्माण में भी प्रच्छा भाग लिया है। आपने अनेक एकतस्त्र ब्रस्ष लिखे 
हैं, अनेक कनड़ो ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद किया है, अनेक ग्न्थों को टीका की है। आपके उपदेश्सार शश्रह 
अनेक भागों में प्रकाशित हो चुके हैं। समस्त स्त्री पुरुष उनका स्वाध्याय करके अच्छा लाभ उदते हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ धर्मापुत भी एक कनड़ी ग्रन्थ है जिसका अनुवाद और थ्याश्या आपने को है। इस तरह आप 
एक अच्छे साहित्य-निर्माता भी हैं। इस तरह आप केवल आदर्श तपस्थों ही नहीं हैं बल्कि आदर्श स्व-व२ 
कल्याण में निरत आदर्श साधु हैं, हमारी भावना है कि आप दीघे समय तक अपनी साधुचर्या द्वारा जनता 
को जाग्रत करते रहें । 

इस धर्मामृत ग्रन्थ का प्रकाशन मुख्यतः श्रो जम्बुकुमार जेन संघ की श्रोर से हुप्रा है। इस प्रस्थ में 
सम्यम्दर्शन पर और उसके आठ अंगों पर तथा पांच ब्तों पर॑ भिन्‍त-मिस्त १४ ऐजिहासिक धुन्दर श्राचीन 
कथाएँ हैं। इसके मूल रचयिता कन्नढ़ भाषा के विद्वाम श्रो नयसेन कवि हैं। प्रस्तुत प्रस्थ में उत्त (४ 
कथाओं में से केवल सम्पग्दर्शन को तथा निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूडृहष्टि, उपमुहन और 
स्थितिकरण अंग को सात कथाएं हैं। शेष सात कथाओं का प्रकाशन द्वितीय भागमें होना । ये कथायें अच्छी 
रूखिकर हैं और आध्यात्मिक मार्ग में प्रेरणा करने वाली हैं। अतः इस ग्रत्थ का हवाध्याथ प्रत्वेक सी 
पुरुष को अच्छा लाभदायक रहेगा। सत्‌ शास्त्रोंका स्वाध्याय सम्यरज्ञानको उत्पन्न करता है और सम्यस्थाय 
आत्मा को हितकारी सन्‍्मार्ग विखाता है। इसी उद्देश्य से हम प्रत्येक रविवार को दिलज्ञाद कालोमी भें 


जाकर बच्चों को स्वाध्याय कराते हैं । 
-जैचछ सामनसिह पसी 
३१५ डिप्टी गज सदर बाआपर, दिलाने । 
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क्रेम संख्या 
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५३. 
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क्रम संख्या 


विषय पृष्ठ 
आधुनिक शिक्षा २६१ 
ललितांग को राजा ने समकाया २६६ 
राजधरम २७२ 
ललितांग ने दुराचार न छोड़ा. २८२ 
अरिमथन द्वारा ललितांग को 
देश निकाला रद८ 


ललितांग ने अपना देश छोड़कर 

अंजन गुटिका सिद्ध की । वह 
अंजनचोर के नाम से प्रसिद्ध हुआ २६४ 
अंजनचोर राजगृह पहुँचा । वहाँ 
अनंगसुन्दरी वेश्या के साथ रहने 


लगा। २६६ 
बेश्या ने अंजनचोर को रानी का 
रत्नहार लाने का आग्रह किया । २६६ 


राजभवन में रात को पहुँच कर 
अजनचोर ने रानी का रत्नहार 

चुराया । कोतवाल उसे पकड़ने 

दोड़ा । अंजनचोर हार पटक कर 

भागा औौर एमझान भूमि में जा 

पहुँचा । ३०३ 
वहाँ पर उसने सेठ के कहे भ्रनुसार 
निःशंक भाव से आकाश्न-गामिनी 
विद्या सिद्ध की, ओर सुमेर पर्वत 
पर जा पहुँचा । 

वहाँ चेत्यालय में भगवान का भक्ति 
से दर्शन स्तवन किया फिर जिन- 
दत्त सेठ से मिला । ३१० 
णमोकार मन्त्र की महिमा । ३२८ 


जिनदत्त सेठ ने आकाश-गामिनी 

विद्या सिद्ध करने की घटना अंजन- 

चोर को सुनाई ३३६ 
अंजनचोर ने विरक्त होकर मुनि- 

दीक्षा ली और तपस्या करके बहू 

मुक्त हो गया । ३७३ 


३०६ 


६१. 
श्र. 
६३. 
६४, 
५९. 


६६. 


६७. 


६८. 


६९. 


७०. 


७१. 


७9२. 


७३. 


विषय पृष्ठ 
तीसरा भाइवास 
निष्कांक्षित अंग की कथा 
चम्पापुर में प्रियदत्त सेठ को पुत्री 
अनन्तमती थी । ३८२ 


अनन्तमती ने ब्रह्मचय॑ श्रत लिया। ३५५ 
अनन्तमती बागमें फूला मूलने गई ३६२ 
एक विद्याघर अनन्तमती को देखकर 


कामासक्त हो गया । ३६३ 
विद्याषर द्वारा अनन्तमती का 

अपहरण श१८ 
पत्नो के भयसे विद्याधरने भ्रनन्त मती 

को आम्रवन में छोड़ दिया । ४०४ 


भीलों का राजा अनन्तमती को अपने 
घर ले गया । वहां उसने उसे अपनी 
पत्नी बनाना चाहा। 

वनदेवी द्वारा अनन्तमती का संकट 
दूर होना । 

पुष्पक सेठ अनन्तमती को घर ले 
गया। 

अनन्तमती को सेठातो ने वेश्या को 
सौंप दिया । वेश्या उसे व्यभिश्ार 
करने के लिये फुसलाती रही 
अनन्तमती के न मानने पर बेहया ने 
उसे राजा को दे दिया। राजा ने 
अनन्तमतो को अपनी रानी बनाना 
चाहा। अनन्तमती ने अस्वीकार कर 
दिया । 


राजा ने अनन्तमतोी पर अत्याचार 
क्रिया। तब नगर देवताने अन॑तमती 


४३० 


४३५ 


४४३ 


डे 


४५३ 


को रक्षा को। ४७२ 
अनंत्मती राजमहल से निकल कर 
आगिका के पास रहने लगी। धंघर 


क्रम संस्या 
७४. 


७१५. 


७ है] | 
७७. 


८, 


७९, 
प्प्०, 


प्र. 


प्र. 


5३, 


पद ४, 


८६६. 


( १३ ) 


विषय पृष्ठ 


- अनंतभती का अपने माता पिता से 


मिलाव। 

जियरकत सेठ से अनंतमती के वियाह 
को योजना की । किन्तु अनन्तमती ने 
विक्रह करना स्वीकार से किया । ४६६ 
अनन्तमती की आ्िका-दीक्षा। १५०६ 


डह्र 


'यह समाधिम रण करके बा रहवें 


स्व में देव हुई। भ््ण्द 


छोया आदवास 


निर्विचिकित्सा अंग की कथा 


कच्छ देश में रौरयपुर का राजा 
उद्दायन बहुत घामिक था। 

सौधमं इन्द्र ने अपनो समा में राजा 
उद्दायन के निविचिकित्सा अंग की 
प्रशंवा की । 

वासव देव राजा उद्दायन की परीक्षा 
लेने के लिये घितावने दुगन्‍्धी मुनि 
का वेश बना कर प्ाया। 

राजा उस बनावटी बीभत्स मुनि को 
भक्ति से भोजन कराने लगा। 
बनावटी मुनि ने भोजन कर लेने पर 
राजा रानी के ऊपर उलटी (कय) 
कर दी। फिर भी उद्दायत को घृणा 
सहीं आई । ५७७० 
देव ने अपने रूप में प्रकट होकर 
राज़ा की प्रदंसा की । 
नारायणदत्ता की कया 

उद्दायन की रानो प्रभावती का 
अपहरण करने के लिए चण्डप्रद्योत 
मे रौरबपुर नगर को घेर लिया। ४८४ 
देवते सहायता करके रानी प्रभावती 
का उपसर्य दूर, किया चण्डप्रयोतको 
मार भगाया । 


११३ 


५्थभ्‌ 


२४६ 


२६७ 


४७६ 
श्ज्८ 


४६३ 


ऊंम संख्या 
6039. 
घण्. 


प्र्8, 


६१. 
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विषय पृष्ठ 
उहायन राजा को वैराग्य । प्र६९ 
मुति बनकर उदहायत ने मोक्ष 
प्राप्त की । ६०१ 
पाँचयां आइवास 


अमृदहृष्टि अंग की कथा 


मथुरा के राजा वरुण की रानी 

शेयती बड़ी विदुषी सम्य्हष्टि थी। ६०१ 
विजयाघ॑ परत के मेघकूट नगर का 
राजा चन्द्राम संसारसे विरक्त हुआ ६०७ 
यह राज्य त्याग कर पण्ड्य देश की 
भथूरा नगरी में आया। 

अन्द्रा भने यहां चेत्यालयर्मे विराज- 
मान मुनिगुप्त आचाय॑ से मुनिदीक्षा 
देने प्रार्थना की । 

आधाये ने उसे उपदेश देकर 
क्षुललक दीक्षा दी । 

कुछ दिन पीछे क्षल्लक विद्याघर ने 
उत्तरी मथुरा की यात्रा करने की 
आचाय॑ से आज्ञा मांगी । आचाये 

ने आज्ञा दे दो । मथुरा में रेवती 
रानी को आशीर्वाद कहा । उण्डरुड़ 
मुनि को प्रतिवन्दना कही किन्तु 
भव्यसेन मुनि को प्रतिबन्दना नहीं 
कही । 

उसने मशथ्चुरा पहुंचकर पहले भव्यसेन 
मुत्रि को परीक्षा की। उसको द्रव्य- 
लिगी मुनि पाया । फिर उण्डरुह 
मुनिके दर्शन किये उनको भावलिंगी 
मुनि पाया । ६६४-६७७ 
तदलन्वर रेवती रानी के सम्यकत्व 

की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा का 

रूप बना कर वह विद्याधर क्षुल्लक 
मधुरामें पूर्व दिशाको ओरसे आया ६७५ 


६१६ 


६२७ 


६६० 


ध्ष्रे 


क्रम्त संख्या 
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ह्ष, 


६९, 


१०१. 


१०२. 
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विषय 


ब्रह्मा के दशेन करने मथुराके समस्त 
नरनारी गए किन्त रेवती न गई | ६८० 
दूसरे दिन विद्याधर मायामथी 

विष्णु का रूप बनाकर दक्षिण 

दिशाकी अर से मथुश में भ्राया | ६८१ 
रेवती रानी उसके दर्शन करने भी 
नगई। 

तीथरे दिन पक्चिवम द्विक्षा से शिव 
का ऋझूप बना कर मथुरा में वह 
विद्याघर आया, उसे देखने भी वह 
रेबती रानी नहीं आई । 
चौथे द्विन वह विद्याषर रेबत्रो रानी 
के सम्यक्त्वकों परोक्षा लेने महावीर 
भगवानका रूप बनाकर सम्रवशरण 
सहित आया । 

रेबती रानी ने उसे भी प्राम्ममयी 
समझा झ्रौर पति के कहने पर भी 
दर्शन करने नहीं गई । 

तब क्षुल्लक विद्याधरने अपने असली 
रूप में प्रकट होकर रानी को मुनि- 
गुप्त आचार्य का भाश्ची बाद दिया । ६६१ 
रेवती रानी संसार से विरक्त होकर 
आवधिका बन गई । समाधिमरण से 
शरीद त्याग करके १६वें स्वर्ग में 
देव हुई । 

छठा आइवास 
उपगूहन अंग की कथा 

कामलिप्त नगर में वंभवशाली 
जिनेन्द्रमक्त सैठ था । उसके गृह- 
चेत्यालय में विराजमान भगवान 

के सिर पर लगे छत्र में बेड़ये मरित 
जड़ी थी । 

पाटलिपुत्रके राजाका पुत्र वीरकुमार 
कुसंगरति से चोरों का सरदार बन 


द्फ ३ 


घर घ्ड 


६८५ 


६६० 


५६३ 


ष्ध्प 


पृष्ठ कम संख्या 
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११३. 


११४. 


११६. 


विषम .... पृष्ठ 
मया । उसने वह वह मणि लाने 
आाले को अबना आधा राज्य देने का. 
प्रलोधन दिया । सूर्य शीश मै बेहूर्य - 
मरि जुरा खाना स्वीकार क्िया। . 

६६६६-७० है 

पूर्यज्चोर माय) री अक्भबारी 
अने गया । । 
वह तफ़्त्ती बन कर विहार करता .. 


हुआ कामलिप्त नमर के निकट 
आया । 


जिनेन्द्रदत सैठ मे उसेके तपश्चरण 
की प्रशंसा सुनकर उसम्नके दर्शन 
किये और अपने यहाँ लाकर अपने 
चेत्यालय में उसे ठहुरा दिया । 
सेठ व्यापार के लिये बाहर चला 
गया । लगरसे कुछ दूर डेरा लगाया ७१६ 
रात को चेत्यालय में ठहरे हुए उस 
मायाच्रारी (चोर) ब्रह्माचारी ने वह 
बडूर्य रत्न चुरा लिया और उसे 


०८ 


७७६ 


कपड़े में छिपाकर ले भागा । ७२० 
कोतवाल ने उसे देखकर उसका 
पोछ्छा किया । छ्रर 


चोर ब्रह्मत्रारी अपने प्राण पंकट में 
देखकर नग्रर के ब्राहर जिनेन्द्रदसत 
सेठ के पड़ाव (डेरे) में भाग कर धुत 
गया । 
सेठ ने उसका मायाचार समझ कर 
भी धर्म की हँसी होने के विचार से 
उसका दोष छिपा दिया और उसकी 
रक्षा की । 
सेठ ने कोतवाल आदि के समझा 
बुझा कर लौटा दिया और उस 


अर४॑ 


-२६ 


चोर को उपदेश दिया ७१३ 
उस जोर के हृदय पर सेठ के 
उपदेश का प्रभाव पड़ा । ७५४ 


कम संख्या 
११७. 


११८, 


१००. 


१२१. 


१६२. 


१२३. 


(१६ )' 


विषय 


'सुदं औरने पापाचार छोड़ कर शुद्ध 


हुदय से मुनि-दीक्षा ली । अंत में 

समाधिमरण द्वारा देवगति प्राप्त 

की ॥ छछ 
सातवां अध््यास 

स्थितिक रण अंग की कथा 


श्रेणिक राजा को रानी चेलना के 

उदर से बारिषेश का जन्म हुआ । 
वारिषेण बचपन से हो घामिक थ्रा ७७६ 
बारियेण ने मुष्हीपुत्र जाचाय॑ से 
चतुर्दशी को प्रतिमायोग का बत 
लिया । तदनुसार श्मशान में रात 
को प्रतिमायोग धारण कर ध्यान 
कर रहा था। मृगवैध चोर सेठानी 
का हार छुरा कर मामा । कोतबाल 
ने उसका पीछा किया । चोर ने वह 
हार वारिषेण के ध्षामने डाल दिया 
और कहीं छिप गया । 

कोतवाल ने वारिषेण को चोर 
समझ कर पकट्ठ लिया । राजाज्ञा 
से प्राणदण्ड की आज्ञा हुई । देव ने 
उपस्तर्ग दूर किया । ० है-८ह ३ 
वारिषेण ने संसार से विरक्त होकर 
मुनिदीक्षा ग्रहण की । तपस्या द्वारा 
उसे जंघाचा रण ऋद्धि प्राप्त हुई । ८१८ 
वारिधेण नें अपने बालमिन्र पुष्ष- 
डाल की प्रेरणा करके मुनि बना 
दिया । 

मुनि बन कर भो पृष्प्शाल का सन 
अपनी स्त्री में लगा रहा | वारिषेण 
में उसे समझाया । मुनिपद में स्थित 
करने का यत्न किया । ८२१ 
वारिषेण श्री वीर भगवानकी वंदना 

के लिये गये । पीछे पुष्पडाल अपनी 


पछ७३० 
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१२५. 


१२६. 


१३०. 


विषय 


स्त्री से मिलने के लिये धर की शोर 
अल पड़ा । वापिस आऊर वारिवेण 
मे देखा कि पुष्पडाल अपने घर चला 
गया है, तब तत्काल चारणशअद्धि 
द्वारा उतके पास पहैध शये । ओर 
उसको सात लेकर चेलना रानो के 
महल में पहुँचे । 

छेलना से वारिवेण ते कहा मेरों 
समस्त स्त्रियों को श्ुज्जार करा 
कर बुलाओ। चेलना ने सब को 
वहाँ बुलवाया । 

वारिषेण ने चेलना को कह कर 
पुष्पडाल की कुरूपा स्त्री को भी 
बुलवाया ॥ 

वारिषेण ने अपनी सुन्दर स्त्रियों से 
पुष्पडाल की कुहूपा स्त्री कौ तुलना 
करके पुष्पड/ल को समझाया । 
पुष्पड।ल को स्त्री ने भी पृष्पडाल 
के रागभाव की निन्‍दा का । 
पुष्वडाल का सच्चा वेराग्य हुआ | 
उसने फिर दीक्षा ली । तपश्चरण 
किया ओर समाधिमरण द्वारा देव- 
गति प्राप्त की । ८५१-५५२ 
वारिषेण ने गुरआशा से एकल- 
विहा । बन कर तपश्च रण किया । 
अन्त में समाधिमरण करके सर्वार्थ- 
सिद्धि विमान सें बिव्य भव प्राप्त 
किया । 


फ्ष्ठ 


८३४ 
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पंच 
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चुल-सुधपर 


५१३ वें पृष्ठ पर ८वें पद्म के अथे में नगर का 


नाम गलती से 'रमापुर' छप गया है । पाउक उसको 
“रौरवपुर' पढ़ें । 


मेरो भावता 
शास्त्राभ्यासों जिनपतिनुतिः सद्ृतिः सबंदायें:, 
सदृबृत्तानां गुणगणकंथा दोषवादे च मोत्नम्‌ । 
सर्वस्यापि प्रियहितवचों भावना चात्मतत्ते, 
सम्पगनन्तां मम भवभवत्रे यावदेतेउपवर्ग: ॥ 


हे भगवन्‌ ! जब तक में संसार से मुक्त न हो जाऊं, तब तक मुभको 
प्रत्येक मं में शास्त्रों के अभ्यास करने में रुचि, जिनेन्र भगवान में भक्ति, 
सज्जन पुरुषों को संगति, सच्चरित्र पुरुषोंका गुणगान, अन्य व्यक्तियों को निन्‍दा 
करने में मोनभाव, समस्त स्त्री पुरुषों के साथ हितमित प्रिय भाषण तथा 
आत्मचिन्तन की भावना, प्राप्त होतो रहे । 


लाभ 


अकृला परसन्तापं, अगला खलनमप्नताम्‌ । 
अनुत्सज्य सता वत्मं, यत्खल्पमपि तदबहु ॥ 


दूसरों को विना दुख दिये ओर दुजत पुरुषों फ़े सामने बिता रुके एवं 
सत्पुरुषों के मार्ग पर चलते हुए यदि धन आदि का थोड़ा लाभ होता है, तो 
भी उसे बड़ा लाभ समझना चाहिये। 


धाम कफलि फल छा 22 २57, 
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"# चलो पमकटिताय तसः # 
शह 
धर्मामृत 
( हिंदी-भाषा-टीका-सह्दित ) 


टीकाकार का मड्भलाच रण 


महावीरवकक्‍त्रारविन्दध्वनेशच, 
ययो: पादपह्मात्‌ सुसदवृत्तिलामः । 
मसाभूत्तयो: शान्तिसिन्धु नमामि; 
नमासि प्रभु पायसिन्धु किलाश ॥॥१॥ 
शान्तान्तरात्मसमुदश्चित्साधुवृत्ति :, 
शबवक्त प:परमसंयमसत्प्रवृत्ति: । 
शब्दप्रयोगसमलंकृतवाग्विभृति:, 
श॑ सन्‍्तनोतु जगतो जयपूर्वकोतिः ॥२॥। 
निःशेषशास्त्रपरिशीलनलब्धबोधस, 
राजाधिराज-परिपूजित-पादपद्मस््‌ । 
आचार्यवर्यजयकीतिंगुरु प्रणम्य, 
धर्मामृृतस्थ सरलां बितनोमि भाषास्‌ ॥३॥ 
आचावर्ययमथ सन्नयसेनमच्यस, 
विद्यातपोविगतकल्मषसूर्यंमासस्‌ । 
लोकानू सदा सदूपदेशकृतार्थयनन्‍्तम, 
शानस्वरूपमसलं सुनिमानतो5स्मि ॥४७ 
स्वस्वल्पबुद्धिजिभवो5पि सुने: प्रसादात्‌, 
तस्योपदेशबचनस्य महत्त रस्य । 
श्रीदेशभूषणसुनिर्जनबोधनाय, 
हिन्दीनिबन्धमभिमण्जुलमातनोसि ॥५॥ 


र्‌ 
» ग्रन्थकार का मद्भलाचरण # 
श्री रामा र्मणीय पाद-सरसीजातं निलिं पेंद्रबं । 
दाराध्यं भुवनत्रयप्रभु॒ विनेयानीकल्प-द् मं ॥ 
घीर नित्यमनंत मच्यसु्ख मुक्त्यंगणेश जग- | 
त्सारं वीर जिनेन्द्रनीगेमगे मुक्तिश्री सुखावाप्तियं ॥ १ ॥ 


अर्थ-भ्री-अन्तरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त तथा अत्यन्त सुन्दर मनोहर ओर भव्य 
जीवों के हृदय रूपो कमल को विकसित करने के लिए सूर्य के समान जिन के चरण कमल 
हैं और वे चरण कमल सुर और असुर इन्द्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती, मनुष्य गणधरादि देवों के 
द्वारा आराध्य हैं अर्थात्‌ पुजनोय हैं और जो तोन लोक के लिए प्रभु हैं तथा सम्पूर्ण भव्य 
जीवों के लिए इच्छित फल को प्राप्त कर देने में कल्पवृक्ष के समान हैं, धीर हैं, हमेशा 
अनन्त अक्षय सुख को मोगने वाले हैं, ईश हैं अर्थात्‌ प्रभु हैं अधिपति हैं; ऐसे जो वीर 
जिनेद्र भगवान हैं वे तीन लोक में सारभूत उत्कृष्ट सुख को प्राप्ति करने का मार्ग हमें 
शीघ्र बतावें; ऐसी हमारी उनके चरणों में प्रार्थना है । 
विशेषार्थ-नयसेनाचार्य ने काव्य के प्रारम्भ में श्री मगवान्‌ सहावोर स्वामी को नस- 
स्‍्कार किया है, वे वीरप्रभु कसे हैं ? जिन वीर प्रभुने अन्तरद्भ #केवलन्ञानादि और बहिरज्भ 
समवशरणादि लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है तथा जिनके चरण कमलों में इन्द्र प्रतीरद्र 
दानवेन्द्रादि अनेक देव सतत नमस्कार करते हैं; जिनसे उनके मुकुटों में लगी हुई मणियों 
में प्रभु के चरण कमल प्रतिबिम्बित होते हैं। और जो भव्य जीवों के लिए कल्प-वृक्ष के 
समान इच्छित पदार्थ देने वाले हैं, ऐसे बीर प्रभु को मैं मोक्ष पद प्राप्ति के लिए नमस्कार 
करता हूँ । 
विवेचन-आस्तिक-परम्परा में किसो भो कायें के प्रारम्भ में इष्ट देव को नमस्कार रूप 
मंगलाचारण करना शिष्टता का टद्योतक माना गया है। न्याय श्ञास्त्र में निविध्न कार्य 
समाप्ति, शिष्टाचार-परिपालन, शिष्य परीक्षा, तास्तिकता-परिहार और कृतज्नता-ज्ञापन ये 
पाँच हेतु मंगल स्तवन करने के बताये हैं। जन-परंपरा में प्रधान रूप से आत्मशुद्धि के लिए हो 
+सबद्रव्यपथयिद्ु केवलस्प--के वलज्ञान ससार के सभी पदार्थों को ओर उनकी सब पर्यायों को प्रत्यक्ष 
जानता है। आत्मा पर कर्मों का आवरण है अतः उस से ज्ञान-गुण आच्छादित है। जब वह आवरण 
पुरुषार्थ द्वारा दूर हो जाता है तब समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने की शक्ति प्रगट हो जाती है । 
“पत्वायसृत्र, प्र० १ सूत्र २६ 


डे 


संगल स्तकत किया जाता है। अठः जेन-परफ्परा में प्रधान रूप से आत्मशुद्धि के लिए 
मंगल स्तवन करनेको परिपाटो है । प्रस्तुत ग्रन्थ धर्मामृत के कर्ता श्री नयसेनाचार्यने अन्तिम 
तीर्षकर श्री सहावोर स्वामों फे घरण कसलों को नमस्कार किया है । वह अपनो 
किसी लोफिक या परारलोकफिक कासना को मगवान्‌ से पूरा सहों कराना चाहते हैं; 
क्योंकि घोर प्रभु सृष्टि के कर्ता नहीं हैं। आराय का अभिष्राय मंगल-स्तवन का यह है कि 
अनादि काल से चली आयी कमं-परम्परा को यीर प्रभु के आदश द्वारा ही नष्ट किया जा 
सकता है; अतः वीर प्रभु ही मंगल रूप हैं । वही सच्चे वेब हैं, अरहन्त हैं, कर्म कलंक से 
रहित हैं। उन्हों के प्रतिपादित आदर्श मार्ग पर चलने से मोक्ष लक्ष्मी की;प्राप्ति हो 
सकती है । 


सच्चे देव में सर्वक्षता, वोतरागता और हितोपदेशिता इन तीन गुणों का होता परसा- 
वबह्यक है । आकाश में चलने, छंत्र चमर आदि साना प्रकार को विभृतियों के होने, दूसरों 
की लौकिक कामनाओं को पूर्ण करने, देवों द्वारा उत्सव मनाये जाने, संसार को बनाने 
या बिगाड़ने वाला होने एवं चमत्कारी बातों को उत्पन्न करने से कोई सच्चा देव# नहों 

# देवागम-नभोयान-चामरादिविभूतय: । 
मायाविष्वषि हृश्यम्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥ १ ।। 
अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादिमहोंदय: । 
दिव्य:सत्यो दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥२॥ 
तीर्थक्ृतूसमयानां च परस्परविराधत: । 
सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्‌ गुरु: ॥३।। 
--आप्तमीमांसा, 


प्रयं-- भक्त देवताओं का आगमन, आकाश-गमन और छत्र-चामरादि विभूतियां ये सभी तो मायाबियों 
में भी देखने को मिलती हैं, इस लिए तुम महान्‌ नहीं हो । क्षुघा-पिपासा-जरा-रोग-अ्रपमृत्यु आदि से रहित, 
निःस्वेदत्व, निर्मेलता श्रौर छायारहितत्व आदि से युक्त यह विग्रह (शरीर) का अमानुष-अतिशय जो दिव्य 
है, सत्य है और मायास्वरूप नहीं है, वह तो नाक (स्वर्ग) में निवास करने वाले रागादिमान्‌ (कषायदोषों 
से युक्त) दिव्य देवताओं में भी पाया जाता है अतः व्यभिचारी दोष-विद्ध होने से इन लक्षणों से भी तुम 
महान्‌ परिकल्पित नहीं किये जा सकते । तोर्थकर पद से भी आप्तता की प्रामारिककता नहीं हो सकती क्‍यों 
कि, तीर्थकृत्समयों में परस्पर बिसंवाद होने से सभी की आप्सता अ्रथ च सर्वज्ञता नहीं है। अतः करिचिदेव 
भवेद्‌ गुरु:--कोई एक ही बुद्ध हो सकता है । 


है 


हो सकता । सच्चे देव में पहला गुण सर्वेज्ञव्य+ का होना आवश्यक है अर्थात्‌ जो संसार के 
समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जान सके, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव पदार्थों को जानता है; 
जब तक इस ज्ञान पर पर्दा पड़ा रहता है; तब तक उसके जानने रूप स्थभाव का सिरो- 
भाव या उसमें हीनाधिकता होतो है । जब ज्ञान को आवृत करने-ढकने वाले ज्ञानावरण कर्म 
का अभाव हो जाता है तो आत्मा का पूर्ण ज्ञान गुण प्रकट हो जाता है; जिससे सक्ष्चा देव 
संसार के समस्त पदार्थों को जान ब देख सकता है। 

>»वीतरागता---क्षुधा, तृषा, भय, राग, हेष, मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग, सरण, 
पसीना, खेद, अभिमान, रति आइचये, जन्म, नोंद और शोक इन अठारह दोषों से रहित 
होना वीतरागता है । संसारी प्राणी अनादि काल से क्रोधादि कषाय, अज्ञान एवं विषय- 
बासनाओं के वशीसृत हैं; जिससे वे जन्म, मरण, बुढ़ापा आदि के दुःखों को भोग रहे हैं । 
साधारणतः उपयु क्त अठारह दोष प्रत्येक संसारी प्राणी में वर्तमान हैं, जो इन दोनों के 
बशीभृत है, वह सच्चा देव नहीं हो सकता । 





+ सूक्ष्मान्तरितदूरार्था: प्रत्यक्षा: कस्यचिद्‌ यथा । 
अनुमेयत्वतो5ःग्न्पादिरिति सर्वज्ञसंस्थिति: ॥५॥। “+आप्तमी मांसा-- 


सूक्ष्मा: स्वभावविप्रक्ृष्टा:। अन्तरिता: कालविप्रकृष्टा: । दूरा: देशविप्रकृष्टा: । ते च ते अर्थाग्च सूक्ष्मान्त- 
रितदूरार्था:। तथा च स्वभावविप्रक्ृष्टा मन्त्रोपषधिक्नक्तिचित्तादय: । कालविप्रकृष्टा. लाभालाभसुखदु:- 
खग्नहण रागादय:। देशविप्रक्ृष्टा मुब्टिस्थादिद्रव्यम्र । दूरा हिमवनुमन्दर मकराकरादय.। प्रत्यक्षा 
अध्यक्षा: प्रत्यक्षज्ञानगोचरा: कस्यचित्‌ । 
--आप्तमीमांसा वृत्ति 


अर्थ -- किसी पुरुष विशेष को सूक्ष्म ( स्वभाव से ही अदृश्य मन्त्र, झऔषधि-शक्ति, चित्त ग्रादि) अन्तरित 
(कालविप्रकृष्ट लाभ, अलाभ, सुख, दुख और राग राम-रावणादि)झ्ौर दूर-वर्ती (देशविप्रकृष्ट हिमालय, 
मन्दर और समुद्रादि) अर्थो' (पदार्थों) का प्रत्यक्ष होता है जिस प्रकार सब साधारण को अनुमानसे अग्नि 
आदि का ज्ञान तथा प्रत्यक्ष होता है । ग्रणु आ्रादि सुक्ष्मान्तरितदूरार्थ भी निश्चित प्रमाण से प्रत्यक्ष इव 
भासमान होते हैं, उसी प्रकार किसी पुरुपविशेष को उक्त पदार्थ भी प्रत्यक्ष होते हैं। इस प्रकार से सर्वज्ञ- 
विश्ववेत्ता की स्थिति है ।स्ज्ञ ही दूरान्तरितविप्रकृष्ट को जानते हैं | 
2 क्ष॒तृपिपासाजरातंकजन्मान्तकभयस्मया: । 
न रागद्व षमोहाश्च यस्याप्त: सः प्रकीत्य॑ते ।॥ 
--रत्नकरण्डक्रावकाचार, इलोक ६. 
झ्र्यं--क्षुधा, पिपासा, जरा, भय, जन्म मरण समय ओर राग-हं ष तथा मोह जिसे नहीं होते अर्थात्‌ जो 
इन से रहित है, वही आप्त कहा जाता है। ऐसी शास्त्रागम की मान्यता है। 


ह 


असाता वेदनीय कर्म के तीम्न या मन्द उदय से होने वाली क्षुधा, तृषा की बाधा है, 
जो समस्त संसारी जीवों में पायो जाती है तथा इस बाधा को दूर करने के लिए खाद्य, पेय 
पदार्थों को खाने, पीने की इच्छा होती है, यह इच्छा सोहनीथ कमे-जन्प है। सच्चे देव ने 
दोनों कर्मों को ध्यानाग्नि में जला दिया है । 


वोर्यान्तराय कर्म का उदय क्षुधा, तृषा-जनित कष्टों को सहन करने को शक्ति का 
अमाव करता है, संसारी जीवों में इस कर्म के उदय के कारण हो सहन-शील शक्ति का 
अभाव पाया जाता है। सच्चे देव ने वीर्यान्तराय कर्म को नाश कर दिया है, जिससे उनमें 
अनन्त शक्ति आ गई है। मोहनीय कर्म का क्षय होने से राग द्वेष, सथ॒ आदि का अभाव 
हो जाता है। राग# दो प्रकार का होता है प्रशस्त और अप्रशस्त । दान, शील, पूजा, 
परोपकार आदि शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना शुभ-भप्रशस्त राग है। विकथा-+ स्त्रीकथा 
राष्ट्रथा, भोजन कथा, राजकथा करना हिंसा आदि विकार उत्पन्न करने वाले कार्यों में 
प्रवृत्ति करना अशुभ राग है । इह-लोक मय, परलोक भय, अरक्षा 'अगुप्ति, मरण, बेदना और 
आकस्मिक भय ये सात प्रकार के भय हैं, जो मोहनीय कर्म से उत्पन्न होते हैं तथा अन्तरंग)< 
कषायादि और बहिरंगरः धन धान्यादि परिग्रह है. क्रोध" मान, माया' लोम- कषाय इन 
सबका मोहनीय कर्म के क्षय होने से अभाव हो जाता है । 





# कालुष्य तत्र रागादिभावश्चौदयिकों यत:। 
पाकाच्चारित्रमोहस्य हृड्मोहस्याथ नानन्‍्यथा ।। -पंचाध्यायो, श्र २ श्लोक ८३ 
भय -आत्मा के कलुपित-परिणामो का नाम राग है। चारित्रमोहनीय कम के उदय से आत्मा के 
चारित्रगुण का विभाव[ विक्रृतरूप) होता है। दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से सम्पंगृदर्शन का विभाव 
मोहरूप होता है। अन्य प्रकार से नहीं । 
--विकथा--आत्मकल्याण से रहित रागादि भावों का पोषण करने वाली चर्चा करना विकथा है। 
» उद्यतृक्कोधादिहास्यादि षट्कवेदत्रयात्मकम्‌ । | 
प्रन्तरंगं जयेत्‌ संगं प्रत्यनीक-प्रयोगत: ॥ --साभार घर्मामृत अ० ४ इलोक ३० 
क्रोष, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुम्बेद, स्त्री-बवेद और नपु सकवेद 
तथा मिथ्यात्व इन अन्तरंग-परिग्रह के चौदह भेदों को उत्तम क्षमा, उत्तम मार्देव आदि की भावना द्वारा 
जीतना चाहिए । 
>-बाह्मपरिप्रह--गह, क्ष त्र, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, शयन, आसन, यान और घातु यह दश प्रकार 
का बाह्य परिग्रह होता है । 
-+सुखदुक्खसुबहुसस्सं कम्मक्खेत्त कसेदि जीवस्स । 
संसारदूरमेर॑ं तेण कसाओत्ति रण बेंति॥ -गोम्मटसार, जीव का० गाथा र८ 


६ 


अभिप्रात्र यह है कि सच्चे देव में शानाबरण कर्म के क्षय से अतन्त ज्ञान-पूर्ण ज्ञान, 
दनावरण कर्म के क्षय से अनन्तदशेन-पूर्ण दर्शन, मोहनोय कर्म के क्षय से रागः देष, 
जन्‍म, मरण, बुढ़ापा, भथ, आइचर्य, चिन्ता, अभिमान, हुं, विधाद आदि दोषों का अमाव 
असातावेदनोय के क्षय से क्षुधा, तृषा का अभाव होता है एवं अन्तराय के क्षयसे अनन्तबल 
की प्राप्ति होतो है । अतः अनन्तज्ञान-अनन्तदर्शन, अनन्तसुख ओर अनन्तयीय इस अनन्त- 
चतुष्टय का सद्भाव सच्चे देव में रहता है । 


पूर्ण ज्ञानी ओर बीतरागी होने से सच्चे देव में हितोषपदेशिता+ पायी जातो है; क्योंकि 
जो रागो, देषी होता है जिसकी बुद्धि में पक्षपात रहता है, वह यथार्थ उपदेशक नहीं हो 
सकता । सच्चा देव-- किसी की स्तुति, प्रार्थना, पूजा आदि से न प्रसन्न होता है और न किसी 
की निनन्‍दा से अप्रसन्न होता है किन्तु इन कार्यों से स्वयं जीव अपनी शुमाशुभ प्रवृत्ति के 





+अनात्मार्थ विना रांगे: शास्ता घास्ति सतो हितम । 
घ्वनन शिल्पिकरस्पर्शानू मुरज: किमपेक्षते ।। 
-रत्नकरंड श्रा० इलोक ८ 


इर्थ--विना किसी राग के तथा बिना अपने आत्महित के ज्ञास्ता (भगवान्‌) सतृपुरुषों को हित करने 
बाला उपदेश देते हैं। किसी शिल्पी के हाथों से ताडित होने पर यदि मुरज वाद्य (मृदंग) ध्वनि करता 
है तो किस अपेक्षा से ? वस्तुतः उसे तो किसी प्रकार की आशा नहीं होती । 
दोषावरणमुक्तात्मा कृत्स्नं वेत्ति यथास्थितम्‌ । 
सोडहंस्तत्वागमं वक्‍तु यो मुक्तो&नृतकारणे: ॥। 
““आप्तस्वरूप इलोक २ 


अर्थ--जों दोषावरणों से मुक्त है वही आत्मा तल्ब को, यथार्थ को सही स्थिति में जानता है वही 

आगम को कहने में समय है। काम, क्रोधादि प्रवृत्तिमान्‌ तो पक्षपाती होने से यथा्थ-भाषी नहीं हो सकता। 
-+दोषो रागादिसदूभाव: स्यादावरणां कर्म तत्‌ । 

तथोरभावो निःशेषो यत्रासाौँ देव उच्यते | --पंचाध्यायायी पश्र० २ इलो० ६०३ 


अर्थ--रागादि का सद्भाव दोष है ज्ञान आदि का आवरण (आच्छादन) करने वाला “'कर्म' कहा जाता 
है क्योंकि वह आत्मा के गुणों को आवृत करता है। उन दोष और कर्मों का निव्शेष यानी सम्पूर्ण रूप से 
झभाव जिसमें पाया जाता है, वह देव है । 
और भी कहा है कि-- 
निष्कलबोधविद्वुद्धसुदृष्टि, पश्यति लोकविभावस्वभावम्‌ ।. 
सूक््मनिरंजनजी वजिनो5सो, त॑ प्रणमामि सदा परमाप्तम ॥६३ 
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कारण कर्े-बन्ध करता है। सल्या देव सृष्टि का कर्ता: नहीं है; मह संसार के पवार्थों को 
उत्पन्न कर रागी देषो नहीं होता, क्योंकि सृष्टि उत्पन्न करना राग हेष का कारण है। मह 
संसार तो अनादि काल से स्वतः# निर्मित हुआ चल्ना आ रहा है, केवल वस्तुओं की पर्याय 


(छठे पृष्ठ की शेष टिप्पणी) 
क्षपितदुरितपक्षक्षी णनिशशेषदोषो, मवकरणविमुक्त: केवलज्ञानभानु: । 
परहुदयमतार्थग्राहकशानकर्ता, ह्ामलक्बनवक्ता भव्यबन्धुजिताप्स: ॥ ६४॥ 
-आष्तस्वरूप 
प्रधं--सूक्ष्म श्ौर निरंजन (किसी प्रकार के अंजन-प्रावरण से रद्वित) अतएवं जिनावस्था को प्राप्त हुआ 
यह जीव निविकल्पबोध से शुद्ध हुई आत्मदृष्टि से संसार के विभाव झशौर स्वभाव को देखता है। वह जिन 
भगवान्‌ परम आप्त हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हैं । बह परम आप्त भगवान्‌ जिनेश्वर देव दुरितों (पापों )के 
सभी पक्षों से रहित हैं, किसी प्रकार पाप उनपर है ही नहीं। और सभी दोषों को उन्होंने क्षीण कर दिया 
है । वह जन्म और मरणा के बन्धनों से विमुक्त हैं, अर्थात्‌ छूटे हुए है । केवल ज्ञान के तो साक्षात्‌ सूर्य ही 
हैं । संसार के हृदय में वतेमान समस्त ज्यों को ग्रहण करने वाले अर्थात्‌ जानने वाले हैं। उन के बचन 
निर्मेल हैं और वे भव्यजनों के बन्धु हैं। इस प्रकार आप्तस्वरूप भगवान्‌ जिन हैं ओर कोई नहीं । 
सयल-वियप्पहं तुदाह सिवपयम्ाग्गि वसंतु । 
कम्म चउकक्‍कइ विलउ गइ श्रप्पा हुई अरहंतु ॥ 
+परमात्मप्रकाश, अ० २ गाथा (€५ 
न पृज्या्थस्त्वयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ विधान्तवेरे । 
तथापि ते पृण्यगुणस्मृतिनंः पुनाति चित्त दुरितांजनेम्य: |॥५७॥ -स्वयम्भूस्तोत्र 
प्रथं--है भगवन्‌, आप तो वीतराग हैं, किसी प्रकार का राग रखते नहीं, इसलिए तुम्हारी स्तुति करू 
तो, पूजा करू तो तुम्हें तो उसकी किचिन्मात्र भी अपेक्षा है नहीं और यदि कोई निनन्‍्दा भी करे तो तुमने 
सभी प्रकार के बैर को निमूल कर दिया है, अतः उससे भी तुम्हें किसी प्रकार का हू ष नहीं होता अर्थात्‌ 
तुम स्तुति और निन्दा दोनों से परे हो तथापि भक्तजन तुम्हारी स्तुति निरन्तर किया करते हैं। क्‍यों ? 
इसी लिए कि आप की पुण्यस्मृति हमारे हृदय को पापकालिमा से पविश्र कर देती है । 


- उर्वी पव॑तरुतन्वादिक न बुद्धिमत्हेतुक॑ कार्यत्वाद्ध तोरन्वयव्यतिरेकाभावात्‌ ॥ 
- प्रमेयरत्नमाला पृ० ६२ 
प्रथं-पृथिवी, पहाड़, वृक्ष और शरीरादिबुद्धिमत्‌--हेतुक नहीं हैं, कार्य होने से, अन्वयव्यतिरेक के 
ग्रभाव से । अर्थात्‌ पर्वतादिको देखकर उन में किसो बुद्धिमतृकत्‌ त्वकी सिद्धि प्रतीत नहीं होती । 
# तत्वं सल्‍लाक्षरिक सन्‌मात्र वा यत: स्वतः सिद्धम्‌ । 
तस्मादनादिनिधनं स्वस॒हायं निवधिकल्पं च ।।१-८॥ 
-पंचाध्यायी 
भर्य--यह संसार सल्लाक्षणिक शभ्रौर स्वतः सिद्ध है। अनादिनिधन है, कभी इसका प्रादि नहों झौर न 
ही अन्त है, अपनी हो पर्यायरूप सहायता पर निर्भर है झौर निविकल्प है । 


ढ 


हो बदला करती है। #ऋद्रव्य फी दृष्टि से यह संसार नित्य है; इसमें न कोई नवीन पदाओें 
उत्पन्न होता है और न किसी का सर्वथा विनाश होता है। 

अरहन्त का स्वरूप-जो सम्पूर्ण घाति कर्मों को नष्ट कर चुके हैं जिनको अनन्त सुख 
प्राप्त हुआ है जो जन्म मरण से रहित हैं और जिनकी वाणी मधुर है जो स्वमाव से निकलती 
है। जिसे सम्पूर्ण मव्य जीव सुनकर अपने कर्मों को नि्बंल कर देते हैं। इन्द्र सुर असुर 
मनुष्य चक्रवर्तो आदि के द्वारा बन्वनोय अर्थात्‌ आराधना योग्य हैं । जिन्होंने सम्पूर्ण मव्य 
जीवों के लिए आत्म कल्याण का मार्ग बतलाया है। जो पक्षपात से अतीत हैं; ऐसे अरहन्त 
प्रभु सब जीवों का कल्याण करते हैं । 

अरहन्त के विषय में श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है कि--- 

णामे ठवणे हि य संदव्वे भावे हि सगृणपज्जाया । 
चउणागदि संपदिमे भावा भावंति अरहन्तं ॥२८। 

अर्थ-नाम, स्थापना, द्रव्य भाव ये चार निक्षेप हैं। वे अरहन्त देव को जानने के लिए 
हैं । पुनः सगुण पर्याय अर्थात्‌ अरहन्त के गुण पर्याय सहित च्यवन और आगति हैं इन से 
अरहन्त का विशेष स्वरूप जानना चाहिए । 

भावार्थ-अरहन्त शब्द से यद्यपि सामान्य अपेक्षा से केवलज्ञानी होते हैं। इस प्रकार 
इनके अन्दर जो गुण है वह सत्य है। तो भी यहाँ तीर्थंकर पद को प्रधान करके पठन किया 
है । इसलिए नाम आदिक से समभ लेने के लिए कहा है । यहाँ लोक व्यवहार में नामादिक 
जो प्रवृत्ति है वहाँ वस्तु का नाम होता है परन्तु जेसा वस्तु का नाम होता है वसा गुण नहीं 
होता है उसको नाम निक्षेप कहते हैं। जिस वस्तु का जंसा आकार होता है उसके 
आकार की काप्ठ पाषाणादि को सूर्ति बना कर संकल्प करना उसको स्थापना कहते हैं । 
वस्तु की जो पहली अवस्था थी उसको एवं उसकी अगली अवस्था को प्रधान करके 





#न सर्वथा नित्यमुदेत्यपति न च क्रियाकारकमनत्र युक्तम्‌। 
नेवासतो जन्म सतो न नाशो दीवस्तमः पुदुगलभावतो5स्ति ॥२४॥ 
>स्वयम्भू स्तोत्र 
अर्ध--द्रव्य की दृष्टि से यह संसार नित्य है| सर्वंधा नित्य पदार्थ न तो स्वेधा उत्पन्न होता है और न ही 
इस का सर्वेथा नाश होता है । उसमें किसी प्रकार की कारक और क्रिया की संगति लगाना भी युक्त नहीं 
है। सत्‌ पदार्थ का कभी नाश नहीं होता और असत्‌ का कभी जन्म नहीं होता । प्रकाश ओर क्षन्बकार तो 
पुद्गल की अपेक्षा से ही है । 


हे 


व्यषहार करना, उसे 'ब्रैव्य शिकषेष' कहले हैं । वर्तमान में जो अवस्था हैं उसको उसी प्रकार 
व्ययहार करना उसको “भाव निकेप' कहते हैं । ऐसे चार निरक्षेपों को प्रवृत्ति है, उसका 
कथन शास्त्र में मो ल्लोगों को समझाने के लिए कहा है। नाम को नाम, स्थापना को ही 
स्थापमा समझना चाहिए। द्रव्य को द्रव्य समझना और भाव को माव समझना, अन्य 
को अन्य समझना चाहिए । इसलिए समझ ने में जो व्यभिचार का दोष आता है, उस भाव 
को सिटाने के लिए तथा यथार्थ समझने के लिए निकोपों का कथन है । यहाँ लोकानुसार 
निरक्षेष का कथन नहीं है। यहाँ तो निइच्य को प्रधान करके कथन है । जेसे अरहन्त का 
नाम है बेसे ही गुण सहित नाम जानना,जैसो स्थापना है उसो प्रकार के ध्येय सहित मूर्ति 
है, इसी को स्थापना जानना चाहिए। पुनः जेसे जिसका द्रव्य है बेसा हो द्रव्य जानना, 
उसो प्रकार उसका भाव है । उसी को बतलाने के लिए आचार्य कहते हैं कि जेसे अहेन्त 
दर्शन और ज्ञान से अनन्त हैं, घाती-कर्म के नाद्ा से सर्व शेय पदार्थों को देखना जानना 
जिन में विद्यमान है और समस्त मोहनीय कर्म को नष्ट करके जिनको भावमोक्ष है। अर्थात्‌ 
यहाँ मोहभाव के अनुदय की अपेक्षा से केवली मगवान को आठों कर्मों का बन्ध नहीं है,तो भी 
साता बेदनीय कर्म का बन्ध सिद्धान्त में बतलाया गया है वह भी स्थिति, अनुभाग रूप 
नहों है। इसलिए अबन्ध के समान है, ऐसा समझ ना चाहिए। आठों कर्म-बन्ध के अमाव 
की अपेक्षा माव मोक्ष होती है । पुन: वे उपसारहित गुणों से युक्त हैं। वेसे गुण छक्कस्थ 
जीवों में नहों हैं। बे महान उपमा रहित गुण अरहन्त भगवान में पाये जते हैं, 
इसलिए अरहन्त अनुपम महान हैं । 


यहाँ नाम मात्र अरहन्त को अरहन्त नहीं कहा जाता है । यदि किसी निग्रुण देव का 
नाम अरहन्त रखा है तो उसे अरहन्त नहीं माना जाता । इसके बारे में कुन्दकुन्दाचार्य ने 
बोधपाहुड़ में कहा है कि-- 
जरवाहिजम्ममरणं चउगंइगमणं च पुषण्ण पाव च । 
हंतूण दोसकम्मे हुडठ णाणमयं च अरहँतो ॥३० ॥ 
अर्थं--बृद्ध -अवस्था, रोग, जैन्म-मरण, रोग, चार गतियोंका गसन, पुण्य और पाप 


आदि दोबों और कर्मों को नाह करके केवल जानमयी स्वरूप बाले भगवान वीतराग अर- 
हन्त होते हैं । 


१० 


भावाथे-राग, देष, मद,मोह,भय, अरति, चिन्ता, निद्रा,विधाव, खेद, विस्मय ये ११ दोष 
घाति कर्म के उदय से होते हैं और क्षुषा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, रोग, स्वेद ये ७ अघात्ति 
कर्मदिय से होते हैं। चार गति में गसन का अमाव कहने से अधाति कर्म से उत्पन्न होने 
बाले जरा, रोग, जन्म-मरण दोषों का अमाव समझना चाहिए। क्योंकि इन दोषों को 
उत्पन्न करने वाली अशुभ अधघाति कर्म प्रकृतियों के उदय का अरहन्त में अमाव है। तथा 
रागद्वेषादि दोषों को उत्पन्न करने वाले घाति कर्मों का अभाव है । 


प्रभन--मरण और पुण्य का अभाव यहाँ कहा सो मोक्ष गसन होना यह मरण अरहन्त 
का है और पुण्य कर्म का उदय भी अरहन्त भगवान के देखने में आता है उसका 
अमाव कंसे ? 


उत्तर--यहाँ मरण का अर्थ है कि अरहन्त भगवान ने घाति कर्मों को नष्ट कर दिया 
है अतः उनको संसार में फिर जन्म लेना नहीं है । इस अपेक्षा से यह मरण है,जन्स देने वाला 
मरण अरहन्त को नहीं । तसे ही जो पुण्य प्रकृति का उदय पाप प्रकृति की अपेक्षा से है, 
ऐसे पुण्य के उदय का अभाव समझना चाहिए। अथवा बन्ध अपेक्षा से पुण्य का मो अभाव 
उनमें है। साता वेदनोय का बन्ध जो है सो वह स्थिति अनुभाव बिना अबन्ध के 
समान है । 


प्रबन--कैवलो के असातावेदनीय का उदय मो सिद्धान्त में कहा है। उसकी प्रवृत्ति 
कंसे है ? 

समाधान-असाता वेदनीय का निपट मन्द अनुभाग उदय है और साता का अति तीद् 
अनुभाग उदय है । इससे असाता कुछ बाह्म कार्य करने में समर्थ नहीं है । बह सूक्ष्म उदय 
बदल जाता है । तथा संक्रमणरूप होकर साता रूप हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। 
ऐसे अनन्त चतुष्टय से सहित सर्व दोषों से रहित जो बोतराग होता है, वह ही अरहन्त का 
स्वरूप है । अब स्थापना अरहन्त का वर्णन करते हैं--- 


गुणटाणमग्गणेहिं. य पज्जत्ती पाणजीवठाणेहि । 
ठावण पंचविहेह्टिं णायव्वा अरहृपुरिसस्स ॥३१॥ 


अर्थ--स्थापना निक्षेप में काप्ठ तथा पाषाणादि में संकल्प करना कहा है, सो यहाँ 
प्रधान नहीं है । यहाँ पर निदचय-प्रधान कथन है। तदनुसार यहाँ पर गुणस्थान, सार्भणा, 


११ 


पर्याष्ति, प्राण, जीवस्थान, इन पाँच प्रकारों से अरहन्त का स्थापन कहा है । 
आगे गुणस्थान की अपेक्षा अरहन्त भगवान को स्थापना बतलाते हैं--- 


तेरहमे ग्रणठाणे सजोइ केवलिय होह अरहंतो । 
चउतीस अइसयगुणा होंति हु तस्सट्ठ पडिहारा ॥ ३२॥ 


अर्थ-गुणस्थान चोवह हैं उनमेंसे तेरहवां गुणस्थान सयोगकेवलो है। उसमें बचन 
और काय इन दो योगों की प्रवृत्ति तथा केवल ज्ञान सहित अरहन्त होते हैं । तीर्थद्रर अहंन्त 
के ३४ अतिशय तथा ८ प्रातिहाय होते हैं। 


मावाथथ-यहाँ ३४ अतिशय और आठ प्रातिहायों को कहा है। ये समवशरण में 
विराजमान या विहार करने वाले अरहन्त के होते हैं । अरहन्त को सयोगी कहने से उनके 
विहार की प्रवृत्ति और बचन को प्रवृत्ति होती है। और केवली कहने से ये केवल-श्ान 
से पदार्थों को युगपत्‌ जानने वाले हैं । उनके चौँतीस अतिशयों में से जन्म के समय दस 
अतिशय होते हैं । मल मूत्र का अमाव, पसीना का अभाव, इबेत रक्त, समचतुरख्र संस्थान, 
वज्य ऋषभनाराच संहनन, सुन्दर रूप, सुगन्धित शरीर, १००८ शुम लक्षण, अनन्त बल, 
सधुर वचन, ये १० अतिशय जन्म समय के हैं । 


केवल ज्ञान के दस अतिशय-उपसग्गका अमाव, अदयाका अमाव, शरोर की छाया 
नहीं पड़ना , चार मुख दीखना, सर्व विद्याका स्वामीपन, नेन्र टिमकते नहीं, सौ योजन 
तक समभिक्षता, आकाश में गसन, कवलाहार का अभाव, नख केश नहीं बढ़ना, ऐसे केवल 
ज्ञान के दस अतिशय हैं । 


देवकृत चौदह अतिशय-अद्धंसागधो माषा, निकटवर्तो जीवों का परस्पर मत्री भाव, 
सर्वऋतु के फलफूल फलना, दर्पण समान कष्टकरहित भूमि, सन्‍्द सुगन्ध वायु चलना, 
सभी जोयों को आनन्द, गन्धोदक वृष्टि,पाद तल में फमल को रचना, सर्वधान्य की निष्पत्ति, 
दशों विशायें निर्मेल, आकाश निर्मल, देवों द्वारा आकाश में जयकार शब्द, धर्म चक़ का 
आगे-आगे चलना,अष्ट मंगल द्रव्य आगे चलना, ये १४ देवकृत अतिशप हैं । अष्ट मंगल द्रव्य 
के ताम-छन्न, ध्वजा, दर्पण, कलश, चामर, स्वस्तिक, झारो, ओर ठोणा हैं। अष्ट प्राति- 
हार्य के नाम ये हैं-अशोक वृक्ष, दिव्य-ध्वनि, खामर, सिहासन, मामण्डल, पुष्पदर्षा, ढुन्दुमी 
बजना, शिर पर तोन छत । 


११ 
सा्गणा को अपेक्षा से स्थापना- 

गई इंदियं च काए जोए वेए कसाय णाणे य। 

संजम दंसण लेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे ॥ ३३ ॥ 


अर्थ-गति, इंद्रिय, काय, योग, बेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यकत्व 
संशी, आहार ये चौदह मार्गणा हैं । अरहन्त सयोग केवलो तेरहवें गुण-स्थान-वर्तों हैं। 
उनके चार गतियों में से मनुष्य गति है, पाँच-इन्द्रिय जाति में से पंचेन्द्रिय जाति है, काय 
छह में से त्रस काय है, पंद्रह योगों में सत्य,अनुभय, ये दो ममोयोग उसी तरह सत्य, और 
अनुभय, ये दो बच्चन योग होते हैं । तथा च-सात प्रकार के काययोगों में से केवलज्ञानों 
भगवान के केवल एक औदारिक काययोग ऐसे पाँच काय योग हैं। जब समुद्घात करते हैं तब 
ओऔदारिक मिश्र और कार्माण ये दो और मिलकर सात योग होते हैं । तीनों बेदों का अभाव है, 
पच्चीस कषायों का अभाव है, आठ ज्ञानों में केवल ज्ञान है, सात संयम में से एक यथारुयात 
है,चार दर्शन में एक केवल दहंन है, लेइयाओं में से एक शुक्ल लेश्या है। भ्रव्य अभव्य 
में से एक भव्य है, सम्यक्त्व में से क्षायिक सम्यक्त्व है। संज्ञी माव से क्षयोपरशम स्वरूप 
माव सन का अमाव है। आहारक तथा अनाहारक दो में आहारक हैं, सो नोकर्म को 
अपेक्षा से हें । भगवान को कबलाहार नहों है। और जब समुद्घात करते हैं तब अनाहारक 
मी हैं । ऐसे मए्ंणा की अपेक्षा अरहन्त की स्थापना समझना चाहिए। 

पर्याप्ति को अपेक्षा- 


आहारो य सरीरो इंदियमणआणपाणभासा य । 
पंज्जत्तियुणसमिद्धो उत्त मदेवों हव३ अरहो ॥३४॥ 
अर्थ-पर्याप्तिका स्वरूप ऐसा है कि जोव जब एक पर्यायसे उ्यवनकरि अन्य पर्यायमें प्राप्त 
होता है तब उत्कृष्ट तीन सनयतक अंतराल में रहता है। पीछे सेनी षंचेन्द्रिय उपजे तो वहाँ तीन 
जातिकी वर्गंणाका ग्रहण करते हैं-आहार वर्गणा,भाषावर्भशा सनोवर्गणा । इनको ग्रहण करक॑ 
आहार जाति की वर्गणासे तो आहार,शरीर, इंद्रिय, हवासोच्छास ऐसे चार पर्याप्ति अन्त- 
मुं हर्त काल में पूर्ण करे, पोछे माषा जाति,मनोजाति की कर्मणा से अन्तमुहं ते ही में भाषा, 
सन पर्याप्ति पूर्ण करता है ऐसे छे पर्याप्ति अन्तमु हसेमें पृर्ण कर लेता है। पीछे आयुषयन्त पर्थाप्त 
ही होता है और नोकर्म वर्गणा का ग्रहण करता ही रहता है,यहाँ आहार नाथ ले कवत्ताहार 


१है 


न जानना + ऐसे लेरहथें गुणस्थान में मो अश्हन्त के पर्षाप्ति पूर्ण ही हैं | ऐसे पर्णाप्ति से 
अरहम्त भगवान को स्थापना करना चाहिए । 
प्राण से स्थापना- 


पंच वि इंदिययाणा मणवयकाएण तिणिण बलपाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दह पाणा ॥३५॥ 
अर्थ-पाँच इन्द्रियां, मन, वचन, काय बल, आयु ओर श्वासोच्छुवास ऐसे दश प्राण 
हैं । उनमें से तेरहवें गुणस्थान में भाव इंद्रिय और भाव मन की क्षयोपशमभाव रूप प्रवृत्ति 
नहीं है उसकी अपेक्षा से कायबल, वजनबल, इवासोर्छुबास, आयु ये चार प्राण कहे हैं और 


द्रव्य की अपेक्षा से दक्ष प्राण कहे हैं । ऐसे प्राण से अरहन्त की स्थापना करना चाहिए | 
जीवस्थान से स्थापना-- 


मणुयभव पंचिंदिय जीवट्ठाणेसु होइ चउदसमे । 

एदे ग्रणगगणजुत्तो गुणमारूढो हवइ अरहो ॥ ३६ ॥ 
जीव समास चोदह कहे हैं । एकेन्द्रिय सूक्ष्म, बादर २, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौइंद्रिय 
ऐसे विकलत्नय ३, पंचेन्द्रिय असेनी, सनी २ ऐसे सात हुए । वे सब पर्याप्त अपर्याप्त भेदों 
से चौदह हुए । उनमें से पंचेन्द्रिय जोवस्थान अरहन्तके होता है । गाथा में सेनीका नाम नहों 


लिया है मनुष्य भव का नाम लिया है। सो मनुष्य सेनी ही होता है, असेनी नहीं होता 
इसलिए मनुष्य कहने से सेनी हो जानना । 


ऐसे गुण सहित स्थापना का अरहन्त के वर्णन किया । आगे द्रव्य की प्रधानता से 
अरहन्त का निरूपण करते हैं--- 


जरबाहिदुकबरहिय॑ं आहारणिहारवज्जियं विमल । 
सिंहाण खेल सेओ णत्थि दुग्र छा य दोसो य ॥३७॥ 
दस पाणा पज्जत्ती अट्ठसहस्सा य लक्खणा भणिया । 
गोखीरसंखधवल  मंस रुहिरे व सव्वंगे ॥३८॥ 
एरिसगुणेहिं सव्व॑ अइसयवंत्त सुपरिमलामोय । 
ओराक्षियंच काय णायव्वं अरहपुरिसस्स ॥३६॥ 


॥ 3 


अर्थ--अरहन्ल के परम औदारिक काय योग होता है तथा जरा ([बुढ़ापा), और 
व्याधि(रोग) का भी उन्हें दुख नहीं होता । तथा उनके आहार और नीहार (मलमपृत्र) नहीं 
होता, वे विमल यानी मल-रहित होते हैं एवं उनके सिहाण(इलेष्म) खेल(थूक)पसेव, दुर्गदा 
(जुगुप्सा ग्लानिता) नहों होतो । 

उनके दश प्राण होते हैं वे द्रव्य प्राण जानना । उनके समस्त पर्याप्तियां होतो हैं । 
उनके एक हजार आठ शुभ लक्षण होते हैं। गोक्षीर (गाय का दूध) या शंख का सा सफेद 
उनके द्वारीर में रुधिर मांस होता है । 

अहूँन्त ऐसे गुणों से संयुक्त शरीरधारोी और अन्य अतिशयों से सहित निर्मल होते 
हैं। उनका शरीर सुगन्धित होता है। ऐसा औदारिक देह अरहन्त भगवान का जानना। 

सिद्ध परसेष्ठी का संस्मरण 


पुदिर्देट केम॑ंघन्ध॑परिवडे किड॒देंटु गण पोर्दे लोका- 

ग्रदो छोरंतोष्पि निन्‍्दच्युतरजिरतमूतंप्रणूतसु सोख्या- 
भ्युदयनित्यजन्मंगठरमक गुणेतु गरुद्धतलेप- 

मु ददि सिद्धस्वंकीयप्रभूतेयनेमग माठके कारुण्यदिंद ॥२॥ 


अर्थ-अनादिकाल से बंधे हुए आठ कर्मों को नष्ट करके आठ गुणों से युक्त, तीन लोक 
के अग्रभाग पर सदा शोभायमान होकर रहने वाले तथा अच्युत (कभी भी अपने पद से 
च्युत न होने वाले), अजित, अमूर्त, प्रणुत, निरंजन तथा सदेव अनन्त सुख वैभव में मग्न, 
नित्य, जगन्मंगल, अमल गुणों से युक्त, श्रेष्त गुणावलो से उत्तम, सम्पूर्ण कर्मलेप से रहित 
वे सिद्ध भगवान्‌ अपने सिद्धपद के समान मेरे हृदय में भी आत्मसिद्धि प्राप्त करने का 
सदभाव बनावें, मेरे प्रति करुणाभाव रखें । 


जिस सिद्ध परमेष्ठी ने अष्टकर्मों को नाश कर अष्ट ग्रुणों को प्राप्त कर लिया है 
और लोकाग्र पर विराजमान हैं तथा जो सदा अच्युत हैं और संसार के जन्म, मरणादि 
दुखों से रहित हैं, अक्षयशक्ति से सम्पन्न हैं, कमो किसी के हारा पराजित नहीं होते । 
असमूर्त हैं, निराकार हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, सूक्ष्मतव आदि समस्त गुणों से सहित हैं, नित्य 
अबाधित खुद्मय हैं, निर्मल ग्रुझों के मिधान हैं, वे सिद्ध परमेघ्ठी मेरे ऊपर दया कर । 


श्श् 


सिद्धों में सस्यक्व्व, शान, दर्शन, वीर्य, सृक्मस्व, अवगाहनत्व, अगुरुलछुत्व और 
अव्याबाधत्व ये आठ गुण होते हैं। ज्ञानावरण, वह्ांनावरण, वेदनीय, सोहनीय, आयु, 
नाम, गोज और अन्तराय ये ८ कर्म इन आठ गुणों के बाधक हैं । उन कर्मों के कारण 
आत्मा के वे गुण आच्छादित हो जाते हैं ॥ जब आत्मा अपने पुरुषार्थ से इन कर्मों का क्षय 
कर देता है तो उपयुक्त आठ गुणों का आविभावव हो जाता है। ज्ञानावरण कर्म के क्षय 
होने से शान, वर्शनावरण के क्षय से दर्च न, बेदनीय के क्षय से अव्याबाधत्व, मोहनीय के क्षय 
से सम्यकक्‍त्व, आयु के क्षय से अवगाहनत्व, नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्मत्व, गोत्रके क्षय से 
अगुरुलघुत्व और अन्तराय के क्षय से वीर्य ग्रुण की प्राप्ति होतो है । 

धवलग्रन्य में सिद्ध परसेष्ती का निम्नलिखित विवेचन किया है--- 

सिद्धों को नमस्कार हो । सिद्धका अर्थ-अपने कल्याण को जिन्होंने साधा है । जो 
कृतकृत्य हो चुके हैं । अर्थात्‌ आठों कर्मों को जिन्होंने पूर्ण नष्ट कर दिया है। उन्हें सिद्ध 
कहते हैं । 

सिद्ध और अरिहन्तों में भेद क्‍या है ? 

आठों कर्म जिन्होंने नष्ट कर दिये हैं, वे सिद्ध , जिन्होंने घातिकर्म (वार) का नाश किया 
है वे अरिहन्त कहलाते हूँ, यही मेद है। 

शंका--घातिकर्मों का नाश हो जाने पर हो सभी आत्मग्रुण तो अहुन्तों में भी प्रकट 
हो जाते हैं, इसलिए गुणविकास सम्बन्धी दोनों में कोई भेद नहीं ठहरता ? 

उत्तर--यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि अहन्तों में चार अधाति कर्मों का उदय 
और सत्ता तो नष्ट होने से बच ही जाती है । 

शंका-वे अधातिकर्म भी अहुन्तों में शुक्ल ध्यानरूप अग्नि द्वारा आधे से जल ही जाते 
हैँ, इसलिए अपने कार्य को वे अघाति कर्म कर नहीं सकते ? 


उत्तर-- अहुन्तों का शरीर छुट नहीं पाता । यह कार्य अधातिकर्मों के सिवा दूसरे किसी 
का तहों है । अर्थात्‌ इस शरीर का सदुभाव सिद्धों से अहंन्तों में भेद सिद्ध करता है । 


शंका-आशु आदि चार अधाति कर्मों को सत्ता सिद्ध हे परन्तु इन कर्मों का कार्य 
चौरासी लक्ष योनियों में भ्रमण कराना है जो कि जन्म जरा मरण रूप संसार का स्वरूप 
है। वह संसार तो अहुन्तों के रहा नहीं और इसोलिए अहन्तों के आत्मग्रुणों को घातने को 


१६ 
सामण्य भी उत्त अधाति कर्मों में नहीं रही । अतः अर्हन्त और खिढ्धों में गरुजों की 
अपेक्षा कोई भेद नहों हैं ? 

उत्तर-जीव का स्वमाव उध्वंगमन है उसको आयु कर्म ने अभी अहेन्तों में प्रकट नहीं 
होने दिया है और वेदनीय कर्म ने सुख का प्रतिबन्ध कर रखा है। तदनुसार यह गुण कृत 
भेद है ही । 

शंका-ऊध्वंगसन आत्मा का गुणा नहीं है । नहीं तो उस ऊध्वंगमन के अभाव के 
समय आत्मा का मी अभाव होता । इसी हेतु से सुख मी आत्मा का गुण नहीं है । इसी 
लिए वेदनीय का उदय अहुन्तों में दुःख का कारण नहीं होता । क्योंकि, यदि वह दुःख 
का कारण केवली (अहुन्त) में हो सके तो वे केबलो ही न हो सके । क्‍यों कि, केवलो 
होना और दुःख रहना-ये दो बातें परस्पर विरुद्ध हें ? 

उत्तर-ठीक है, न्याय से ऐसा ही बनता है। (इस द्रकार सिद्धों और अहुन्ल में 
वास्तव अथवा गुणकृत भेद नहों है ।) फिर भी कम, नोकर्म सहित अहेन्त होते हें और 
सिद्ध कम, नोकर्म से रहित होते हें । यह लेप रहने, न रहने का सेद अबश्य है। देश 
(क्षेत्र) मेद से मो दोनों में भेद है ही। यह सिद्ध हुआ । ऐसे उन सिद्धों को नमस्कार 
हो, यह सम्बन्ध यहाँ समझना । 


णिहयविविहटूठकम्मा तिहुबणसिरसेहरा विहृवदुकवा । 
सुहसायरमज्झगया णिरंजणा णिच्चअटूठगरुणा ॥ २६ ॥ 
अणवज्जा कयकज्जा सव्वावयवेहि दिट्ठसब्वटूठा । 
वज्जसिलत्थब्भग्गयपडिम वा भेज्जस ठाणा ॥ २७ ॥ 
माणुसरांठाणा जिहु सव्वावयवेहि णो ग्रणेहि समा । 
सठिवंदियाण विसयं जमेगदेसे विजञाणंति ॥ २८ ॥ 


उक्त ग्राथाओं का अर्थ-जिन (सिद्धों) ने विविध उत्तर भेद सहित आठों कम्तों का 
नाश कर दिया है जो तीनों भुवंभों के ललाममूत चूडारत्न के समान हूँ । सर्वेद्ु:खों को 
जो नष्ट कर चुके हें और सुखसागर के बोच में जो मग्न हुए हैं। सर्व मल दोष से जो 
अलिप्त हें जो केवल ज्ञानादि आठ गुणों से सदा विभूषित रहने बाले और नित्य हें ॥१॥ 
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जो सिद्ध परमात्मा सर्वदोधों से रहित हें । जो कृत्तकृत्य हें। जो सर्वप्रदेशों द्वारा 
सम्पूर्ण वस्तुस्वरूपों को देखते हें। वज॒शिला के ऊपर उकेरी प्रतिमा के समान जिनको 
भाकृति अमिट है ॥२॥ 


यद्यपि थे मनुष्यकार हें परन्तु केवल अवयवों की अपेक्षा से, न कि गुणों में मनुष्या- 
कार हैं। सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों को जो अपने एक देश्ञ में विराजे हुए हो जानते हैं !॥३॥ 


सिद्ध मगवान ज्ञानावरणी, द्शनावरणी, वेदनीय, सोहनोय, आयु, नाम, गोत्र, और 
अन्तराय, इन आठ कर्मों को संपूर्ण नष्ट करके इस कमे-परतन्त्रता से हमेशा के लिए छुट- 
कर स्वतन्त्र हो गये हैं। अब इन सिद्ध भगवान का कोई भी संसारी कास करना शेष 
नहों रहा । यह सिद्ध भगवान हसेशा के लिए जन्म और सरण से मुक्त हो चुके हें । सिद्ध 
गति से संसार में उनका आवागमन नहीं है, वे अपने अनन्त सुख में मग्न होकर लोकाग्र 
पर अपने स्वरूप में अचल रूप से स्थित हें और वे मगवान अगति को प्राप्त हुए हैं तथा 
ज्ञान दर्शन, चेतन्यमय लक्षण सहित हें । 


श्री कुन्दाकुन्दाचार्य ने किचितु ऊन चरम देह परिमाण आकार सिद्धों के कहा है। 


ण कुदोचि वि उप्पणणो जम्हा कज्जं ण तेण सो सिद्धो । 
उप्पादेदि ण किचि वि कारणमवि तेणण स होदि ॥३६॥ 


अर्थ-क्योंकि किसी से भो उत्पन्न नहीं हुए हें इस कारण से वह सिद्ध भगवान कार्य 
नहीं हें । तथा किसी को भी उत्पन्न नहीं करते हैँ, इस कारण से वह सिद्ध भगवान 
कारण भी नहों होते है । 

जसे संसारो जीव कर्मों के उदय से नरनारकादि रूप से उत्पन्न होते रहते हु वंसे 
सिद्ध भगवान कर्मों के उदय से व नोकर्स रूप से उत्पन्न नहीं होते हे, इसलिए वे किसी के 
कार्य नहीं हें, न वे भगवान स्वयं किसी कर्म बन्ध को उपजाते हें, न नोकर्म रूपो शरीर 
पेदा करते हैं, इसलिए वह सिद्ध भगवान कर्म और नोकर्म को अपेक्षा से कारण भा 
नहों हैं । 

यहाँ यह बताया है कि सिद्ध अवस्था स्वाभाविक जीव का स्वरूप है। वह किसो 
कम के उदय से पदा नहों है जिससे यह समझा जावे “कि वह किसी कर्म के उदय का 
फल है, अत एवं कर्मों के क्षय होने पर वह अवस्था भी क्षय हो जायगी। जैसे संसारी 


श्र 


जीव को मनुष्य या देव या नारकी या तिर्यंच की अवस्था आयु कर्म, गतिनाभकर्म आवि 
के उदय के कार्य हें। जब तक आयु कर्म का उदय रहेगा तब हो तक यह चार गति 
रूप अवस्था बनो रह सकती है, आयुकर्म के क्षय होते हो नष्ट हो जायेगी, इस तरह 
किसी कर्म के उदय से सिद्ध अवस्था नहीं है, अतएवं वह किसी का कार्य नहीं हैं । 


जैसे संसारी जीव रागद्रेष मोह से बासित होकर मन, वचन काय के योगों से 
व्यापार करते हुए शुभ व अशुभ कर्मों का संच्य करते हें, अतएवं वे कर्मों के कारण हो 
जाते हैं, वैसे सिद्ध परमात्मा रागद्देष मोह व योगों के हलन-चलन से रहित होते हुए न 
किसी कमं-वर्गणा को बाँधते हें, न कभी उस बंध का फल सुख-दुःख या संसार में भ्रमण 
पा सकते हैं । 

वे न परपदार्थ से उपजे हें, न पर पदार्थों को उपजाते हें । बे परम वीतराग अपने 
शुद्ध स्वभाव में नित्य मस्त हैं, क्योंकि वे कारण व कार्य रूप नहीं हैं, इसो से बे सदा 
अविनाशी हैं । उनकी सिद्ध अवस्था कमी छुट नहीं सकती । जो पर्याय दूसरे के निमित्त 
से होती है वह निमित्त हटने पर छूट जाती है । परन्तु स्वाभाविक अवस्था पर-निमित्त से 
नहीं होती, इस लिए वह सदा बनी रहती हे । 


जैसे स्फटिक मणि से जब तक लाल पीला डांक लगा रहेगा तब तक हो उसकी 
आभा का परिणमन लाल पीला होगा । जब उस डांक को निकाल लिया जावे, तब 
स्फटिक की आमा अपने सफेद स्वभाव में सदा चमकती रहेगो---बह सफेद स्वभाव बिना 
निर्ित्त के कभी अन्य रूप नहीं हो सकता है । 


सिद्ध भगवान की आत्मा जब संसार अवस्था में थो तब कर्मों के उदय के निमित्त 
से जो कोई अवस्था होती थी वह उस कर्म के चले जाने से नष्ट हो जाती थी, अब सिद्धों में 
कोई भी कर्मों का बंध रहा नहीं, न कर्मों के आस्रव व बंध के कारण योग और कषाय हैं 
अतएवं सिद्ध भगवान किसी के कार्य नहीं हैं। यदि उनमें भी रागद्वेष मोह होते तो बह 
कर्मों को बाँधते इसलिए कारण भी हो जाते, परन्तु उनके मोहनीय कर्म का क्षय हो गया 
है । अतएव उनके रागद्वेष मोह नहीं हो सकता । इसलिए वे कुछ भी कर्म व नोकमं न 
पैदा करते हुए किसी के कारण भी नहीं हैं । 


इससे यह्‌ बताया गया है कि मोक्ष से कोई मो जीव फिर संसार-अवस्था में नहीं आ 


५्€ 


सकता, अतएव जो ऐसा मानते हैं कि शुद्ध परमात्मा अवतार लेता है, व इस सृष्टि को 
रचना का कारण है इत्यादि, वह सब कथन गाथा से निषेध किया गया है। सिद्ध भगवान 
किसी पर-अवस्था के न निमित्त कारण हैं, न उपादान कारण हैं । उनमें कोई राग, द्वेष 
सोह नहीं है, न कोई इच्छा है, न उनमें कोई संकल्प हो सकते हैं--थे निरन्तर अपने ही 
स्वमाव में रत रहते हैं । अपनी हो शुद्ध स्वामाविक परिणति के कारण और कार्य होते हुए 
स्वात्मीक आनन्द का स्वाद लिया करते हैं । 


सिद्ध परमात्मा न किसी को सुख देते हैं, न दुख देते हैं, तथापि जो उनकी भक्ति 
करते हैं वे स्वयं अपने भाव निर्मल करके पुण्य बाँध कर सुखी हो जाते हैं । 


सिद्धों का स्वरूप श्री विद्यानंदि स्वामी ने पात्र -केसरी स्तोत्र में इस माँति कहा है:- 


ददास्यनुपम सुख स्तुतिपरेष्वतुष्यन्नपि, 
ज्षिपस्पकृपितोषि च धुवमसूयकान्दुर्गतो । 

न चश ! परमेष्ठिता तव विरुदृध्यते यद्‌ भवान्‌ , 
न कुष्यति न तुष्यति प्रक्ृतिमाश्चितों मध्यमाम्‌ ॥ 


अर्थ--हे भगवन्‌ ! स्तुति करने वाले भक्तों पर आप प्रसन्न नहों होते फिर भी उनको 
अनुपम सुख प्रदान करते हैं। और जो आप से ईर्ष्या करते हैं-आपकी निन्‍दा करते हैं, उन 
पर आप कृपित नहीं होते फिर भी आप उन ईष्यॉलु निन्‍दकों को दुर्गेति-नरक आदि में 
फेक देते हैं। हे भगवन्‌ ! इस प्रकार भी आपका परसेष्ठी पद विरुद्ध नहीं ठहरता है। 
क्योंकि आप न तो किसी पर क्रोध करते हैं ओर न किसी से सन्‍्तुष्ट-प्रसन्‍न होते हैं। आप 
अपली मध्यम (राग द्वेष रहित) यानी-बवीतराग प्रकृति (स्वभाव) में स्थिर रहते हैं । 


भावार्थ--वीतराग सिद्ध भगवान को स्तुति करने वाला शुभकर्म का उपार्जन करके 
सांसारिक सुख पाकर क्रम से मुक्ति सुख पाता है और उन वोतराग सिद्ध परमेष्ठी को 
निन्‍दा करने वाला अशुभ कर्म उपाजं॑न करके नरक आदि दुर्गति में जाता है। वीतराग 
सिद्ध भगवान स्वयं किसी को सुख नहीं देते किन्तु उनके निमित्त से भक्त पुरुष सुख पाते 


हैं और निन्‍्दक पुरुष दुख पाते हैं । 


२० 
श्री पूज्यपाद आचार्य ने भी कहा है कि-- 


सिद्धानुद्धूतक्मप्रकृतिसमुदयान्साधितास्मस्वभावान्‌ , 
वंदे सिद्धिप्रसिडये तदनुपमगुणप्रग्रहाक्रष्टितुष्टः .। 
सिद्धि: स्वात्मोपलबिधिः प्रगुणमुणगणोच्छादिदोषापहारात, 
योग्योपादानयुक्त्या टषद इह यथा हेमभावोपलब्धिः ॥ 


अर्थ-जिन्होंने ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का नाश कर दिया है, और आत्म-स्वभाव 

की सिद्धि कर ली है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को में उनके अनुपम अनन्त गुण गण से आकर्षित 
हो कर सन्‍्तुष्ट हुआ आत्म-सिद्धि की प्राप्ति के लिए वंदना करता हूँ । जिस प्रकार इस 
संसार में योग्य उपादान सामग्री के मिलने से पत्थर से स्वर्ण-भाव की प्राप्ति होती 
है तथा उसी प्रकार अनन्तज्ञानादि गुणों का आच्छादन करने वाले अथवा विक्ृत 
करने वाले दोषों-कर्मों के नाश हो जाने से शुद्ध आत्म-तत्व को उपलब्धि को सिद्धि 
कहते हैं । 

नाभाव: सिद्धिरिष्टा न निजयुणहतिस्तत्तपोभिन युक्‍ते: । 

अस्त्यात्मानादिबद्ध: कृतजफलभुक्‌ तत्क्षयान्मोक्षभागी ॥ 

ज्ञाता दृष्टी स्वदेहप्रततिरुपसमाहारविस्तारधर्मा । 

धोव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्‍्यथा साध्यसिद्धिः ॥ 


अर्थ-दीपक के बुझने को तरह आत्म-तत्वब के अभाव को सिद्धि नहीं माना जा 
सकता है, उसो प्रकार अपने विशेष गुणों के अमाव को भी सिद्धि मानना इृष्ट नहीं है । 
क्योंकि जो लोग आत्म-भाव ओर विशेष गुणों के नाश को सिद्धि मानते हैं बे अपने हो 
नाश करने के लिए तपदचर्या आदि के द्वारा प्रवृत्त नहीं हो सकते हे । साथ ही जिनका 
ऐसा मत है कि आत्म-तत्व हो नहीं है, उनका यह कहना भी ठीक नहों है, क्योंकि अनावि- 
काल से कर्मो से बद्ध, अपने द्वारा किये हुए अच्छे बुरे कर्मों के फलों को भोगने बाला, 
जानने वाला, देखने वाला, अपने द्वारा प्राप्त शरीर के प्रमाण में रहने वाला, संकोच 
और विस्तार धर्म वाला, उत्पाद व्यय, और प्रौव्य स्वरूप तथा अपने ज्ञानादि गुणों 
से युक्त आत्मा है। यवि ऐसा न माना जावे तो इष्ट साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती । 


रैरै 


इसी प्रकार सौगत या बौद्धमत को सान्‍्यता का समाधान करने के लिए कुन्द- 
कुन्दाचार्य ने इस प्रकार कहा है:- 


सस्सदमध उच्छेद भव्वयमभव्वं च सुणणमिदर च । 
विषण्णाणमविण्णाणं ण त्रि जुज्जदि असदि सब्भावे ॥ 


अर्थ-शाइवतपना और व्ययपना, भव्यपना और अभव्यपना, शुन्यपना और दूसरा 
अशुन्यपना, विज्ञान तथा अविज्ञान जीव के असत्‌ होने पर नहों हो सकते हें । 


भावार्थ-इस गाथा में आचार्य ने स्याद्वाद की छूटा प्रगग की है ओर सिद्ध भगवान 
में चार विरोधी स्वभावों को भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से सिद्ध कर दिया है। पहले स्वभाव में 
द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय क्रौव्य सिद्धों में बताया है कि वे सिद्ध भगवान; अगुरुलघुगुण 
के द्वारा जो स्वभाव परिणमन होता है उसकी अपेक्षा सदा अपनी शुद्ध सहश पर्यायों में 
उत्पत्ति तथा विनाश करते रहते हे । समय समय नवीन पर्यायें जब उठती हूँ, तब पुरानी 
पर्यायें नष्ट हो जाती हैं, इसी से सिद्धों में अनित्यपना है और क्योंकि सिद्ध भगवान अपने 
जीवद्रब्य तथा उसके अनन्त सहभावी गुणों की अपेक्षा सदा ही बने रहते हैं, इससे उनमें 
धौव्यपना है । इस कथन मात्र से ही उन लोगों के मत को बाधा दी है जो मुक्ति में जोव 
का अभाव मानते हैं तथा उनको भी वाधा दी है जो मुक्ति में परिणमन नहीं मानते हें । 


दूसरे विशोषण से यह बता दिया है कि यद्यपि वे सिद्ध अपने स्वाभाविक भावों में होते 
रहते हैं, इससे मबव्य है । परन्तु वे कभी मो औषाधिक अशुद्ध भावों में नहीं परिणमन करते 
हैं इससे अमव्य हें । इस कथन से उनके मत को वाधा दी है जो परमात्मा में इच्छा, प्रयत्न, 
देष व अपने भक्तों की रक्षा हेतु जन्म लेना आदि मानते हें। अथवा मुक्ति से जीव का 
फिर संसारी होना स्वीकार करते हैं । 

तीसरे विशेषण से बताया है कि उनमें अस्ति नास्ति या भावाभाव स्वभाव है। अपने 
द्रध्यादि की अपेक्षा उनका सदा सद्भाव है, परन्तु उनमें अन्य द्रव्यादि का सदा अभाव है। 
इससे यह बताया कि परमात्मा कभी विश्वरूप नहीं होता है, न विश्व परमात्मा रूप होता 
है और न एक परमात्मा में दूसरे अपनो सत्ता खो बेठते हें । 


चौये विणेषण से यह बताया है कि परमात्मा में स्वाभाविक पूर्णतान का सदृभाव सदा 


श्र 


रहता है जब कि इन्द्रिय व मन के द्वारा होने वाला अपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इससे यह 
: बताया है कि परमात्मा संसारो जीवों को तरह देखता जानता नहीं है, किन्तु बहू एक 
समय में तोन काल के सर्व पदार्थों की अवस्थाओं का ज्ञान बिना किसी प्रयत्न के ही 
अपने में प्राप्त किए हुए हैं। यह सर्वक्षपना और सर्वदर्शिता परमात्मा का सुरुष लक्षण है । 
इस कथन से यह भी भलकाया है कि वह हमारी तरह इन्द्रियों के द्वारा विषय-भोग नहों 
करता है, न उसको ऐसी कोई बाधा पेदा होती है। वह निरन्तर अपने स्वभाव के भोग 
में ही सगन है । ये चार विशेषण अपने विरोधी स्वमाव के साथ-साथ सिद्ध परमात्मा में पाए 
जाते हैं, इसलिए मुक्ति-अवस्था वास्तव में जीव का मात्र वह शुद्ध स्वभाव है जिसमें 
परभावों की मुक्ति हो गई है अर्थात्‌ जिसमें से पर-द्रव्यकृत मलीनता चली गई है । 


आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार- 


वरपंचाचारदोंदुन्न तियोब्विर लोकोत्तमतिश्वसत्यो । 

त्करमं रक्षिप्पु पायक्किवरे धरणियोलू सज्जनप्रस्तुतमा ॥ 

सुरमुव्वकत्तास्मत्युत्तमगुणदोलिवर्ता मेसत्पूज्यरेंबं । 

तिरे मिक्‍्काचार्य वर्य4-रुणदि नधनिमु क्तरं माडुगेम्मं ॥३॥ 

अर्थ-जो श्रेष्ठ पंचाचार को उम्नति के प्रयत्न में सदा रत रहने वाले हैं, लोकोत्तम हें, 

बिद्वव के संपूर्ण जीवों को कल्याण के प्रति हमेशा अपने उपदेश के द्वारा लाने में तत्पर हैं, 
सज्जन पुरुषों के द्वारा बंदनोय हैं, श्रेष्ठ छत्तोस गुणों में उत्तरोत्तर उन्नति करते रहते हैं । 
जगत्‌ पूज्य हें और अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा से उनका आत्म कल्याण करने में निषुण 


हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी हमारे पाप मल को नाश करके सन्मार्ग प्राप्त करने की सदबुद्धि दें, 
ऐसी प्रार्थना है । 


श्री ब्रह्देव ने परमात्म-प्रकाश की व्याख्या में लिखा है :- 
अनुपचरितासद्भूतव्यवहारसम्बन्ध: दव्यकर्मभावनोकरमरहित॑ तथैवा- 


शुद्धनिश्वसंबन्ध: मतिज्ञानादिविभावगुणनरनारकादिविभावपर्यायरहित॑ च 
यच्चिदानन्देकस्वभाव शुद्धाशुद्धात्मत्॑तदेव भूतार्थपरमार्थरूपसमयसार- 


२३ 
शब्दवास्यं सर्वप्रकारोपादेयभूतं तस्माच्च यदन्यत्तद्धेघमिति। चलमलिनावगा- 
ढरहितत्वेन निश्चयश्रद्धानबुद्धिसम्यक्त्य॑ं तत्राचरणं परिणमन दश्शनाचारस्त- 
त्रेव संशयविपयेयानध्यवसायरहिततत्वेन स्वसंवेदनज्ञानरूपेण ग्राहकबुद्धिः 
सम्यश्ज्ञानं तत्राचरण परिणमन ज्ञानाचारः, तत्रेव शुभाशुभसंकल्पबिकल्प- 
रहितत्वेन नित्यानंद्सयसुखरसास्वादस्थिरानुभवनं च सम्यक चारित्र तत्रा- 
चरणं॑ परिणमन चारित्राचारः। तत्रेव परद्रव्येच्छानिरोधेन सहजानन्देकरूपेण 
प्रतपन तपश्चरणं तन्नाचरणं परिणमनं तपश्चरणाचारः तत्रेव । शुद्धस्ववरूपे 
स्वशकत्यनवगृहनेनाचरणं परिणमन वीयाचारः, इति निश्चयपंचाचारा: । 
निःशंकाय्रष्टगुणभेदों बाह्यदर्शनाचारः, कालविनयाद्रष्टभेदों बाह्यज्ञानाचारः, 
पंचमहात्रतपंचसमितित्रियुप्तिनिग्रेन्थरूपो बाह्यचारित्राचार:, अनशुनादिद्वादशु- 
भेदरूपो बाह्यतपश्चरणाचारः, बाह्यस्वशकत्यनवगृूहनरूपो बाह्मवीयाचारः 
इति । अयं तु व्यवहारपंचाचारः पारंपर्येण साधक इति । विशुद्धज्ञानदर्शन- 
स्वभावशुद्धात्मतत्व सम्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्ठानवहिद्रंव्येच्छानिवृत्तिरूपं तपश्चरणं 
स्वशुकत्यनवगूहनवीयरूपाभेदपंचाचाररूप त्मक. शुद्धोप योगभावनान्तभू त॑ 
वीतरागनिविकल्पसमाधिस्वयमाचारन्त्यन्यानाचारयन्तीति भवन्त्याचायास्ता- 
नहं वन्दे । 


अर्थ-अनुपचरित अर्थात्‌ जो उपचरित नहीं है, इससे यह अनादि सम्बन्ध है परन्तु 
असद्भूत अर्थात्‌ मिथ्या है। ऐसा व्यवहार नय कर द्रव्यकर्म, नोकर्म का सम्बन्ध होता है 
उससे रहित और अशुद्ध निश्चय नय फर रागादि का सस्बन्ध है उससे तथा मतिज्ञानादि 
विभावगुण के सम्बन्ध से रहित, नर नारकादि चतुर्गतिरूष विभावपर्यायों से रहित, ऐसा 
जो चिदानन्द चिद्रूप एक अखण्डस्वभाव शुद्ध त्मतत्व है, वही सत्य है, उसी को परमार्थरूप 
समयसार कहना चाहिए । वहो सब प्रकार आराधने योग्य है। उससे भिन्न जो बस्तु है, 
बह परवस्तु है, अतः त्याज्य है। ऐसी हढ़ प्रतोति चंचलतारहित निर्मल अवगाढ़ परम- 
श्रद्धान है, उसको सम्यक्त्व कहते हें । उसका आचरण अर्थात्‌ स्वरूपपरिणमन है, उसे 


-ए्षट 

वर्शनाचार कहा जाता है। उसो निजस्वरूप में संशय-विमोह-विश्वरमरहित जो स्वसंवेदनरूप 
ग्राहक बुद्धि है, वह सम्यग्लान हुआ और उस का आचरण अर्थात्‌ स्वरूपपरिणमन है, बह 
ज्ञानाचार हुआ। उसी शुद्ध स्वरूप में शुभ-अशुभ समस्त संकल्प-विकल्प रहित नित्यानन्द- 
मय निजरस का आस्थाद, निईचल अनुभव है वही सम्यकचारित्र है। उसका आचरण में 
परिणमन करना ही चारित्राचार है। उसी परमानन्द स्वरूप में परद्रव्य की इच्छा का 
निरोध कर सहज आनन्दस्वरूप तपदचरणरूप परिणमन है वह तपश्चरणाचार है और उसी 
शुद्धात्मरूप में अपनी शक्ति को प्रकट कर आच रण में परिणमन करना वोर्याचार है । यह 
निदच्रय पंचाचार का लक्षण कहा । 


अब व्यवहार का लक्षण कहते हैं । निःशंकित आदि अष्ट अंगरूप बाह्य दर्शनाचार, 
शब्दशुद्ध, अर्थशुद्ध आदि अष्टप्रकार बाह्य ज्ञानाचार, पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्ति- 
रूप व्यवहार चारित्राचार, अनशनादि बारह तपरूप तपाचार और अपनी शक्ति प्रकट कर 
मुनिन्त का आचरण यह व्यवहार वीर्याचार है । यह व्यवहार पंचाचार परम्परा से मोक्ष 
का कारण है और निर्मल-ज्ञान-दश्न-स्वभाव जो शुद्धात्म तत्व है, उसका यथार्थ श्रद्धान, 
ज्ञान, आचरण तथा परद्रथ्य की इच्छा का निरोध और निज शक्ति का प्रकट करना, ऐसा 
यह निइचय पंचाचार साक्षात्‌ मुक्ति का कारण है । ऐसे नि३चय, व्यवहार रूप पंचाचारों 
को आप आचरण करें और दूसरों को आचरण करावें ऐसे आचार्यों की मे वन्दना 
करता हूँ । 

आचार्य परमेष्ठी के नोचे लिखे ३६ गुण होते हैं- 


द्वादशतप दश धमयुत, पालें पंचाचार । 
घट आवशिक त्रय गुप्ति गुण आचारज पदसार ॥ 
(इृश्छत्तीसो) 
अर्थ-तप बारह १२, धर्म १०, आचार ५, आवश्यक ६, गुप्ति तोन, यह आचार्य 
परमेष्ठी के ३६ गुण हैं । 

बारह तप- 

अनशन ऊनोदर करें, व्रतसंख्या रस छोर । 

विविक्तशुयन आसन पघरें कायक्लेश सुठोर ॥ 


श्कुः 
आधशिवत धर विनययुत वेयात्रत स्वाध्याय । 
॥थ कक 
पुनि उत्सग विचारके धरें ध्यान मन लाय ॥ 
अर्थ-१. अनशन, २. ऊनोदर, (थोड़ा खाना), ३. व्रतपरिसंख्यान, ४, रस परित्याग 
५. विविक्तशय्यासन, ६. कायकलेश, यह ६ प्रकार के बहिरज़्॒ तप हैं। ७. प्रायक्चित्त, 
८. पाँच प्रकार फा शिनिय, १. वेयान्रत कश्ना, १०. स्वाष्याय करना, ११. ब्यूत्स्ग (शरीर 
से ममत्व छोड़ना, १२. ध्यान, ये ६ प्रकार के अन्तरंग तप हैं । 
दश धर्में- 
श (्‌ः 
समा मादव आजंवब सत्यवचन चित पांग। 
संयम तप त्यागी सरब, आर्किचन तियत्याग ॥ 
अरथें- १. उत्तम क्षमा, २. उत्तम मार्दव, ३. उत्तम आजंव, ४. उत्तम सत्य, ५. उत्तम 
शौच , ६. उत्तम संयम, ७. उत्तम तप, ८- उत्तम त्याग, €. आकिचन, १०. ब्रह्मचय, बहु 
दस प्रकार के उत्तम धर्म हैं । 
छह आवश्यक- 


समता धर वन्दन करें. नाता स्तुती बनाय । 
प्रतिक्रमण स्वाध्याय युत, कायोत्सग लगाय ॥ 


अर्थ-१. समता (समस्त जोवों में समता भाव रखना)। २. वन्दना (हाथ जोड़ कर 
सिर भुकाकर नमस्कार करना), ३. स्तुति (पंच परमेष्ठी की स्तुति करना), ४. प्रतिक्रमण 
(लगे हुए दोषों का पशुचासाप करना), ५. स्वाध्याय, ६- कायोत्सर्ग से ध्यान करना, यह 


छह आवद्यक हैं । 


पाँच आचार, तोन गुप्ति- 
दर्शन ज्ञान चरित्र तप, वीरज पंचाचार। 


गोपें मनन वचन काय को, गिण छत्तीस गुणसार ॥ 
झ्रथं-२. कानायार, २: क्ानाजएर, ३: चर्रिअ्ाजार, ४. तपाजार, ५. कोर्माचार, यह 
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२६ 


पाँच आचार हैं ओर सर्व सावह्य योग जो पाप सहित सय, वन, कास को प्रवृत्ति का 
रोकना सो गुप्ति है। १. मनोगुप्ति (सन को वश सें करना), २. वचल गुप्ति (बल को 
वह्ष में करना) ३. कायगुप्ति (शरोर को वश में करना) यह तोन गुप्ति हैं । 

गुप्तियों के अतिचार 


१. रामादि सहित स्वाध्याय में प्रवृत्ति तथा अंतरंग में अशुद्ध परिणाम इत्यादि 
मनोगुप्ति के अतिचार हैं । 


२. द्ेष से तथा राग से एवं गर्व से मोन धारण करना इत्यादि बच्चन यरुप्ति के 
अतिचार हैं । 


३. असावधानी से काय की क्रिया का त्याग करना, एक पेर से खड़ा रहना तथा 
जीव सहित भूमि में तिप्तना तथा शरीर में ममता सहित कायोत्स्ग करना ओर 
कायोत्सग के जो ३२ दोष हैं उनमें से कोई दोष लगाना इत्यादि काय शुप्ति के अतिचार 
हैं। इत्यादि दोष टाल कर आचार्य तीन गुप्ति का पालन करते हैं । यह आचार्य के ३६ 
मूल गुण हैं। 


उपाध्याय परसेष्ठी को नमस्कार 
नुतभव्यानीकीलांबुस्हमलरे मिथ्यात्वसूर्या शुकु दल, । 
श्रतदुग्धांबोधि पेचलूजिननिगदित तत्वांशुपवेलूसुरत्न ॥ 
त्रितयाद्रींद्रायदोलू शोभिसुवनघरुपाध्यायताराधिपर्स- 
ततमस्मच्चित्तगेहांतरवियलतेयं माल्के वाग्जोतियिंद ॥४॥ 


अर्थ-नमस्कार करने वाले भव्य पुरुषों के शिर के बालों को परछाईं से जिनके चरण 
नोल कमल के समान हैं तथा अत्यन्त तेजस्वो मिथ्यात्व अन्धकार के नाश करने में सूर्य 
की किरणों के समान, शास्त्रों के विमल समुद्र, भगवान जिनेन्द्र वेव के द्वारा प्रगट किये 
हुए तत्वांश को विस्तार करके कहने वाले, रत्नत्रय से शोभायभान, अत्यन्त निर्मल श्री 
उपाध्याय रूपी चन्द्र-उदय की वागज्योति हमारे हृदय को द्योतित करे । 


विशेषार्थ:-यहां ग्रन्थकार ने उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार किया है। ये उपाध्याय 


श्ड 


परनै्नों ११ अंग, १४ पूर्ण के पाठी होते हैं, मव्य मरीज रूपी तारासणच में चल्रसा के समान 
हैं, अपने वाणी रूपी ज्योति से सम्पूर्ण मव्य जोदों के हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले 
हैं, सिथ्यात्व अन्धकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की किरण के समान हैं। २४ मूल गुण 
सहित होते हैं और मुलियों को तथा अस्य भव्य जोबों को अध्ययन करा कर आत्म-कल्याण 


के मार्ग में लगाने वाले उपाध्याय परमेष्ठी हैं । बे २५ गुणों (११ अंग, १४ पूर्वों का शान) 
से सुशोभित होते हैं । 


ग्यारह अंग 

प्रथमहिं आचारांग गण, दूजा सूत्रकृतांग । 
स्थानांग तीजा सुभग, चोथा समवायांग ॥२४॥ 
व्याख्याप्रज्ञप्ति पंचमो, ज्ञावकथा पट आन । 
पुनि उपासकाध्ययन है, अन्तः:क्ृत दश ठान ॥२५॥ 
अनुत्तरण उत्पाद दश, विपाक सूत्र पहिचान । 
बहुरि प्रश्नव्याकरण युत, ग्यारह अंग प्रमान ॥२६॥ 

--इश्ट छत्तोसो 


अर्थ-१. आचारांग, २. सत्र कृतांग, ३. स्थानांग, ४. समवायांग, ५. ध्याख्याप्रशप्ति, 
७. उपासकाध्ययनांग, ८. अन्तकृतवध्ांग, €. अनुत्त रोत्पाद दक्षांग, १०. प्रइन व्याकरणांग, 
११- बिपाकसूत्रांग, यह ग्यारह अंग हैं । 


चोवह पूर्व 
उत्पाद पूर्व अग्रायणी, तीजो बीरजवाद । 
अस्तिनास्ति परवाद पुनि, पंचम ज्ञानप्रवाद ॥९७॥ 
छद॒टो कर्म प्रवाद हे, सतप्रवाद पहिचान। 
अष्टम आत्मप्रवाद पुनि, नवमो प्रत्याख्यान ॥२८॥ 


'फ« 
विद्यानुवाद पूरव दशम, पूर्वकस्याण महत्स । 
प्राणवाद क्रिया बहुरि, लोकविंदु है अन्त ॥२६॥ 
अर्थ--- १. उत्पादपूर्व, २. अग्रायणो पूर्व, ३. वोयणिवाद प्रूर्व, ४. अस्ति नास्ति प्रयाद 
पूर्ष, ५. ज्ञान प्रवाद पूर्व, ६. कर्मग्रवाद पूर्व, ७. रत्य प्रवाद पूर्व, ८- आत्मप्रबाद बूर्वे, 


९. प्रत्याख्यान पूर्व, १०. विद्यानुवाद पूर्व, ११. कल्याणवाद पूर्व, १२. प्राणानुकाद पूर्व, 
१३. क्रियाविशाल पूर्व, १४ लोकविन्दु पूर्व, यह १४ पूर्व हैं । 


उपाध्याय परमेष्ठी ११ अंग १४ पूर्वों के ज्ञाता होते हैं, अतः अंग्रों तथा पूर्वों के शानरूप 
उनके २५ गुण कहे गए हैं । 
साधु परमेष्ठी को नमस्कार 


मनदोल्केगणिम पोण्मुस्तिरे दये वरचारित्रिदोल्पर्चे शील। 
जिनपादांभोंजदोल्तलतिरे मतिजिनतत्वाब्धि योछ संततंभा ॥ 
वने मत्तोलाडे. कर्मास्यनदटले. वानंदवीरतेपश्री- 
वनितालंकाररेम्मिदपहरिसुगे. दुर्मोह्म समाधुवर्ग ॥५॥ 


अर्थ--जिनके हृदय में सदा दया भरी हुई है और श्रेष्ठ चारित्र से जिनका शील 
मजबूत है, जिनेन्द्र देव के चरण कमलों में जिनकी बुद्धि हमेशा संलरम रहती है, जिनेशवर 
भगवान के कहे हुए सप्त तरवों में जिनको रुचि है, कम शत्रुओं को नाश करमे में जिनका 
मन सदा तत्पर है और जिनका मन हमेशा आत्म आनन्द में लोन है, जो तप लक्ष्मी के 
अलंकार के समान हैं, २८ मूलगुणों के आचरण करने में दत्तचित्त हैं, ऐसे साधु परमेष्ठी 
हमारे दुमों ह का नाश करते हैं । 


ग्रन्थकार ने साधु परमेष्ठी को नमस्कार किया है। ये साधु-परमेष्ठी अट्ठाईस मूल 
गुणों से सुशोभित होते हैं ॥ तथा उन गुणों के साधन में सदा सावछन रहते हैं । अखण्ड 
ब्रह्मचारो होते हैं तथा शास्त्र स्वाध्यायी और आत्म-ध्यान म्लें लोव रहते हैं । 


श्री समन्‍्तभद्र आचाय॑ ने मुनि का स्वरूप रत्नकरण्ड श्रावकाचार में निम्न लिखित 
निर्देश किया है :- कर 


श्श्‌ 
विक्‍्याशावशातीतो मिरास्म्भो3फरियह: । 
ज्ञानध्यानतपोरक्त:, तफ्स्वी सः प्रशस्यते ॥१०॥ 


भ्र्थ-जो विषयों की आशा से रहित हैं, आरम्मरहित तथा सभोी प्रकार के परिगय्रह से 
रहित हैं। जो सदा ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं, वे साधु-परमेष्ठी होते हैं । 


ये २८ भूल गुणों को सदा निविकार भाव से पालने सें दत्तचित्त रहते हैं । मूलगुण 
इस प्रकार हैं :- 


पंच महात्रत समिति पण, पंचइन्द्रियका रोध । 


षट आवश्यक साधु ग्रण सात शेष अवबोध ॥३०॥ 


अर्थ-पाँच महाव्वत, पांच समिति, पांच इन्द्रियों को दमन, ६ आवश्यक ओऔर सात 
शेष गुण, ये २८ मूलगुण हैं । 


पंच महाग्त 
हिंसा अनृत तस्करी अब्नह्म परिग्रह, पाय । 
मन-वच-तन तें त्यागवों पंचमहात्रत थाय ॥३१॥ 


अरथं-अहिंसा महाब्रत, सत्य महाब्रत, अचोर्य महाम्रत, ब्रह्मचरयं महाब्रत, परिग्रह त्याग 
महाब्नत, ये पाँच महाब्रत क्रम से पाँच पापों के पूर्ण त्याग रूप होते हैं । 


पांच समिति 
ईंयो भाषा एषणा पुनि क्षेपण आदान । 
प्रतिष्टापनायुत क्रिया पांचों समिति विधान ॥३२॥ 


अर्थ---ईर्यासमिति, भाषासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और प्रतिप्ठापनसमित्ति, ये 
पांच समितियां हैं । 


१. ईर्याससित्ति-परमागस की अज्जा प्रमाण, प्रमादर्हह्रत गत्नाज्ञार से जोबों को 
रक्षा निमित्त भूमि को वेखकर गसन करना, ईर्खासमित्ति है । 


घ्छ 


२. भाषाससिति-देश काल के योग्य अयोग्य को विचार कर सनन्‍्देहरहित सूत्र की 
आज्ञा प्रमाण हित-मित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है । 

३. एषणासमिति-जिद्ठा इन्द्रिय की लम्पटता को त्यागकर आचारांगसुत्र के आदेश- 
प्रमाण से उद्गमादि ४६ दोष, ३२ अन्तराय टालकर आहार करना एषणासमिति है। 

४. आदाननिक्षेपणसमिति-प्रमाद रहित यत्नाचार से संयस के उपकरण मयूरपिच्छिका, 
झोौख के उपकरण कमण्डल और ज्ञान के उपकरण शास्त्र को जीव हिसा टालकर सहज 
से रखने और सहज से उठाने का नाम आदान-निक्षेपण-समिति है । 

५. प्रतिष्तापनसमिति-जीवरहित मूमि, जहां जीवों की उत्पत्ति का कारण न हो ऐसो 
भूमि पर यत्नाचार से मल, सूत्र, कफ, नासिकामल, नश्ल, केशादि का निक्षेपण करना 
प्रतिष्ठापनासमिति है । 

४५ समिति के अतिचार 

१. गसन करते समय मूमसि को भलो प्रकार नहों देखना ओर वृक्ष, पर्वत, नगर, 
बाजार तथा मनुष्यों का रूप आदि देखते हुए चलना, इत्यादि ईयां समिति के अतिचार हैं । 

२. देश, काल के योग्य अयोग्य का विचार न करक पूर्ण सुने बिना, पूर्ण जाने बिना 
बोलना इत्यादि माषा समिति के अतिचार हैं । 

३. उद्गमादि कोई दोषयुक्त तथा रस की लम्पटता से एवं प्रमाण से अधिक मोजन 
करना इत्यादि एषणा समिति के अतिचार हैं । 

४. भूमि पर शरोरादि, उपकरणों को श्ीघ्रता से उठाना तथा रखना अच्छी प्रकार से 
नेत्रों से नहीं देखना तथा सम्तरपिच्छिका से मलो प्रकार भाड़न-पोंछन न करता, जल्दी 
करना इत्यादि आदान-निक्षेपण समिति के अतिचाार हैं । 

५- अशुद्ध भूमि पर तथा जीबों सहित भूमि पर सल-समृत्रादि क्षेपण करना (डालना) 
इत्यादि प्रतिष्ठापना समिति के अतिचार हैं। मुनि इन सभी दोषों को दूर करते हुए 
पाँचों समिति का पालन करते हैं । 

पांच इन्द्रिय-दमन ओर अन्य ७ गुण 
स्पशेन रसना नासिका नयन श्रोत्र का रोध । 
पट्‌ आवशि मज्जनत्यजन, शयनभूमिको शोध ॥३१॥ 


क्र 
वस्त्रत्याग, कचलोंच अरु लघुभोजन इक वार । 
दांतन मुख में ना करें ठाड़े लेंय अपार ॥१४॥ 
वरणे ग्रण आचाये में षट्‌ आवश्यक सार । 
ते भी जानो साधुके ठाईस इस परकार ॥३५॥ 


अर्थ-ह्पज्ञंन (त्वक), रसना, ल्लाण, चक्षु, थोत्र इन पांच इन्द्रियों को वच्च में करना 
ओर यावज्जोवन स्नान का त्याग करना, भूमि पर शयन करना, वस्त्रों का त्याग, केशों 
का लोंच करना, एक बार लघु मोजन करना, दांतन नहों करना, खड़े रह कर आहार 
लेना, ये सात शेष गुण हैं। और छह आवश्यक, जिनका आचार्य के गुर्णों में वर्णत कर 
चुके हैं । ये सब मूल गुण साधु परमेष्ठी के हैं। उपाध्याय तथा आचार परमेष्ठी भी इन 
गुणों का आचरण करते हैं । 
तीन गुप्ति का विशेष 


प्रघन-पांच महाब्रत, पांच समिति, तोन गुप्ति इन तेरह प्रकार के चारित्र को पालन 
करने वाले जो दविगम्बर गुरु (मुनि, साधु) है उन मुनि के २८ मूल गुणों में तीन गुप्ति नहीं 
कहीं, सो क्या जैन मुनि तोन गुप्ति का पालन नहीं करते ? 


उत्तर-सर्व साधु अपनी शक्तिसमान तीन ग्रुप्सि का पालन करते हैं । उन तीन गुप्तियों 

का वर्णन आचार्य के गुणों में हो चुका है । यहाँ साधु के गुणों में ढुबारा इसलिए नहों 

लिखा है कि आचार्य के तो वह घृलगुणों में सम्मिलित हैं, आचार्य को उनका पालन 

आवश्यक है, जो आचार्य तीन गुप्तियों को न पाले उसका आचार्यपद खण्डित है। किन्तु 

साधु के लिए तो ये तीन गुप्ति उत्तर गुणों में है यदि किसो साधु से कोई गुप्ति किसी 
काल में न भी पालित हो तो उससे उसका साधुपन खण्डित नहीं होता । 

देखो--हरिवंश-पुराण पृष्ठ ५७२, 


अतिमुक्तक महामुनि अवधिज्ञानी ने कंस की महाराज्ञी से कहा, जिसका नाम जीव॑ं- 
पञ्मा था, कि जिस देवकी के ये बस्त्र मुझे तृ दिख्कलाती है, इसका पुत्र तेरे पति और 
पिता का मारने वाला होगा । श्रेणिकचरित्र आदि ग्रन्थों में सुनियों से गुप्ति न पलने को 
अनेक कथाएं हैं। अतः मुनि के ये तोन गुप्ति उसके सूल गुणों में नहीं है, उत्तर गुणों में 


३१२- 


हैं। सभी जेन मुनि इन गुप्तियों का अपनी शक्ति अनुसार पालल करते हैं परन्तु किसो 
काल में किसी साधु से नहीं भी पलतों । इस कारण साधुओं के मुल-गुणों में इन्हें 
सम्मिलित नहीं किया । 


इस प्रकार मूल गुणों का पालन करने वाले साधु ओर आचार्यदेव हमें सदबुद्धि 
प्रदान करें । 


सिद्धायणी यक्षिणी इस काव्य को निविध्मता प्रदान करे, ऐसो कामना गयसेन आचार्य 
करते हैं--- 
शतपत्रानने जेनधर्मकुलिशप्राकारे मिथ्यात्वपबंतबद्ञाभे, 
समस्तभव्यजनचित्ताह्मदे लोकेकसस्तुते . धर्मप्रिये । 
कोमलांगि विलसन्मांगल्यसद्धर्म-संयुते सिद्धायनि, 
यजक्षि माल्केनुतमत्काव्यक्के निविष्ममम्‌ ॥६॥ 
अर्थ--हे कमलमुखो ! जैन धर्म की रक्षा के लिए बद्भमय प्राकार (परकोटा) के 
समान, मिथ्यात्वपर्वत के लिए बच्ध समान, समस्त भव्यजनों के चित्त को आल्हाद प्रदान 
करने वालो, सम्पूर्ण लोक द्वारा स्तुति की गई, हे धर्मप्रिये, कोमल अंगों वालो, विलसित 


मांगल्य और सद्धमं से विमूषिते, हे सिद्धायनि, भगवती यक्षि, मेरे इस काव्य को 
निर्विध्नता प्रदान करो । 


वरलक्षणांगनह- 
चउ्चरणाम्बुजमधुपननुपम॒ ग्रुणरत्ना- 
भरणं गजमुखयक्तं 
निरुत रक्षिसु गे कूतु भव्योत्तमरं ॥७॥ 
अर्थ---मगवान अहुंन्त के श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त चरणकमलों में श्रमर के समान, 


अनुपमभक्ति से युक्त, सदेव भक्तिमान्‌ तथा गुणरत्नों के आभरणों से सुशोभित गजमुख 
यक्ष भव्य पुरुषों में उत्तम जनों की रक्षा करे । 


३३ 
कुन्दर कोमलांगरुचियिं चेलुविंगडेयागिवृत्तदों- 
दददोन्दि पेमोलियिनन्तेसेदोप्पुननेक. छन्ददों- । 
दंदद यानदोंदु रमणीयतेयिं कडुगाडिवेतवा- 
क्सुन्दरि कूतु निल्के नयसेनमुनीन्द्रमुखाब्जषण्डदोछ, ॥८॥ 


अर्थ-नयसेन आचार्य भगवतो सरस्वतीसे प्रार्थना करते हुए लिखते हैं कि न्यूनता- 
रहित और रुचि को उत्पन्न करने वाले कोमल अंगों से शोमायमान सुन्दरता के अधीन 
वृत्तइन्द्र से युक्त, श्रेष्न तथा उन्‍नत अंगों से मूषित एवं अनेक छुन्ददोंदरूप यान (वाहन) से 
रमणीय, हाव-भावों से ललित ऐसी वाक्सुन्दरी के लिए में प्रार्थना करता हूँ कि बह मेरे 
मुख कमल में सदा निवास करे। 


विशेषार्थ--नयसेन आचाय॑ ने जिनवाणी को सुन्दर देवी का रूप देते हुए उससे नम्् 
निवेदन किया है कि सरस्वती ! जैसे आप के पुण्य प्रसाद से मेरी यह काव्य-रचना इस 
प्रकार सम्पन्न हो कि सम्पूर्ण मानव उसे श्रद्धा तथा रुचि-पुर्वक सुर्नें जिससे अनादिकाल से 
आत्मा के साथ जो पाप संचित हो रहा है, वह मल नष्ट होकर उन्हें शुम प्रवृत्ति की ओर 
प्रेरणा दे और वे इस काव्य से स्व-परका ज्ञान प्राप्त करें, पुण्य का संचय करें, इन्द्रिय- 
वासना के प्रति अरुचि हो, यह भावना मन में लेकर इस काव्य का प्रारम्भ आचार्य ने 
किया है। अन्य अनेक कवियों ने भो जिनवाणी माता को सरस्वतो देवो का रूप देकर 
अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में इसो प्रकार स्मरण किया है । जीवन्धर चम्पू का प्रारम्भ करते 
हुए हरिचन्द्र कवि ने लिखा है-- ; 


वाणी कमकृपाणी, द्रोणी संसारजलधिसन्तरणे । 
वेणी जितघनमाला, जिनवदनाम्भोजभासुरा जीयात्‌ ॥ 


अर्थ--कर्म शत्रुओं के विनाश के लिए जो तलवार के समान , है, संसार-समुद्र को 
पार करने के लिए जो नौका के समान है और जिसने अपनो चोटी (सिर के काले वालों) 


से बादलों की सुन्दरता को जीत लिया है, ऐसो जिनेन्र भगवान के मुखकमल से उत्पन्न 
हुई दीप्तिमती वाणी (जिनवाणी) जयशोल रहे । "ः 


है 


अब ग्रन्थकार प्राकतन गुरु-परम्परा के प्रमुख विद्वान, ग्रन्थकार आचारयों का स्मरण 
करते हुए उनके प्रति अपना विनय, सम्मान प्रगट करते हैं- 


दुरितिन्धनानलर्भा- 
सुरकीतिपताकरमब्गुणानिरक्का ! 
गररहदृबल्याचा - 

यरे जगदोलानिन्यरदरिनेमगमिवन्यर्‌ ॥६॥ 


अर्थ-पापरूपी ईन्धन को जलाने के लिए दावानल अग्नि के समान तथा भासुर- 
प्रकाशसमान, कीतिपताका फहराते हुए, निर्मल गुण समूह से युक्त , अनिनन्‍्द्य ऐसे शभ्रो अहुदुबली 
आचार्य जो आर्यवन्ध हैं और मुझ से भी नमस्कार करने योग्य हैं, वे इस मेरे काव्य में 
निविघ्नता प्रदान करें ॥६॥ 


प्रकटयशय णनिधिग- 
छसकलधरावलयप्ूजितसु श्रुतर । 

च्षकरेने गुणघरभट्दा- 
रकरेवलमनिन्दयरदरिनेयगभिवन्यर्‌ ॥१०॥ 


अर्थ-भ्री गुणधरमुनि को नमस्कार करते हुए आचार कहते हैं कि जिनका यशोगान 
सम्पूर्ण जगत्‌ के कोने कोने में फंला हुआ है , और सम्पूर्ण जगत्‌ के भव्यजीब जिनकी 
पूजा करते हैं तथा जो सुश्न॒त हैं, शास्त्रों के रक्षण करने वाले हैं, ऐसे गुणधर भट्टारक 
अभिवन्ध हैं, अनिन्द् हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ । 


वर रेनिपायमंक्षा- 
चायरनेगलद नागहस्त्याचार्या - 
गायेरनुतयतिबृषभा- 
चायेर पदकमलमीगे शाश्वतपदमम्‌ ॥११॥ 
अर्थ---जगत्‌ में श्रेष्ठ तथा आर्यजनों से नमस्कृत भरी आयंसंक्षु आचाय के तथा नाग- 


३२ 
, हस्टयाचार्य के एवं श्री यतिवृषभाचायें के पवित्र चरण कमलों में में नमस्कार करता हूँ । 
: वे मुझे शाहबतपद को प्राप्त करने में मार्ग-दर्शंक हों । 
प्रैयेयुतर्धरसेना- 
चार्यरभूतबल्ि 
लपुष्पदन्ताचायेर्‌ । 
वर्यर्‌ भव्याम्भोरूह- 
सूयेदयगेय्गे विमव्रत्नत्रयर्म ॥१२॥ 


अर्थ-महान्‌ धेर्यशील तथा भव्यजन रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के 
समान श्रो धरसेनाचार्य तथा उनके शिष्य श्री मृतबलि, पुष्पदन्त आचार्य पवित्र रत्नश्रय 
मार्ग को प्राप्त करने का सन्‍्मार्ग मुझे बतावें ।१२॥। 


वर्यलॉकोत्तमर्भा विसुवोडन धर त्युन्नतकोंड कु दा- 

चार्यचारित्रिरत्नाकररधिकगुणस ज्जटासिंहनन्या- । 

चार्य्रीकूचिभदट्‌टारकरुदितयशुमिक्क पेंपिगे लोका- 

श्वयेनिष्कर्म रेम्मं पोरसडिसुगे संसारकान्तारदिंदं ॥१३॥ 

अर्थ-जो श्रेष्ठ हैं, लोकोत्तम हैं और जिनकी भावना तथा स्मरण करने से पाप-मल 

का नाश होता है ऐसे श्रो कुन्दकुन्दाचार्य तथा चारित्ररत्नाकर और गुणों में अत्यधिक 
तथा सुशोभित जटासिहनन्धाचार्य तथा कूचिभट्टारक द्वारा उदित यानो कहा हुआ वाइमय 
जगत्‌ को आइचर्य-चकित करने वाला है, तथा जगत्‌ के कोने कोने में भव्य जोयों के 
हृदय में प्रवेश करके अज्ञानरूपी अन्धकार को जिन्होंने नाश किया है ओर जो कर्म-रहित 
अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे आचारयं-श्री संसार रूपी कारागार (जन्म-मसरण रूप 
परिभ्रमण) से निकालने को सदबुद्धि प्रदान करें । 


श्रीमत्समन्तभद्र - 
स्वामिगछ नेगव््ते वेत्त कविपरमेष्ठि - 


३६ 


स्वामिमछ पूज्यपाद- 
स्वामिगठ पदंगछीगे बोधोदयमं ॥१४॥ 
अर्थ-कवि परमेष्ठी श्री समन्तभद्र आचार्य के कवित्व तथा उनको महत्ता का वर्णन 

कहाँ तक करें उनके आचरण की शलो का क्या वर्णन करें उनके द्वारा रचित काव्य 
शेली अवर्णनीय है, उनक काव्य को तुलना में अन्य किसी का काव्य नहीं ठहरता । तथा 
उन्हीं के समान श्री पृज्यपाद आचार के द्वारा जिन काव्यों की रचना हुई है वह शेली 
मी अवर्णनोय है । इसलिए उन आचार्य के चरण-कमल में प्रार्थना करता हूँ कि वे सुझे 
आत्म-रस से परिष्लुत काव्य-रचना कर सकने की सद्बुद्धि प्रदान करें । 


श्रीमद्विद्यानन्द- 

स्वामिगछ समस्तशास्त्रवाराशिगक्ति- । 
न्नेमातो सकलशास्त्रदो- 

बी महियोछनंतवीयदेवरे देवर ॥१५॥ 


अर्थ-समस्त शास्त्र रत्नों के समुद्र श्री विद्यानन्द स्वामी, जो सम्पूर्ण न्याय शास्त्र 
के ज्ञाता हैं, मिथ्यामतरूपी मेघपटल को दूर करने में वायु के समान जिनका ज्ञान है, वे 
मुझे अज्ञान रूप अन्धकार को नष्ट करने के लिए सबूबुद्धि प्रदान करें और सम्पूर्ण शास्त्र 
कलाके ज्ञाता, जिनकी अनन्त महिमा संसार भर में व्याप्त है, ऐसे अनन्तवीयं, देवों के 
देव मुझे सद्युद्धि प्रदान करें। 
चितिपूज्य सिद्धसेनत्रतिप तिनुतवाकूछ्भीवधूकण पूरर्‌ 
श्रतकीर्त्याचार्यरवीवलयबृतयशोराशिग कर्म सन्दोह- 
तय: प्रध्वंसनेकद्यमणिगगछ्मछ श्रीप्रभाचन्द्रदेवर - 
जितमारवरप्पिदेवविदितसकलविद्याव्धितारानाथर ॥१६॥ 
अर्थ-जगतृपुज्य श्री सिद्धसेन मुनिराज, वाणीरूपिणी लक्ष्मीबध्‌ के कानों को शोभित 


करने वाले श्रोश्रुतकोति आचाये, महान्‌ ब्रतों तथा यशोराशि के धारण करने वाले, सूर्य 
के समान कर्मरूपी अन्धकार के विध्वंसक श्रो प्रभाचन्र तथा जितमारदेव, समस्त विद्या 


ड्रज 
समुद्र को उद्बेलित करने वाले चन्द्रमा के समान श्री वप्पदेव मुझे सदृबुद्धि प्रदान करें । 
निरुपमरेलाचायर 
निरतिशयर्बीरसेनजिनसेनाचा- 
येर्‌ ग्रुणभद्र चन्द्रर्‌ 
चरणयुगं माडुगेमगे निद्व त्तिसुखम ॥१७॥ 


अर्थ-अनुपम श्रीएलाचार्च, निरतिशय (अतिशय-अतीत) श्रीवीरसेनाचाय, जिनसेना- 
चाये तथा गुणभद्र आचार्य के चन्द्र-समान चरणयुगल हमें निर्वाण-सुख प्रदान करें ।॥१७।॥। 


परमजिनागमाम्बुनिधिपरगरूजितगण्डसण्डले- 
श्वरनुतपादपंकरुहरुन्नतकीतिप ताकरिंद्र. भू- 
धरनिभधेयंरं गजनूपालमदेभहरलेसद गुणा - 
भरणरेणिप्पपेंपजितसेनमुनीश्वरनोछ, विराजिकु ॥१८॥ 


अर्थ-परम जिनागम-समुद्र के पारगामी, मण्डलेदवर राजाओं से वन्दनीय पद कमल 
वाले, दिग्गजसमान उन्नत कौति-ध्वजधारक, पब॑त-समान धेर्यशील, कामदेव रूपी हाथी के 
मद का अपहरण करने वाले, दद्वंन, ज्ञान, चारित्रादि सदगुण-अलंकार से विभूषित श्रीजित- 
सेन मुनि मेरे हृदय में निवास करें ॥१८॥ 


अनुप मग्रणनिलयर्मे - 
दिनिपूज्यसोंमदेवप णिडतरमलर्‌ | 
मुनिवृषभविनतत्रिभु- 
वनदेवविदुधवनजवनकलहंसर ॥१६॥ 


अर्थ-अनुपम॒ गुणों के भवन, विश्वपुज्य श्रीसोमदेव पण्डित, मुनिश्रेष्ठों से नमस्कृत, 
विद्वतूसमाजरूपी कमलवन में क्रोडा करने वाले कलहंसतुल्य श्री त्रिभुवनदेव- 


पडेदोडे तप श्रुतमम- 
पडेयर्‌ तच्छूरुतमनेय्दे पडे दोडे तपमम्‌। 


हद 
पड़े यरदेंतवनेरडुम॑- 
नोडवडेदनरेन्द्रसेन मुनिपते घन्यं ॥२०॥ 


अर्थ-तपदचर्या ओर श्रुत यानो-महान शास्त्र ज्ञान ये दोनों गुण प्रायः एक साथ नहों 
होते, अतः जे! तपस्वी होता है उसे ज्ञास्त्र ज्ञान में रुचि नहीं होती और जो शास्त्राभ्यास 
में रुचि करता है उसे तपश्चरण में रुचि नहों होतो, परन्तु श्री नरेन्द्रसेन मुनि को ये 
बोनों गुण प्राप्त हुए हैं, अतः वे धन्य हैं । 
एनितोब बुतकंशात्रम- 
वनितुमनतिशयदिनेशे ये नयसेनमुर्नी- । 
दर ने बल्लनेंदुधारिणि- 
मनदादरदिंदे पेग् कीलतियनान्तम्‌ ॥२१॥ 
अरथ-तक शास्त्र से स्फुरित, अत्यन्त सुन्दर, सज्जन हृदयों को आकधित करने वाली 
कविता में निपुणता मुझ, नयसेन मुनि को प्रदान करें कि जिससे जगत्‌ के मानव इस 
काव्य की प्रशंसा करें और इसको कीति जगव्‌ में फंल जावे । 
शान्तमूर्तिगछ,कर्महरदिवाकरणंदिसि- 
द्वान्तदेवरुदग्रमन्मथवेरिगलू शुभचन्द्रसि- 
द्वान्तदेवरुदात्तचारुचर्त्रिरीधरेयोण, मनो- 
जातु' कमु निवन्दितगु णवाधिंगछ मदवजितर्‌ ॥२२॥ 
अर्थं-शान्तमूर्ति, उग्रकमंनाशक तथा उग्र मनन्‍्मथरिपु को जोतने बाले, उदात्तचारु- 
चरित्र का पालन करने वाले, कालदेव का अन्त करने वाले, ग्रुणसमुद्र, मुनियों से वन्दित 
ओर मदवर्जित श्रीदिवाकर नन्दि, सिद्धान्तदेव और श्रीशुभचन्द्रदेव हैं ॥२२॥ 
मंतणमें श्र्‌तदि ग्रुण- 
दिं तपदिं रामनन्दि सिद्धान्तिगकि । 


३६ 
द॑ते पेरपेरनन्ति- । 
तु तेंदेनेंदु बण्णिजंडयतिगल्‌ ॥२३॥ 
अर्ध-अनेक मनुष्य कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान से, गुणों से तथा तप से सुशोमभित रामनंदो 
सिद्धान्तो थे अन्य कोई नहीं था परन्तु वास्तव में वे रामनंदी माधघनंदी ही थे। इसलिये 


ये विशेषण साधनंदी के हो हैं । 'रामनंदी' साघनंदी का हो अपर-नाम है, ऐसा जानना 
चाहिए । (मूल ग्रन्थ की टिप्पणी में माघनंदी आचार्य का अपर नाम रामनन्दी लिखा है ।) 


नुतसिद्धान्तदोछ.प्पुवेत्तजिनसेनाचायोरं शास्त्र दु- 
नन्‍नतियोछ, भाविसे पूज्यपद मुनिर्भिषट्तर्क दोछ, घारिणी । 
स्तुतनागिद समन्तभद्रमुनियिं मिविकदनुग्त्तप । 
श्रुतवाराशिनरें द्रसेनमुनिपं त्रेविद्य चक्रे श्वरम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ-नमस्कृत, सिद्धान्त से शोमायमान श्री जिनसेनाचार्य की महत्वशालिनी काव्य 
रचना कहाँ तथा तर्कशालो सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण, साहित्य, बेद्यम आदि छह विषयों 
के महान्‌ विद्वान श्री पूज्यपाद स्वामी को एवं जगस्तुत्य श्री समन्‍्तभद्र आचार्य की अनुपम 


काव्य रचना कहां ? एवं शास्त्र ज्ञान के समुद्र तीन विषयों के चक्रवर्तो (त्रेविद्य-चक्रेशवर) 
श्री नरेन्द्र सेन मुनि की काव्य रचना कहां ? 


इस पद्म में ग्रन्थकार ने श्री समन्तभद्र आचार्य, जिनसेनाचार्य एवं नरेन्द्र-सेन 
आचार्य को अनुपम श्ञास्त्र रचना का महत्व तथा अनुपमता प्रगट को हे । 


पेडवीशभु वनेकमल्लनुतपादाम्भोजरत्यूजितर- 

टृढ़चित्तर्‌ ग्रुणचंद्र पंडितरिव्शलोकेकपरूज्यर्मन । 

बिडे त्रेविय्महामिधानमनदं कृतंक.किरिं कोहरें, 

दोडे त्रेविद्यनरेंद्रसेन मुनिवोब्वाग्मीशरलॉकदोछ ॥॥२५॥ 


अर्थ-जगत के ईश, भुवन के मलल अर्थात्‌ जगव्‌ में शूरवीर या मल्‍ल अथवां मिथ्या- 
बादियों के साथ वाद विवाद करके कुमत का खण्डन करने सें निष्णात ओर जिनके चरण 
कमलों में कमर समान लोन होकर भव्य जीव स्तुति करते हें जो हढ़ चित्त वाले हैं ऐसे 


हु७ 


श्री गुणचन्द्र पंडित कवि इस लोक में पूज्य हैं तथा महामिधान अधिद्य पद-प्राप्त नरेन्द्र सेन 
सुनि हैं । यह त्रेविद्य नरेन्द्रसेन सुनि इस लोक में प्रख्यात मान्य हैं । 


मेरुपडपंडितवी- 
कुछीरमणव सप्ृज्यसिद्धान्तेश्र- 
मॉरुनगच्षमरवनी- 
शु'राध्यमु निकदंबबनमाकंदर_॥२६॥ 
अर्थ-पंडित मेरुण्ड वाक-श्री के पति हैं । सिद्धान्त के ईश, मेरु पर्वत के समान क्षमा 


धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के द्वारा पूजनीय वासुपूज्य मुनि, मुनि रूप 
कदस्ब वन के माकन्द यानी पुष्प रस के समान हैं । 


कंतुविरोधिकिछ विषगजाधिएकेसरि पद्मनंदिसे- 
द्वांतमुनीन्द्रंतवर शिष्यर नंतयुणचतुकपा- 
यांतकर्प्रकर्महर णश्नु॑तवारि घिमे घर द्रसि- 
द्धांतमुनींद्ररिं दधरणीधनिभज्ञमरीड्‌्वसत्कमर ॥२७॥ 


अर्थ-कामदेव को परास्त करने वाले तथा किल्विष अर्थात्‌ पापरूपों मदोन्मत्त हाथी 
के लिए सिह के समान ऐसे पदसनंदि सेद्धान्तिक मुनि के श्रेष्ठ शिष्प अनन्त गुण के धारी 
तथा चार कषायों के नाशक, श्रुत के समुद्र श्रो मेघचन्द्र सिद्धान्त-मुनोन्‍्द्र, प्रथ्वी के समान 
गम्भोर तथा क्षमावीर ओर हमेशा सत्कम में लीन रहने वाले हैं । 


यतिवंदितक्रमदु - 
ध्कूतदूरमाघनंदिसेद्धांतिकगन, । 
जितरबणी पूज्यरेत्यु- 

न्‍नतप्रभाचंद्र सेनसेद्धांतेशर ॥२८॥ 


अर्थ-यतियों के द्वारा बंदित-चरण तथा दुष्कर्म से सदा दूर रहने वाले माघनंदि 


डर 


सेद्धान्लिक मुनि तथा ऊर्जित ( तेजस्वी ) जगत्पुज्य और अत्यन्त उच्चत अवस्था को प्राप्त 
हुए भ्रीध्रमा चन्द्रसेन सेद्धान्तिक देव हैं। 


अवरिवरोब्ण ब्दरेंबी- 
बवर दोछ नह णंदि भट्टार करु- 
हूवचारुचरि तरेनली- 
भुवनं केमुगिये गणके मूलिगव्गदर_॥२६॥ 
अर्थ-समी मानव जनता द्वारा प्रशंसनीय अहुनंदि भट्टारक हैं वे अहंनंदि भट्टारक सुन्दर 
चारित्र-निष्ठ हैं। तथा गण के मूल-नायक, मान्य हैं । 
वदविदकवितेय वाग्मि । 
त्वद गमकद विबुधततिगे रंजिपवादि ॥ 
खद बत्मेगे सकल कला- 
भ्युदय श्रुतकीति देवनश्नवे देव ॥३०॥ 
अर्थे-नाना प्रकार को कविता को वाक्‌-शैली से विद्वान समुदाय को रंजायमान करने 
वाले तथा बाद विवाद (शास्त्रार्थ) करने में निषुण एवं अन्य संपूर्ण कलाओं में निष्णात, 
ऐसे जे। श्रुतकीति क्‍या देव नहों है ? अर्थात्‌ वह देव के समान हो हैं । 
खलकम्गजधिवडवा- 
नलरुद्धतवादिनिकरधर णीधर सं- 
कुल कुलिशरमलगुणगण- 
निलयश्रुतवाधि रामसिंह बुधेंद्र ॥३१॥ 


अर्थ-दृष्ट कर्मों को जलाने के लिए बडवानल के समान, उद्ध त स्व प्रतिवादियों के समृह- 
रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए बज्म के समान हैं, निरमेल गुण समुदाय के आगार, श्रुत- 
वारिधि अर्थात्‌ श्रुत के समुद्र 'रामसिह' सर्व पंडितों में इन्द्र के समान है । 


श्रे 
परम जिनेंद्रागम सा- । ह 
गर चन्द्र्वासुपृज्यभद्दारकरु ॥ 
वे रे पोगले गुणणणक्का । 
गरमागल्परेगे चारुसेनाचयेर्‌ ॥३२॥ 


अर्थ--परम श्रेष्ठ जिनेन्द्रभववान के आमम रूपी समुद्र की वृद्धि के लिए चन्द्रमा के 
समान श्री वासुपूज्य भट्टारक हैं और गुण-गण के सागर ऐसे चारुसेन आचार्य हैं । 


अलबड ग्रोग्रतपो- 
नलनि दुरितिंधनंगल सुद्द, तपो- 
ज्ज्वलमप्प कुक्कुटाशा- 
मलधारिमुनिंद खनितल संस्तुत्यर_॥३३॥ 
अर्थ-नाना प्रकार के कठोर तप रूपी अग्नि द्वारा कर्म रूपी ईन्धन को जलाने वाले 
उज्ज्वल तपस्वी, जगतमान्य कुक्‍्कुटाशामलधारो मुनोन्‍्द्र हैं ॥॥३३॥। 
अगणितमे निसुबगुणदिं - 
नेगलते वडेदिद शास्त्रतकौगमर्दि- । 
जगतीवलय बणिणसे- 
नेगलदिर_त्रेविद्यमेघचन्द्रमुनीच्दधर ॥३४॥- 


अर्थ-असंख्यात गुणों से विभूषित, शास्त्र और तर्कागम से अर्थात्‌ न्याय शास्त्रज्ञ होने 
से सम्पूर्ण जगत की भव्य जनता के द्वारा स्तुति करने योग्य त्रेविद्य (सिद्धान्त, न्याय, 
साहित्य में निपुण) श्री मेघचन्द्र मुनिराज हैं । 


परलि' मुद्रिके वज्रदिं कुलिशमातारेशनिं रात्रि भा- 
स्करनिंदंबरच कमाप्रतरुविन्दुद्यानमुर्ची श्रिं । 


'ह३ 
घरे पंकेजदिनो गोल बुधनुत श्रीरामसेनब्रती- 
श्वरनिं निर्मल जेनधर्ममेवल' रम्यं महीचकदोल्‌ ॥३५॥ 
अर्थ-सोने की मुद्रिका से अंगुली की शोमा, (वच्ध हीरक) से कुलिश की शोमा, तारा- 
गणों से रात्रि की शोसा, सूर्य से आकाश की शोजा,, आज़्वृक्ष से वन को शोभा, राजाओं 
से पृथ्वी की शोभा तथा कमल पुष्पों से तालाब की शोभा होती है, उसी प्रकार विद्वानों 
द्वारा नमस्कृत श्री रामसेन ब्रतीइवर के द्वारा निर्मल जेनधर्म की रमणीय प्रथ्वी चक्र में 
शोभा फंलो हुई है ॥३५॥ 
परव्रादि धनाघननि- 
प्ठुरपतनजनसमयदुग्धाब्धिनिशा, 
कररुग्रकरम गजरिपु- 
श्रभन्त्रेविधकनकनन्दिमुनीद्धर ॥३६॥ 
अर्थ-परवादी-रूपी महाबादलों की घटा को उड़ाने में प्रचण्ड पवन के समान तथा 


जैनागमरूपी क्षोरसमुद्र को परिवर्द्धित करने में चन्द्रमा के समान और उप्र कर्म रूपो गज 
को नष्ट करने में सिह के ससान त्रविद्य (तीन विषयों के विद्वान) क्रो कनकनंदि सुनोन्‍्द्र 


हैं ॥३६॥ 
विविधमुनिसमितिगणघर- 
निवहं यतिपतिमुनीन्द्रनिकर माल्कु- 
स्सवर्दि भव्यसमूह- 
क्कवितथसम्यक्त्वरत्नमंदयेयिदस्‌ ॥ ३े७॥ 


अर्थ-विविध प्रकार के सुनि समुदाय से युक्त जे गणधर यानो-सुनि-नायक हैं, यति- 
पति (यतियों में श्रेष्ठ) आचार्यमण सम्यक्त्ब रत्न की प्राप्ति के लिए भव्य जनों को सदबुद्धि 


प्रदान करें ३७४ 


निरवयर्जिनसमर्याँ- 

वरहिमकश्रखिलविवुधजनसंस्तुत्यर_। 

धरेयोल्कलंकदेवरे- 

परमार्थम्‌ नोडे सकलवियां बुद्धिगलू ॥३८॥ 

अतं-निर्दोष जिनागमरूपी, आकाश के हिमकर (चन्द्रमा) तुल्य, सम्पूर्ण विद्वज्जनों से 

स्तुत्य अकलंकदेव हो इस पृथिवी पर वास्तव में समस्त विद्याओं के महासमुद्र हैं ॥३८॥ 

असगनदेसिपोन्नतमहोत्तन तिवेत्तबेड गु पहनों- 

सट्शदिशमप्यप्रूवरसमेयदे गजां शनोल्पुवेत्तु रं- 

जिसुब सदर्थदहृष्टियुणवर्मन जाण्कविरत्न नोजे शो- 

भिसे नेल्सिके धारिणिमनंगाले मत्कृतियोल्‌ निरन्तरम्‌ ॥३६॥ 

अरथें-असगकवि कौर पोन्न कवि की महोन्नति कहाँ ? कवि पम्प के सहश अत्यन्त 

मनोरंजक अपूर्व रसभरित काव्य कहाँ ? गजांकुश कबि की कविता में विद्यमान गाम्भीय॑ 
और महत्व कहाँ ? भव्यजनों क॑ हृदय को रंजित करने वाले सदृदृष्टि गुणवर्मा कवि की 
विद्वत्ता और ऐसे कविरत्न का ओजगुण और गाम्भीर्य जे सम्पूर्ण परथिवी की भव्यजनता 
का हृदय आकर्षित करने वाला है, वह कहाँ ? अतः ये सभी सत्कवि मेरी कविता में 
निरन्तर रस प्रवाहित कर सभी के सुनने योग्य बनाने में सहायता प्रदान करें ॥३६॥ 

रसभावं गमक काणिसे 

नाप्णुडि देखिवेत्त पोसनुडिमार्गम्‌ । 

कुसुरिय वगेयिदि नितरो- 

लेसेयद ऊंति कृतिये बगेदु नोल्पडे जगदोलू ॥४०॥ 


अर्थ-रसमाव और गमक बताकर और अनेक प्रकार के उवाहरणों के साथ, नवीन 
शब्दसार्ग रचना में अनेक प्रकार युक्तियों से कृति का विचार करक जगत में देखा जावे तो, 


| 
पोसगन्नडदिं वठ्याव- 
णिसुरवें सत्कृतियनेंदु कन्नडम चि- । 
तिसि कूडलार्‌दक्कट 
मिसुकद सक्‍कदभनिक्कवनु कविये ॥४ १॥ 


अर्थ-नवोीन कन्‍नड भाषा से इस सत्काठ्य का वर्णन करेंगे, सन में ऐसी भावना रख- 
कर कर्णाटको में रचना करेंगे और छन्द या शब्द मिलाने के लिए संस्कृत भाषा का 
मिश्रण करेंगे, इस प्रकार जो कबि कविता करता है, आइचर्य की बात है कि क्‍या वह 
कवि है ? ॥४१।॥ 


सक्‍कदमं पेलूदोडे नेरे- 
सक्‍्कदरमं पेलूग सुदृगन्‍नडदोलूतं- । 
दिककुवुदे सक्कदमं 
तक्कुदे वेरसल्के प्रतमुमं तेलमुमम्‌ ॥४२॥ 
अथं-अगर किसो कृति को संस्कृत में कहना हो तो उसे संस्कृत में हो कहना चाहिए । 


यदि च शुद्ध कनन्‍्डो में लिखना अभीष्ट हो तो शुद्ध कनडी में ही लिखा जाना चाहिए । 
कन्तड और संस्कृत सिलाकर किसी काव्य को लिखना तो घृत और तेल को मिलाने के 


समान है ॥४२॥ 
परिणतरेनिसुवनिर्म- 
त्सर' मेच्चिपुदुगहणमल्लदुजडर । 
करमुरिदु तिलिपले तेने- 
खरकरन गूगेगेयदे तोपतक्‍्कुम्‌ ॥४३॥ 
अर्थ-जे लोग इस काव्य में परिणतिमान्‌ हैं, बुद्धिपोगपुर्वक इसे समभते हैं, मात्सयं 


से रहित हैं, उन्हें अतुरंजित करना कोई कठिन नहीं है। किन्तु जो जडमति यानोी-सू् 
हैं, उनके मी हृदय में प्रवेश कर उनकी भी रुचि को जागृत कर सके, उन्हें मो इसका 


कक 
आस्वाद व मर्म मालूम हो, ऐसा सुगम सर्वंगस्थ काव्य ही काव्य पद का अधिकारों है। 
यदि बुद्धि जीवियों को ही केवल उस काव्य का अन्त:करण समभ में आबे और जनसामान्य 
उसको तह तक न पहुंच सके तो वह केवल उच्च कोटि के पाठकों की ही वस्तु है | उल्लू 
के समक्ष सूर्य दर्शन के समान वह काव्य अल्पज्ञों के लिए व्यर्थ है। सत्काव्य के प्रति 
दुर्जन मात्सयँग्रस्त होकर उसकी निन्‍्दा करते हैं । 


एक अन्य कवि ने भी काव्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित कहा है- 
कि तन किल काव्यन मृद्यमानस्य यस्य ताः । 
उदधेरिव नायानित रसाम्ततपरम्पराः ॥१॥ 


अथं-कवि के उस काव्य से कया प्रयोजन, जिसका रस-आस्वाद उसके अधिकाधिक 
मन्‍्थन से मथे गए समुद्र से अमृतकलश के समान प्राप्त न हो । 


कि तेन काव्यमधुना प्लाविता रसनिर्झर : । 
जडात्मानोपि नो यस्य भवन्त्यंकुरितान्तरा: ॥२॥ 
अर्थ-कवि के उस काव्यमधु से क्या लाम, जिसकी रस धारा में प्लावित जड़बुद्धि वाले 
भी अन्तः करण में उललसित न हो उठे ॥२॥ 
या साधूनिव साधुवादमुखरान्‌ मात्सयंमृकानपि, 
प्रोच्चेनों कुरुते सतां मतिमतां दृष्टिन सा वास्तवी । 
या याताः श्रुतिगोचर च सहसा हर्षोल्लसत्कन्धरा- 
स्तिर्यचोषि न मुक्तशष्पकवलास्ता: कि कबीनां गिरः ॥३॥ 


अर्थ-ऐसी कविता जो साधुजनों के समान ही मात्सयँंव्श मृक रहने वाले व्यक्तियों 
को भी बलात्‌ साधुवाद (धन्य घन्य) कहने के लिए मसुखरित कर दे, वही वास्तविक कविता 
है । इससे भिन्न नहीं । वस्तुतः जिन्हें सुनकर प्रसन्नता से कन्धा ऊंचा करते हुए सृगादि 
पशुगण भी अपने मुख में चबाये जाते हुए घास को अधचबाया छोड़ दें, वही कथिता 
वास्तविक है, इससे भिन्न कविता भी कोई कविता है ? 


सण्डूक शरनिधियं- 

कण्शरियदे पलिगुमव्धिगदुर्भगमपेल । 
स्डिसे कुकविसमूहूं, 

पणिडितरप्पवर्ग भगमक्कुमे जगपोल_ ॥४४॥ 


अर्थ-साधारण कीचभरे पानो में स्थित सेंढक समझता है कि इससे बढ़कर कोई विशिष्ट 
स्थान नहीं है। अनभिज्ञ होने से वह बेचारा समुद्र के विस्तार को तथा उसके अस्तित्व 
को क्‍या जाने ? इसी प्रकार कुकवि भी अपनी अल्पबुद्धि को तराजू पर महान्‌ कवियों की 
सुकविता को ( अनभिज्ञ होने से ) तुच्छ ही मानता है और अपने कवित्व व ज्ञान पर गरवं 
करता है। वह कहता है कि मेरे द्वार रचित काव्य के समान अन्य किसी का काव्य नहीं 
है ? परन्तु क्या इस प्रकार के कुकवियों की निन्‍्दाबुद्धि से सत्काव्यों में त्रुटि आ जाती है ? 
क्या वे सलिन हो जाते हैं ? नहीं ।॥ बात केवल इतनी ही है कि अल्पज्ञ कुकबि तो “अर्द्धो 
घटो घोषमुपति नुनस्‌! (जल से आधा भरा हुआ घड़ा अधिक छलकता है) को कहावत के 
अनुसार अपनो ही अपूर्णता का डिण्डिस घोष करते हैं । उससे सत्कवियों औरसत्काव्यों में 
किसी प्रकार की कमी नहों आती । 


पोल्लमेगंडदनरिदु - 
मेललने सयतागे तिदु बसंकवीशर _। 
पोज्लमें पिल्लदोड ले 


सल्लदुकृतियेंदु कुकविनिकर पलिगुम्‌ ॥४५॥ 
अर्थ-सुकवियों के रस-मरे काव्य को अपने अनुकूल रुचिकर न देखकर “इसमें गमक 
नहों है, छन्‍्द नहीं है! इत्यादि कहकर कुकबि लोग व्यर्थ ही दंढ-दूँढ कर उसमें दोष 
निकालते रहते हैं । वस्तुतः काव्य के निर्दोष होने पर भी केबल उनका कुस्वभाव ही इस 
दोष-ग्रहण में कारण है । 
इलिगं मरकुट वक्किग- 


मलसदे कदु कुत्ते कडियुतिपु दे सहज ॥ 


सले चपल ग॑ कुकविग- 
मलसदे तेगल्पिदुवे सहजमवरंते कर ॥४ ६॥ 
अथं-चूहे और काठफोड़ा पक्षी में आकाश पाताल-सा अन्तर हे क्योंकि जेसे चूहा कपड़े 

या अन्य वस्तुओं को सहज में काट डालता है, बसे काठफोड़ा पक्षों सहज में काट नहीं 
सकता । इसी तरह सुकवियों में और कुकबियों में आकाश पाताल का-सा अन्तर है। 

ननबिलाट सोगयिसुवुदु 

विवेकियप्पंगे नायूगे सोगयिसुव्द स-। 

त्कविय बगेगोल पु पुगुववो- 

लविवेकिय मनभनोल.पदे पोक्कपुदे ॥४७॥ 


अर्थ-मोर का नाच विवेकी लोगों को पसन्द है। परन्तु वह मोर का नाच क्‍या 
कुत्ते को रुचिकर होगा ? नहीं । इसी तरह सज्जन तथा विवेकी विद्वानों के द्वारा रचित 
काव्य विह्ाान विवेकी लोगों को ही पसन्द आवेगा अर्थात्‌ रुच्रिकर होगा । परन्तु अविवेकी 
और अत्यन्त चपल कुकवियों के हृदय में वह काव्य स्थान नहों पाता । वे कवि हमेशा 
सुकवि की निन्‍्दा ही करते हैं । 
अडकिल मडलेगल स- 
यति डलरिवुबे तायगलोल्लदे कृतियं । 
किडेनुडिवरल्लदें जड - 
रोड बडल्तिद्विनुडियबल्लरे कविलोलू ॥४८॥ 
अर्थ-मिट्टी से बने हुए सुन्दर मठकों को अगर कुत्ते से कहें कि इन सटकों को तुम 
सजा कर ठीक से रखो या एक के ऊपर एक चढ़ा कर रक्‍लखो, तो कया बह कुत्ता उन मटकों 
को विना तोड़े फोड़े छोड़ेणा ? क्योंकि आखिर तो वह विवेकहीन नीच कुत्ता ही ठहरा । 
उसी तरह अविवेकी कुकवि को सुकवि द्वारा की गई सुरचना दो जाय तो वह उसे रुचि- 
कर नहीं होगी, माघुयं से भरो अच्छी काव्य-रचना की भी कुकवि निदा ही करेगा । 


घह 
मले इललदे पोयनीरिं - 

बेलगुमे घरे मरुगि कुदिदु शास्त्रदबलदि । 
दलिपि पेलबोडमदु को - 

मलमक्कमे सहजमिल्लदातन कब्बं ॥४६॥ 


अर्थं-जिस प्रकार बरसात के पानी के विना गल्ला कोमल ओर सुरस नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार भगवान की वाणी के बिना सुकवि सधुर और अच्छे शास्त्र की रचना नहीं 
कर सकता अर्थात्‌ विना भगवान की वाणी के अच्छे ज्ञास्त्र की रचना नहीं हो सकती है । 


उप्पिल्लदे केलोक्कल- 
तुप्पवनेरेदुण्बेनेंबोडुबुणिसें स्वरा - । 

दप्पुदे सहज तनगिनि - 

सप्पोडमिल्लदन कविते रुचिवडेदपुदे ॥४०॥ 


अर्थ-जिस प्रकार रसोई में बिना नमक के सरस शाफक आदि मोजन नहीं बन सकता है, 
तथा घी के साथ अगर नमक का प्रयोग नहीं किया जावेगा तो जोभ को स्वाद नहीं आता 
उसी प्रकार यदि कविता में भगवान की बाणी का रसास्वाद नहों होगा तो वह मधुर तथा 
सुकाव्य नहीं बन सकती । 


मुनिदपरेंबुदोंदुभयमेल्लनितप्पोडवोंदुमिल्ल स - 
ज्जन रोलदेक वर्ष लडिपमु निवर्कडुदुष्टरप्पवर - 
मुनिदोड़े रागदिदोसेदोीड कडुपोल्लदरि दरमंजि दु । 
जनपरमेश्वरगेरिदु केमुगिवे बलगोंडु भक्तियिं ॥४१॥ 
अर्थ-सज्जन लोग मेरे द्वारा रचे हुए काव्य को देखकर किसी प्रकार की अवहेलना करेंगे 


या उस रचे हुए काव्य की सिन्‍्दा करेंगे, उसके विषय में मुझे तिल सात्र भी डर नहों है ण 
क्योंकि सज्जन लोग सदा एक से हो रहते हैं । वे काठय के दोष को ग्रहण नहों करते, 


4] 
उसक सार को हो ग्रहण करते हैं ॥ और दुर्जज लोग सदा दुष्ट व्यवहार करते हैं, सार- 
गर्भित मधुर कविता होने पर भी अपने अभिप्राय की बातें न मिलने के कारण उस सुकवि 
के रचे हुए काव्य की निन्‍दा करते रहते हैं । इसलिए मैं सब से पहले अपने काव्य में दोष- 
ग्राही दुर्ननों को भो भगवान समझ कर पहले उनकी प्रदक्षिणा देता हूँ । 
कहा भो है 'गुवप्रक्षालानन्तरं मुखप्रक्षालनं' अर्थात्‌ पहले ग्रुवा को धोकर बाद में 
मुख को धोना उचित है । 
परगोलोलू वाधिय तड़ि -। 
गुरदे भरगेयदु पोपनेंबेग्गतवोलू ॥ 
नेरे जिनवाक्यांबुधियुम्‌ - 
नुर दीसुवनेंब दिद्दरेमि पेररार्म ॥५२॥ 
अर्थ-बिना पतबार के समुद्र को पार करने वाले मूर्ख कभी भी समुद्र को पार नहीं कर 
सकते, उसी प्रकार भगवान की वाणी के बिना कवि सुकाव्य की रचना नहीं कर सकता 
अर्थात्‌ कवि को भगवान की वाणी का आश्षय अवश्य करना चाहिए, तब ही वह सुकाव्य 
की रचना कर सकता है, संसार-सागर से पार होने के लिए सुकाव्य की रचना करना ही 
श्रेष्ठ है । 
तरणि बेलगल्पेकेंदिदु वे भगणं सुर - 
दिरदमिरलि सेकिके दिदु वे पेरवानेगलू - 
परम कविगलू सालूयतामेंदु माणदे पेलेंवना - 
दरदि नालविंदथि दोष न पश्यति येंबिन ॥५३॥ 
अर्थ-सूर्य के उदय होते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है, तथा इन्द्र के ऐरावत हाथी के 
आगे छोटे हाथी नहीं टिक सकते, इसी प्रकार महान कवियों के सामने में एक अल्प- 
बुद्धि वाला कैसे टिक सकता हूँ । अतः मेरे द्वारा रचे हुए काव्य में सज्जन लोग मेरे दोषों 
को न देखकर मेरे काव्य का पठन करें। 
मरेदानु जिननाममं सुमनदि पेलवातनु दुःख । 
किरिदु पोर्ददनंतमप्प सुखदोल कूडिपंनेंदन्दु त - 


4, 
लतुरे पुण्योद्तिमप्प तच्चरितर्म काव्यंगलोले भक्तियि । 
नेरे पेल बातन कमंनिज रेयनंतिंतु तेनल बकु से ॥४४॥ 
अर्थ-जो प्रतिदिन जिनेशवर भगवान के नाम को शुद्ध भाव से स्मरण करने वाले 
सज्जन हैं, वे अपने दुःखों को क्षय करके अन्त में चिरस्थायो सुख पाने को जिनकी इच्छा 
है उनके लिए मैं इस ग्रन्थ में कहे जाने वाले पुण्य-पुरुषों का विवेचन कर रहा हूँ उस काव्य 
को भक्ति से अशुभ कर्म को निजरा होकर कितना पुण्य बन्ध हो जाता है, यह बात में नहीं 
कह सकता, वह तो अवर्णनोय है । 
जिनमतदोलनितुसारम - 
दानितु' लेसागि तोप॑ दीकृतियोलूदें । 
तने कन्‍नडि योलगे जल - 
क्कने तोपवोलिभद रूपु विस्तरदिंद ॥५५॥ 
अर्थ-भगवान की वाणी रूपी समुद्र में से थोड़ा सा सार अंश लेकर में अच्छी तरह 
काव्य की रचना कर रहा हूँ । इस काव्य के द्वारा में कुछ सार को बताने की चेष्टा कर 
रहा हूँ । दर्पण में जसे जल का कण भी स्पष्ट कलकता है उसी प्रकार में भगवान की 
वाणी के अंश को लेकर भव्य जीवों का चरित्र बताना चाहता हूँ । नदी में हाथी डूब जाता 
है उसका केवल थोड़ा सा ही भाग दिखाई देता है ५ उसी प्रकार पुण्यात्सा पुरुषों के परि- 
ज्ञात स्वल्प अंश से में उनका चरित्र विस्तार से बताना चाहता हूँ । 
गुरुविद्याब्धिनरेन्द्रसेनमुनिष त्रेलोक्यचर्क श्वर । 
परम श्रीजिननिष्टदेवनमलं श्रीजेनयोगीश्वरर्‌ । 
परमार्थ तनगाल.दरुत्तमविनेयर्ब घुवर्ग निजा - 
दरदिंदेंदोडे भाषु धन्यनेदिट वत्सल्यरत्नाकरं ॥५६॥ 
अर्थ-महान विद्या के सागर नरेन्द्रसेन मुनि, त्रेलोक्य चक्रेश्वर परमस श्रेष्ठ श्री जिनेश्वर 
देव ही जिनके इृष्ट हैं, ऐसे निर्मेल श्री जेन योगीश्वर परमार्थ को ले जाने में सहायक 


श्र 

परम बस्धु हैं, वे बिनीत शिष्परों के लिए वात्सल्य-रत्नाकर हैं। में उनका कहाँ तक वर्णन 
करू । अर्थात्‌ उनका वर्णन करता मेरी बुद्धि के बाहर है । 

स्थिरवाक्यं सुब्रताम्भोनिधिसकलजगत्‌ूपावन राजपूज्यां 

परमश्री जेन धर्माम्बरदिनकरनुग्त्तपो मू त्तिवा ए०्या- 

भरणं त्रेविद्यचर्क श्वरविमलपदाम्भोजभर्गं जिनश्री- 

चरणालंकारश्रीष सुकविजनमनःपद मिनीरा जहं सम ॥५७॥ 

अर्थं-जो स्थिर वाक्य वाला है, सम्पूर्ण संसार को पवित्र करने वाला है, राजाओं से 

पूज्य है, परम पवित्र श्री जेनधर्म रूपी आकाश का दिनकर (सूर्य) तुल्य है, उत्तम तपो- 
मूति है, वाणी का आभरण अर्थात्‌ उत्तम अलंकार है, त्रेविद्य चक्रहवर के विमल चरण- 
कमलों में भूग के समान है, जिन श्री ( श्रीजिनेश्वर देव ) का चरण जिसके शिर का 
अलंकार है, यानो-जिसका शिर श्रो जिनेन्द्रदेव के चरणों में कुका रहता है एवं जो सुकावि 
(श्रेष्ठ कवि) जनों के सानसरूपिणों पद्सिनियों के लिए राजहंस के समान है । (राजहंंस पद 
श्लिष्ट है उसके राजहूंस और सूर्य दोनों अर्थ हैं) ।॥ कनलितों के लिये राजहंस और सूर्य 
दोनों ही आल्हादकारक हैं । 

मानितशीलनिधानम- 

नूनयुणं सकलभव्यजनबुधजनचि- 

त्तानन्दकर केलूनय- 

सेनबु् सुकविनिकरपिकमाकन्दम्‌ ॥५८॥ 

अर्थ--जो जगत्‌ के मान्य शोल गुण का निधान है, समस्त गुणों से मंडित है, सभो 

भव्यजनों एवं बुधजनों के चित्त को आनन्द वितरण करने वाला है । हे भव्यजनो, सुनो 
बह नयसेन आचार्य सुकवि निकर यानी श्रेष्ठ-कवि-समुदायरूप पिकों (कोकिलों) के लिए 
माकन्द अर्थात्‌ पुष्पसस के समान है । 

अतिशयजिनेन्प्रवचना- 

स्तमं सकलकजीवद्वितमम्‌ पुण्यों । 


५३ 
दितमभव्यनिकाय- 
स्तुतमं नेतेपेलवेनरिये धर्मोौद्वतम्‌ ॥५६॥ 


अर्थ---जों अतिशयज्ञालों जिनेन्द्र भगवान के वचनामृत से परिप्रित है, जो समस्त 
जीबों का हित करने वाला है, पुण्य को उत्पन्न करने वाला है, जो मब्यजनों से स्तुत है, 
पवित्र है, ऐसे धर्माप्ृत नाम काव्य को में घिस्तारपूर्वक यथासति कहूँगा ॥५६॥ 
अदुमत्तेंतेंदोडिंद्रप्रणुतपदयुर्ग मोच्लक्ष्मी विकास 
मदनेभेन्द्रोसफप्टी रवनमलयशं निर्मल सर्वंसोख्या- 
भ्युदर्य श्रीवीरनाथं नेलसिरे विपुलादीन्‍्द्रदोछूनोभेयि मु- 
त्तिद देवानीकदिसुत्तिद खचरनराधीशसन्दोहदिन्दम्‌ ॥६०॥ 
अर्थ-जिनके चरण कमल इन्द्रों के द्वारा नमस्कृत हैं, जो मोक्ष-लक्ष्मी के विलास हैं, 
मदन (काम-देव) रूपी गजराज के लिये जो सिंह के समान हैं, जिनका यश निर्मल है, 
सम्पूर्ण जगत्‌ के सौरूय के लिए ही जिनका अभ्युदय है, बहिरंग और अन्तरंग लक्ष्मी से जो 
सम्पन्न हैं, विपुलाचल (विपुल पर्बत) को सुशोभित करने वाले श्रो वोरनाथ भगवान देवों 
के समूह से घिरे हुए (परिवेष्ठिन) तथा मक्त खचर यानो-आकाश में विचरने वाले 
विद्याधर और मनृष्पों के अधोज्ञों (राजाओं) के समूह से सुशोभित हैं ॥॥६०॥॥ 
अन्तिदी त्रिजगन्महीशसभेयोल्‌ भव्यालिगं चन्द्रनें- 
बतोप्पिदेसमस्तशास्त्रविदर धर्मोपदेशज्ञरम । 
मुन्तागोतमर मुनीन्‍्द्रनुतरं सदभक्तियिं श्रेणिकं 
सन्‍्तोष॑ मिगे कूतु केलू दनधिकश्नीगार्ममं धर्मम््‌ ॥६१॥ 
अर्थ-उन तीन लोकों के नाथ वीरनाथ के समवशरण में मव्य जीवों के लिए चन्द्रमा 
के समान, समस्त शास्त्रों में पारड़न और धर्मोपदेशविधि के वेत्ता गौतम गणधर आदि 
मुनिराजों को भक्ति से नमस्कार करके श्रेणिक्र राजा ने जिसे सन्तोष से श्रवण किया, ऐसा 
यह धर्म (धर्मापृत) है ॥६१॥ 


हेड 


अन्तागिरीन्द्रदोलू चरमतीर्थकरपरमदेवरसमवसरणं वन्दु नेल सिदु - 
दनरिदु ऋषिनिवेदक पड ऋतुफल गलनाश्चर्यमप्यते श्रेणिकमहाराजंगेकाण्के- 
गोट सर्वाइ्प्रणतनागिकेसुगिदु “देवा नम्मविपुलाचलगिरियोल. श्रीवरद्धमान- 
स्वामिगल, समवसरणं बन्दु नेलसिदु दुदु” विजन्न्ंगेय्यलोडने केल दु सिंहा- 
सनदिंदिलिदत्त लेलडिय नडेदु विनमितश्रिस्कनागि ऋषिनिवेदकंगे पूर्णा- 
नन्दपुरस्सरमंगचित्तम॑ कोह्टानद भेरियं प्रोयूसि पडेवलन बरिसि वीडेल्ल- 
मचनाद्रव्यबेरसु पोरमडुवन्ते सारेन्दु नियमिसि तानु चेलिनि महादेवियु 
पटवर््धनगजेन्द्रमनेरि सपरिवार विपुलाद्रियनेयदि दूरोत्सारितवाहनं विचित्रा- 
तपत्रप्रमुखराजचिह्न गल॑ बिटद्टू समवसरणमणेयूदि गन्धकुटियं त्रिः प्रद्निणंगे- 
यूदु परमेश्वरनपादपद्मंगलं दिव्याचनेगलिंदचिसि त्रेलोक्यस्वामिगभिमुखना- 
गिनिंदु मुकुलितकरकमलनु विकसितहतकमलनुमागि ॥६२॥ 

_ अर्थ---एक समय को बात है कि विपुलाचल पर्वंतराज पर अन्तिम तोर्थंकर भगवान्‌ 
देवाधिदेव महावीर स्वामो का समवसरण आया । उस समय उस पर्वत के चारों ओर एक 
साथ वृक्षों पर छहों ऋतुओं क॑ फल पुष्प खिल उठे तथा सूखे हुए तालाब भी स्वच्छ 
कसलिनी युक्त पानी से भर गए। वहां रहने वाले वनपालक ने इन अद्भुत बातों को 
आइचयंचकित होकर देखा और जाना कि पफ्वंत पर भगवान्‌ महावीर का समवशरण आया 
है । यही कारण है कि विना क्रम के भी यहाँ छहों ऋतुओं का एक साथ आगमन हुआ 
है । वनमाली को हर्ष हुआ और कोतूृहल में आकर उन विना ऋतुओं के फलों-फूलों को 
राजा श्र णिक के दरबार में आकर भेंट किया । वह नतमस्तक हो हाथ जोड़ कर कहने 
लगा कि-हे महाराज ! विपुलाचल पर्वत पर भगवान्‌ महावीर का समवशरण आया है। 

ऐसा सुनते ही राजा श्र णिक ने अपने सिहासन से नीचे उतर कर भक्तिपूर्वक जिस 
दिश्या में भगवान्‌ का समवसरण आया हुआ था उसी ओर सात कदम आगे चल कर 
परोक्ष नमस्कार किया और इसके पदचात्‌ आनन्द समाचार सुनाने वाले उस बनमालोी को 
इसके उपलक्ष में बहुत पारितोषकफ दिया । फिर नगर में आनन्द भेरो बजवा कर भगवान 
की वंदना के लिए चलने को सबको सूचना दो और नगर के नर-नारियों के साथ अष्ट 
विध सामग्री लेकर, अपनी पट्टमहिषी चेलना देवी और मंत्रियों को साथ लेकर अपने 


मर 


पट्टवर्धन हाथी पर सवार होकर विपुलाचल पर्दत की ओर चल पड़ा । पव॑त के समीप 
पहुंच कर वह हाथी से नीचे उतरा तथा अपने राजचिह्न छत्र, चमर, यान, वाहनादि 
को वहीं छोड़दिया, फिर पेदल चलकर ससवसरण में पहुंचा, वहां गन्धकुटोको तोन प्रदक्षि 
दी । तत्पश्चात्‌ भगवान के पवित्र चरण कमलों की अष्ट द्रव्य से पूजा की । फिर त्रिभुवन 
के नाथ भगवान के सम्मुख मुकलित कमल के समान दोनों हाथ जोड़ कर श्रेणिक राजा 
विनयपूर्यक भगवान्‌ को स्तुति करने लगा--- 

दुरिततिमिरप्रभावं 

परिहरिपुदु देव निन्न मुखचन्द्रमणिम्‌ । 

त्वरित नोडलर्देतु 

दोरेकोलषुदु बीरजिनपनिद्न तिसोख्यम्‌ ॥६२॥ 

अर्थ-हे प्रभो ! आपक मुख-चन्द्रमा के शुभ दर्शन से पापरूषी अन्धक्रार तत्काल दूर 

हो जाता है आपके दर्शन से ऐसा प्रतीत होता है मानों आज मुझे निर्वाण का सुख प्राप्त 
हो गया ॥६३॥।। 


फिर श्री पं० बुधजन की स्तुति के समान मक्ति भावसय स्तवन करने लगे-- 


प्रभु पतितपावन, में अपावन चरण आयो सरन जी, 
यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन-मरन जी । 
तुम ना पिछान्या, आन मान्‍्या देव विविध प्रकार जी, 
या बुद्धि सेती निज् न जान्या म्रम गिन्‍या हितकार जी ॥ 
भव-विकट वन में करम वेरी ज्ञानधन मेरो हर॒यो, 

तब इष्ट भूल्यो, भ्रष्ट होय अनिष्टगति धरतो फिर्‌यो । 
धन घड़ी, यो धन दिवस, यो ही धन जनम मेरो भयो, 
अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु को लखि लयो ॥ 
छवि वीतरागी, नगनमसुद्रा दृष्टि नासा में धर, 

वसु प्रातिहाय॑ अनन्तयुणयुत कोटि रवि-छविको हें । 


हक 


मिट गयो तिमिरसिध्यात्व मेरो उदय रवि-आतम भयो, 
मो उर हरष ऐसो भयो मनु, रंक चिन्तामणि लयो ॥ 
में हाथ जोड़ नवाय मस्तक वीनऊँ तुम चरण जी, 
सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, सुनहु तारन-तरन जी । 
जाचूँ नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी, 
बुध जाचहूं तुम भक्तिभव-भव दीजिए शिवनाथ जी ॥ 


गद्य--ऐं देनेकस्तुतिसहसू गिलि. स्तुतियिसि निर्भरभक्ति पिंदेरगि 
पोडेमट्ट श्रेंणिकमहाराज॑ ज्ञानद्धिसम्पन्नरप्पगोतम स्वाम्तिवत्गे पोडे मट॒ट 
मुकलितकरकमलनुयागि ॥६४॥ 
अर्थ-इस प्रकार मक्तिमावमय हजारों शब्दों से स्तुति करने के बाद बड़ी विनय भक्ति 
के साथ श्रेणिक राजा ने ज्ञानद्धि -सम्पन्न-गोतमगणधर को नमस्कार किया और हाथ जोड़ 
कर कहने लगा--- 
तिरकनारकमानवामरलोकदोल्‌ बेलेगोंडु नि 
त्तरि सदेल्लिद्यमल्लिगल्लिगेपुष्टि राटलदंददिं 
तिरिव संस्टतिदःखदिं पोरमोद्ट शाश्वतसोख्यदोल । 
तेरे वुपापनल्तेयिं बेससल्के वेल्कु मुनीश्वरा ॥६५॥ 


अर्थ-हे मुनीश्वर ! नरक, तिर्यंच, मानव और देव इन चारों गतियों में कभी क्षणमात्र 
भी अवकाश न लेते हुए जहां-तहां जन्म-मरण को प्राप्त कर, घटोयन्त्र के समान अनवरत 
घूमते हुए जीव को इस संसार के जभ्म-सरण से निकलने का उपाय क्या है ? जिसमें मेरा 
मन लीन हो जावे, सो बताने को कृपा करें । 


भावार्थ-राजा श्र णिक ने गौतम गणधर से प्रार्थना की कि हे मुनिश्रष्ठ, इस जोव ने 
अनादिकाल से नरकगति, ति्यंच्रगति, मनुष्यगति और देवगति, इन चारों गतियों में निरन्तर 
अरमण करते हुए अनन्त क्लेशों को सहन किया है। इसलिए हे प्रमो ! सुझे इन चार 
गतियों के भ्रमण से मुक्त होने का उपाय बताने को कृपा करें । 


फ्र्ज 


एतेनयदि' चतुविधसुरालिशिरोनतरागि हस्त को- 
कनदयुगंगल मुगियोदन्तमरीचिसुधांशुरश्मियं । 
तनुपभागि शोभिसिरे स्वजनस्तुतरप्प गोतमर्‌ 
बनधिग्भीरदि नुडिदरासमुखोद्गतमप्पतखमम्‌ ॥६६॥ 
अर्थ-उस समय चारों प्रकार के देयों द्वारा शिर फुकाकर और हस्त कमल जोड़कर 
बड़ी विनय के साथ नमस्कार किये गये और समस्त मनुष्यों से स्तुति किये गए गोतस 
गणधर चन्द्र किरण सी शोमायमसान अपने दांतों की किरणों से दिज्ञाओं को प्रकाशित करते 
हुए समुद्र के समान गस्भोर होकर, महावीर भगवान के सुखकमल से प्रगट हुई वाणी का 
तत्ब कहने लगे ॥६६।॥। 
गद्य--नींबेसगोड चतुर्गतिच्छेदमु जातिजरामरणदृरमु' सारसुमप्प- 
निरन्तरसु् मुक्तियोछ् छल्लदेकोछदामुक्तियु त्रिजगन्मांगल्यमप्पसम्यग्दश्शन- 
दिन्दल्लदें समनिसदा सम्यग्दशनमु करणलल्पियिल्लदे कूडदासम्यग्दशन- 
मिल्लदे निरन्‍्तरस्थायि यप्पमुक्तिश्रियं पडेवेन्यंबातं॑ कण्णिल्लदेकाणबण्यंब 
मगिणिल्लदे काणवं नेंव सतियिल्लदे सुतरं पड़ेवेग्यंबमतियिल्लदे परदुगेवेलेंब- 
करिल्लदे चित्रमं वरेवेनेंब नीरिल्लदेकूल्नडुवेनेंब अम्बिल्लदे, विल्विडिवेनेंब, 
तृविल्लदेकेरेयं कह वेनेंब, कालिल्लदे परिवेणेंत्र, कौलिल्लदे पद़िदेरेत्रनेंब, 
मेत्रमिल्लदे समुद्रदोत्तू पोपनेंब, गोत्रमयंदे कुसुग्रइवनेंब, किवियिल्लिदे 
केल्वेनेंव, सवियिल्लदुण्वेनेंब, केविल्लदे वेलि इक्कुवेनेंब, वागिलल्लदे, 
पोगवेनेंब, (घणमिल्लदधिकनेंब, बहाणमिल्लदेस्वेनोंड) नालगे यिल्लदे 
नुडिविनं ब, परगोलिल्लदे लवरेयं पाय्वेनेंब, पच्चपसियग्गणं पोल्कु', 
यि तु ॥६७॥ 
अर्थ-हे राजा श्रेणिक ! चतुर्गति के जन्म जरा मसरण को दूर करके यदि तुमको 
अनन्त सुख प्राप्त करना है तो सावधान होकर सुनो । सम्यग्दर्शन के विना जीव को यह 


सुख प्राप्त नहीं हो सकता । तोनों लोक में मंगलमय सम्यग्दर्शन के बिना उसकी प्राप्ति 
होना असम्भव है। और उस सम्यग्वशन की प्राप्ति करण-लब्धि के विना नहों हो 
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सकती । जब वह करण-लब्धि प्राप्त हो जाती है तभी मोक्ष-क्रो की लब्धि भी होतो है । 
इसके बिना यदि कोई मोक्ष की अभिलाषा करता है तो वह उसके समान है जेसे-फोई 
बिना नेत्र देखना चाहता है, मिट्टी में बीज बोये बिना फल की इच्छा करता है, स्त्री के 
विना सन्‍्तान कामना करता है, विना बुद्धि के विद्या-पारंगत होना चाहता है, बिना 
दीवाल के चित्र बनाना चाहता है, विना पानी के रसोई करना चारता है, विना वाण के 
लक्ष्यवेध करना चाहता है, विना पानी के तालाब भरना चाहता है, बिना पांव के खलना 
चाहता है, विना धरे के गाड़ी को चलाना चाहता है, बिना जहाज के ससुद्र पार होना 
चाहता है । वह अज्ञानी गोत्र-हीन होकर जेसे ग॑ करना चाहता है, बहरा होकर भी 
सुनना और नेत्रहीन होकर देखना चाहता है, बिना रुचि के भोजन करना चाहता है, 
विना कांटों के बाड़ बनाना चाहता है, बिना धन के धनपति कहाना चाहता है, विना द्वार 
के प्रदेश करना चाहता है, बिना वाहन के सवारी करना चाहता है, जिछ। विना बोलना 
चाहता है, विना पतव।र नाव चलाना चाहता है। जिस प्रकार ये सभो उपाय अकार्यकारी, 
व्यर्थ हैं, उसी प्रकार विना सम्यग्दर्शन के मोक्षमार्य को अभिलाषा भी व्यर्थ है ॥६७॥ 
शुद्ध दर्शन की महिसा--- 


वरचक्रवतिपदविग- 
मुरुगीवीणाधिपतिय सद्विभवकक्‍क॑- 
परमाहंन्त्य पदकक्‍कं- 

परमाथ शुद्धदर्शनं मत्तमोदल्‌ ॥६८॥ 


अर्थ-श्रेष्ठी चक्रवर्तों पद, उत्तम इन्द्र पद, उत्तम बेभव की प्राप्ति एवं परम अहून्त 
पद की प्राप्ति के लिए मूल कारण शुद्ध सम्यग्दर्शन है । 
श्री समन्तभद्र आचार्य ने कहा है कि- 
न सम्यक्त्वसमं किचित, त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोउश्रेयश्च मिथ्यात्व-समं नान्यत्तनूय्रताम्‌ ॥ 
अर्थ--तीनों लोकों और तोनों कालों में सम्धक्त्व के समान और दूसरा कोई पदार्थ 
प्राणियों का कल्याणकारी नहों है और मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारी नहीं है । 


4 
सिरशाससार में भी कहा है कि- 
संसारसागरे भीमे दुःखकल्लोलसंकुले । 
संतो रत्नानि गहन्ति परे मज्जन्ति लोष्ठवत्‌ ॥८॥ 
तत्सम्यग्दशशनज्ञानचारित्रत्रितयं हितम्‌ । 
तद्दन्तः सबंदा सन्‍्तः कथयन्ति जिनेश्वरा: ॥६॥ 
लब्धं जन्मफलं तेन साथकं तस्य जीवितम्‌ । 
येनावाप्तमिदं पूत॑ रत्नत्रयमनिन्दितिम्‌ ॥१०॥ 
श्रीमत्समन्तभद्रस्थ देवस्यापि वयो5नघम्‌ । 
प्राणिनां दुलंभ यहन्मानषत्व॑ तथा पुनः ॥११॥ 
सुदुलभमपि प्राप्तं तत्कमंप्रशमादिह । 
न ये धमरता मोहादा हता हन्त ते नराः ॥१२॥ 
धर्मादवाप्तसत्सौख्या न धर्म कथितं पुनः । 
शतशोईपि विजानन्ति ये ते कि' न विजातयः ॥१३॥ 
विषयेष रता दीना यथा क्लिश्यन्त्यहनिशम्‌ । 
धर्मार्थ क्लिश्यतां तद्गत्क्षणेनापि न कि सुखम्‌ ॥१४॥ 
स्वर्गापवर्गसोख्यानां कारणं परम सतः । 
धर्म एवं सतां मान्यो मन्यन्ते तमतो बुधाः ॥१५॥ 
अर्थ-जो सम्यग्दृष्टि सज्जन हैं वे माना दुःखरूप तरंगों से भरे हुए भयानक संसार समुद्र 
में सम्यग्दशंनादि गुण रत्नों को ग्रहण करते हैं परन्तु जो वुर्जन हैं वे उसमें मिट्टो के ढेले 
के समान इ्बते हैं । 
इसलिए इस संसार में सम्यग्व्शन, सम्पस्शान तथा सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रय ही 
आत्मा का हित करता है। जो भव्य जीव इसे धारण करते हैं उन्हें जिनेशवर सज्जन कहते 
हैं । जिसने यह पवित्र और प्रशंसनीय रत्नत्नय प्राप्त किया है उसे मनुष्य जन्म का फल 
प्राप्त हुआ ओर उसका जीवित सार्थक हुआ है । 
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जैसे प्राणियों को मनुष्य जन्म दुर्लभ है वेसे ही भावों तोर्यंकर समनन्‍्तभव्राज्ार्थ का पूर्वा- 
पर विरोधादि दोषों से रहित वचन भी दुलंभ है। परन्तु कुछ अशुम कर्म शान्त होने से 
उनका सुदुर्लभ वचन पाकर भी जो मनुष्य सिध्या कर्स के उदय से धर्म में तत्पर नहीं 
होते हैं, हा ! वे मोह से मारे गये हैं । 


पूर्वांजित धर्म से जिन्हें सुख प्राप्त हुआ है ऐसे मानव, धर्माचार्य द्वारा धर्म का स्वरूप 
सौ वार कहा जाने पर भी उसे नहों जानते हैं वे क्या विजाति यानी-विफल मनुष्य जन्म 
वाले नहीं हैं ? अथवा--वि-पक्षी की जाति बाले यानी-पक्षो (पशु) नहीं हैं ? 
विषयासक्त दीन लोग विषय-प्राप्ति के लिए ज॑से हमेशा दुःख सहते हैं, धर्म के लिए 
यदि वे वसा दुःख एक क्षण भी सहें तो क्‍यों सुखी वे नहों होंगे ? धर्स; स्वर्ग और मोक्ष 
सुख का प्रधान कारण है। सज्जनों को धर्म ही मान्य होता है अतः विद्वाब्‌ लोग उसे 
मानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं । 
और भो-- 
त॑ परीक्ष्यात्र शहन्ति प्रेत्ञावन्तः प्रयत्नतः । 
वंचनाभयतो रत्नं॑ यथा रत्नपरीक्षकः ॥१६॥ 
अधर्मोषपि मतो धर्मो मत्यज्ञानादिदोषतः । 
अत एव परीक्ष्येमं न ग़हन्ति महाधियः ॥१७॥ 
हेयोपादेयबुद्धीनां सतामानन्दवतिनाम्‌ । 
न पारम्पयतो धर्म: प्रमाणं जातु जायते ॥१८॥ 
कुलाबातमपि त्याज्यमवद्यमतिनिन्दितम्‌ । 
मू्खापवादमात्रोक्तदोषो5नन्तगृणा गुणाः ॥१६॥ 
धर्म धर्मफले रागो द्वेषस्तदितिरे महान्‌। 
यः करोति नरः प्राज्ञ/ सफल तस्य जीवनम्‌ ॥२०॥ 
सर्वंसोख्याकरं सम्यगेश्वयंमविनिन्दितम्‌ । 
लब्ध्वा सन्तस्त्यजन्त्येव कुलदोःस्थित्यमञज्जसा ॥२१॥ 


११ 


कुलजो5कुलजो वापि धर्मों ग्राद्मः सतां मतः । 
न च पक्षवशादेष लभ्यते केनचित्कवचित्‌ ॥२२॥ 


कुलायातं महाकुष्ठं स्वाद्धानां विनाशकम । 
नीरोगत्व समासाद्य त्यज्यते कि न धीमता ॥२३॥ 


कुलघमंरता दीना विचारातिगता भुवि । 
के के न दुगगति प्राप्ता यशोधरनूपादयः ॥२४॥ 


गुरुणां गुरुब॒द्धीनां निःस्एहाणामनेनसाम । 
विचारचतुरेवाक्ये: सोउपि संण्छाते बुधेः ॥२५॥ 


जेसे कि रत्नपरीक्षक बंचना (ठगे जाने) के भय से परीक्षा करके रत्न ग्रहण करते हैं 
वेसे हो बुद्धिमान लोग धर्म की परीक्षा कर प्रयत्न से उसे ग्रहण करते हैं । कुमति, कुश्र॒त 
ओर विभंगावधि ज्ञान के द्वारा लोग अधर्म को भो धर्म समभते हैं। इसलिए महाबुद्धिमान्‌ 
लोग अधर्म को परीक्षा करके उसे छोड़ देते हैं | ग्राह्म अग्राह्म का निर्णय करने वाले लोग 
कुल-परम्परा से चले आये धर्म को आंख मींच कर कभी ग्रहण नहीं करते, न उसे प्रमाण 
मानते हैं। कुल-परम्परा से जो अतिशय निन्द्य हिंसा, झयत (ज्ुआ खेलना) आदि पाप चले 
आये हैं, उनको छोड़ना चाहिए और मूुर्खो के द्वारा बुरा कहने मात्र से अनन्त गुणों 
बाला धर्म नहों छोड़ना चाहिए । 


जो धर्म में तथा धर्म से प्राप्त सुखादि फलों में प्रीति रखता है तथा अधर्म ओर 
उसके फल को त्याज्य समभता हैं, वह पुरुष प्राश्ष व विवेकी समभना चाहिए, उसका ही 
जीवन सफल है । 


सर्वे प्रकार के सुख देने वाला बैमव प्राप्त होने पर सज्जन पुरुष कुल-परम्परा से 
चली आई दरिद्रता को शोधघ्र छोड़ते हैं। सज्जन जो धर्म मानते हैं, वह कुल-परस्परा से 
प्राप्त हो या न हो, उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा प्रशंसनोय धर्म किसी दुृष्पक्ष-बद् 
कहां नहीं मिलता । आरोग्य प्राप्त होने पर आनुर्बंशिक (वंश परम्परा से आये हुए) हाथ 
पांव आदि अथयवबों को गलाने वाले महाकुष्ठ रोग को कया विद्वान नहीं छोड़ते ? तात्पर्य 
यह है कि कुल-परम्परा से आया हुआ अधर्म मो कुछ रोग के समान छोड़ना हो चाहिए । 


२ 
अधर्मरूप कुलधर्म का पालन करने वाले, दीन, विधारहीन यशोधर राजा आदि कितने 
हो लोग दुर्गंति को प्राप्त हुए हैं। 
जो निःस्पृह् हैं, पापरहित हैं, और हेय-उपादेय समभने वाली विशाल बुद्धि के धारक 
हैं, ऐसे गुरुओं के विचार चतुर उपदेशों से बुधजन आत्म-हितकर धर्म को ग्रहण करते हैं। 
वेभव सकल लोके सुलभं भववतिनाम्‌ । 
तत्वाथंदर्शिनां दृष्ट्या गुरूणां दुलंभ वचः ॥२६॥ 
अज्ञानान्धतमस्तोमविध्वस्ताशेषदर्शनाः । 
भव्या:पश्यन्ति सूक्ष्माधीन्‍्युरुभानुवचोंठशुमिः ॥२७॥ 
मिथ्यादशेनविज्ञानसन्निपातनिपीडनात्‌ । 
गुस्वाक्यप्रयोगेण सबे मु चन्ति मानवाः ॥२८॥ 
संसाराणवमग्नानां कर्मयादोउभिभाविनान्‌ । 
भविनां भव्यचितानां तरण्ड गरुरों मता; ॥२६॥ 
भववाद्धि लितीर्षन्ति सदयुरुभ्यों विनापि ये । 
जिजीविषन्ति ते मूढा नन्वायुःकर्मवजिता: ॥३०॥ 
अन्तमु हृतकालेडपि विविधासु च योनिषु । 
भ्रमन्ति भविनों नित्य ग्स्वाक्यविमोचिनः ॥३१॥ 
सर्वशास्त्रविदो धीरा: सर्वसत्वहितंकराः । 
रागद्रेषविनिमु क्ता ग्रवो गरिसान्विता: ॥३२॥ 
सदरश्ज्ञानसदकृत्तरत्नश्रितवनायकेः । 
कथितो परमो धर्म: कर्मकक्षक्षयानलः ॥३३॥ 
भ्रद्धानं शुद्धवृत्तीनां देवतागमलिब्विनाम्‌ । 
मोदूयादिदोषनिमु क्तां दृष्टिं दृष्टिवेदों विदु: ॥३४॥ 


्श 


जोंबों को इस जगत में संपूर्ण बेभव सुलभता से प्राप्त होता है किस्तु तत्ववेत्ता पुरुषों 
की हृष्टि से गुरुओं के वचन दुलंभ हैं | गुरु रूपी सूर्य के बचन-किरणों से भव्यजोव सुक्ष्म 
पदार्थो' को देखते हैं । ग्रुरुउपदेद के प्रयोग से सर्व मनुष्य मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानरूपी 
सन्निपात ज्वर की पोड़ा से मुक्त हो जाते हैं। संसार समुद्र में डबे हुए तथा कमंरूपी 
मगर समत्स्यादिकों से पोड़ित हुए भव्यचित्त जोबों को गुरु नौका के समान संसार-तारक 
होते हैं । 

सद्गुरु के विना भी जो संसार समुद्र से तर जाने की इच्छा करते हैं वे मृढ जीव 
आयु कर्म से रहित होकर भो जीने को इच्छा करते हैं। जिन्होंने गुरु-उपदेश का 
उल्लंघन किया है वे लोग अन्तमु हृर्त काल में भी अनेक योनियों में क्षुद्रभव धारण कर 
अमण करते हैं। (एक अन्तमु हू के क्षुद्रभव छघासठ हजार तोन सो छत्तोस होते हैं) । 

वे सद॒गुरु सर्वशास्त्रों के ज्ञाता, धोर, सर्व प्राणियों को हित का उपाय कहने वाले, 
रागद्रेष रहित तथा अहिसा सत्य, शील आदि गुणों के गौरव को धारण करते हैं । 

श्री समन्तभद्र आचार ने गुरु का लक्षण बतलाया है- 


विषयाशावशातीतो निरारम्भो5परिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरक्त-, स्तपस्त्री सः प्रशस्यते ॥१०॥ 


अर्थ-जो पाँचों इन्द्रियों के विषयों को लालसा से रहित, खेती आदिक आरम्भ तथा 
बाह्य वा आभ्यन्तर परिग्रह का त्यागी और ज्ञान ध्यान तथा तप में तल्‍लीन होता है, बह 
सच्चा गुरु (सुगुरु) कहलाता है । 


धन धान्य आदि १० प्रकार के बाह्म परिग्रह तथा क्रोधादिक अन्तरंग १४ परियग्रहों 
के त्यागी अर्थात्‌ निग्र न्थ हैं किन्तु ग्रन्थ (शास्त्र) से युक्त हैं। अर्थात्‌ स्व-पर मतके ज्ञाता हैं 
जो कर्म भार नष्ट करने में लगे हुए हैं और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अन्तराय 
कर्मों के क्षपोपहम होने से सम्यग्जञानादि ग्रुणों से जो सहित हैं, वे धमंगुरु होते हैं । 
जिनको तीर्थंकर की दिव्य-ध्वनि धारण करने की क्षमता है, जो बीज ऋद्धिधारक होते हैं 
उनको “गणधर' कहते हैं, वे परमगुरु हैं। उनके प्रतिपादित तत्वों पर श्रद्धान रखना 
सम्यग्द्शन है । 


सम्यग्दर्शन के २४ दोष--छह अनायतन, तोन मूढ़तायें, शंकादिक आठ बोष और 


रैट 


आठ प्रकार का गये; ये सम्यर्दर्शन के पच्चीस दोष हैं । क्योंक्ति ये सम्यग्दर्शश को मलिन 
करते हैं । 

अनायतन का स्वरूप-सिथ्यादश्शंत, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र ये तीन तथा इनके 
धारक अर्थात्‌ मिथ्याहृष्टि पुरुष, मिथ्याज्ञानी पुरुष, तथा भिथ्याचारित्र बाले तपस्वी, इन 
छूहों को विहानों ने 'अनायतन' कहा है | ये छहों सम्पग्दशन के आयतन यानी-आश्रय 
स्थान नहीं हैं, क्योंकि इनके संसर्ग से सम्यग्दर्न मलिन होता है । 

देवमूढ़ता-जिनमें काम, क्रोध, लोभ, गवं, कपट और विनोद, हास्य रति आदिक 
दोष विद्यमान हैं ऐसे दृरभाविवृषित पिशाच आदि कुदेव होते हैं उनको पूजा श्रद्धा करने से 
भी सम्यग्दर्शन मलिन होता है । 

मूर्ख पुरुष 'बन्दने थोग्य कौन हैं और अवन्द्य (अपुज्य) कौन हैं, इसका भेद नहीं 
जानते । यदि उनको भेदज्ञान होता तो वे लोग पृथ्बवो, अग्नि, गाय, सर्प, नदो, देहली 
पीपल आदि को देव न समभते । विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति को कुदेव तथा सुदेवादि का 
स्वरूप-भेद जानकर अपना सम्यरदर्शन नि्मंल रखना चाहिए । 

गुरुमढ़ता-गुरु के स्वरूप को न जानने वाले पुरुष मिथ्याचारित्रधारियों को गुरु 
समभते हैं । जटाज़ूट, रखना, पंचारिन तप करना, नदी में स्नान करना, परिग्रह रखना 
इत्यादिक मिथ्याचार है । जो ऐसे मिथ्याचार को आचरण करते हैं तथा जिनके परिणास 
कर, हिसामय होते हैं- जो यज्ञ में पशु-वध करने का भी उपदेश देते हैं, ऐसे लोगों को गुरु 
समभना गुरुसूढ़ता है। 

समयसूढ़ता-जिनसें याज्िक हिसादिक आरम्भों का वर्णन मिलता है । जिससे 
कि वे सम्पूर्ण प्राणियों को भय उत्पन्न करते हैं, ऐसे शास्त्रों को जो धर्मंग्रन्थ मानते 
हैं और उनकी श्रद्धा को आदरणीय समभते हें, वह समयमृढ़ता है । मृढ़ अज्ञानी 
मनुष्य आगे आये हुए जिस किसो मनुष्य को भो देखता है, चाहे वह दुष्ट पाखंडी हो 
अथवा सच्चरित्र साध हो, उसको वन्दना करता है, उसको सुग्रुण-दुगुण का विवेक 
नहीं होता । इस देव श्ञास्त्र गुरु की मृढ़ता से यह जीव अनन्त संसार में घूमने वाला 
होता है । 

विशद विवेखन--- 

सम्यग्दशंन के दो भेद हैं १-निसर्गज सम्यग्दर्शत और २-अधिगमज सम्यग्दर्शन । 


६५ 

तथा ज॑ उसके १-ओपसमिक सम्यर्द्शन, २-क्षायिक सस्यर्दर्दान, ई-क्षामोपह्ममसिकत 
धस्यग्दर्शन, ऐसे तीन भेद भी निरूपित किये हैं । 

मिसर्गंज सम्यर्दशन- 

पूर्वभव में धर्मदेशना सुनकर जो तत्वस्वरूप, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ हो, उस संस्कार 
से अन्य भव में बिना किसो उपदेश के जो सम्यम्दर्शन प्राप्त होता है; उसे निसर्भमज 
सम्यग्दर्शन कहते हैं । 

मिथ्यात्व, सम्यक्‌-मिथ्यात्व, सम्यक्‌-प्रकृति, ये तोन दर्शन मोहनीय की प्रकृतियाँ ओर 
चारित्र मोह की अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये मिलकर सात प्रकृतियों के 
उपशमादि होने पर परोपवेश के विना आत्मा का आत्मा में आत्सा के हारा जो श्रद्धान 
होता है, उसे निसगंज सम्यक्त्व कहते हैं। सबसे पहले उपशम सम्यग्द्शन होता है । 
उस समय अनादि मिथ्याहृष्टि के दर्शन मोहनीय को केवल एक मिथ्यात्व प्रकृति होती है, 
अतः अनादि भिथ्याहृष्टि जोव मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी क्रोध मान साया लोभ इन 
भ प्रकृतियों का उपशम करके सम्यग्दशंन प्राप्त करता है । 

गणधर आदि रत्नत्रयधारी सदृगुरुओं ने सम्य्दर्शन, सम्यग्लान ओर सम्यकचारित्र को 
धर्म कहा है, जो कि कर्मंवन को दग्ध करने के लिए अग्नि के समान है । 

शुद्धस्वभाव को धारण करने वाले जिनेन्द्रदेव, जिनेन्द्र के द्वारा कहा हुआ आगम- 
शास्त्र और शुद्ध आचरण करने वाले निग्र न्थ गुरु के निर्दोष भ्रद्धाल करने को सम्मग्द्शन 
कहते हैं । 

सम्यग्दर्शन का महत्व बताते हैं- 


आदशनमेंतप्पुर्देदोडे ॥६६॥ 
अमदष्टादशदोषबर्जितनवं सबज्ञनि द्राचित- 
क्रमनंतातने पेलदुदागमविमव्ठालोकेकप्ूज्य तदा- । 
गमदोंदर्थमे तत्वमेंदु नयदि केकोंडु नंबिपुदु- 
त्तम सोख्यान्वितमप्पनिद्द तिश्रीस्पर्शनं दशेनम्‌ ॥७०॥ 
अर्थ-जो सौ इन्द्रों के द्वारा पूजनोय हैं, एवं अठारह दोषों से रहित हैं ऐसे भगवान 


६६ 
जिनेद्धदेव के मुखकमल से विनिरगंत पवित्र वाणी के अर्थ को तत्व कहते हैं । क्रम से कहे 
हुए तत्व के ऊपर अचल श्रद्धान रखना और व्यवहार तथा निशजचयनय मार्ग से उसे 
समझ कर स्व-आत्म-अनुभृति करना तत्वश्रद्धान है । यह तत्व-श्रद्धान (सम्पग्दर्शन) तोनों 
खोकों में पूजनोय है, अविनाशी सुख-शान्ति रूप मोक्षसुख को देने वाला है ।।७०॥॥ 


निसगंज सम्यक्त्व में पू्वंभव में मिला हुआ गुरु का उपदेश कारण पड़ता है। पूर्वभव 
का स्मरण, वेदना का अनुभव, धर्मश्रवण, जिनप्रतिमा का अवलोकन, महामहोत्सव देखना, 
महाऋद्धिधारी आचायों की वन्दना आदि कारणों से मनःखेद के विना जीवादिक पदार्थों 
का यथार्थ भ्रद्धान प्राप्त होता है किन्तु अन्तरंग कारण दर्शनमोह आदि सप्त प्रकृतियों के 
उपशम आदिक यदि न हों तो उपयुक्त कारण मिलने पर भी सम्यग्दर्शन को प्राप्ति 
नहीं होती । 

अधिगमज सम्यग्दशंन- 

गुरु से प्रमाण, नय द्वारा जोवादि पदार्थों का कहा गया स्वरूप सुनकर जो जीव 
उसका मनन, चिन्तन करता है, तब उसके मन में उज्ज्वल आत्म-ज्योति (सम्यग्दशशन) 
उत्पन्न होती है। अतः गुरुउपदेशपूर्वक होने से उसे अधिगमज़ सम्यग्दर्शन कहते हैं । अधि- 
गमज में अन्तरंग कारण दर्शन मोहादि का उपशम अथवा क्षय या क्षयोपशम तथा बाह्य 
कारण गुरु का उपदेश होता है । 


संशयादिक दोषरहित जीवादि पदार्थ जानना यह प्रमाण है । तथा वस्तु के नित्यत्व 
आदि धर्मों में से एक धर्म को जानना नय है। नय जिस धर्म को जानता है, उसे मुख्यता 
और अन्य धर्मों को गोणता प्राप्त होती है। प्रमाण पूर्ण बस्तु को जानता है, अतः उसमें 
गोणता, मुख्यता का प्रइन नहीं । 

वचनभेद, नयवाद और पर-समय- 

जितने वचनभेद हैं, उतने नयवाद हैं । जितने नयवाद हैं उतने परसमय हैं । ब्रह्मवाद, 
भेदवाद, नित्यवाद, अनित्यवाद आदि सभी परसमय हैं । अन्य विरोधी नय से निरपेक्ष 
जो नय वस्तुओं को सर्वथा नित्य-अनित्य, एक-अनेक रूप मानते हैं, वे मिथ्या हैं। परन्तु 


जब सर्वथा पक्ष छोड़ कर नय कथंचित्‌ पक्ष से बस्तु को कथ्थंचित्‌ नित्य, अनित्यादिरूप 
जानते हैं तब उनमें सत्यता, या प्रामाणिकता आ जातो है । 


- एि७ 


उपकझ्स सस्यग्दर्शन- 

सम्यक्‌-प्रकृति-मिथ्यात्व तथा सिश्रसम्यक्त्थ एवं मिम्यात्व हन तीन दर्शन मोहनोय 
प्रकृतियों का तथा अनस्तानुबन्धी क्रोध, सान, माया, ओर लोभ इन चार कथायों का जब 
उपश्म होता है, तब जसे कतकद्रव्य (फिटकरी) से मेला पानो निर्मल होता है, गेसे ही 
जो सम्यरदर्शन निर्मल होता है. उस सम्यग्द्शन को औपशमिक सम्यग्द्ंन फहते हैं । 
विशेषार्ं- 

मिथ्यादर्शन अनन्त संसार का कारण है, इसलिए उसे अनन्त कहते हैं उसके सम्बन्ध 
से युक्त जो कषाय हैं, उन्हें अनन्तानुबन्धी कहते हैं । मिथ्यात्वप्रकृति सम्यग्दर्शन को नष्ट 
करती है । सम्यक्मिथ्यात्व (मिश्र) प्रकृति जीव में एक समय में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व 
दोनों के मिश्र परिणाम उत्पन्न करतो है तथा सम्पक प्रकृति जीव में सम्यग्दर्शन को प्रकट 
होने में तो बाधा नहीं करती किन्तु सम्यग्दर्शन में चल मलिनादि दोष उत्पन्न करतो है। 
इन सातों भ्रकृतियों के पूर्ण उपशम से प्रकट हुए सम्थक्त्व में ये दोष नहीं रहते । ऐसे 
सम्यक्त्व को उपशम-सम्यकत्य कहते हैं । इससे जोवादि तत्वों का तथा स्व-आत्सद्रठ्य का 
श्रद्धान निर्मल होता है । 

क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन- 

सम्परदर्शन को घातो सातों प्रकृतियों का पूर्ण नाश होने से प्रकट हुआ सम्यक वर्शन सदा 
निर्मल रहता है । ऐसे सम्पक्दर्शन में शंकादि दोष नहीं रहते । उसे प्रक्षीण पाप वाले जिन- 
देव 'क्षायिकसम्परवर्श न' कहते हैं । क्षय और उपदम होने से क्षायोपशमिक सम्यर्दर्शन 
उभयात्मक होता है । अनन्तानुबन्धी चार कषाय, मिभ्यात्व तथा सम्यग्मिथ्यात्व इन घ्ह 
प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय होने से तथा आगामो काल में उदय में आने वाले इन 
प्रकृतियों का सत्ता में उपशम होने से एवं सम्यक्‌ प्रकृति के देशधातो स्प््धकों का उदय 
होने से जो तत्वा् में श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे क्षायोपशमिक सम्पग्दर्शन या वेदक 
सम्यग्दर्शन कहते हैं । 


उपयु क्त सातों प्रकृतियों का क्षय होने से उत्तम क्षायिक सम्यर्दर्शन प्राप्त होता है । 
इसका कभी भो नाश न होने से वह साझनन्त है। ओपशमसिक और क्षायोपशमिक 
सम्यग्वर्शन साधनभूत हैं । अर्थात्‌ इनको उत्पत्ति नहीं होगी तो क्षायिक सम्यग्वर्शन नहीं 
होगा । प्रथमतः संसारो जोवों को औपशमिक सम्पक-दर्शन होता हे। औपदसिक 


ध्ध 


सम्यक्त्व के बाद में तत्काल या कुछ काल पहचात्‌ क्षायोपशमिक अथया क्षायिक सम्धक्त्थ 
या औपशमिक सम्यक्त्व होता है . बोच-बीच में मिभ्यात्व या मिश्र भी हो सकतःर है । 
क्षायिक की उत्पत्ति में उक्त दोनों सम्यक्त्व साधन हैं ओर क्षायिकसम्यक्त्व साध्यरूप है । 


सम्यर्दद्दन किसको उत्पन्न होता है :- 

जिसको स्पर्शनादि पाँचों इन्द्रियों को प्राप्ति हुई है, जो पर्याप्त है, सनी है, जाग्रत 
दशा में है तथा जिसे काल आदि लब्धियाँ प्राप्त हुई हैं, ऐसे भव्य को सम्यग्दर्शन प्रकट हरे 
जाता है, संशी, पंचेन्द्रिय और कालादि लब्धियाँ प्राप्त न होने पर भी भव्यता रहती है 
तथापि, वह अकेलो सम्यग्द्शन को प्रकट नही कर सकती । इसका सार यह है कि 
अनादि मिथ्यादहृष्टि जोव को सम्यग्दर्शन की प्रतिबन्धक प्रकृतियों का उपशम समस्त 
लब्धियों के प्राप्त होने से होता है । कर्मों से घिरे हुए भव्यात्मा के अर्द्धपुद्मल परिवतेन 
काल अवशिष्ट रहने पर प्रथम सम्यक्त्व होता है । 


पाँच लब्धियां 


अन्तरंग बहिरंग (उपादान और निमित्त) कारणों के सिले जाने पर जब कोई कार्य 
बन जाता है, तब उसको उस कार्य की 'लब्धि' (लाभ) कहते है । इनके सियाय लब्धि ओर 
कोई वस्तु नहों है । 

सम्यग्द्शन होने के भी जब निमित्त उपादान कारण मिलते हैं तब उन कारणों को 
सम्पग्दशेन को 'लब्धि' कहा जाता है । 

सम्यग्दशंन को उत्पन्न करने वाली लब्धियां पांच हैं- १. क्षयोपशम, २. विशुद्धि, 
३. देहना, ४. प्रायोग्य, और ५. करण । 

क्षयोपशम-आत्माकी शुद्धिके लिएजीव, अजीव, आखब, बन्ध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, 
पुण्य, पाप, संसार, मोक्ष, आराध्य देव, ज्ञास्त्र, गुरु, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व आवि बातों को 
समभने योग्य ज्ञानावरण, अन्तराय आदि कर्मों का क्षयोपश्म होना 'क्षयोपशम' लब्धि है । 
उदय में आने वाले कर्मों के स्वंधाती अंजों का उदय न आना (बिना फल दिए चला जाना), 
इस रूप से उनका 'क्षय' और भविष्य में बसे हो सर्वधाती अंशों (स्पर्डकों) का सता सें 
रहे आना, इस रूप से उनका 'उपशम' होना तथा देशघातो कर्म-अंशों का उदय (फल 
देना) इस क्षय, उपशम ओर उदय की सम्मिलित अवस्था को क्षयोपहम कहले हैं । क्षयो- 
पश्म दशा में न तो आत्मा के गुण का पूर्ण घात होता है और न पूर्ण विकास होता है । 


६९ 


जैसे कि संसारी जोवों का ज्ञान गुण । तदनुसार संज्ञी, पंचेन्द्रिय, पर्याप्तआदि होना 
लक्षयोपशम लब्धि' है । 


विशुद्ध-क्रोष, मान, साया आदि कथाय भावों के सन्‍द उदय से आत्मा में आत्म-श्रद्धा 
करने के अमुरूप परिणामों में विशुद्धता प्रगट होना 'विशुद्धि' लब्धि है । 


देदाना-आत्मा को रुचि कराने वाले बाहरो साधनों का मिलना, केवलो, श्रतकेवलो, 
घुनि आदि का उपदेश सिलना, जिनवाणी का सुनना आदि “देशना' लब्धि है | मनुष्य, 
तियंश्ञ तथा देवों को देशना के अवसर सरलता से मिल जाते हैं । नरकों भें पहले भव के 
संस्कार कार्यकारो होते हैं । 

प्रायोग्य-जब पहले बन्धे हुए कर्मों की स्थिति अन्तः-कोट(कोटि सागर (करोड़ को 
करोड़ से गुणा करके जो संख्या होती है बह कोटाकोटि है । उस कोटा कोटि के भीतर जो 
संख्या होती है उसे अन्तः कोटाकोटि कहते हैं ।) प्रमाण रह जावे तथा नवीन बंधने वाले 
कर्मों की स्थिति अन्तः कोटाकोटि सागर से संख्यातजें भाग कम पड़ती जावे, कुछ पाप कर्म 
प्रकृतियों का बन्ध न हो, ऐसी दशा का नाम 'प्रायोग्य' लब्धि है। 


ये चार लब्धियां अनेक बार भव्य जोबों तथा अभव्य जीवों के हो जाती हैं किन्तु 
उनको सम्यग्दर्शन नहीं हो पाता । इन चारों लब्धियों के साथ जब मव्य जीव को पांचवी 
करण लब्धि भी हो जाती है तब सस्प ग्दर्शन होता है । 


करण लब्धि-'करण' शब्द का अर्थ आत्मा के परिणाम' हैं। तदनुसार आत्मा के 
जिन परिणामों के द्वारा सम्यग्दर्शन अवदय हो जाता हे उन परिणामों का नाम “करण 
लब्धि' है । इसकी तीन श्रेणी या भेद हें-१. अध: करण, २. अपूर्ग करण, ३. अनिवृत्ति 
करण । 

अधःकरण-जब आत्मा के परिणामों की विशुद्धता क्रम से तथा अक्नम से बढ़तो है यानी 
किसी करण-लब्धि वाले जीव के परिणाम पहले हो समय में अन्य करण-लब्धि-वाले 
जोव के बूसरे तोसरे आदि समयों के परिणामों के समान भी हो सके । अर्थात्‌ विभिन्न 
जोवों के पूबंबर्तो उत्तरवर्तों परिणामों में समानता भी आ सके, उन परिणामों को 'अध:- 
करण कहते हैं । अध:करण का समय अन्तमु ह॒त॑ है। 
,... अपूर्वकरण- प्रत्येक जीव के परिणाम प्रतिसमथ अपूर्व-अपूर्व (पहले जेसे कभी न हुए 
हों, ऐसे विशुद्ध, परिणामों का होते जाना अपूर्वकरण है। इस करण में परिणामों को 
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विशुद्धता प्रतिसमय अनन्तगुणी बढ़ती जातो है। इसका समय अध:करण से कसम 
अन्तमु ह्॒त है। 

अनियृत्तिकरण-जहाँ प्रतिसमय के निश्चित विशुद्धि-रूप परिणाम होते हैं, अनेक 
व्यक्तियों के भी परिणाम एक दो आदि समय में एक समान होते हैं, उनमें कुछ अन्तर 
नहीं होता, उन परिणामों का नाम ' अनिषृत्तिकरण' है। इसका समय भो अन्‍्तसु हते है 
परन्तु अपूवंकरण से भो कम है । 

इन तीनों करणों के द्वारा कर्मों का बल क्षोण होता जाता है, उनका अनुभाग, स्थिति 
घटती जाती है, बहुत भारी निर्जरा होतो जाती है और आत्मा का बल बढ़ता जाता है, 
आत्मा के गुणों का विकास होता जाता है। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म को शक्ति हीन होती 
जाती है। अतः अनिवृत्तिकरण के अन्त में मिथ्यात्व का अन्तमृु हूत॑ के लिये पूर्ण उपशम 
हो जाता है, तब अनादि म्श्याहृष्टि जोव के सब से पहले आत्म-अनुभूति रूप सम्यग्वशन 
प्रगट होता है। जिसको कि “प्रथम उपशम सम्यकक्‍त्व' कहते हैं । 

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में जातिस्मरण, गरुरूपदेश, बेदानुभव आदि भी कारण पड़ते हैं । 

जिस सम्यग्दर्शन की प्राप्ति से अन्तमु ह॒त में त्रेलोक्यवन्द्य पंचकल्याणक की प्राप्ति 
हो सकतो है अर्थात्‌ तीर्थंकर पद का बन्ध होता है जिससे कि गर्भ, जन्म, दोक्षा ओर 
केवलज्ञान तथा मोक्ष ये पंचकल्याणक प्राप्त होते हैं अथवा मोक्षप्राप्ति के लिये जो कारण है, 
ऐसा सम्यग्दर्शन क्‍या दुर्लभ नहीं ? अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति होना कठिन है। गौतम गणघर 
कहते हैं कि इसलिए है मव्यशिरोमणि श्रेंणिक ! मनुष्यजन्स प्राप्त करने के बाद सम्यक्त्व 
बिना दान, तप, संयन, उपवास आदि कियायें व्यर्थ हैं। श्रेणिक ! इस सम्यकत्व को महिमा 
और भो सुनो- 


विदित दशनमुल्लवंगे भवनज्योतिष्करा व्यन्तरा- 
स्पदमल्पायायुमनंगतापमवलत्व॑ निर्धनल दुरा-। 
स्पद भोगावनिजल्वमुग्रनरक॑ तावागर्वेदु दु॒ लो- 
कदोलावणिणपरणणदर्शनदोलादेवश्वर्यम स्थेय॑म॑ ॥७१॥ 


अर्थ-जिस भव्यजोव को सम्य*दर्शन हो जाता है वह मबनवासी, ज्योतिष्क, व्यन्तर- 
देव, प्रथम नरक के सिवाय अन्य नारकजीय, स्थावर, विकलत्रय तियंच, नपु सक, स्त्री, 


है 
दुष्कुल, जिकृतांच, अल्पायु तथा बीन, दरिद्री नहों होशा। इल प्रकार सस्फधदांन को बड़ो 
मारो महिमा है । कहा भो है- 
सम्यग्दर्शनशुद्धा मारकतियंडनपु सकस्त्रीवानि । 
दुष्कुलविक्ृतास्पायुदरिद्रतां बजन्ति नाप्यज्तिकाः ॥ 
अर्थ-जो जीव सम्यग्दर्शन से शुद्ध होते हैं वे यछ्चपि द्ती न भोहों फिर भोवजे 
नारको, तियंतच्र, नपु सक, स्त्री, नीख कुलो, जिकृत अंगधारो, अल्पायु ओर दोनदरिद्री नहां 
होते । यदि सम्यरदर्शन होने से पहले नरक की आयु बांध ली हो तो पहले नरक से नीचे 
के नरकों में नहीं जाते । 
है श्रेणिक ओर भी सुनो- 
भटसंघक्कदसटेंतुटतुटे मुखाम्भोजक्के मूर्गेतुट । 
तुटे बित्ति गेलयेतुटंतुटे महाभेत्रक्के कीलेंतुटं । 
तुटे केंगंगुलियेंतुटंतुटे लसद्वीपक्के संदेण्णे यें- 
तुठतानंतुटे दशेन सकलघमंकक्‍्क धराचन्द्रदो८छ ॥७२॥ 
अर्थ-बिना सम्यग्दर्शन के सनुष्य की शोभा नहीं है । जिस प्रकार सेना हो, किन्तु 
सेनापति न हो तो सेना शोभारहित होतो है, मुख है किन्तु यदि नाक नहों है तो मुख को 
शोभा नहों होती, अंग्रुठी के बिना अंगुलो शोमायमान नहीं लगतो, जिस प्रकार विना धुरो 
के गाड़ी चलने में समर्थ नहों, हाथ जिस प्रकार अंगुली विना शोभा नहीं देता, विना तेल 
के जिस प्रकार दोपक प्रकाश नहीं बेता, उसो प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ के मानवों की क्ोभा 
सम्यरदर्शन के बिना नहीं है ॥॥७२॥। 


पटुदेहक्कसुर्वेतुटंतुटे कुजानीकक्के बेरंतुर्ट 
तुटे कग्गलियदेंतुटंतुटे तटकक्केरितानेंतुटं । 
तुटे कालिंगडियेंतुटंतुटे चिरवासक्कधिष्ठानमें 
तुद तानंतुटे दशन सकलधर्मक्क महीचक्रदोछू ॥७३॥ 
अभं-झ्चक्ति विता झरोर को झोज्ा नहीं, सुकुल बिना मनुष्य को शोभा नहीं है, जड़ 
विना वृक्ष की शोभा नहों है, आंख के बिना सुख को शोभा नहीं है, मोहल्ले किन्ा याँव को 


ण्रे 


शोभा नहीं है, बिना सुन्दर चाल के पांव को शोभा नहीं है, अपने घर के विना चिरप्रयासो 
को शोभा नहीं है, उसी तरह धर्म की शोभा सम्यग्दर्शन के बिना नहीं है । 


सुदतियरिक्षदोलगदलीलेमनोहरमप्पपुत्नरि- 

छदमनेवाल्वते सारमिल्लद बाविविशेषदुर्गमि- । 

छद महिपालनुग्ते जनोननतियिल्लदनाडु कूमे यि- 

ल्‍्लदनिजकान्ते सत्यदयेयिल्लद धर्ममदोष्पलाक मे ॥७४॥ 
अर्थ-सुन्दर स्त्री और लीला विनोद उत्पन्न करने वाले पुत्र के बिना घर, जल रहित 


कृप, विशेष दुर्ग अर्थात्‌ किले के बिना राजा, जनोन्नति विना वेश, विद्यस्त भार्या के विना 
पुरुष, दया के विना धर्म जिस प्रकार कभी शोभा नहीं पाता ॥७४॥ 


गद्य--कंपिल्लद तुप्पमु पे पिल्लद प्रभुखमं स्नेहमिल्लदकोडु' मोह- 
मिललद वाकु भक्तियिल्लद कोंडाटमु' शक्तियिल्लद सणसु नाडिल्लद- 
सिरियु. नाडिल्लदरसु फलमिल्लद तोटमु' कुलमिल्लद्महिमेयु वटूटे- 
यिल्लदपयणमु” पट्रणमिल्लद राज्यमु' किच्चिल्लदड़गेयु' नच्चिल्लदपेंडतियु 
दययिल्लद नगछतेयु नयमिल्लद सेवेयु' भंडमिल्लददंगडियु गण्डनिल्लद- 
सतिपु मोदलिल्लदपरदं मदमिल्लद॒दानेयु' नीरिल्लदरु केरिल्लद मनेयु श्रुत- 
मिल्लद तपमु' प्रतमिल्लददवूटमु' सम्यग्दर्शनमिल्लद्दानमु तपमु' जपमु' 
धममुमप्पलाकमे ? ॥७५॥ 


अर्थ-सुगगन्धि के विना घी, रुयाति विना प्रभुत्व, स्नेह विना मेत्री, मोह विना बालक, 
भक्तिरहित स्तुति, शक्ति विना श्रवीरता, ऐश्वर्य विना श्रीमस्तता, राजा विना देश, फसल 
बिना खेत, फलरहित उद्यान, कुलरहित महिमा, (महिमारहित कुल) बिना सार्ग के गमन, 
राज्यहोन नगर, विना अग्नि के ओदन (चावल), स्नेहरहित स्त्री, दयारहित आचरण, प्रेम 
विना (मक्ति विना) सेवा, विना भाण्डों के वृकान, पति बिना स्त्रो, जुआ विना बंलों से 
हल जोतना, मदरहित हाथो, बिना पानी के गाँव, बिना वीथि का घर, श्रत-ज्ञान रहित 
तप, घृत के विना भोजन शोभा नहीं देता ओर सम्यग्दर्शन के घिना वान-तप-जप सभी 
शोभा नहों देते हैं । 


७ह 


वदविदभूपरिक्नदिक्केंभोजनमिल्लद बाडवस्त्रमि- 
ल्लद बहुभूषणं नयनमिल्लद सूत्ठे विशेषलाभमि । 
ह्लद परदब्जमिल्लदकोढठं वेक्िमिल्लद धात्रिरच्ेयि- 
ल्‍लद नृपनाछूके दर्शनदोछंदद धमममुमप्पलाकंमे ॥७६॥ 
अर्थ-हे राजन, कान लगाकर, (उपयोगपूर्वक) सुनो । बिना राजा के प्रथिवो, बिना 
भोजन के वृत्ति, बहुमूल्य वस्त्रों के विना आभूषण, अलंकार के विना बेशया, विशेष लाभ के 
बिना तोड़ा हुआ कमल पुष्प, कमल के बिना तालाब, फसल विना देश, रक्षा विना राजा 
का राजपद, जिस प्रकार व्यर्थ है, उसी प्रकार दर्श्नरहित जो धर्म है, इस जगत्‌ में यह 
कभो भो शोभा नहीं पाता । 
दुरितिवश॒दि दे तिरने- 
तिरियदे सुखनिलयमप्पमुक्तिश्रियोद्ध 
नेरेदिपे नेंब भव्यं 
परमादरदि दे ताछयुव॒ुदु दर्शनमं ॥७७॥ 
अर्थ-पाप के वशीमृत होकर जोव भ्रमण करते हुए स्व और पर का ज्ञान करने का 
अवसर प्राप्त न होने के कारण अमो तक निजात्मसुख का उपाय ढूढ रहा है, जो कि उसे 
प्राप्त नहों हुआ है । इसलिए जो भव्य जोब चतुगगंतिक पाप से मुक्त होकर, सुख के आगर 
मोक्षरूपी बेभव को प्राप्त कर सदा सुखमय साधन में रत रहना चाहता है, ऐसे भव्यजोबव 
को परम आवर के साथ शुद्ध इशंन को ग्रहण कर लेना अत्यन्त आवश्यक है ((७७॥। 
गद्य--आदशनसोख्यक्कष्टांगमु श्रीरक्कवयवमु मरक्केशाखेयुमेंतंते 
निःशंकेयु निष्कांच्षेयु' निर्विचिकित्सेयु' अमृढ्दष्टित्वमु' उपग्रूहनमु' स्थिति- 
करणमु' वात्सल्यमु' धरमंप्रभावनेयुमेंदु ॥9८॥ 
अथं--इस पवित्र दर्शनशुद्धि के लिए जिस प्रकार शरोर में आठ अंग रहते हैं और 
शरीर को झोभा जिस प्रकार उन आठ अंगों से होतो है, उसी प्रकार दर्शन की शोभा के 


लिए आठ अंगों को आवश्यकता है । जिस प्रकार अनेक प्रकारके फूल, पत्तोंकी शोभासे पेड़ 
' शोभित होता है उसी प्रकार सम्यरंदर्शन भी आठ अंगों से शोभित होता है । निःशंका, 


ज््ड 


निष्कांक्षता, निविचिकित्सा, असृठ्टृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरश, आत्सल्य ओर धर्मप्रभाववा 
ये आठ अंग हैं ।७८॥। 

विशेषार्थ--दर्शन विशुद्धि के लिए २५ मल दोषों का त्याग करना आवश्यक बताया 
है । जब तक सम्यग्दर्शन को मलोन करने वाले दोष रहते हैं तब तक सम्यग्दशन विशुद्ध 
नहीं होता । 

सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र का मूल सम्यरदर्शन है । जब सम्यग्दर्शन होता है उसो 
समय ज्ञान ओर चारित्र को सम्यकपना आ जाता हे । 

तप से भो सम्यग्दशंन को श्रे'्नता-सहान तपस्वोी मुनिराज जब सम्यग्द्शन से लिर्मल 
होता है तब उसे आत्मा का अनुभव होता है । सम्यग्दर्शन से हो आत्मानुभ्रूति होती है,त्तप 
से नहीं । अकेला तप शरोर को तो क्षोण करता है परन्तु वह आत्सा को स्वानन्द प्रदान 
नहीं करता । अतः सम्यग्दर्शन तप से श्रेष्ठ है । 

मिथ्यात्व के उदय से कुदृष्टि को कारणविपर्यास, स्वरूपविपर्यास तथा भेदाभेद-विपर्यास 
आदि होते है जिससे आत्मा पदार्थों का यथार्थ स्वरूप नहीं जान सकता। अतः सम्यस्ज्ञान 
के लिए दर्शन-विशुद्धि आवश्यक कहो है । दर्शन-विशुद्धि से स्थाह्राद हृष्टि विदित होती है 
जिससे भव्य आत्मा आत्मानुभव के साथ बस्तुओं के कर्थंचित्‌ नित्यानित्य स्वरूप को जान 
सकता है । 

इस जगत में सम्यकत्व के समान और कोई गुण नहीं है। इसको प्राप्त करके मनुष्य 
संसार का विनाश करता है। सम्यग्दशंन प्राप्त होकर छुट जाने पर भी मनुष्य दीर्घ संसार 
वाला नहीं रहता, उसका संसार अद्धं पुदृूगल परावतंन तक हो जाता है। उतने समय में 
वह अवश्य मुक्त हो जाता है। यदि क्षायिक सम्यक्त्व हो तो वह पुरुष अधिक से अधिक 
तीन भव में ही मुक्त हो जाता है। सम्यग्दर्शन के बिना कदापि मुक्त नहीं हो सकता। 
सम्यक्त्व-रहित जीव चारित्र के बल से नवग्रं बेयक तक जाता है परन्तु वह भव-समुद्र से 
पार नहीं हो पाता । सम्यग्द्शन के साथ चारित्र पालने वाले समुनिराज सर्वार्थसिद्धि में 
जाकर दूसरे भव में जन्म-मरण से मुक्त हो जाते हैं । 

सम्यग्दशंन नाव के समान है । उसका आश्रय छोड़कर जो जीव केवल चारित्र पालता 
है, वह मुक्त नहीं होता । जैसे नोका का आश्रय छोड़कर नदी को पार नहों किया जा 
सकता । न्‍ 

सम्यग्दर्शन से रहित ज्ञान और चारित्र अज्ञान ओर अचारित्र होते हैं । इसलिए 


छ्े 


सभ्यग्व्दन परम उत्कृष्ट है। सम्यग्व्शन हो निर्मेल सुख का मूल है । 
संसार के दुखों का अन्त करने वाला यह जिनेश्वर का ञ्ञासन जिनके हृदय में रहता है 
बहू विद्वानजनों में श्रेष्ठ है । जिसके सन में सम्यग्दर्शन का उदय होता है वह मनुष्य 
सर्व जनों में श्रेष्न होता है , ऐसा समझना चाहिए । 
निःशंकादि अष्ट गुणों से युक्त सम्यग्दप्षन आत्मा की अमृल्य निधि है। 
सम्यग्हष्टि ही चक्रवर्तो होते हैं- 
नवनिधिसप्तद्यरत्ना-पीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रम्‌ । 
वरतेयितु' प्रभवन्ति स्पष्टटशः क्षत्रमो लिशेखरचरणाः ॥३८॥ 
-रत्नकरण्ड श्रावकाचार 
अर्थ-सम्यग्हृष्टि जोव सम्यक्त्व के प्रभाव से चक्रवर्तों भी होते हैं जो नवनिधि तथा 
चोदह रत्नों और २० हजार देशों के समृह रूप पृथिवी के छह खंडों और चक़रत्न के 
स्वामी होते हैं। ३२ हजार मुकुटबद्ध राज। जिसके चरणों सें सिर भुकाते हैं । 
सम्यग्हष्टि ही तीर्थद्भूर होते हैं-- 
अमरासुरनरपतिभि-यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा: । 
दृष्ट्या सुनिश्चितार्था, वृषचक्रधरा भवन्ति लोकश्रण्या: ॥३६॥ 
अर्थ-सम्पर्हृष्टि जीब देवेन्द्र धरणोन्द्र, चक्रवर्तों तथा गणघरों से पूुजनीय तोन लोक के 
शरणभूत तथा घमंचक़ के धारक तोथंडूर भी होते हैं । 
सम्यग्हष्टि हो मोक्षपद पाते हैं । 
शिवमजरमरुजमक्षय-मव्याबाध विशोकभयशंकम । 
काष्ठागतसुखविद्या-विभव॑ विमल॑ भजन्ति दशनशरणाः ॥४०॥ 
भर्थ-सम्पन्हष्टि जीव मोक्ष भी पाते हैं, जहाँ पर जरा, रोग, नाश, वाधा, शोक, 
शंका, भय नहीं होते तथा अनन्तसुख, अनन्त ज्ञान का निर्मल बंसव प्राप्त होता है। 
सम्यर्हृष्टि का पुण्य क्रम से मोक्ष की प्राप्ति का कारण होता है। जो व्यक्ति नास्तिक, 
एकान्तवादी, इन्द्रिय विषग्नों में संलग्न धर्म-शुन्य भाव-शून्य होते हैं, वे अपने इन्द्रिय-वियय, 
' कषायोंकी पुष्टि करते हैं । वे न तो वीतराग जिनेन्द्रदेव, विनवाणी और निग्न न्थ गुरुकी श्रद्धा, 
पा पूजा करते हैं ओर न ब्रताचरण करते हैं । वे देव, शास्त्र, गुरु को पर-पदार्थ कह कर 
इनको आत्मा का हित॑ करने वाले नहीं मानते । इस तरह वे उनको श्रद्धा भक्ति पूजा से दूर 
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रेह कर सम्यग्दर्शन से दूर रहते हैं । सम्यग्दर्शन के अभाव में उनके सम्यग्ज्ञान होता हो 
नहीं । और ब्रत तप संयम को वे पुण्प बंधका कारण कहकर नहीं करते, इस तरह सम्यक्‌- 
चारित्र से मी दूर रहे आते हैं। ऐसा समझना चाहिए । 

श्री कुन्दकुन्द आविक पूर्व-आचार्यों ने भी आत्मशुद्धि के लिए व्यवहार-सार्ग का अब- 
लम्बन लिया है क्योंकि सम्यग्टृष्टि का वह व्यवहार-मार्ग निईुचय-सार्ग का साधनमूत है । 
अगर साधन नहों होगा तो साध्यरूप निशचय मार्ग को प्राप्ति नहीं हो सकती । बहुत से 
निईचयाभासी लोग अपने विषय-कषाय-पोषण के लिए कहा करते हैं कि “आत्मा और 
शरीर भिन्‍न हैं, आत्मा को समझे लेने मात्र से किसो प्रकार का कर्म-बन्ध नहीं होता । 
आत्मा कर्मों से अलिप्त है, जीवहिसा, मद्यपान, सांसभक्षण, व्यभिचार आदि पाप केवल 
जड़ शरीर ही करता है, भगवान की पूजा, दान ब्रत उपवास आदि क्रियाकाण्ड के आडम्बर 
से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ब्रत आचरण जड़ शरीर की क्रिया है, इससे आत्मा का कुछ 
हित नहीं होता ।” इत्यादि बातें कहकर वे लोग भगवान जिनेश्वर द्वारा कही गई श्रावक 
की षट्क्रियाओं का लोप करके तथा निशचय एकान्त मार्ग को पकड़ कर ध्म-कर्म-अ्रष्ट 
होते जा रहे हैं चारित्र से तथा चारित्रधारी महाब्रती निग्नन्‍्थ मुनियों को भक्ति से दूर 
रहने के लिये ये बहाना करते हैं कि “इस काल में मुनि द्रब्यलिगी हैं, भावलिंगी नही हैं'' 
आत्मा की भव्यता अभव्यता, सम्यकत्व मिथ्यात्व, मुनियों का भावलेंग आदि आज कल 
का मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी नहीं जान सकता । वह तो अवधि, मनपर्यय तथा केवलज्ञानी ही 
जान सकता है, द्रव्यलिगी हो या भावलिंगी हो इस पंचमकाल में दोनों प्रकार के मुनियों 
का अस्तित्व बताया गया है, इस बात के अनेक प्रमाण तिलोय-पण्णत्ति अ।दि अनेक आर्ष 
ग्रन्थों में मिलते हैं। फिर इस समय सभी मुनि द्रव्यलिंगी हैं, कोई भी भावलिंगी नहीं है ।' 
यह बात किस ज्ञान द्वारा जानकर कही जा सकती है ? अतः मुनियों का अभाव कहने वाले या 
सब मुनियों को द्रव्य-लिगी मानने वाले स्वयं जिनवाणी की श्रद्धा से शुन्य मिथ्यादृष्टि हैं। 

एक शिष्य ने शंका को कि कोई मुनिराज कदाचित्‌ सम्यक्त्व अष्ट हो जाये तो वह 
पूज्य है या नही ? 

समाधान-चारित्र भ्रष्ट न हो तो वह यथाजात जिनलिंग सवा पृज्य है । 

प्रइन-जो जिनलिग सदा पृज्य है तो जिनलिगधारी द्रव्यलिगी साधु मी पृज्य है क्‍या ? 

समाधान-भावलिंगी साध्षु की अपेक्षा द्रव्यलिगी पूज्य नहीं है तो भी चारित्र का विनय 
करना योग्य है । यद्यपि व्यवहार चारित्र से हौन सुनि अपूज्य है किन्तु पंच महाश्रत, समिति 


ज्ं 

आदि व्यषहार चारित्र-धारी मुनि गृहस्थ श्रावक के लिए सदा पृज्य है। सुनि के माव- 
लिडू को भ्रावक जान भी नहों सकता । अतः साव-लिगी सुनि में गुण अधिक होते हैं, द्रव्य- 
लिंगी मुनि में उतने गुण नहीं होते । इससे भावलिगी सुनिराज द्रब्यलिगी को विनय न 
करे, किन्तु गृहस्थ को द्रव्यलिगो का भो विनय करना चाहिए । 

शंका-सम्यग्टष्टि गृहस्थ द्रव्यलिगो सुनि का विनय कंसे करे ? 

समाधान-मिथ्यात्व से सम्यक्त्व पृज्य है ओर सम्यक्‍त्व से चारित्र पूज्य है। श्रेणिक 
राजा क्षायिक सम्यग्हष्टि था उसने लिगदेव नासक मायाचारी साधु की प्रथम विनय को, 
किन्तु बाद में उस साधु को शिक्षा दी और कहा “जो तू इस जिनलिग के विपरीत कार्य 
करेगा तो तुझको गर्दभारोहण किया जाएगा ।” श्रेणिक ने उस द्रव्यलिग का विनय भंग 
नहीं किया । इसलिए जिनलिग सर्वत्र पूज्य है और जिनलिग के बिना महाब्रती साधु गृहस्थ- 
अवस्था के तीर्थद्धुर को भी नमस्कार नहीं करते । 

शंका-द्रव्यलिगी साधु का विनय सम्यक्त्व का दोष है या चारित्र का दोष है ? 

समाधान-सम्यक्त्व का अतिचार नहों है, चारिदर का अतिचार है इसलिए चारित्रवान्‌ 
सावलिंगी साधु द्रव्यलिगी का विनय न करे, गृहस्थ के लिए ऐसा नहों है। जिनलिंग के 
दर्दान बिनय से अतिचार नहीं आता है । इस विषय में समन्तभद्राचार्य ने कहा हे कि--- 


भयाशास्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिंगिनाम्‌ । 
प्रणाम॑ विनय॑ चेव न कुयु : शुर्हृष्टयः ॥३०॥ 
-रत्नकरण्डश्रावकाचार 
यहाँ पर सम्यग्हष्टि भ्रावक को कुदेव, कुशास्त्र कुलिगी को विनय प्रणाम करने का 
निषेध किया है । जिनलिंगी का विनय प्रणाम शृहस्थी को किसी शास्त्र में मना नहीं किया । 
जो द्र॒व्यलिगी मुनि आत्म-ज्ञान से शुन्य है, अतः बह मोक्ष का अधिकारी नहों है फिर भो 
उसका जिनलिग पूज्य हे । जिनलिंग को देखकर ही विनय करना चाहिए । ऐसा न करने 
से जिनलिंग की अवज्ञा होतो है । 
आदिपुराण में श्री जिनसेनाचार्य ने कहा है कि--- 
पात्र रागादिभिद्षे रस्प्ष्टी गुणवान्‌ भवेत्‌ । 
तच्च त्रेधा जधन्यादिभेदेभे दमुपेयवत्‌ ॥ 


जब 


जघन्यः शीलवान्‌ मिथ्यादृष्टिश्व पुरुषो भवेत्‌ । 
सदृदृष्टिमंध्यमं पात्र निःशीलबतभावन: ॥ 
सद्दृष्टि:ः शीलसम्पन्न पात्रमुत्तममिष्यते । 
कुटृष्टियों विशीलश्च नेव पात्रमसों मतः ॥ 
कुमानुषत्वमाप्नोति जंतुदंददपात्रके । 
अशोधितमिवालाबु तद्धि दान प्रदूषयेत्‌ ॥ 
आमपात्रे तथा क्षिप्तमिक्षुक्षीरादि नश्यति । 
अपात्रेषषि तथा दत्त तद्धि स्व॑ तच्च नाशयेत ॥ 
इन इलोकों में तीन पात्र ( दान देने योग्य ) बताये हैं। इन तोनों के सिवाय चोथा 
अपात्र होता है। जघधन्य पात्र द्रव्य-जिनलिगी, मध्यम अविरत सम्पग्दृष्टि, उत्तम द्रव्य-माव- 
जिनलिंगी । जो द्रत और सम्यक्त्व-रहित है वह पात्र नहीं है, बह अपात्र है। उसको दान 
देने का फल कुसानुष में जन्म लेना होता है। द्रव्यजिनलिगों साधु यथार्थ धर्म का उपदेश 
है, उसके उपदेश से मव्य जीव मुक्त होते हैं, वह भो विनय के योग्य है । 
तदुक्त' बृहदृहरिवंशे- 
अक्षरस्थापि चेकस्य, पदाथस्य पदस्य वा । 
दातारं विस्मरन्‌ पापी कि पुनर्धमंदेशकं ॥ 
अर्थ-जो एक अक्षर के, एक पद के अथवा एक पदार्थ के भी ज्ञान देने वाले के 
उपकार को भूल जाता है, उसका विनय सत्कार नहीं करता, वह पापी है | तो फिर धर्म 
उपदेश के उपकार को भूल जाने वाला ( उसका विनय आदर न करने वाला ) क्‍या पापो 


नहों है ? अवश्य है । 
एक और बात मी विचारणोय है कि विद्यमान भरतक्षेत्र में सम्यग्टष्टि जीव बिरले 


कहे हैं उसमें भो यह नियम नहों कि वे सुनि हैं, या गृहस्थ हैं। और चार प्रकार का 
संघ पंचम काल के अन्त तक रहेगा तो तब तक के मुनि आयिका सब अपूृज्य हैं क्‍या ? 
सो यह क़ेसे संभव है ? इस कारण जिनलिगधारोी ब्रव्यलियों तथा मावलिगी, सब पूज्य हैं। 

इस प्रकार सम्यग्दर्शन-सहित व्यक्ति पूज्य होता है तथा स्वर्ग ओर मोक्ष को देने का 


निमिस कारण है । 


हक 

सम्यस्टशि के गुण---- 

संवेग-संसार से मयभीत होना । संसार की सभी गतियों में आत्मा को आकुलता, 
चिस्ता, भूख, प्यतस, जन्म, मरण, आदि अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं। अतः: यह 
आत्मा संसार में कभी भो निर्भय नहों रहता । ऐसा विचार करना संबेग है । 

निर्वेद---शरोर, विषय भोग, परिवार आदि से विरक्त होना। आत्मा का अनुभव 
होने पर सम्यग्हष्टि को शारीरिक मोह छुट जाता है अतः बहू शरीर के बन्धन से छूटने 
का उत्साही होता है । 

निन्‍दा-अपने ढुगु णों को, कलुषित भावों को, मन बचन काय को अशुभ प्रवृत्ति को, 
असंयम भाव को आत्मा का अहितकारी समझ कर अपने उन दुर्भावों की तथा प्रवृत्ति को 
(िन्‍्दा करना, सम्यग्हष्टि का निन्‍दा नामक लक्षण है। सम्यग्हृष्टि अन्य व्यक्तियों की निन्‍दा 
नहीं करता, अपने कलुषित भावों की निन्‍्दा करता है । 

गा का लक्षण-राग देषादि के अधीन होकर जब कोई पाप कार्य होता है तब ग्रुरु 
के आगे उस कार्य की आलोचना करना 'गहाँ है । यानी-अपने दोषों का स्वयं अनुताप 
करना गर्हा है। गहाँ से मानसिक शुद्धि होतो है । 

प्रशम का लक्षण-क्रोध मान आदि कषायों की मन्दता से परिणामों में क्षोभ न होना 
'प्रशम' है। अनन्तानुबंधी कथाय न रहने से सम्यग्हष्टि जीव के परिणामों में उग्रता नहों 
आती, शञान्त सरल परिणाम रहते हैं । यह प्रशम भाव भी सम्यग्हष्टि का लक्षण है। 

भक्ति गुण-अपने आत्मा में वोतरागता को वृद्धि के लिये ग्रुणों के अनुराग से वीतराग 
श्री जिनेन्द्रदेव की तथा निग्र न्थ मुनिराज को एवं संसार, शरीर, भोगों से विरक्त आथिका, 
क्षुक्कक, क्षुछ्रिका आदि ब्रती त्यागियों की निष्कपट हृदय से विनय, पूजा, सत्कार, आराधना 
करना सम्यग्दष्टि का भक्ति गुण है । यह भी सम्यग्हष्टि का लक्षण है । 

वात्सल्य गुण-स्वधर्मो के साथ गाय-बछड़े के समान प्रेम होना वात्सल्य गुण है। 
सम्यग्हृष्टि जीव का धर्म के साथ अनुराग होता है, अतः वह घर्मात्मा के साथ अनुराग 
करता है। यह उसका वात्सल्य गुण है। 

अनुकम्पा गुण-असाता बेदनीय तथा अन्तराय आदि अशुभ कर्मों के उदय से चिन्ता, 
निर्धनता, रोग, शोक आदि दुःखों.से पीड़ित जोबों पर दया भाव पेदा होना, उसे जिनेशवर 
भगवान ने 'अनुकम्पा' भाव कहा है। पर जीव को पीड़ा को देखकर वह पोड़ा अपने को 
ही हो रही है, ऐसा समक कर उसे दूर करना अनुकम्पा गुण है। 


इन आठ गुणरूपी अंजनके प्रयोगसे सम्यग्हृष्टि के नेत्र जब निर्मल हो जाते हैं तब वे इस 
दयालु जीवको दृष्ट स्थानपर ले जाते हैं । यातो-परोपकार करनेके लिये भ्रेरणा करते हैं । 

जो भव्यजीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार विवेक-पूर्वक विच्चार कर सम्यग्बर्शन 
का पालन करता है, वह विद्वानों में श्रेष्ठ माना जाता है । 

सम्यग्दृष्टि को चारित्र ग्रहण की योग्यता- 


जिस का आत्मा सम्यग्वर्शन से निर्मेल हुआ है, ऐसा संसारों जीव उत्तम निर्दोष खारिश्र 
ग्रहण करने के लिए पात्र होता है । यदि सम्यग्दशन प्राप्त नहीं हुआ तो वह चारित्र ग्रहण 
को भी असमर्थ है। जँसे किसान द्वारा खेत हल से क्ित होने पर विपुल धान्य देता है, 
बैसे ही निर्मेल सम्यग्दर्शन जीव को विपुल सुख-सम्पत्ति देता है । 

सम्यग्दृष्टि दोषदृष्टि नहीं होता- 

किसी महान अशुम कर्म के उदय का कारण पाकर किसी धर्मात्मा में उत्पन्न हुए दोष 
को सम्यग्टृष्टि नहीं देखता, यह महान आइचयं है । 

आत्मसिद्धि की इच्छा करने वाले महान पुरुष दूसरे में विद्यमान महादोषोंकी भी कभो 
प्रकट नहीं करते । तात्पर्य यह है कि आचार्य महाराज के पास जब अपराधी पुरुष आकर 
अपना अपराध कहते हैं तब वे गुरु अर्थात्‌ आचार्य महाराज उसे अपने हृदय में हो रख लेते 
हैं किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कहते । यदि कहेंगे तो अपने धर्म को निन्‍दा होगो और बड़ो 
अप्र भावना होगी । इसलिये वे उपगुहन अंगके धारक उस अपराधीको योग्य प्रायश्चित्त 
देकर उसके ब्रतों की शुद्धि करते हैं । इस तरह वे सम्यग्दहोन के उपगरहन अथवा उपब हण 
अंग का पालन करते हैं । 

दोषग्रहण संसार-वद्धक है- 

जो यतियों के दोष-ग्रहण में तत्पर रहते हैं वे संसार समुद्र में डूबते हैं । जिस तरह 
कालकूट विष को मक्षण करने से मृत्यु प्राप्त होती है । इसमें क्या आइचर्य है ? जो यतियों 
के दोषग्रहण में सदा तत्पर होते हैं, उनमें विद्यमान अथवा अविद्यमान दोषों को जगत्‌ में 
फंलाते हैं, वे दोषभावना से तीव्र और बहुत पापसंग्रह करके नरक भूमि में उत्पन्न होते हैं, 
वहां सहस्रों दुखों का अनुभव करते हैं तथा पुनः वे निगोद में जाते हैं । ऐसा दोषग्रहण का 
फल जानकर जिनेन्द्रदेव के, जिनागम के तथा जेनमुनि के असत्य दोषों का अल्प भो वर्णन 
विद्वान नहीं करते । 


थ्रै 

सम्यग्टृष्टि का जन्म कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता- 

सम्यग्हष्टि जीव पहले नरक को छोड़कर शर्फराप्रभा से महातसःप्रभा नरक तक 
यानी दूसरे नरक से सातवें नरक तक छह नरक भूमियों में नहों जन्मते हैं । तात्पर्य यह है 
कि जिसको नरकायु का बन्ध होने पर सम्यग्दशंन उत्पन्न होता है वह जीव पहले नरक में 
उत्पन्न होता है। भवनवासो, व्यन्तर तथा ज्योतिष्क देवों में सम्यग्टष्टि जन्म ग्रहण नहों 
करता तथा नपु सक ओर स्त्रियों में वह उत्पन्न नहीं होता। सम्यम्दर्शन वाला जीव सोधर्मा- 
दिक स्वर्गों में महद्धिक देव होता है, नीच जाति का देव नहों होता । 

जिनको मिध्यात्व कारण है, ऐसे एकेन्द्रिय, विकलत्रय में सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नहों होते । 
तिर्यंच आयु का बन्ध होने पर सम्यग्दर्शन जिसे प्राप्त हुआ है, ऐसे मनुष्य भोग-भूमि के 
पुल्लिगी तिर्यंच्र होते हैं तथा मनुष्यायु का बन्ध होने पर जिसको सस्यर्दहशंन प्राप्त हुआ है, 
यह कमंमृमसि का सनुष्य अथवा पंचेन्द्रिय सेनी तिर्येंच एवं भोगभृमि में पुरुष होकर उत्पन्न 
होता है । स्त्री पर्याय में उसकी उत्पत्ति नहीं होतो । 

सम्यवत्व रूपा सूर्य के द्वारा मिथ्यात्व रूप गाढान्धकार का नाश करके मोक्षमार्ग पर 
चलने वाले महापुरुषों को क्रम से आत्मसिद्धि यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुद्ध 
सम्यग्दृष्टि के आगे मोक्ष लक्ष्मी नाचती है । 

निर्मल परिणाम वाला तथा सम्यग्दर्शन विभूषित पुरुष नरक में रहते हुए भी आत्म- 
अनुभव किया करता है, अतः अन्य नारकियों की अपेक्षा सुखी रहता है तथा स्वर्ग में रह 
कर अनेक गुणसमूहों से संसार का अन्त करने में अतिशय चतुर आत्मशुद्धि की वृद्धि करता 
हुआ ऋद्धि सिद्धि लक्ष्मी को अपने आगे नचाता है। 

हे श्रेणिक ! जो मिथ्यात्व से दूर रहा है तथा सम्यक्टव को प्राप्ति में आनन्दित रहा है, 
जिसने जोव अजीव आदि तत्वोंका यथार्थ स्वरूप जाना है तथा उत्तम शरीर से सुन्दर ओर 
लक्ष्मी की लीला का भोग किया है, जो निरुच्छुक हे ऐसा पुरुष अतिशय निर्मल गुणसमूह 
से युक्त सम्पग्वर्शन को धारण करता है। जिससे वह इन्द्रों के द्वारा को जाने वालो पंच- 
कल्याणक पूजा को प्राप्त करने वाला होता है । 


इसलिए हे श्रेणिक ! साँसारिक उत्तम पदों को तथा अनस्त सुलश्ञालरो मुक्ति पद को 
प्राप्त कराने वाला सम्यग्वर्शन ही है । 
एसेवंगमेंटरि र- 
जिसुवमहानर्ध्यमप्पद्शनसं शं 


घर 


किसदे तडेदि रदे केकों- 
डेसगुगे तॉबल्लिकमंद्रुत्नतततियं ॥9६॥ 


अर्थ-आठ अंगों से शोभने वाले महान असछ्य रत्नरूपो सम्यग्द्शन को निःशंक होकर 
जो मनुष्य हृदय में घारण करता है ओर उसके साथ ही पंच अपाब्रत को धारण करता है, 


वह मनुष्य देवों के हारा पूजनोय होता है ॥७६॥ 


आवाबुर्वेदोडे- ॥८०॥ 

अर्थ-पांच व्रत कौन-कौन से हैं, यह बतलाते हैं ।॥८०॥ 
कोल्लद पुसियद कव्ठविनि- 
सिल्लद परवनिते यगे पदपि चित्त । 
सलल्‍लद परिय्रहक्‍्कत्टि 


पिल्लदसुत्रतमिमेदुमछ्नवे रत्नम्‌ ॥८१॥ 

अर्थ-हिसा, भूठ, चोरी, कुझोल और परिग्रह ये पांच पाप कहलाते हैं । इन पांचों को 
सन, वचन, काय से एकदेश त्यागकर अहिसा, सत्य, अचोयं, ब्रह्मचयं, परिग्रह परिमाण को 
अणाब्त कहते हैं । ये पाँच अणुब्बत भव्य पुरुष को पंचरत्न के समान हैं । ये हो पांच रत्न 
मोक्ष-प्राप्ति करने में साधनभूत हैं, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥८८१॥॥ 

विवेषार्थ-आचार्यों ने पतन के कारण पांच पाप बतलाये हैं। उन हिसा, असत्य, 
चोरी, मैथुन सेवन और परिग्रह की अभिलाषा रूप पापों से विरक्त होना ब्रत है । “में 
' इस प्रकार से यह शुभ कार्य करूंगा, ऐसा जो मन का संकल्प है, उस संकल्प को ब्रत कहते 
हैं । यानी-मैं अहिसा का पालन करूंगा, सत्य वचन कहूंगा, धन का स्वामी जो मुझे धन 
देगा उसे हो ग्रहण करूंगा, ब्रह्मचरय (स्व-स्त्री सन्‍्तोष) का पालन करूगा, अपरिंयग्रह (स्वल्प 
परिग्रह) को स्वीकार करू गा, इस प्रकार कतंव्य को प्रतिशा करना विध्यात्मक ब्रत हे । 

हिसा-प्रमत्त योग से प्राणियों के द्रव्य प्राण तथा भाव प्राण का नाश करना हिसा 
है । संसार में दुःख देने वाला सुख्य पाप हिंसा हो है । 

स्पष्टीकरण-जो जीव प्रमावयुक्त है, कषाय-संयुक्त परिणाम वाला है, उसे 'प्रमस' 
कहते हैं । इन्द्रियों की भोग क्रियाओं में सावधानो न रखता हुआ स्वच्छन्द रूप से प्रवृत्ति 
करने वाला जो मनुष्य है, उसे प्रमत्त कहते हैं ॥ अथवा जिसके सन में कषाय बढ़ गये हों, 
जो प्राणघात के कारणों में तत्पर हुआ हो, तथा च अहिसा में शठता से प्रवृत्ति विखाता है, 


ष्डे 
कपट से अहिसा में यत्न कश्मा है, परमार रूप से अहिसा में जिसका प्रयत्न नहीं है, उसे 
प्रसमसतत कहते हैं। अथवा चार विकथा, चार क्रोधादि कषाय, पांच स्पर्शनादि इन्द्रियां और 
निद्रा तथा स्नेह ये पन्द्रह प्रसाद हैं, इनसे जो युक्त है, उसे प्रमत्त कहते हैं । ऐसे प्रमत्त 
पुरुष की जो मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति है, उसे 'प्रमत्त योग” कहते हैं । इस प्रकार 
के प्रमतायोग से जो प्राणियों के इन्द्रियादि दश द्रथ्य-प्राणों तथा भाव-प्राणों का घात 
करता, उसे हिसा कहते हैं । यह संसार-बुःख का मुख्य कारण है । 
इंतीपदिनाल्‍कुमन- 
त्यन्तं टृढह्ृदयनागिताल्िददंगो । 
रंते निरंतरसोख्य 
भ्रान्तिल्नदे कूडुगल्लि सन्देहमु टे ॥८२॥ 
अर्थ-इस प्रकार ब्रत-रत्नों का अत्यन्त मनोयोग-पूर्वक हढ़ता से पालन करने वाले, 
और उनमें दोष न लगाकर ब्रत का निरतिचार पालन करने वाले व्यक्ति को निरन्तर सुख 
और शान्ति या निर्च्रान्त पद की प्राप्ति होने में क्या सन्देह है ? 
इनितु मनोरंतिरे ने- 
हने तालूदिंद नरन सुखमनेवोगल्‌विदोके- 
वनितरोढोंद॑ ताव्ग_दिद- 
मनुजंगं मुक्तिलद्चिम गहणमे घरेयोक्ू ॥८३॥ 
अर्थ-ऐसे मनोहर अर्थात्‌ मन को आल्हाद करने वाले ब्रतों को जो मनुष्य विधि पूर्वक 
पालता है वह माग्यशालो है। किन्तु उनमें से एक श्रत को भी ग्रहण करने वाले मनुष्य 
को पुण्यमय सुख मिलता है । समस्त जगत्‌ उसको स्तुति करता है। अर्थात्‌ जो मनुष्य 
चोदह में से एक भी ब्रत ग्रहण करता है, उसे हढ़ता से पालन करता है, उसे क़मशः मोक्ष- 
लक्ष्मी प्राप्त होती है, इसमें कुछ आइचर्य की बात नहीं है । 
गद्य---एंबु दु' गणघरदेवगेंमगधावनिवल्लभ भक्तिपूर्वक वन्दिसि निम्म- 
डियेनगे तित्लिवंतागे द्शनमु निश्शंकाध्ष्टयुणंगक्रु पंचाजुनतमुर्मेब पदि- 
नाल्‍्कु महारत्नगक्वरोहू चरियिसि: निद्य त्तियेनेयदिदमहापुस्वरकथेग्क वेस- 


ष्प्ड 


सल्वेत्टकुबे बुदु सदुमधुरगम्भीरध्वनियिनितेंदु पेब्लतय॒ुक्ूदर ॥८४॥ 

अर्थ-इस प्रकार श्रोगौतम गणधर देव ने राजा श्रेणिक को सम्यर्वर्शन का महत्व 
समझाने के बाद राजा श्रेणिक श्रोगौतम गणधर के चरणों में समक्ति नमस्कार कर कहने 
लगा कि हे भगवन्‌ ! आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान रहें । सम्यग्द्शन और नि:शंकादि 
आठ गुण तथा पंच अरशुबत ऐसे चोदह रत्नों में से मुख्यता से एक-एक गुण का आचरण करके 
जिन्होंने निवृ त्ति अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्ति को हो उन महापुरुषों को पुण्य कथायें मुझे कहिये । 
राजा श्रेणिक से इस प्रइन को सुनकर गौतम गणधर गम्भीरध्वनि से इस प्रकार कहने लगे कि- 


मुददिन्दोदोंद्रोलतायुव जल चरसन्दोहदक्छछरिनिपो- 
सरिमिदतच्छीताम्बुवि तज्जलधिनोगेदसुक्तालछियि देयिदेशुभ्रां ॥ 
बुदमन्तारालिय पोल्तेसेबनेरे नभोभागदन्सोप्पिसुत्ति- 
दु दुजम्बूद्दी पम॑ वारिधि कवयरमंवीरितदन्तागे चलवि ॥८५॥ 
अर्थ--अत्यन्त आनन्द को उत्पन्न करने वाले जंसे एक दूसरे से बड़े मोतियों की माला 
दसकती है, ऐसे ही जलचर जोवों से मरे हुए समुद्रों से तथा द्वीपों से घिरा हुआ, शोताम्बु 
(जल) से निकालकर फेंको हुई मुक्तामणियों वाले लवणसमुद्र से बेश्टित जम्बूद्वीप अत्यन्त 
शुश्र तारागण से युक्त आकाश के समान झोमायमान है । 
विशेषार्थ-इस इलोक में श्री नयसेन आचार्य ने जस्बृद्वीप का संक्षेप से वर्णन किया है । 
यह जम्बूद्वीय सूर्यमण्डल के समान गोल है । असंख्यात द्वीप समुद्रों के बोच में है। इस 
जम्बूद्वीप के बिल्कुल बीच में मेरुपबंत है, वह मानों इसको नाभि है । 
विवरण-इस जम्बूद्वोप में विचित्र तथा आइचर्यंजनक सात क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के नाम 
भरत क्षेत्र, हैमवतक्षेत्र, हरिक्षेत्र, विदेहक्षेत्र, रम्यकक्षेत्र , हैरण्यवत और ऐरावतक्षेत्र हैं । 
छह कुलपर्वत-उक्त सात क्षेत्रों के बीच-बीच में छह कुलपव॑त हैं । वे भरतादिक क्षेत्रों 
का विभाग करने वाले होने से उनको वर्षघर कहते हैं । अर्थात्‌ मरतादिव्ष के क्षेत्र को 
विभकत कर धारण करने वाले ये पर्वत हैं । ये पर्वत पूर्व दिज्ञा से पश्चिम दिशा तक 
फैले हुए हैं । इनमें पहला पर्वत हिसवान है । वूसरा महाहिसवासू, तोसरा निषध, चोथा 
नील पर्वत, पांचयाँ रुकसी ओर छंटा शिखरी पर्वत है । इन छहों पव॑तों के पसवाड़े (पादवं) 
नाना सणियों से विचिजित हैं । हिसवान पर्बत सुवर्ण वर्ण का है । पीले. वस्त्र के समान 


या 


बह दिखता है। दूसरा महाहिसबान्‌ पव॑त है, बह सर्वत्र सर्वथा शुक्ल हे । तोसरा क्रान्ति- 
समान निषध पर्यत सुवर्णमय है । चोचा मोल यर्बत बेड्यंमण को तरह नीलवर्ण का है। 
पाँचर्वा सहान्‌ रुक्‍सी पर्वत रमतसय है । छठा पर्यबत शिखरोी है। वह सुवर्णमय है और 
आदइचर्य उत्पन्न करने वस्‍ला है । 

हिमवन्‌ आदि पर्वतों पर सरोवरों के नाम-उन प्रत्येक पर्वत पर एक एक सरोवर है । 
पदूम, महापदस, ति्गिछ, केसरी, महांपुण्डरोक ओर पुण्डरीक, ये उन सरोवरों के नाम हैं । 
ये सरोवर (कोल) नित्य हैं । तथा गंगादि नदियों के ज्रोत हैं । 

पद्मसरोचर से निर्गत गंगानदो का वर्णन-हिसवन्‌ पर्वतके सस्तक पर जो पद्स नामक 
हद है, गंगा नाम को प्रसिद्ध नदी उसके पूर्वतोरण से निकली है। उद्गम स्थान में गंगा- 
नदी का विस्तार एक कोश अधिक सवाछह योजन प्रमाण है। वह आधे कोश अयगाह 
वालो है । वह सुन्दर नदो पर्वत पर से पूर्ग दिशा को ओर पांच सौ योजन बहतो है । 
अनन्तर गंगाकूट के समीप पहुंच कर वक्षिण दिशा की ओर मुड़तो है ओर यहों से सुन्दर 
मूमिकुण्ड में गिरती है। उसके दक्षिण सा्गं से निकल कर वह नदी भरतक्षेत्र के सध्य- 
स्थित सुन्दर रूपाद्रि पर्णत के पास आतो है । 

विजयादुूँ पर्गत-समुद्र के पूर्ण और पद्चिमी विभाग को विजयाडु पर्णत स्प्ञ कर 
रहा है अर्थात्‌ पूर्ण और पश्चिम भाग को स्पर्श कर रहा है । अर्थात्‌ पूर्चष और पश्चिम 
समुव्र में विजयाद्धं पर्वत के तट प्रविष्ट हुए हैं । क्योंकि चक्रवर्तों के विजय का आधा भाग 
यहाँ पर पूर्ण होता है, इसलिए इसे “विजयादा' कहते हैं । यह पर्गत पच्चीस योजन ऊंचा 
है ओर इसका बिस्तार प्यास योजन का है । चक्रवर्ती को विजय प्राप्त कराने वाला यह 
पर्गत है । जमोन से दर योजन ऊपर जाने पर पर्णत के विभाग पर विद्याधरों के आधार- 
स्थान रूप श्रेणियां है। उनमें दक्षिण श्रेणी सें पचास नगरियां हैं ओर उत्तर श्रेणी में भी 
साठ नगरियां हैं । 

विद्याधर श्रेणी के ऊपर पुनः दश योजन गमन करने पर व्यन्तरों को ( विचित्र 
आकृति धारण करनेवाले व्यन्तर देवोंकी) निवासभूमि है अर्थात्‌ जंसी दो विद्याधर श्रेणियां 
कही हैं, वेसी ही दश योजन विस्तार बाली और पर्णत की जितनो लम्बाई है, उतनो 
दोधंता बाली व्यन्तरों को दो श्रेणियां हैं । वहां सोम, यम, वरुण ओर बेश्रवण ऐसे इन्द्र के 
दिक्‍्पाल (लोकपाल) और आशभियोग्य जाति.के व्यन्तर देवों के निवास स्थान हैं । इस पर्णत 
के ऊपर नो कूट हैं । उनमें में आठ कूटों पर दक्षिणार्थ भरतवृसत माल्यदेव आदि के प्रासाद 


फ्दद 


हैं । उनमें उन-उन नामों के देव निवास करते हैं। सोचे कूट पर “'खिद्ध-कूट' नतम का 
अकृशत्रिम जिन मन्दिर है। इस पर्शत में दो गरुफाएं हैं उनके नाम तमिल्ला गुफा ओर खण्ड- 
प्रषाता गुफा है । विशाल तमिस्नागुफा में से जो गंगा नदी को सार्ग सिला उसी से निकल 
कर वह आये खण्ड में आई और उसमें बहती हुई पूर्ण समुद्र में प्रवेश किया, उस स्थान 
पर वह साढ़े वासठ योजन प्रमाण विस्तृत है । जंसा गंगानदी का अबगाह है तथा जितनी 
परिवार नदियां (सहायक नदो) उसको मिलो हैं, बेसा ही अबवग्ह और विस्तार सिन्धु नदी 
का भी है। तथा उतनो ही परिवार-नतदियां उसे भी प्राप्त हैं। वह सिन्धु नदी भी इस 
मरत क्षेत्र के आये खण्ड में आकर पश्चिम समुद्र में मिलतो है । 


मरतक्षेत्र का संक्षेप में विवरण-भरत क्षेत्र सेज्य (डोरी सहित) महाधनुष के समान 
आकृति वाला है । गंगा और सिन्धु दो नदियों से तथा विजयादं पर्वत से इस भरत क्षेत्र 
के छह विभाग हुए हैं। भरतक्षेत्र के बिलकुल मध्य सें विजयाद्ध पर्मत पूर्ण से पश्चिम 
दिशा तक सीधा दीवार के ससान खड़ा हुआ है। इससे भरत के वक्षिण भरत और उत्तर 
भरत ऐसे दो विभाग हुए हैं । तथा गंगा नदी ओर सिन्धु नद्दी उत्तर भरत और दक्षिण 
मरत के बोच में से बहतो हुई लवण समुद्र में जाकर मिली हैं, इससे उत्तर भरत के 
तोन विभाग होनेसे भरत क्षेत्र घट्खण्ड वाला है। मरतक्षेत्र का विस्तार पांच सो छब्बीस 
और छह बटे उन्नोस ५२६ 7 योजन है । 


पदमहद और हिमवान पर्वत-हिसमवान पर्वत पर पद्म नाम का अनादिनिधन 
पविश्न सरोवर है। यह एक हजार योजन प्रमाण लम्बा है। तथा पाँच सौ योजन प्रमाण 
चोड़ा है। यह सरोवर श्रीदेवी का नित्यनिवास स्थान है । इस सरोवर के बोच में प्रशस्त 
पद्म नामक कमल है जो प्रकाशमान्‌ दलों से पूर्ण है। हिमचान्‌ की ऊंचाई सो योजन कही 
गई है । विस्तार एक हजार बावन तथा बारह बटे उन्नोस १०५२ १६ योजन है। 
इसी प्रकार निषध, हरिवर्ष इत्यादि पर्गत हैं । उनके विस्तार में अन्तर है । 


इसका विशेष विस्तार अन्य ग्रन्थों में देखना चाहिए। 
आजंबुद्धी पद नष्ट नडुवे ॥८९॥ 


मुददि जिनाभिषेक- 
विकदु मज्जनपी मेनिसि महिमेयिनोप्पि । 


दुदु पेंपि श्रेलोक्या- 
भ्युदयं रमणीय मप्प मंदर शेल ॥८७॥ 


अर्थ-उस जम्मू द्वीप के मध्य भाग में श्रेलोक्यन।थ जिनेन्द्र भगवान के जन्मामिषेक 
का शाइवत पीठ (अभिषेकके लिए स्थान) बाला तोम लोक के अम्युदयरूपष अत्यन्त रमणोय 
सुन्दर सुमेरु पर्वत है । 

विशेषार्थ -आखार्य से इस इलोक में सुमेरुपर्णवत का वर्णन किया है। मेरु पर्वत पांच 
हैं । उनमें से उपयुक्त सुमेरु पर्यत जम्बू दीप के मध्य में स्थित है । 

मेरु पर्वत दीवाल के समान नहों है। किन्तु गोल स्तम्भ के आकार का अपनी नोंव 
से चोटी तक एक लाख योजन ऊंचा है। प्रुथ्वी में नींव एक हजार योजन गहरी है ओर 
६६ हजार योजन पृथ्वी से ऊपर है। सुमेरुपरबंत के प्रृथ्वी तल पर चारों ओर भद्गशाल 
वन है , इससे ५०० योजन ऊंचाई की कटनो पर चारों ओर नन्दन यन है.। वहाँ से साढ़े 
बासठ हजार योजन की ऊंचाई पर सौसनस बन हे । उससे ३६ हजार योजन ऊंचाई को 
चोटो पर पाण्डुक वन है। इन चारों बनों में सुमेर पर्बत के चारों ओर एक-एक अकृत्रिम 
चेत्यालय है। इस तरह १६ चेत्यालय हैं । पाण्डुक वन में चारों दिशाओं में अरध॑चन्द्र 
आकार को चार शिलाओं पर बेदी बनी हुई हैं । इन पर भरत, ऐराबत ओर पूर्व, पश्चिम 
विदेह के तोर्थंकरों का जन्म अभिषेक देयों हारा किया जाता है । 

पूर्व दिशा की वेदिका पर पूर्व विदेह के तो्थंकरों का, पश्चिम बेदिका पर पश्चिम 
विदेह के तीर्थंकरों का, और उत्तर दक्षिण दिशा की वेदिकाओं पर क्रम से भरत ऐरावत 
क्षेत्र के तीथंकरों का जन्मअभिषेक होता है। तीथंकरों के जन्माभिषेक होते रहने से तथा 
१६ अकृश्रिम चेत्यालयों के कारण सुमेरु पर्वत का बहुत भारी महत्व है । 

इस मेरु के तल में उत्तर विभाग से और दर्किण विभाग से सुन्दर चार गज दन्त पर्वत 
हैं, जो कि हाथो के दांत के आकार सहृश दिखते हैं । इसलिए “गजदन्त' ऐसा उनका 
अन्वर्थ नाम है । 

इन गजदन्त पर्वतों के अग्रमाग नील और निषध पर्व॑तों को स्पर्श करते हैं । तथा इन 
गजदन्त पर्वतों पर चार अकृत्रिम जिन मन्दिर हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक गज दन्‍त पर एक-एक 
अक्ृत्रिम जिन मन्दिर हे । 

मेरु पर्वत की उत्तर विश्ा में दो गजदन्त पंवेत हैं, और मेरु के दक्षिण में दो गज दन्त 


व्द् 
पर्षत हैं। इन दो-दो गजदन्‍्त पवंतों के बीच में अर्थात भेर्ट के उत्तर में और दक्षिण में उत्कृष्ट 
भोग सूमि नासक दो बड़े क्षेत्र हैं | उनमें जो क्षेत्र सेद की उत्तर विश मैं है उसको उत्तर 
कुरु (उत्तम मोगभूमि) कहा है और मेरु की दक्षिण दिशा में जो क्षेत्र है, उसे 'देव कुरु' 
(उक्षम मोग-मूसि) कहा है। ये दोनों मोगभूमियाँ दस प्रकार के कल्पवृक्षों से सम्पन्न हें । 
मेरु पर्वत की ऐशान दिक्षा में उत्तरकुरु क्षेत्र में सोता नदी और नोल पर्वत के सुन्दर 
मध्य प्रदेश में अकृत्रिस जम्बू वृक्ष है। सुमेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम में कर्ममृूस बाला 
बिदेह क्षेत्र है, जहाँ सदा चतुर्यकाल रहता है ओर सदा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं । 
आमेरु गिरिय दक्षिणभागद भरततक्षेत्रदोचू 
सोराष्ट्रविषय मेंबुदु. नाडल्लि ॥८८।॥। 
अथं-उस सुमेरु पर्वत के वक्षिण माग-वर्तों भरत क्षेत्र में सौराष्ट्र नाम का देश है । 
छस देश में- 


जिनभवनावलियि दुप- 
बनदिंपेगे रेगठ्ठि सरोजाकारदि । 
धनदन पुरदताप्पु- 
दनवरतं शोभेयि कर गरिरिनगरं ॥८६॥ 
अर्थ-उस देश में जिनेन्द्र भगवान के अनेक भवनों से तथा उपयनों से युक्त सरोजाकार 
अर्थात्‌ कमलों के आकार का अत्यन्त सुन्दर कुबेर को नगरी के समान शोभनोक “गिरि! 
सामक नगर है । 
आ पुरमनाढूवें बिश्वसेननेंब महामड लीकनातनराजश्रेष्ठियन्वय । 
शुद्धनु प्रसिद्धनुमप्प दयामित्र सेटियेंब परदनिर्षनात ॥६०॥ 
अथे-उस नगर का शासक विदवसेन नाम का महामंडलोक राजा था। उसका एक 
शाजश्रप्ठि-परम्परा में शुद्ध कुलीन दयासमित्र नामक व्यापारी था। 


सिरियोद्ट कुबेर ने त्र- 
स्तरियाडुवनहिपनोडने भोगक्क म- 
च्चरिसुव नुदार गुणदोल्वू- 

पुरुडिसुवं कल्पबक्षदोत्द्‌ तदणिज ॥६१॥ 


थे 


अर्थ--वह व्यापारी वयामित्र ऐह्वर्य में कुबेर के समान था। भोग में सोधम इन्द्र के 
समान था। वह उदार दानी था, याजक जनों के लिए कल्प-बृक्ष के समान था । 


विशेवार्थ-आजाय ने इस इलोक सें सेठ दयामित्र के वेभव तथा शुणों पर प्रकाश 
डाला है कि पूर्व-जन्स में संचित किये गए पुण्य के उदय से लक्ष्मो उसके चरण छुतो थो । 
सोधर्म इस्द्र के समान सुख मोयता था तथा कस्पवृक्ष के समान सदा दान दिया करता था । 
एवं वह याचक जनों को इच्छित पदार्थ दान दिया करता था । असूल्य मनुष्य जन्म पाकर 
ऐसे बभव और गुणों का मिलना भी पूर्व जन्म के पुण्य कं का फल है । दवीतराग भगवान 
को भक्ति में तथा दीन दुलियों के उपकार सें लगाया गया धन महान पुण्य-उत्पादक होता है 
वह पुण्य स्वर्ग और सोक्ष-साधन करने के लिए इस लोक तथा परलोक में निमित्त कारण 
होता है। कदाचित मनुष्य को सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है तो वह प्रायः उस सम्पत्ति के 
गर्व से मत्त हो जाता है और बह अपने पूर्व जन्म में किये पुण्य माव को भूल जाता है । 
उस सम्पत्ति का उपयोग वह स्व-पर कल्याण के लिए कुछ नहीं करता बल्कि उस सम्पत्ति 
को पंचेन्द्रियों के विषय-सोगों को पुष्टि का साधन बना लेता है और उस सम्पत्ति से या मनुष्य 
पर्याय से आगे के लिए अनेक पाप-संचय करके इस उत्तम मनुष्य पर्याय को नीच गति का 
साधन बना लेता है। इस तरह बह पूर्व-उपाजित पुण्य फल को ससाप्त करके आगामी 
भव के लिए निर्धन, वुखी दरिद्री बन जाता है । 


अंतव्यविगलद सिरियोतब्ठमुपनेगढ॒द भोगदोब्ठमपरिमित जिनभक्ति योढ्ठं 
नयव्ठतेबेत्त सुखसंकथाविनोददि पलवुकालं पोपुदुम्मोंदुद्विसं तन्नोछ्िंतिंद ॥६२। 
अधं-हस प्रकार वयामित्र श्रेष्टी अपने मनुष्य जन्म का तथा पूर्वजों की सम्पत्ति का 
“व्यर्थ दुरुपयोग न करते हुए समय के अनुसार शरीर को ध्यान पूजन और अध्ययन में तथा 
अपने द्रव्य को सत्पात्र-दान, पूजा में एवं समुचित भोग में लगाता था । पूर्वजन्म के संस्कार 
से जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में रत रहता था। अपनी नित्य धर्म-क्रिया को और अपने 


व्यक्साय को संमालते हुए सत्पुरुषों की कथा में अपने समय को व्यतीत करते हुए रहता 
था । इसके बाद उसके मन में विचार आया कि- 


पुरुष घनमेनगु टें 
दिरलागदु द्रव्यमुद्धूछोर्ड द्ृ्यमना- 


जिपुदेकने वित्त तां- 
दोरे पछे केल्ठिहपरंगलेरडु' साध्यं ॥६ ३॥ 
अर्थ-जों घनिक पुरुष ऐसा समभता है कि “सुके किसी बात की चिन्ता नहीं है, मुझे 
किसी के पास जाने को आवश्यकता नहों है, मुझे किसी के आगे हाथ जोड़ना, यातना 
करना आवश्यक नहों, घुभे किसी प्रकार का दुःख नहों क्योंकि मेरे पास अटूट सम्पत्ति 
है ।” ऐसा विचार करके जो न तो आगामी भव को सुख-सम्पन्न बनाने के लिए धर्म-कार्य 
में दान करता है, न किसी दीन दुखी दरिद्री की उस घन से सहायता करता है । तथा वह 
द्रव्य कमाने का पुरुषार्थ भी नहीं करता है, वह मनुष्य इस लोक में और परलोक में अपना 
बहुत बिगाड़ कर लेता है। 
इसलिए मनुष्य को सदा अपने पुरुषार्थ के द्वारा न्याय नीति से द्रव्य कमाना चाहिये 
ओर उस द्रव्य से इस लोक तथा परलोक का साधन करना चाहिये , क्योंकि धन होने के 
बाद सुख शान्ति से धन का उपयोग करना और दान द्वारा परलोक का साधन करना 
प्रत्येक मनुष्य का करंव्य है । 
इसलिए ऐसे उत्तम कुल में जन्म लेकर मनुष्य भव को व्यर्थ नष्ट करना ठीक नहीं 
जब तक शरीर में शक्ति है, आँखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, चलने फिरने 
को शक्ति है तब तक न्याय नीति से धन का उपार्जन करना गृहस्थ का कर्तव्य है । 
श्री पं० आज्ञाधर जी ने कहा है- 
न्यायोपात्तथनो यजन्गुणगुरून्‌ सदगीस्त्रिवर्ग भज- । 
न्न्योन्यानुगुणं॑ तदहंग्रहिणीस्थानालयो हीमयः ॥ 
युक्ताहारविहार-आर्यसमितिः प्राज्ञः क्तज्ञों वशी । 
श्रणवन्‌ धर्मविधि' दयालुरघभीः सागारधर्म चरेत्‌ ॥११॥ 
“सागारधर्माम्नत 
अर्थ-जो पुरुष न्याय से द्रव्य कमाता है, सदृगुणों से गौरबश्ञालो गुरुओं को पूजा करने 
वाला है, जो सत्य और मधुर वचन बोलता है, घर्मं, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषा्थों 
का परस्पर विरोध-रहित सेवन करता है, ऊपर लिखे हुए पुरुषार्थ सेवन करने योग्य नगर 
अथवा गांव के घर में तीनों पुरुषार्थ सेवन करने योग्य स्त्री के साथ निवास करता है, जो 
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लक्जा-सहिल है, योग्य रोति से आहार विहार करता है, सज्जनों को संगति करता है, 
विचारद्योल है, कृतश है, इन्द्रियों को वह में रखने वाला है, जो सदा घर्-विधि को सुनता 
रहता है, जो दयालु है ओर पापों से डरता रहता है, ऐसा पुरुष सागारधर्म (गृहस्थ धम्म) 
का आचरण करे। 

भावार्थ-अपने स्वामी से विरोध करना, मित्र से विरोध करना, विश्वासघात करना, 
और चोरी करना हत्यादि निनद्यकार्य कहलाते हैं। ऐसे नोच कार्यों को छोड़कर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि अपनी अपनी जाति के अनुसार सदाचाररूप जो द्रव्य कमाने के 
उपाय हैं उसे “न्याय-वृत्ति ' कहते हैं । ऐसे लोकमान्य न्‍्यायसे जो द्रव्य कमाया जाता है यह 
न्यायोपात्त अर्थात्‌ न्याय से कमाया हुआ द्रव्य कहलाता है । जो द्रव्य न्याय से कमाया 
जाता है बह इस लोक तथा परलोक दोनों में सुखकारक होता है क्‍योंकि उसे इच्छानुसार 
खर्च करने ओर भाई-बन्धु, कुटुम्ब आदि को बांट देने में किसो प्रकार का क्षोभ, दुख, 
शंका आदि नहीं होती । चोरी आदि निनन्‍्ध कार्यों से एकत्र किये गए धन के व्यय करने में 
जेसा भय होता है, जैसा मय इसमें नहों होता है । 

जो व्यक्ति अन्याय से घन कमाता है, उसे राजा भी वण्ड देता है तथा लोक में भो 
उसका अपमान होता है । एवं अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं । इसलिए न्यायसे हो 
धन को कमाना चाहिए, ऐसा करने से हो यह जीव इस लोक में सुखो रह सकता है। 
न्याय से कमाया हुआ धन हो सत्पात्र को देने ओर दुःखी जीवों में बांटने पर, उनके दुःखों 
को दूर करने के काम में आता है और ऐसा करने से वह जोब भो सुखी होता है। बिना 
धन के गृहस्थ-धर्स चल नहीं सकता इसलिये गृहस्थ के लिए घन का महत्व है । 

सदाचार, सुजनता, उदारता, चतुरता, स्थिरता और प्रियवचन आदि अपने तथा दूसरे 
के उपकार करने वाले आत्मा के धर्म या गुण कहलाते हैं। सत्कार, प्रशंसा, सहायता 
आवि से उन गुणों को पूज्य मानना अथवा बढ़ाना गरुणपूजा है। माता पिता और आचार्य 
को “गुरु! कहते हैं। इनको तोनों समय (प्रातः, भध्याद्न ओर सायंकाल) प्रणाम करना “गुरु 
पूजा' है । अथवा जो ज्ञान संयमादि गुणों से गुरु यानी बड़े और पृज्य हैं, उन्हें 'गुण-गुरु' 
कहते हैं । ऐसे पुरुषों की सेवा करना, आते हुए गुरुजनों को देखकर खड़े हो जाना, उन्हें 
ऊंचा आसन वेकर स्वयं उनके पावन चरणकमसलों में खड़े रहना, नमस्कार आदि करना, 
गुणगुरुओं की पूजा कहलाती है । 

सदृगी:---जो मधुर, प्रशंसनोय ओर उत्कृष्ट वच्चन कहता है, दूसरे की मिन्‍्दा और 
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अफ्माल करते बाले तथा कठोर, अप्रिय आदि बचत कभो नहों कहता, वही सदी अर्थात्‌ 
सत्य व सधूर अचन कहनेयाला कहलाता है । 
त्रिवर्श-धर्म, अर्थ ओर काम ये गृहस्थ के सीन पुरुषार्थ “त्रिवर्ग' कहलाते हैं । जिससे 
अभ्युदय अर्थात्‌ देवेन्द्र, नागेन्द्र, चक्रवर्ती आदि पद और निःश्रेयस अथर्ति भोक्ष पद को 
प्राप्ति होती है उसे 'धर्म कहते हैं। जिसके द्वारा लोकिक समस्त कार्यों को सिद्धि होतो है 
उसे 'अर्थ' कहते हैं । इसी अर्थ के द्रव्य, धन. सम्पत्ति आदि अनेक नामान्‍्तर हैं । स्पर्शन 
रसना आएदि पंचेन्द्रियों की स्पर्श आदि में जो प्रोति है, उसे 'काम' कहते हे । इस प्रकार 
धर्म, अर्प, और कास ये तोन भिवर्म कहलाते हैं । इन तोनों पुरुषायों को सेजल करना 
गृतस्थ फा तित्य कर्म है । 
परन्तु यह सेवन इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे एक के सेवन करने से दूसरे को 
हानि न हो । इसका अभिप्राय यह है कि धर्म और अर्थ का सर्वथा नाश करके विब- 
यावि सुखों का सेवन या अतिसेवन नहों करना चाहिए । 
कहा है फि- 
घधर्माथंकामा: समसेव सेव्या:, 
यो हां कसेवी स जनो जघन्यः । 


यानी-गृहस्थ को धर्म, अर्थ, काम का समान रूप से (यथायोग्य) सेवन करना 
चाहिए । जो मनुष्य केवल एक (कास) का सेवन करता है, वह जधन्य श्रेणी का है । 


क्योंकि, काम की प्राप्ति अथ से यानी घन से होती है ओर धर्म द्वारा उपाजित शुभ 
कर्स उदय से घनका लाभ होता है | इसलिए जंसे बोज के नाश से वृक्ष नहीं उग सकता, 
उसपर तरह धर्म और अर्थ के नाश होने पर काम को प्राप्ति भो नहों हो सकती ।.जो पुरुष 
केबल काम सेवन में हो रत रहता है उसके घन का भो नाझ् हो जाता है और उससे 
छरीर को भी बड़ी क्षति होतो है | जेसे ऋ्यरुवत्त सेठ को हुई । इसलिये धर्म-अर्थ को रक्षा 
कसते हुए काम का सेवन करना उचित है। 

. इसो तरह जो पुरुष धर्म ओर काम का उल्लंधन कर कंबल धनाजंन में लगा रहता 
है कह- भी मूर्ख हो है क्योंकि हमारा कसाया हुआ धन यदि घर्म कार्य में खर्च न होथा सो 
वह आगे के जन्म के लिए, आगामो काल के लिए सुख का साधन नहीं हो सकता । यदि 
बही जन धर्ंकारयों में भी लगा दिया ब्रावे तो उस घन के. ढररा उपाजित: किये हुए .. शुभ 


३३. 
कर्म ले. आए. के अस्मों में भो।अनेक् भांति क॑ सुखों को आप्ति होतो रहेगी । . 


: इसी तरह यदि इस भव में भो धन का उपयोग से किया जाएगा थानो-कर्माएं हुए 
धन से गृहस्थाक्रम का आवदयक कार्य (काम सेवन) न किया जाएगा तो यह ईंट पत्थरों 
की तरह पड़ा ओर गढ़ा रह जाएगा किसो काम नहों आएगा । या किसी अमग्य चोर आदि 
के हाथ लगेगा । किन्तु उसके कमाने में जो हिसा, कूठ आदि पाप हुए होंगे, उनका ब्रुरा 
फल तो भोगना हो पड़ेया १ इसलिए मनुष्य को उचित है कि धर्म ओर कास को यवायोग्य 
रीति से सेवन करता हुआ धन कमावे ओर खर्च करे । 


अर्थ और काम को छोडकर केवल धर्म सेवन करना मुनियों का काम है । गृहस्थों के 
पास तो धन होना ही चाहिए । बिना धन के गृहस्थ का धर्म नहीं जल सकता। परस्तु 
धर्म और कास को सर्वथा त्यागकर घन कमाना उचित महों । किसी पुरुष को पर्वोपाजित 
धर्म के प्रभाव से अतुल सम्पत्ति प्राप्स हो जाती है किन्तु यदि वह उस सम्पत्ति का कृछ 
भी भाग धर्म कार्य में व्यय न करे तो वह जीव आगामी जन्‍्स में उसो प्रकार दुखो होगा 
जिस प्रकार वह किसान दुखी होता है जो कि अगलो फसल बोने के लिए बीज नहीं रखता 
है | संसार में बही जोव सुखी समभना चाहिए जो परलोक में भी सुख भोगता है। जो 
गृहस्थ पुरुष अपना सभो धन ख् करके केवल धर्म और काम का संबन करता है वह भी 
अन्त में दुखी होता है तथा जो पुरुष काम सेबन न करता हुआ केवल धर्म और अर्थ का 
सेचन करता है, वह भो गृहस्थ नहीं कहला सकता । क्योंकि भ्री सोमदेव ने कहा है कि- 

गृहिणी एहमुच्यते न पुनः काष्टसंग्रह: । 

अर्थात्‌ स्त्री का नाम ही घर है, ईट, पत्थर ओर काठ को घर नहीं कहा जा सकता। 

निन्दित धनी पुरुषों के तीन भेद हैं-तादात्विक, मूलहर और कदर्य । ये तीनों ही ऐसे 
हैं कि इनक हाथ से धर्म को रक्षा ओर कामसेवन नहीं हो सकता जो पुरुष आगे का कुछ 
विचार न कर मिले हुए धन को केबल अथोग्य कार्यों में तत्काल व्यय कर वेता है, उसे 
तादात्विक कहते हैं। जो पूर्वजों के कमाए हुए धन की वृद्धि न करके केवल मोज शौक, 
खाने पोने में उड़ा देता है, उसे मुलहर कहते हैं ओर जो पुरुष आपको तथा अपने कुटुम्ब 
सेजक आदि को दुख देकर धन को बचाता है, किसो भो कार्य में उसे खर्च नहीं करंता है, 
उसे कदर्य (कृपण) कहते हैं । इन तोनों में से तादात्विक ओर भूलहर का तो सभो घन 
व्यय हो आता हैं किन्तु कदये का घन या तो राज ले लेता है वा चोर चोरों कर ले 
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जाते हैं। इसलिए धर्म अर्थ और काम इन तोनों को परस्पर बाधारहित ही सेवल करना 
चाहिए। किसो अशुभ कर्म के उदय से कदाखित्‌ इसमें कोई विध्न आ जाए तो जहां तक 
बने पहले पहले के पुरुषार्थों को सेवन करना चाहिए । 


तोनों में विध्च आने को सम्भावना हो तो धर्म ओर अर्थ को रक्षा करनो चाहिए 
क्योंकि इन दोनों की रक्षा होने से काम की रक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी । कदाचित्‌ 
इन दोनों को भी रक्षा न हो सके तो धर्म की हो रक्षा करनी चाहिए क्‍योंकि अन्य दोनों 
अर्थ, काम पुरुषार्थो का मूल कारण तो धर्म ही है ! 


गृहिणी-स्थान-आलय--जो अपने समान कुलमें उत्पन्न हुई हो, देव, अग्नि, माता, 
पिता, गुरु और सभ्यजरनों के सामने जिसके साथ विवाह हुआ हो, ऐसी सदाचार से चलने 
वाली स्त्री को 'गृहिणी' कहते हैं। घर की स्वामिनी का नाम ही गृहिणो है । घर में ऐसी 
सत्रों होने से धर्म अर्थ और काम ये तोनों हो पुरुषार्थ अच्छी तरह सध सकते हैं । 
जो पतिक साथ किसी प्रकार का छल, कपट नहीं करे, दौरानी, जेठानी ननद, सासु आदि 
की सेवा करे, अन्य कुठुम्बी जनों को स्नेह हृष्टि से देखे, सेवकों पर दया रखे और सोत 
के साथ भो किसी तरह का विरोध न करे, वही स्त्री गुणवत्ती ओर अच्छी कही जाती है । 


इसी तरह गृहस्थ को किसो ऐसे गांव या नगर में रहना चाहिए कि जहाँ जिनमन्दिर, 
शास्त्र भण्डार तथा जेन पाठशाला ओर सज्जन पुरुषों की संगति आदि घमंबृद्धि के साधन 
हों तथा जहां कुटुम्ब का अच्छी तरह निर्वाह हो सके, इतने साधनों की अनुकूलता हो ऐसे 
गाँव अथवा शहर में गृहस्थ को अपना निवास स्थान बनाना चाहिए । घर भी ऐसा होना 
चाहिए जिसमें उसको किसो भो ऋतु में किसी प्रकार का कष्ट न हो तथा धर्मंध्यान, 
स्वाध्याय करने के लिए जिसमें स्वतन्त्र एकान्त स्थान भी हो । इस प्रकार गृहस्थ के लिये 
जिवर्ग सेवन करने योग्य स्त्री, गांव, शहर ओर घर होना चाहिए । 

ह्ीमय---लछीमय का अर्थ है 'लज्जासहित' । लज्जावान्‌ गृहस्थ को अपने ऐहश्वर्य, 
वबय (अवस्था) देश, काल ओर कुल के अनुसार अन्न वस्त्र अलंकार आदि धारण करने 
साहिए । निलेज्ञ होकर अपने कुल ओर जाति में निन्‍्य समझे जाएं ऐसे आचरण नहीं 
करने चाहिए । 

पुक्ताहार-विहार-अथ त्‌ जिसके भोजन ओर आने जाने के स्थान, दोनों यथायोस्‍्य 
हों, शास्त्रानुसार हों । धर्म शास्त्र में जिन पदायों के खाने का निषेध हे उनको न खाना 
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और बेश्वकशास्त्र के अनुसार मोजन करना, योग्य वेश तथा योग्य काल में भ्रमण करना 
कि जिससे रत्नन्नय को हानि न हो, युक्ताहार विहार है । 

आर्य समिति-अर्थात्‌ गृहस्थ को सदाचारी और सज्जनों को संगति करना चाहिए। 
जुआरी, मूर्ख, व्यभिचारी, घृतं, मिथ्यावादी, भांड, मायावी ओर नट व वृष्टों आदि को 
संगति कभी नहीं करनी चाहिए । 


प्रा-कतेव्य अकर्तठय का ऊहापोहरूप विचार करने वाला । जो विचारवान्‌ है, वह 
सब तरह का उचित विचार करता है, दीघंदश्शंक अर्थात्‌ आगे दूर तक सोचने वाला होता 
है और सब मनुष्यों से विशेष जानकार होता है । 

बल चार प्रकार का हैं । द्रव्य बल, क्षेत्रबल, कालबल और मावबल । ये चारों हो 
बल अपने आप में कितने हैं, ओर दूसरे में कितने हैं, इसके विचार करने को बलाबल 
विचार कहते हैं । जो कार्य बल-अबल के विचार किये बिना ही किया जाता है उसमें सदा 
विपत्ति आ जाने की सम्भावना रहती है | जो मनुष्य किसी कार्य को प्रारम्भ करके अथवा 
समाप्त करके आगामी काल में होने वाले उसके हानि लाभ को सभी उसी समय समझ 
लेता है अथवा विचार कर लेता है उसे दीघंदर्शों कहते हैं । बस्तु में अवस्तु में, कृत्य और 
अकृत्य में, आप में और दूसरे में क्या अन्तर है उसको जो जानता है, वही विशेषज्ञ है । 
इस प्रकार जिसको बल-अबल का विचार है, जो दूरदर्शों है ओर विशेष जानकार है, उसे 
प्राज्ष कहते हैं । 

कृतज्ञ-जो दूसरे द्वारा अपने साथ किये हुए उपकार को जानता है, वह तथा जो उस 
उपकारी के हित ओर कुशल को इच्छा करता है, उसे 'कृतज्ञ' कहते हैं । ऐसा पुरुष सभी 
लोगों को प्रिय होता है। ओर सब लोग आवश्यक समय पर उसको सहायता करते हैं । 


वशी-जो व्यक्ति इष्ट पदार्थों में अधिक आसक्त नहीं होता जिसकी प्रवृत्ति विरुद् 
पदार्थों में नहों है, जो पांचों इन्द्रियो के विकारों को रोकने वाला हो और काम, क्रोध 
आदि अन्तरंग शत्रुओं का निग्रह करने वाला हो उसे “ब्रशी' कहते हैं । काम, क्रोध, लोभ, 
मान, मद ओर हष॑ ये छह अन्तरंग शज्रु हैं। स्वस्त्री सें अत्यन्त आसक्त रहना तथा विवा- 
हित-अविवाहित परस्त्री की अमिलाषा रखना, काम कहलाता है। अपना तथा दूसरे के 
नाश व हानि का कुछ विचार न करके कोप करना क़ोध है। सत्पात्र को दान न देना 
तथा परद्रव्य को विना कारण हो ग्रहण करना लोभ है। अभिमान करना, योग्य वचनों 
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को न मानना और अन्य लोगों को अपने से छोटा मानना 'मान' है । योवन, सुन्दरता, 
ऐड्वर्य और बलके होने से उन्मत्त होना हित-अहित का विचार न करना तथा इच्छानुसार 
क्रिया करना आदिको “सद' कहते हैं । बिना किसो कारण किसोको दुख पहुंचा कर अथवा 
जुआ, शिकार आदि पाप कर्म कर प्रसन्न होना, खुशो मताना हर्ष कहलाता है । इन छहों 
अन्तरंग शत्रुओं को सदा वह्य में रखने वाला ही वशी-जितेन्द्रिय कहलाता है । 


धमंविधि को सुनने वाला--स्वर्ग मोक्ष के सुख प्राप्त होने का जो कारण है उसे धर्म 
कहते हैं । इस धर्म को जो विधि है ओर आगम के अनुसार उसकी जो स्थिति है, उसका 
जो मार्ग अथवा कारण है, उसे धर्म विधि कहते हैं ॥ उस धर्म विधि को अर्थात्‌ धर्म साधन 
करने के कारण को धर्म विधि कहते हैं । उस घरंविधि को जो सदा सुनता रहता है, वह 
धर्मंविधि सुनने वाला कहाता है + 
दयालु-दुःखी जीवों का दुख दूर फरने को जिसको सदा इच्छा रहती है, उसे दयालु 
कहते हैं , दया धर्म का मूल हे, जिसके हृदय में दया नहों है वह जेन धर्म को धारण करने 
का अधिकारों नहीं हैँ । यदि शत्रु भी हो तथापि उस पर दया करनी चाहिए । जो दयालु 
होता है, उसमें सब गुण आकर निवास करते हैं । 
अधघभो:-अधों यानो-पापों से भीति (समय) रखने बाला पापभोरु। जो हिसा, मिथ्या- 
भाषण, चोरो, व्यमिचार शराब, जुआ आदि बुरे कामों से डरता हे, वही 'पापभोरु 
कहलाता है । 
इस प्रकार ऊपर लिखे हुए चोदह गुण जिस पुरुष में विद्यमान हें, वही सागार गृहस्थ 
धर्म के पालने का योग्य अधिकारी हे । 
इस प्रकार दयामित्र श्रेष्ठी विचार करके कहने लगा कि मनुष्य को हमेशा पुरुषार्थ 
करना चाहिए क्‍योंकि विना पुरुषार्थ के कोई भी लोकिक तथा पारमाथिक कार्य सिद्ध 
नहीं होता । 
कहा भो हे कि- 
उद्योगिन पुसुषसिंहमुपेति लक्ष्मी, 
देवं हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देवं निहत्य कुरु पोस्पमात्मशक्त्या, 


यस्‍ने कृते यदि न सिद्ध यति को5च्न दोषः ॥ 


श्् 


अर्थ-जों उद्योगी कर्मठ पुरुषसिह यानो पुरुषों में सिह के समान विक्रम धारक है, 
उसी के पास लक्ष्मी स्वयं उपस्थित होती है। कायर पुरुष हो “देव देव” (भाग्य भाग्य) 
जिल्लाते हैं । ऐसे व्यक्ति को नीतिकारों ने प्रबोध दिया है कि तुम वेब को लात मारकर 
अपनो शक्तिभर पुरुषार्थ करो । यदि प्रयत्न करने पर मी कार्य की सिद्धि न मिले तो इसमें 
किसी को दोष नहीं दिया जा सकता । 


एंदु परदुवोयनेंव वगेयं 
तंदु यथोचितयस्स भडंतं कोंडु 
शुभदिनदोछू पोरबीडं विष्ट 
तन्नाश्रयिसिप वरवप न्नेव रयियंम्नेगं ॥६४७॥ 
अर्थ-इस प्रकार मन में विज्वार करके व्यापाश के लिए वयामित्र सेठ ने परदेश जाने 
का मन से निशचय किया । तत्पडचात्‌ जाने के लिए मणण्डवल (साल) लेकर शुभ दिन में 
प्रस्थान कर दिया । प्रस्थान करके गाँव के बाहर डेरा लगाकर वहां ठहर गया । इसके बाद 


अपने साथ चलने वाले अन्य व्यापारियों को भी साथ लेने के लिए नम््रता-पूर्ण आग्रह कर 
दयामित्र ने उन्हें अपने डरे में बुला लिया । 


उस समय दक्षिण दिशा को ओर से गंगा-स्नान के लिए वसुग्रूति नामक एक ब्राह्मण 
का आना- 
कोरक्पोसजश्निवरमो- 
प्पिरे निडुबोद् मेये दबे करमतिशुमदि । 
बेरक्ोक रंजिसे काशां- 
बरमेसेदिरे बन्दुनिंदु भूसुरनोबेम्‌ ॥६५॥ 
अर्थं---जिसके गले में मबीन यज्ञोपवीत शोमायमान हो रहा है। अंगुलो में दर्भ(कुशा) 
की अंगूठी है, वहु भी सुन्दर दिखाई दे रही है। उसने काषायाम्बर (गेरुआ वस्त्र) पहने 


हैं, अत्यन्त सुन्दर गोपोचन्दन का तिलक है, वेदमन्त्र का बिशुद्ध उच्चारण कर रहा है, 
ऐसा ब्रह ब्राह्मण जहां उस श्लेष्ठी ने डेरा लगाया था, उस स्थान पर पहुंचा । 


गय--वेदस्वक्क पेल्क्षतेयनीवुदु दयामित्रश्नेष्ठिनोड़ि निम्मपेसरे नेंदे- 


ह्ड़ 


सर्णि: वंद्षप्पिरिक्षक्षिगि पोदप्पिरिल्लिगेंकारणं वन्दिरेंदु वेसगोछदुदु 
फर्वनि लेंदं ॥६ ६॥ 
अर्थ-वेद का उच्चारण करते हुए, अक्षत हाथ में लिए हुए, कांख में वेद की पुस्तक 
लिंए हुए ऐसे ब्राह्मण को उपस्थित देखकर श्रेष्ठोवर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्‍या है और 
तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे, यहां आने का कारण क्या है ? इस प्रकार पूछे 
जाने पर ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा- 
वसुभूतियेंबुर्दे न्नण - 
पेशरुन्नतिवेत्त त कनाडि' वंदे । 
वसुधेगेसेदिद॑ गंगेय- 
नसहायनेयति वेरसुमीयलकेंदां ॥६७॥ 
अरथं-सेरा नाम वसुमूति ब्राह्मण है, में दक्षिण देश से आया हूँ। और जगत्‌ में प्रसिद्ध 
भंगवतों गंगा नदी में स्नान करने को अभिलाघषा से जा रहा हूँ । 
गद्य--एंदु मुन्दछवियप्पुदरि' कूरम्गंगत्लि दानु वनंचररि दानु प्राण- 
भमक्कु' मेंदंजि नेरवं॑ पोछलिनोत्टरसुत्त मिद॒निम्मपोगं पुरजन पेढे केलदु 
निम्म (नेरबनाश्रयसि बंदेनेंबुदु' सेट्रिकरमोछ्िछतु) बन्निमेने वसुभूति, ।६८। 
परन्तु सन्ध्या के क।रण आगे जंगल में क्र पशुओं का भय अधिक है । वनचर मनुष्यों 
ने सुझे सुचना दी है कि इस बन में प्राणों का मथ है । इसलिए में आगे नहीं गया “आपका 
विश्राम (डरा) यहीं है! ऐसा जान कर विचार किया कि आपके साथ-साथ थोड़ी दूर जाना 
चाहिए, ऐसा सोचकर आपके पास आया हूँ । 
वसुभूति ब्राह्मण की बातें सुनकर श्रेष्ठी ने कहा कि अच्छा, आप यहां पर आनन्वपुर्यक 
रहो । फिर सेठ ने कहा कि यहां बठों और तुम्हें अपने खाने पोने के लिये जसी व्यवस्था 
छखाहिए सो बताओ । ऐसा कहकर सेठ ने उस ब्राह्मण को अपने साथ ठहरा लिया। 
मोतिकार ने कहा भी हे फि-- 
एंद्रागच्छ समाश्वसासनमिदं कस्मारिचिराद दृश्यते, 
का वार्ता नन्वतिदुबंतोइसि कुशल प्रीतोःस्मि ते दर्शनात्‌ । 


श्ह 


एवं नीचजने5पि युज्यति रहं प्राप्से सतां सर्दा, 
धर्मोड्यं शहमेधिनां निगदितः स्मार्तेलेघु स्वरगंदः ॥ 


अर्थ-आओ, सुख्ता लो, विश्राम कर लो, इस आसन पर बेंठो, बड़े दिनों के पश्चाव्‌ 
दिखाई विये, क्या बात है जो बहुत दुर्बल विखाई देते हो, कुशल तो है ? अहो, मैं तुम्हारे 
दर्शनों से प्रसन्‍न हो गया । इत्यादि सत्कार वचन, यदि सज्जनों के घर पर नीच भी आ 
जावे तो उसको कहना उचित है। ऐसा स्वागत सत्कार करना शास्त्रकारों ने गृहस्थों 
को स्वर्गदाता बताया है । 


कर मोसेदु रागदि पे- 
चिरे सेट्टि मनोनुरागदि दोडनेयवर्‌ । 
वरे नयदि पिरिदु बल 
बेरस महोत्साहचित्तदि' मरुदिवसम्‌ ॥६६॥ 
अ्थं-दूसरे दिन श्रेष्ठी आनन्द के साथ स्नान सामायिक आदि से निबट कर अपमे साथ 


घलने वाले अनेक बन्धुजनों, सम्बन्धियों एवं व्यापारियों को साथ लेकर अत्यन्त उत्सव के 
साथ आगे चला ॥॥६६॥ 
सत्पुरुषों की सदा से यही बृत्ति रही है कि वे अपने लाभ के साथ-साथ अपने दृष्ट 
बन्धु बान्धवों का भी तथा परिचित-अपरिचित सभी का अभ्युदय चाहते हुं और अपने द्वारा 
जितना जो कुछ सध सके उतना परोपकार करने की ओर सचेष्ट रहते हैं। नीतिकारों ने 
कहा है कि- 
वृहत्सहायः कार्यान्‍त ज्ोदीयानपि गच्छति । 
सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगाः ॥ 
अर्थ-बड़े महानुभावों को सहायता से क्षुद्र भो अपने वांछित कार्यों में सिद्धि प्राप्त कर 
लेता है । जिस प्रकार महालवी से मिलकर छोटो-छोटो नबियां भो समुद्र को पा लेतो हैं । 
दयामसित्र सेठ भी इसी प्रकार उन ससोी छोटे बड़े परिकर को साथ सें लेकर चल 
पड़ा ओर वे छोटो नदियों के समान आशितजन भो उस महानदी के सम्पर्क में आकर 
कार्यसिद्धि को आशा से उसके साथ जल पड़े । 


१०० 

गद्य--मुब्बत्तिवंप डिस्मं बन्‍्धुजनमुमं ज्येष्ठपुत्र नुमु करेंदु ॥१००॥ 
अर्थें-उस सेठ को बत्तोस स्त्रियां और बन्धुजन तथा ज्येष्ठ पुत्र आदि सभी साथ में 
थे । वह एक विशाल कुटुम्ब के समान दिखाई देने बालर जन-समूह दयामित्र श्रेष्ठी की 


उदारता और परोपकारिता के कारण आनन्दखग्न और प्रसन्‍तवदन था। श्रेष्ठी ने सभोको 
बुलाया और कहने लगा कि- 


संतत' मुनिसंकुछक्केरेदननमं जिनपूजेगो 

रंते वेकृप समस्त बस्तुव सारिसारिगे दानमं । 
संतसं मिगे निम्मनाश्रयिसिपं भव्यजनक्के ना- 
मेंतु माडवेनेन्न बर्षिनमंत माडि निरंतर ॥१०१॥ 


अर्थ॑-में अपने बन्छुओं को, माताओं को, स्त्रियों को और पुत्रादि आप सब लोगों को 
थोड़ा सा नोति का मार्ग बतलाता हुं। सुनो ! जसा कि में अभी तक आचरण करता आ 
रहा हूँ उसी प्रकार आप लोगों को भी मेरी परिषाटी के अनुसार अनुकरण करना चाहिए । 

मेरी यह दिन-चर्या है कि मैं सत्पात्र दान अर्थात्‌ साधु आदि को आहार-दान विये 
बिना भोजन नहीं करता, ऐसा मेरा नियम है । भगवान को पूजा करने में मैं कभी प्रमाद 
नहों करता, खूब मन लगाकर पूजा करता हूँ । तत्पश्चात्‌ शक्ति के अनुसार स्वाध्याय 
करता हूँ ओर अपने आश्रित सभी भव्य व्यक्तियों को भी ज्ञास्त्र सुनाता हें । ऐसी मेरी। 
प्रतिदिन को चर्या है। इसो प्रकार आप लोगों को भी करते रहना चाहिए। मैं दीन दुख 
आदि लोगों को हमेशा समय के अनुसार दान देता हूँ । इस प्रकार आप लोग मी हमेशा 
अपने आश्रय में आने वाले धर्मात्मा भव्यजनों को दान करते रहें । जब तक मैं घर पर 
पर-प्रदेश से लोट कर न आर्ऊं तब तक आप मेरे समान कत्तंव्य का पालन करते रहें । 
आप लोगों के मन में मेरे प्रति बेसी ही श्रद्धा रहनी चाहिए जेसी कि मेरे सामने थो । इस 
प्रकार आप भो मेरे समान दिनचर्या पालन करते रहें । 


दयामित्र सेठ ने अपने बन्धुओं ओर स्त्री पुत्र आदि को कहा कि मनुष्य-जन्म अत्यन्त 
दुर्लेस है ओर कमल के ऊपर पड़े हुए पानी को बूंद के समान बह क्षणिक है इसलिए मनुष्य 
सात्र को एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए । जब तक नर-भव को मर्यादा है तब तक 
इस लोक ओर परलोक में आत्म-उन्नति को भावना रखनी च्ाहिए। नीचे लिखे अनुसार 


१७०३१ 
द्ासित्र सेठ ने अपले परिवार जनों को शिक्षा दो- 
मानुष्यं वरवंशवित्तविभवों दीर्घायुरारोग्यता । 
सुजनत्व॑ सुसुता प्रियतमा भक्तिश्च तीर्थंकरे ॥ 
विद्वत्व॑ं सुजनत्वमिंद्रियजयः सत्पात्रदाने स्थितिः । 
ते सबे पुण्येन विना त्रयोदशुग्र॒णा: संसारिणाम्‌ दुलंभाः ॥ 
अर्थ-मनुष्य भव, उक्ताम कुल, अच्छा वेभव, दो्घ आयु, वोतराग भगवान की भक्ति, 
सज्जनता, ग्रुणो पुत्र, गुणवती प्रियपत्नो, बिद्व त्ता, इन्द्रियजय, सत्पात्नरों को दान वेने को 
भावना, आरोग्यता, सर्वेप्रियता (सबके साथ मित्रता) संसारो जोबों को इन सब बातों का 
मिलना बहुत कठिन है । 
अर्थात्‌ तोन् पुष्य के बिना सनुष्य को समस्त सुख-सामग्रो प्राप्त होना दुर्लभ है। 
इसलिये आप लोगों को पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से धर्म-साधन के लिये अवसर मिला 
है । आपको उत्ताम जनकुलमें जन्म लेकर मगवान जिनेन्द्रदेवकी उपासना करके कर्म-निजरा 
के साधन मिले हैं, इसलिये आप लोगों को अपना अमूल्य समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। 
देव-पूजा, दान, संयम आदि धर्म-क्रिया अपनो शक्ति के अनुसार नित्य प्रति करते रहना 
चाहिए । 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने रमणणसार में कहा है कि- 
जिणपूजा मुणिदाण करेट्ट जो देइ सत्तिरूवेण । 
सम्माइट्री सावय धम्मी सो होइ मोकवमग्गरओ ॥ 
अर्थ-जो श्रावक अपनो शक्ति के अनुसार प्रति दिन देव, शास्त्र, गुरु की पूजा करता 
है ओर सुपात्रों को चार प्रकार का दान वेता है, वह सम्यग्हृष्टी श्रावक है । दान देना तथा 
पूजा करना श्रावक का मुख्य धर्म है। जो भक्ति भाव और श्रद्धा-पुर्वक अपने धर्म का 
पालन करता है सो मोक्षमार्ग में गसन करता है । संसार-समुद्र से पार हो जाता है । 
पूयाफलेण तिल्लोके सुरपूजो हवेइ सुद्धमणो | 
दाणफलेश तिलोए सारसुहं भु जदे णियदं ॥ 
अर्थ-जो शुद्धभाव से श्रद्धापूर्वक पूजा करता है बह पूजाके फल से त्रिलोकके अधीक 
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देवताओं से पृज्य हो जाता है और जो सुपात्न को चार प्रकारका दान वेता है, वह दान के 
फल से श्लोक में सारमृत उत्तम सुखों को मोगता है । 
दाणं भोयणमेत्त दिएणइ घण्णो हवेह् सायारो । 
पत्तापत्तविसेसं सदसखणे कि वियारेण ॥ 
अर्थ-मोजन (आहार दान) दान मात्र देने से हो श्रावक धन्य कहलाता है । एक जिन- 
लिग को देखकर आहार दान देना चाहिए। केवल मोजन देने में जिनलिग धारक के 
पात्रापात्र (द्रव्यलिय भावलिग) का क्या विचार करना । यानी-सुनिलिग वेखकर हो उनको 
आहार दान करना चाहिए । 
दिएणइ सुपत्तदाणं विसेसतों होह भोगसग्गमही । 
णिव्वाणसुह कमसो णिहिट्टर! जिणवरि देहि' ॥ 
अर्थ-सुपात्र को दान प्रदान करने से नियम से भोग भूमि तथा स्वर्ग के सर्वोत्तम सुखों 
की प्राप्ति होती है और अनुक्रम से मोक्ष सुख की प्राप्ति होतो है, ऐसा श्री भगवान ने 
कहा है । 
खत्तविसेसं काल वविय सुवीय फल जहा विउलं। 
होइ तहा ते जाणइ पत्तविसेसेसु दाणफलं | 
अर्थ-जो मनुष्य उत्तम खेत में समय पर अच्छे बीज को बोता है तो उसका फल 
मनवांछित पूर्ण रूप से प्राप्त होता है । इसी प्रकार उत्तम पात्र को विधि-पूर्वक दान देने 
से सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है । 
इह णियसुवित्तवीयं जो वव्ट जिणुत्त सत्तखेत्तेसु । 
सो तिहुवणरज्जफल भु जदि कल्लाणपंचफलं ॥ 
अथ--ज्ञो भव्यात्मा अपने नीतिपूर्वक संग्रह किये हुए व्रव्य को श्री जिनेन्द्र भगवान के 
कहे सात क्षेत्रों में वितरण करता है बह पंच-कल्याण की महाविभूति से सुशोभित त्रिभुवन 
के राज्य को प्राप्त होता है। 
मादुपिदुषुत्तमित्त कलत्थणघण्णबत्थुवाहणविसयं | 
संसारतारमोक्ख सब्ब॑ जाणउ सुपत्तदाणफल्न ॥ 
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अर्थ-माता, पिता, पुत्र, स्त्री, मित्र आदि कुटुम्ब परियार का सुख और घन, धोन्य, 
वस्त्र अलंकार, रथ, हाथी, सहल तथा सहान विसृति आदि का सुख एक सुपात्र दान का 
फल है, ऐसा समझना चाहिए । 
सत्तंगरजणवणिहिभंडारसंडगवलचउद्हरयणं । 
छण्णवदिसहसिच्छिविहउ जाणउ सुपत्तदाणकल ॥ 
अर्थ-सात प्रकार राज्य के अंग, नवनिधि, चौदह रत्न, माल खजाना, रथ, हाथी, घोड़े 
आदि छह प्रकार की सेना, और छुयानवे हजार रानो, ये सर्व चक्कबर्तों का गेमब मिलना 
सुपात्र दान का हो फल है, ऐसा समभना चाहिए । 
सुकुलसुरूवसुलक्खणसुमइसुसिक्खासुसीलसुगुणचारित्त । 
सुहलेस॑ सुहणाम॑ सुहसादं॑ सुपत्त-दाण-फलं ॥ 
अर्थ-उत्तम कुल, सुन्दर स्वरूप, शुभ लक्षण, श्रेष्ठ बुद्धि, उत्तम निर्दोष शिक्षा, उत्तम 
शील, उत्कृष्ट गुण, अच्छा सम्यक्चारित्र, उत्तम शुभलेदया, झुभनाम और समस्त प्रकार के 
भोगोफ्योग को सामग्री सुपात्र दान के फल से प्राप्त होती है । 
जो मुणिभुत्तवसेस भु जए जिणुवहिट । 
संसारसारसोक्ख कमसो शिव्वाणवरसोक्खं ॥ 
अर्श-जो भव्य जोव सुनीइवरों को आहार दान देने के पश्चात्‌ अवशेष (बचे हुए) अन्न 
को प्रसाद समभकर सेवन करता है, वह संसार के सारमृत उत्तम सुखों को प्राप्त होता है 
ओर क्रम से मोक्ष सुख को प्राप्त होता है, ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान ने कहा है । 
सीदुण्ह बाउपिउल सिलेसिमं महपरीसमव्बाहिं । 
कायकिलेसुटवासं जाणिज्जे दिग्णए दा्ण ॥२३॥ 
अर्थ-श्री मुनिराज की प्रकृति शीत है या उष्ण, वातरूप है या इलेष्मारूप है या 
पित्तरूप है, मुनिराज ने कायोत्सर्ग और विविध प्रकार आसनों से कितना श्रम किया है, 
गसनागसन से कितना परिश्रम हुआ है, मुनिराज के छ्वरीर में ज्वर संग्रहणोी आदि व्याधि 
को पीड़ा तो नहों है, कायकलेश तप और उपवास के कारण सुनिराज के कणष्ठ आदि में 
शुष्कता तो नहों हैं इल्यादि समस्त बातों का विचार कर उसके उयचार-स्वरूप योग्य 


१0४ 


आहार, ओऔषधि, दुग्ध, गर्म जल आदि देना चाहिए । 
हियमियमरणणा पार्णा णिरवज्जोसहिणिराउलं ठाणां । 
सयणासणमुवयरणं जाणिच्च देइ मोक्खरयो ॥२४॥ 
अर्थ-हित मित प्रासुक शुद्ध अन्न, पान, निर्दोष हितकारी औषधि, निराकुल स्थान, 
शयनोपकरण, आसनोपकरण, शास्त्रोपफकरण आदि दान योग्य वस्तुओं को सुपात्र की 
आवश्यकतानुसार सम्यग्हृष्टि प्रदान करते हैं । 
अणयाराणां वेजावच्च कुजा जहेह जाणिच्चा । 
गब्भभवेव मादा पिदुवा णिच्चं तहा णखिरालसया ॥२५॥ 
अर्थ-जिस प्रकार माता पिता अपने गर्भ से होने वाले बालक का मरण पोषण लालन 
पालन और सेवासुश्रूषा तन मन की एकाग्रता और प्रेममाव से करते हैं, सर्व प्रकार से 
बालक को सुरक्षित रखते हैं, इसी प्रकार सुपात्र को गेयाबृत्य सेवा सुभूषा, आहार, पान 
व्यवस्था, निवास स्थान आदि के द्वारा पात्र की प्रकृति कायक्लेश वात पित आदि व्याधि 
और द्रव्य क्षेत्र काल के उपद्रवों को बिचार करके करनो चाहिए। 
सप्पुरिसाणां दाणं कप्पतरूणं फलाणसोहवह । 
लोहीएं दाएां जद विमाणसोहासव जाणे ॥२६॥ 
अर्थ-धर्मात्मा सम्यग्हष्टि का दान कल्पवृक्ष के फल के समान महान शोभा को प्राप्त 
होता है और लोगो पुरुष का दान मृतक पुरुष के विमान (ठठरी) के समान है । 
मावाथं-धर्मात्मा सम्यग्टष्टि पुरुषों का सुपात्र में दान, अद्धा, सक्ति और भावपूर्यक 
होता है इसलिए वह दान पंचाइचरय विभूति के साथ स्वर्ग मोक्ष के महान फल को प्राप्त 
कराता है परन्तु लोभो पुरुष का दान मान बड़ाई की इच्छा से दिया जाता है इसलिए 
बह मुर्द को ठठरी के समान है। 
जसकिततिपुण्णलाहे देइ सुबहुगंपि जत्थ तत्थेव । 
सम्माइ सुगणभायण पत्तविसेस॑ ण जाणांति ॥२७॥ 
अर्थ-लोभी, अज्ञानी पुरुष अपनी कीति-यश सान बड़ाई और पुण्य लाभ की इच्छा से 
कुपात्र-अपात्र आदि अयोग्य सिश्या अनायतनों में मो बहुत वान देते हैं किन्तु उनको 
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सम्यवत्वरत्म से सुशोसित अनेक भुणोंको खान, ऐसे सुदात् को पहचान नहों है । 
किसी नीतिकार ने उचित ही कहा है कि योओं को विया गया तिनका भी दूध बन 
कर उनके स्तनों से दूध के रूप में ऋरता है, सुपात्र को दिया दान भी इसी प्रकार अनन्त- 
पुण्य कार्यों का साधक होता है किन्तु अपान्न को विया हुआ तो मदिरा घट में कृमियों की 
संख्या को बढ़ाने के समान ही मानना चाहिए। 
जंत॑ यंतं तंत॑ परिचरियं पकखवायपियवयणां । 
पड़ुच्च पंचमकाले भरहे दार्ण श्‌ कि पि मोक्खस्स ॥२८)॥ 
अर्थे-यन्त्र मन्त्र की सिद्धि और जनता में अपनो प्रवृत्ति पक्षपात और खुशामद का 
लक्ष्य रखकर इस भरत क्षेत्र में, इस पंचम काल में जो दिया जाता है, वह दान भोक्ष का 
साधन नहीं होता है । 
दाणीणा दालिदं लोहीणां कि हवेइ महाइसरियं । 
उहयाणं पुव्वजियकम्मफल जाव होइ धिरा ॥२६॥ 
अर्थ-दानी पुरुषों को दरिद्रता और लोभी पुरुषों को महान्‌ विभव की प्राप्ति अपने- 
अपने पूर्मभव के किये हुए कर्मों का फल है। इसलिए भव्यजीवों को चाहिए कि जब तक 
पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, तब तक अपनी अवस्था पर ह॒षे या ग्लानि नहीं करे और 
न यह विचार करे कि में धर्म-सेवल करते हुए भी दरिद्र क्यों हो गया ओर पापी जन 
धनवान क्‍यों हो गए ? 
भावार्थ-धर्म का सेवन सदेव सुखकर होता है, दान का फल सदेव सुखकर है किन्‍्तु 
पूर्व उपाजित पापों का जो इस समय उदय हो रहा है, उसके निमित्त से दरिद्रता भी और 
सभो कष्टादि भी प्राप्त हो जाएं तो उन्हें भोगने में शोक अथवा विधाद नहीं करना 
चाहिए । ऐसे समय में भावपूर्णक धर्म का विशेष सेवन करना ही हितकर है । जिससे 
पाप कर्मों का उदय पुण्य रूप सें परिणत होकर उपस्थित हो । 


घणधघण्णाइ समिद्ध सुहं जहा होइ सब्बजीवाणं । 
मुणिदाणाइ समिद्धं सुहं तहा त॑ विणा दुक्ख ॥३०॥ 
अर्थं-जिप्त प्रकार घन धानन्‍्य आदि भोगोपभोग को सामग्री और विभूति से सुख को 
प्राप्ति होतो है उसो प्रकार समस्त श्रकार के परिग्रह और आारस्भ्र से रहित वोतराम 
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सुनोश्वरोंके दानके फलसे समस्त प्रकारके उत्कृष्ट सुख स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं । 
ज्ञातिशतेषु लभते किल मानुषत्व 
तत्रापि दुलंभतरं खलु भो द्विजत्वम्‌ । 
तद यो न पालयति लालयतीन्द्रियाणि 
तस्याम्रतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्‌ ॥ 
अर्थ-अनेक जन्मजन्मान्तरों के पश्चात्‌ पुण्य बल से मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है और 
उसमें भी द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओर गैश्य) में जन्म पाना ओर भी दुलभ है। जो 
व्यक्ति इस द्विजातित्व को पाकर भो अपने कत्तंव्यों का पालन नहीं करता और इन्द्रियों 
को तृप्त करने में लगा रहता है, मानो उसके हाथ में आया हुआ अमृत मो उसके प्रमाद 
से गिर गिर कर नष्ट हो रहा है । 
गद्य--एदु' केयुगिदु. वेडि कोंडु भरदि दोप्पेसि पोरमद्ट किरिद तरपं 
बंदु बन्धचुजनरूपं तनयरुम॑ रमणीयमप्प बहिरुद्यानवनदोलू निनन्‍दु झगुलिर 
वेलदु पय्णबोगुत्तः तनगे (द्वसक्के) णूरुगलिगलिगेवं रधर्म श्रमणमं वेलदल्ल- 
दुण्णेनेबं ब्रतमु टप्पुदरि' बिद्द बीडुगलोलू सकल॑ श्रावकवर्ग धर्मामं पेलिवद- 
यामित्र सेट्टिय धर्मश्रवणक्के वसुभूति कलकीलसिनककु तन्नोलितेंदें ॥१०२॥ 
अर्थ-इस प्रकार अपने बन्धुजनों को तथा कुठुम्बीजनों को घर्मनीति, आचार-विचार 
के सम्न्बध में समो बातें समझाकर बाद में सभो को यथायोग्य नमस्कार जुहार करके, 
विनय शिष्टाचार करके, वहां से घर लोटने की आज्ञा दी । दयामित्र सेठ ने मी वहां से 
कुछ आगे चलकर अपने साथ चलने वाले व्यापारियों तथा पुत्रों के साथ एक अतिरमणीय 
बगोचे में डेंट्टा डाल दिया । 
तत्पश्चात्‌ वसुमृति ब्राह्मण तथा अन्यजनों के साथ धर्म-चर्चा के लिए बेठा । धर्मंचर्चा 
प्रारम्भ करते हुए दयामित्र सेठ ने कहा कि हमें अपना गांव छोड़े तीन दिन हो गए, इतने 
में हो मुझे कठिनाई मासुम हो रही है। मेरा यह नियम है कि धर्मचर्चा किये विना में 
अन्न जल ग्रहण नहीं करता । ऐसा कह करके दयामित्र सेठ ने अपने डरे में जितने अपने 
साथ आवक ओर वन्धुजन थे उन्हें बेठा कर शास्त्र-उपदेश सब को सुनाया। उस धर्म- 
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उपदेश को सुन कर वसुभूति ब्राह्मण मन में कहने लगा कि यह सेठ अभी तक थर्म के मूल 
से अनभिज्ञ है, इसके भावों में सच्चा धर्म उतरा नहों है। लोगों की देखादेखों इसने जो धर्म 
ग्रहण किया है बह एक बालक के खिलोने के समान है । वह सनमें विचार करने लगा कि- 

अकटकट वेश्यर्ज भा- 

वकनल्लं लज्जेगेट सवगरमालं । 

निकरक्के नबि ठक्‍कं 

गे कर मतिगेट्ट गतिपनरियदे केट्ट' ॥१०३॥ 

अर्थ-आदच र्य को बात है कि यह सेठ विचारशील नहीं हे क्योंकि जो दिगस्वर साधु 

माया-समोह से रहित हैं, लग्जा से भी रहित हैं ओर कोई काम घधन्धा नहीं करते, सदा नग्न 
अवस्था में रहते हैं, ऐसे लज्जञाहीन साधुओं के बहकावे में आकर यह सेठ उनकी बात पर 
विश्वास रखकर बुद्धि-अ्रष्ट हो गया है, भविष्य का विचार न करके इसने अपना यह लोक 
और परलोक बिगाड़ लिया है! 

वसुमतियोलू पलरु' पू- 

जितसुवेषयुव देवम॑ मद्दाधमेयुगं । 

विसुटहह नोड कोनेय- 

कुरुकुरु धर्ममनदेतु नेबिनीतं ॥१०४॥ 

अर्थ-जगत्‌ में अज्ञानी लोग भेडचाल के समान धर्म अधर्म का विवेक किये विना ऐसे 

ही पूजने लगते हैं, कोने में किसो छाया अथवा आकार को देव या पूज्य समान कर पूजने 
लगते हैं । अज्ञानी बच्चे जिस तरह कल्पित गुड़ियों के खिलोने से खेलने लगते हैं इसी 
प्रकार दयामित्र सेठ भी धर्म का अनुभव तथा ठोक परोक्षा न करके लोकरूढ़ि धर्म को 
मान कर चल रहा है । 


कायक्लेशं गलिनिनि- 

सापासबडदे पेरर मनेयोल्लुणिसं । 
मायावितनदिनुण्वर- 

दाप मनीपरदनरियद्क्कटकेड' ॥१०५॥ 


शन्द 


अर्थ-जो नश्न साधु काय-क्लेश अर्थात्‌ शारोरिक कष्ट आदिका कोई भी कार्य नहीं 
करते । ये दूसरों के घर में बिना किसी संकोच प्रवेश कर जाते है । उन्होंकों गुरु मानकर 
यह सेठ उनकी भक्ति कर रहा है। वे नग्न साधु मायाचारी होते हैं, दूसरों को ठगते हैं, 
जो धर्म नहीं है उसे धर्म बताते हैं। शरोर के लिए अन्न कारण हे. घूमना फिरना कारण 
नहीं है, यह नहीं जानते। इसलिए भोला-भाला यह वयामित्र धर्मका मर्म नहीं जानता । 
सच्चे धर्मका तिलमात्र भी इसे ज्ञान नहीं है। अतः इसने अपने दोनों लोक बिगाड़ लिये हैं। 
तिरिदाकूल नीरोलू 
गरगरणाप्पंतु कचि मेणु डपरो । 
परियोलू मेर्मिद॑परो- 
मरुलीतं श्रवशराव तपसं कंडर्‌ ॥१०६॥ 
अर्थ-जंसे नदी में मछलो घृम-घाम कर खाती है, उसी प्रकार से वे साधु इधर-उधर 
घुूम-घाम कर किसी के यहाँ आहार कर लेते हैं। बे कभी स्नान नहीं करते, न दान्त साफ 
करते हैं, न कभो स्वच्छ रहते हैं । वे यत्र-तत्र भ्रमण करते हुए आचार-विचार से शुन्य आये 
हुए भक्तों को उपदेश देकर अपने समान बनाने को चेष्टा करते हैं। ऐसे साधु की भक्ति करने 
वाला यह दयाभित्र सेठ पागल श्रमण के पीछे स्वयं भी पागल होकर उनकी पूजा करता है। 
जगदधिवल्लभनं ल- 
ड्डुगेमिं पलतेरद पुष्पदि नानाप- । 
लगलिं पूजिसि निच्च 
सोगयिसि मेयूमिक्कि नाडे बडवादपरों ॥१०७॥ 
अर्थ-कितनो मूढ़भक्ति है कि ऐसे दिगम्बर जेन साधु को यह सेठ जग का नाथ कहता 
फिरता है, लाड्डुओं, पुष्पों, फलों से उनकी पूजा करके प्रतिदिन उनके पीछे यह पड़ा हुआ 
है । ऐसे धर्म से, ऐसे साधु की उपासना और पूजा करने से सभी दरिद्री हो गए हैं ।१०७। 
कुलम मासिसि मोहम॑ तोरेदु कंडपिसे मेय्योलू महा- 
पलभं ताल्दिदकष्टरं सवणरं कंगेह्टरं कंडुस । 
चलचित्त कुलदेव्मेंदुपदर्वी कोंडाडुबितप्पगा- 
विलनंगांपननेग्गणं जडननां कारें महीचन्द्रदोलू ॥१०८॥ 
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अर्थ-वे साधु अपने कुल को और शरीर को स्नान न करके सैला करते हैं, अतः जो 
लोग उनको देखते हैं वे उनसे घ्रणा करते हैं । उनके मेले शरीर में वुर्गन्धि आती है। वैसे 
वे अनेक कष्टों को सहन करते हैं , ऐसे श्रमणकों जो देखता है बह उनका तिरस्कार करता 
है, लोक उनको महत्व नहीं देता और ये लोक-पुज्य हैं भी नहीं, ऐंसे चंचलचित्त वाले श्रमण 
को कुलदेव मानकर उनकी स्तुति करने वाले, श्रावक दयासित्र के समान और कोन पूर्ख 
होगा ? ऐसा जडमति तो मेंने संसार में कहों नहीं देखा ॥१०८॥ 


गद्य--एदु नानाविधदि' दूषिसि मत्तं सेरिसलारदे इतनघनमु' बुद्धियु' 
वृथे यागदन्तेन्न बल्लमार्गदि तिलिपि वलिवन्दिधममं पत्त विडिसि मदीयधर्म- 
दोल्‌ पत्तिसत्रेनेवं बगेय॑ तन्दुलोह्टिगिंतेंद ॥९०६॥ 
अर्थ-इस प्रकार वसुमूति ब्राह्मण के मन में अनेक दूषित विचार आये कि इसका धन 
और इसको बुद्धि तथा पृजा आदि क्रिया व्यर्थ न हो, ऐसा हितकर मांगे इनको समझा करके 
अपने धर्म के प्रति इसको सम्धुख करने का प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार मन में 
विचार करके उस ब्राह्मणने दयामित्र श्रेष्ठी को इस प्रकार समकाने का उपक्रम किया । 
वरवस्तुवनरिवेडेगं- 
परदनं डूजानरेंदु करमादरदि । 
नरनाथप जिस॒व- 
थे रेयोगल्वुदु वस्तुपुरुषरेंदुरे निम्म॑ ॥११०॥ 
अर्थ-श्रेष्ठ वस्तुओं को जानने में आप लोगों के समान इस जगत्‌ में और कोई नहीं है 
क्योंकि वेइय लोग इस जगत्‌ में सब वस्तुओं की परीक्षा करने में, पहचानने में बड़े चतुर 
होते हैं और कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसे वे नहों जानते हों । किन्तु आइचर्य है, कि फिर भी 
आप मूर्ख लोगों के समान इस तरह के पाखण्डी, श्वूर्त और मायाचारी साधु के पीछे लगे 
हुए हैं, यह आप जंसे बुद्धिमानों के लिए उचित नहीं है । 
राजा, महाराजा तथा सभी जगत्‌ के लोग जिस धर्म को तथा जिस गुरु को पृजते हैं 
और आराधना करने में अपना अहोभाग्य मानने हैं एवं उसे परमात्मा जानकर उसको 
शरण में जाते हैं, ऐसा तो संसार में एक हो पुरुष है। वह है जगन्नाथ, जगत्‌-पति परम- 
पिता परमेश्वर, परत्रह्म ईश्वर । वही इस जगले में समस्त प्राणियों के लिये पूजनोय है, 


११० 
आराध्य है, इसलिए आप इस महापाखंडी नंगेहबर श्रमण मुनि के बहकाने में आकर इस 
भूढ धर्म को तथा मलिन शरीरधारी को गुरु मान कर, कुलदेवता समझ कर आराधना 


करते हो, यह कितने आइचर्य को बात है। क्या यह तुम्हारे समान कुलीन बेहय को शोभा 
देता है ? आप इस बिषय में विचार कर देखो । आपके हृदय में कितनी मू्खंता, पालण्ड 


और अन्ध-सक्ति है ॥११०॥ 

एल्लेल्लवस्तुगलुमं- 

वल्लिनिम्पन्नरिल्ल बुद्धिगेनीवु । 

निलजरप्प सवणर- 

सोल्लिंगोल्पादुदक्के ताबेरगादें ॥११९१॥ 

अर्थ-जगत्‌ में जहाँ-जहाँ जो-जो वस्तुएं हैं, बे सभी आप लोगों की बुद्धि से बाहर 

नहों हैं। किन्तु महान्‌ आइचये की बात है कि आप जंसे बुद्धि के घनी भी उस निलंज्ज 
नंगे साधु के अनुगामी बनकर उसके बताये मार्ग का अनुसरण करते हैं ॥१११॥ 


मायमने बीसि पेरखु- 

पायदे ठकीक्कि देवकार्यदोलिनिसु' । 

नोयदे सुखियिसिवणरु- 

पायमनि निन्नोलनन भाविसि नोड ॥११२॥ 

अर्थ-ये नग्न श्रमण उपायों से दूसरों को ठगते हैं और स्त्री-बाल-बच्चे भाई-सगे-बन्धु 

माता-पिता-विरादरी का मोह उनको रंचमात्र भो नहीं होता । देव काये ओर धर्म कर्म सें 
उनकी आस्था नहों रहतो, तिल मात्र भी वे विनीत नहीं होते हैं, कदाचित्‌ उनके पूर्वाश्रम 
के घरमें से कोई इश्ट बन्धु कुठुम्बी जन आ जाये तो उसको ओर आँख उठाकर भो नहीं 
देखते हैं । किसी प्रकार का काम धन्धा भी ये नहीं करते हैं । इस प्रकार के श्रसमणों को भी 
आप वन्दना करते हैं ओर उन्हें भगवान के समान मानते हैं, यह क्या आइचर्य की बात 
नहीं है ? ॥११२॥ 

मलम॑ धरिपिसि नाणां- 

तोलगिसि निम्मन्थमिदु सोंबि पल्ल॑ । 


११३१ 
सुक्तियदे मीपदं मिल्कदे- 
कुलदि' केट्रवरनणण नी मज्निपुदे ॥११३॥ 
अर्थ-ब्राह्मण बसुभृति कहता है कि इनके हरोर में स्नान से करने से मलिनता रहतो 
है, ये निर्लेज्ज के समान दिगम्बर रहते हैं, कमी दन्तथावन नहों करते, कुल को त्यागे हुए 
हैं, बस्त्रों का त्याग किये हुए हैं ओर निग्न न्य रहते हैं, कुठुम्ब से निर्मोह हैं, इस प्रकार के 
कुलपतितों को आप मानते हैं, यह परम आदइचये की बात है ॥११३॥ 
गद्य--मच्ं ( भाविसुवोड ) परमाटमेलल कंलकारणमल्लदे गतिकारण 
मल्लदुःगतिवडेवेनेंबुदु कायक्लेशंबेलरिपुदुःआकायक्लेश निम्मनच्चिन सवणर 
मेय्योकेल्लनितुमिल्ल, नीनवरुमनवर देवमुम कोंडाडुव मरुलर क्केनगे पिरिदु' 
विस्मयमायादपुर्देबुदु' दयामित्रसेट्टी गुल्नक्कु तन्नोलितेंदें ॥११४॥ 
अर्थ-विचार करके देखा जावे तो उनके समी आकार प्रकार क्रिया-कतंव्य अद्भुत हैं, 
ये सुगति के कारण नहीं हैं। केवल ऐसे काय-क्लेश आदि क्रिया-काण्ड से सुगति प्राप्त 
करना सम्भव नहों है। परमार्थ की प्राप्ति के लिए इन नंगे साधुओं को कुलदेव मानना, 
उनकी स्तुति करना अज्ञानी ओर उन्माद-ग्रस्तों का काम है। इसलिए विवेक-पूर्वक 
विचारिये कि देव कौन है, परमार्थ किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ? इत्यादि बातों को 
सुनकर श्रेष्ठी के सन सें हंसो आई और वह सोचने लगा कि-- 
बेड साणिकमोंद॑- 
काडोलू कंडोये मेल्दु पगिनल्लेंदी- 
'डाडिदनेंबी नाण्णुडि 
नाडेयुमेसेदपुदु दुरितव शुदि दवनोल्‌ ॥११४५॥ 
अथं-जंगल में रहने वाला भील मणि को देखकर उसको हाथमें उठाकर देखता है कि 
यह शीज्ञा है, ऐसा समककर उसे चिड़िया को उड़ाने के लिये समुद्र सें फंक देता है । उसी 


तरह इन अज्ञानी जोबों को असलो धर्म का ज्ञान न होने के कारण वे दम्भी नकली धर्म 
को 'धमं' समभते हैं । और अपने अमूल्य धर्म का तिरस्कार कर उसको अगाथ संसाररूपी 


समुद्र में ठुकरा रहे हैं । 


११२ 
कहा भी है कि-- 
न वेत्ति यो यस्थ ग्ुणप्रकर्ष, 
स तस्य निन्‍्दां सततं करोति । 
यथा किराती करिकुम्भजाता:, 
मुक्ताः परित्यज्य बिभति गुज्जाम्‌ ॥ 
अथं-जो मनुष्य जिस वस्तु के श्रेष्ठ गुण को नहों जानता वह उस वस्तु की निन्‍दा हो 
किया करता है । जैसे जंगल में रहने वालो भोलनो हाथी के कुम्भस्थल में से निकले हुए 
गजमोतोी को न पहिचान कर छोड़ देती है, ग्रुजा फल (गोंगच्ी) को गले में पहन लेती है। 
उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य अपने असन्मार्ग को सन्‍्मार्ग समझ कर उसीको अपनाता है । 
इतना हो नहीं किन्तु सनन्‍्मार्ग में लगे हुए अन्य सज्जन पुरुषों को भो धिक्‍कारता है। चाहे 
जितना उसको उपदेश करो तो मो वह मोहके वश होकर उस कुमार्ग पर ही डटा रहता है 
और उसको हितकारी समझे लेता है। जंसे कीचड़ का कोडा दुर्गन्धित कीचड़ में रहकर 
उसी में आनन्द लेता है । 
एक समय एक सज्जन पुरुषने देखा कि एक सूअर विष्लाको चाट रहा है। यह देखकर 
उसने सुअर से कहा कि अरे ! तू ऐसी गनन्‍्दगों में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर 
रहा है ! कितने दुख को बात है । | 
तब सुअर बोला कि यहाँ से निकाल कर कया आप मुझे नरक में ले चलेंगे ? 
उस सज्जन ने उत्तर दिया कि जहाँ में ले जाऊंगा वहाँ पर तुभको बहुत सुख मिलेगा, 
ऐसा दुःख न उठाना पड़ेगा, तुके खाने को भी अच्छी वस्तु मिलेगी । 
सुअर बोला, महाशय :* आप मुभे कहाँ ले जाना चाहते हैं ? 
उसने उत्तर दिया कि तुमे स्वर्ग में ले जाऊंगा । वहाँ पर इन्द्रभोग के सुख हैं, ऐसे 
दुःख नहों हैं, जो चाहोगे वहो मिलेगा । 
सुअर ने पूछा कि मुझे बताओ कि जिस विद्ठा को मैं खाकर प्रसन्न होता हैं, वह मुझे 
वहाँ मिलेगी या नहों ? 
तब उसने कहा कि वहाँ पर इस प्रकार की गन्दगोीं नहीं मिलेगी । तब सुअर ने 
उत्तर दिया कि अगर वहां विष्ठा नहीं मिलेगी तो मेरा वहां जाना व्यर्थ है, इसलिए मैं बहाँ 
पर नहों जा सकता । ; 


११३ 


तात्पर्य यह है कि इम्द्रिय विषय-भोगों के लोखुपी लोगों की संगति में रहने वाले 
मोही जीवॉको कोई सज्जन सत्‌-धर्म का उपदेश भी दे तो वह हित-उपदेश उनको रुचिकर 
नहीं लगता । ब्राह्मण अशुभ कर्म के उदय से सद्धम को अधर्स सानता है, अधर्स को धर्स 
मान बेठा है, यह उसके दुर्भाग्य का दोद है। अभागा मनुष्य दुर्गति देने वाले असन्‍्मार्ग में 
सन्‍्तोष मालता है, उसको छोड़कर बह सुख स्थान में पहुँचाने वाले सनन्‍्मार्ग को कभी पसन्द 
नहीं करता है । 
ऐसी ही इस ज्ाह्णकी स्थिति है । अभो तक इसको सन्‍्मार्ग बताने वाला सदगुरु तथा 
सद्धम का समागस नहीं भिला है, इसलिए इसको भावना मी सेलो है। इसो कारण यह 
मेलो बात कहता है । 
बेलमिनोलं काणदु निशि - 
योलू काण्बुदु पेग्गणक्के नि्गेणर्गतु । 
ज्ज्वल्‌ धमेमनरियदेयु - 
स्मल्मं पोदु बुदु जडुगे सहजमेक्कु ॥११६॥ 
अर्थ-चिमगादर तथा उल्लू पक्षो को दिनमें दिखाई नहीं देता है, उनको तो रातमें हो 
दिखाई देता है । सुरण निकलने पर यह सूर्य के प्रकाश को निन्‍दा करता है और जब रात 
होती है तो उसको दोखने लगता है, तब वह रात्रि की प्रशंसा करता है। उसी प्रकार 
मूर्ख लोंगोंको कुमार्ग हो अच्छा लगता है, उनको सन्‍्मार्ग बुरा लगता है, इसलिए वे सन्‍्मार्ग 
की निन्‍्दा करते हैं, यह उनका स्वभाव है । दुर्जन लोग दुर्जत को संगति में रह कर उनको 
बसी आदत पड़ जातो है अतः विषय कषायों के पोषण का मार्ग अच्छा लगता है इसलिए 
वे उसी की प्रशंसा करते हैं, गुशवान लोगों की निन्‍दा करते हैं और दुगु णो जन की स्तुति 
करते हैं । यह बात सूख लोगों में स्वामाविक रहतो है, इसलिए मूर्ख लोग वेसा हो अहित- 
कारो उल्टा काम किया करते हें । 


अरेबेदु कप्पे सागर मेनेंबुधिगंतुदु कु दे गूगे कं- 
डरियदु चंडरोचिय निनंगदु मंगमे नोडे कागे के - 
डरियदु चंद्रन ससिगे हीनमे सजन रोल्पनिं - 

- ब्स्थिदे दूर्लिनि परिये कष्टते सागुमे दिव्यरप्परं ॥११७॥ 


११४ 


अर्थ-मेंढक गड्ढे में इकट्ठे हुए कोचड़ के पानों को हो सरोवर मान खेता है, वह 
विश्ञाल स्वच्छ जल वाले समुद्रको जानता हो नहीं। उल्लू सूरजके प्रकाशकों धिक्कार करके 
रात्रि के अन्धकार को ही अच्छा मानता है क्‍योंकि उसको दिन में दिखाई नहीं देता, रात को 
दिखाई देता है। कौवा चन्द्रमा को चांदनों का तिरस्कार करता है क्योंकि उसको चस्त्रमा 
की चांवनी में अच्छा दिखाई नहीं देता, इसलिए वह राज्ि को हो प्रशंसा करता है। इसो 
तरह हीन लोग हमेशा होन-धर्मो तथा होन लोगों के संसर्ग में रह कर होन-प्रवृत्ति तथा 
कुसंस्कार वाले बन जाते हैं, इस कारण उनको होन धर्म तथा हीन लोग ही अच्छे लगते 
हैं। इसी कारण वे उनकी प्रशंसा करते हैं ओर सज्ञजनों को निन्‍वा करते हैं क्योंकि उनको 
सज्जन लोगों का सहवास तथा संस्कार नहों होता । 


गद्य--मद्दुकुशिकेयं निंदंगे कल्लु मण्णु' मरणु' पोबंननमागि तोप॑ते 
कर्मद तीव॑ते इंदीपविंगे लोकिक धर्ममे धर्ममागि तोप॑ददुकारणदि सदूधर्म- 
मनोमे येपेल्देनोप्प पित्तज्वरमुल्कंब्ंगे कुदिव पालनेरेवंतानु, शिशुविन केय्योलू 
मरोद बालं कोटटंतानु मक्कुमदरि दुपायदोल_ तिलिपल्वेलकुमेंदु दयामित्र- 
सेट्ट परोंट्र दिवसं पोगले मत्तों दुदिव्स ॥११८॥ 
अर्थ-धत्रा खाये मनुष्य को कंकड़, पत्यर मिट्टी आदि सब पदार्थ सोने जैसे दीखने 
लगते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म के तीत्र उदय वाले ब्राह्मण को लोकिक धर्म ही “धर्म 
समझ में आता है। उसे सद्धमं॑ नहीं दीखता हे। इसका कारण पूर्व-संचित तोब अशुभ 
कर्म का उदय है। थदि इसको सद्ध् का उपदेश हुस समय दिया जाय तो जेसे पित्त ज्वर 
से मनुष्य को दूध अरुचिकर होता है वह दूध पोते ही उल्टो (कय) कर वेता है, उसो तरह 
इसको इस समय सद्धसं का उपदेश हितकारक नहीं होगा, 'अहितकारो ही प्रतीत होगा । 
जेसे छोटे बच्चेके हाथ में कोई तीब शस्त्र दे दिया जाय तो वह बच्चा अपने हितकारी कार्य 
में उसका उपयोग न करके अपना हो हाथ पांव काट लेगा अर्थात्‌ उसका दुरुपयोग 
करेगा । बन्दर के गले में सुन्दर सुगन्धित पुष्पों की माला पहना दो जाय तो वह उसको 
तोड़-ताड़ कर फेंक देता है । क्योंकि वह उन सुगन्धित पुष्पों का मूल्य नहीं जानता । इस 
कारण इस ब्राह्मण को इस समय सद्धर्म का उपदेश बेना उचित नहीं । हां उपाय से ही 
इसको फिर कभी समभाना चाहिए। ऐसा विचार कर यह श्रेष्ठी उस समय चुपचाप रहा। 


११४ 
भाषार्थ-यह है कि जो हृढ धर्मात्मा है वह सदा एक-रस रहता है, उसके मनमें सुख 
अथवा वुःख् से ह्थ जिधाद नहीं होता । वह शत्रु ओर मित्र में समान भावना रखता है। 
कमी सन में लिसन नहीं होता है । वह बसुमृति ब्राह्मण दयाभिन्न सेठ के पास रहकर उसके 
धर्म और . गुरु की निम्दा करता है किन्तु वह सेठ उस पर क्रोध या द्वेष मावना नहीं 
करता । क्योंकि दयाभित्र सेठ समझता है कि समस्त जीव अपने-अपने पूर्व संचित कर्मों के 
अनुसार हो फल भोगते हैं ओर उसो के अनुसार उनको बुद्धि होतो है। वह दोष उस 
जीवका नहीं होता । ये मलिन साव उत्पन्न करने वाले कर्म भो जोवके सदा नहों बने रहते 
शुभयोग मिलने पर अशुम कर्म बदल कर शुभ भो हो जाते हैं ॥ इसलिए इस मूढ को इस 
समय उपदेश देना व्यर्थ है। अहा ! जो सज्जन हैं, उनके मन में कारण उपस्थित होने पर 
भी विकार उत्पन्न नहीं होता । 
नीतिकार ने कहा है--- 
निर्गेष्वपि सत्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः । 
न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चागडालवेश्मनि ॥ 
अर्थ-जो सज्जन होते हैं. वे नियुण प्राणियों पर भी दया करते रहते हैं। चन्द्रमा 
कभी भी अपनो किरणों को फंलाते समय यह विचार नहों करता कि मेरी अमुक किरण 
किसी भद्जन के घर पर और अमुक किरण किसी चाण्डाल के घर पर गिरेगी इसलिए में 
चाण्डाल के घर पर गिरती हुई किरणों को वहां से हटा लु । समान रूप से हो उसको 
चांदनी चाण्डाल ओर कुलीन के घर पर पड़तो है । 


साधो:प्रकोपितस्यापि मनो न याति विक्रियाम्‌ । 
नहि. तापयितु शक्यं सागराम्भस्तृणोत्कया ॥ 
अर्थ-क्रोध आ जाने पर भी सज्जन के मन में विकार नहीं होता । तिनकों को आग 


जलाने से क्‍या समुद्र का पानो गर्म होता है ? अर्थात्‌ जिस प्रकार तिनके को आग से सागर 
गर्म नहों होता । उसी प्रकार सज्जनों का हृदय भी किसी अप्रिय बातको सुनकर भो 


विक्ृत नहीं होता । 
दुर्जनवचनांगारेदग्धोडपि न विश्रियं वदत्यायेः । 


अगुरुरपि दह्ममानः स्वभावगन्ध परित्यजति कि नु ॥ 
अर्थ-जो आये ( श्रेष्ठ पुदध ) है, पह दुर्जनों के बचनरूपों अंगारों से दग्ध होकर भो 


११६ 
बिप्रिय बोलने वाले के प्रति दृर्बंथन नहों कहता । जैसे अशुरुबंत्तों जलाने पर भी अपनो 
स्वाभाविक सुगन्धि को नहों छोड़ती । 
पतितो5पि राहुबदने तरणिबोॉधियति पद्मखणडानि । 
भवति विपद्यपि महतां अंग्रीकृतबस्तु-निबाहः ॥ 
अर्थ-सूर्य-प्रहण के समय राहु के मुख में गिरा हुआ भी सूर्य कमलों को खिला देता 
है। जो व्यक्ति महान्‌ होते हैं, वे विपत्ति पड़ने पर भी अपने ब्रतका निर्वाह करते हैं । 
सुजनो न याति बेर परहितनिरतो विनाशकालेउपि । 
छेदेडपि चन्दनतरों सुरभयति मुख कुठारस्य ॥ 
अर्थ-जिन्होंने पर-हित करने का ब्रत लिया हुआ है, वे सज्जन पुरुष अपना विनाश 
उपस्थित होने पर भी, अपकार करने वाले के प्रति बेरभाव नहीं रखते । जो कुल्हाड़ा 
चन्दनके वृक्ष को काटता है, वह चन्दन उस कुल्हाड़ेके मुखको भी सुगन्धित ही करता है । 
विप्रियमप्याकर्ण्य ब्र॒ते प्रियमेव सर्वदा सुजनः । 
क्षारं पिबति पयोधेवषेत्यम्भोधरो मधुरमम्भः ॥ 
अर्थ-सज्जन किसी के कठु बचन सुनकर मी प्रियवकचन ही बोलता है। जंसे बादल 
समुद्र से खारा पानी पीते हैं किन्तु वे फिर भी मीठा पानी हो बरसाते हैं । 
इसी आशय का निम्नलिखित इलोक है--- 
क्षारं जल' वारिमुचः पिबन्ति तदेव कृत्वा मधुर वमन्ति । 
सन्तस्तथा दुु-नदुवंचांसि पीत्वा च सूक्तानि समुद्गिरन्ति ॥ 
अर्थ-बादल खारा जल पोते हैं और मोठा जल बरसाते हैं। उसी प्रकार सज्जन भी 
दुर्जन पुरुषोंके दुवंचनोंको सुनकर अपनो सरस सूक्तियाँ-मीठे वचन हो प्रवाहित करते हैं। 
आक्रोशितो5पि सुजनो न वद्त्यवाच्यं, 
निष्पीडितो मधुस्मुद्वमतीक्षुकाण्डः । 
नीचो जनो ग्रुणशुतेरपि सेव्यमानो, 
हस्पेन तद्‌ वदति यत्‌ कल्नहेप्यवाच्यम्‌ ॥ 


११७ 
अर्थ-कुपित किया जाने पर भी सज्जन अवाइ्य (न कहने योग्य) -अयोग्य बाणी नहीं 
बोलता है । ईख कोल्डू में पेलो जाने पर भो सधुर रसकों हो देतो है । नोच मनुष्य सेकड़ों 
शुणों से सेवित किये जाने पर भो हुंसो-हंसो में वेसी बुरी वात कह जाता है जिसे सज्जन 
कलह में भी नहीं बोल पाते । 
बरिसि वसुभूतियं वि- 
छरमं कुटवेलदु पिरिवुयन्नणेथिंदा । 
दरदि' वीलयमं क- 
प्रसहित कोट्ठ वेश्यसुतनितेंद' ॥११६॥ 
अर्थ-एक दिन दयामित्र श्रेष्ठो ने अवसर पाकर वसुभूति ब्राह्मण को बुलाया ओर उसे 
सम्मान के साथ उद्चासन देकर शिष्टाचार से उसे कपूर वाला पान देकर कहा- 


भट्टरे केलिं निम्म॑ं- 
विट्टट्‌ बेलकुलजनरोलूरे नंविदेनीगल_ । 
नेटूटने निम्मि सुगतियग्‌ 
बटूटये तेरनरियलायूचु पुरयोदयदि ॥१२०॥ 
अथं-हे भूदेव ! मेरा अहोभाग्य है कि आपके आगमन से हमारा भाग्य खुल गया है । 
हे महाराज ! आपके सिवाय इस संसार में कुल-शीलमें, विद्या में, बुद्धेमिं ओर आचरणमें 
अन्य कोई मो श्रेष्ठ नहों है। हमारा विश्वास आप पर बढ़ गया है। हमको सुमतिका सांग 
प्राप्त करनेके समान आपका यह शुभागमन है, इसे हमारा पुण्योदय ही समभना चाहिए । 
मावार्थ-जगत में मानव को सज्जन पुरुष का समागम बड़े भाग्य के उदय से होता है, 
बिना साग्य से नहों होता । 
सऊन पुरुष स्नेह-पूर्वक किसो के घर पर आते हैं, यह इस बात का प्रमाण हैं कि 
उसने पुण्य किया है । बिना पुण्य उदय के सज्जनों को संगति मिलना अति दुलेंभ है । 
एंबुदु बसुभूति महाविभूतिवेत्तरते यनदोलू पर्च 
दयामित्रसेष्टि मेल्लनितेंदे ॥१२१॥ 


अर्थ-दयामित्र श्रेष्ठीके ऐसे वजन सुनकर वसुमति ब्राह्मण अपने आपको महान्‌ ऐडवर्य- 
शाली समझ कर मनमें आनन्दित हुआ । यह देखकर दयामित्र सेठ धोरेसे कहने लगा कि- 


श्श्ध 


एम्मन्वयदि बंदुदु- 
ताम्मिगिलप्पोंदु नोंपि यातोंपियुमं ' 
नाम्परेदें संततमें- 
तेम्मय्यं नोपनंतु नोनुतु मि्पें ॥१२९॥। 
अर्थ- हेमूदेव ! सेरो एक प्रार्थना सुनो, हमारे यहाँ कुल-परम्परा से एक ब्रत-विधान 
चला आया है जिसको हम अपने पूर्वजों को परिपाटी के अनुसार करते आये हैं । जब में 
व्यापार के लिए घर से बाहर निकला तब मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उस श्रत- 
विधान को विधि-पूर्वक घर पर ही समाप्त करके परदेश के लिए गसन करता । अब मुझे 
उसकी याद आयी है कि वह ब्रत इसी महीने और इसी तिथि से आठ दिनों के लिए किया 
जाता है। में इसो चिन्ता में पड़ा हूँ । 
वसुमूति ने पूछा कि वह ब्रत-विधान कंसे है ? 
दयाभमित्र सेठ ने उत्तर दिया-- 
गद्य--अर्दें तेंदोडे मनोज मदहरनुसुरासुरमुकुट-तटघटित-चरणार- 
विंद नुमघहंत्परमेश्वर नेम्मन्त्रयरदि बंद कुलदेवमुप्पदरि जिनेश्वर साक्षियागि 
महर्षियक लि' नोनिसि' बेल्पुद॑ कुड़वेनिगलू आनोंपि य॑ नोपं कालमा- 
सन्नभायती यवसरदोलू ऋषियरारुमिलल इल्लदोमेनाय्तु ॥१२३॥ 
अर्थ-उसका विधि विधान इस प्रकार है कि- 
जिन्होंने मोह-मद पर पूर्ण विजय प्राप्त को है, अत एवं जिनके आत्मा में काम, क्रोध, 
राग, ढेंष, मत्सर आदि दुर्भाव नहों रहे; जिनके चरणों में सुर, असुर, जक़बसों, इन्द्र, 
घरएणोन्द्र आदि के मुकुट भुकते हैं, जो अनन्तज्ञान, दर्शन, सुख, बल के स्वामी हैं, थे अहंन्त 
भगवान हमारे कुल-देवता हैं। उनके समक्ष यानो-उनकी साक्षों से मेरे पूर्वजों ने यह श्रत 
लिया है । 
कि जिस दिन से यह ब्रत प्रारम्भ होता है उस दिन से ब्रत पूर्ण होने तक प्रति दिन 
किसो न किसो एक ऋषि को नियम से भोजन कराना पड़ता है। उस ब्रत का यह एक 
नियम है । इस समय कोई सुनिराज इस वनमें दिखाई नहीं देते, इसलिए मुझे चिन्ता है। 


१९६ 


पालेयदे बांतरे- 
भूलोकस्तुत्यरप्प निम्मन्नोव॑र्‌ । 
सालदे जगदोल नीविरे- 
मेलेनिसवरारों कुलदोल शीलदोल ॥१२४॥ 
अर्थ-मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि जेसे दूध को धारा स्वयं बहकर मुझे पिलाने 
आ रही है। आप के समान इस पृथ्वी में स्तुत्य और कोई नहों है । आप बुद्धि, विवेक, 
शील में तथा कुल में उच्च हैं । 
नित्तरिसदे बल्दोरेयाल- 
मक्तेनिसदे बिदोडण्ण सहवासिये ब॑ं । 
देंत्तुवुदुलिद्वररसियु- 
मेचल केलागदे ब नियममुमु टे ॥१२५॥ 
अर्थ-हे भुदेव ! जन धर्म में ऐसा कोई नियम नहों है कि जो राजा, महाराजा, या 
बलवान, पहलवान हो, जेन हो, वही दिगम्बर मुनि बने किन्तु जो कुलमें, शोलमें, वंश में, 
बुद्धि में, शुद्ध हो, शुद्ध आचार विचार का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या बेश्य हो, वह 
दिगम्बर मुनि बन सकता है। 
गद्य---अदरिदेयगे रिसिपरल्लदे पेररागदे दु नियममिल्लः अद' बगे 
घोडवरि नीवेयम सहस्नरयडियप्पुदरि नियगे माडिद दानयु' पालुक्किम्म 
डिसुवंतिम्मडि यक्‍कुमदुकारणदिनिल्लि नोंपियं नोतु नोपियतदनंतर पेल्पि 
नितु दक्षिणेयं बेडिकोल्ििलमेने सेट्टिय याति गे वसुभूति मनदोल_युड़िगट्टि १२६ 
अर्थ-हे बसुभूति महाराज ! दिगस्‍्वर मुनि को आहार दान दिये बिना हमारा ब्रत 
विधान नहों बनता । यदि आप हो अपने मन में विचार करके सुनि-अत को धारण कर 
लेबें और हमारे ब्रत पूर्ण होने तक आप मुनि बने रहें तो कृपा होगी। आपको दिया 
गया दान हजारों वर्ष तक हमको पुष्य फल प्रदान करेगा क्‍योंकि आप उत्तम कहलाते हैं, 


शैरे० 
इसलिए थोड़े दिनों के लिए अर्थात्‌ हमारा यह ब्रत विधान पूर्ण होने तक आप विगस्वर 
सुनि बन जाइये, बत पूर्ण होने के पश्चात्‌ आप जो मांगोगे वह यथेष्ट दक्षिणा आपको भेंट 
की जायगी । अतः प्रार्थना है कि आप अब बिलम्ब न करें । इस प्रकार दयामित्र सेठ को 
बातको सुनकर वसुभूति ब्राह्मण मनमें अत्यन्त आनन्दित हुआ और विचारने लगा कि- 
बिचरदि. कुरुड॑ क- 
ग्बेत्ततिरेरागमोदवे बेलेवणू पराणं । 
पेत्ततिर पारव॑ म- 
ण्वत्तंतिरे पिरिदु संतसं मिंगे मनदोलू ॥९२७॥ 
अर्थ-बिना चिकित्सा किये जंसे अन्धे के नेत्र खुल जायें, बिना परिश्रम से सम्पत्ति, 
स्वर्ग की देवांगना मिले, उसो के समान आज मेरे पुण्य के उदय से यह दयामित्र सेठ मेरे 
बहकाने में आया है और मेरे ऊपर इसको श्रद्धा हो गयी है, तब मुझे क्या कमी है । में जो 
मांगू गा सो ही दक्षिणा मुझे सिलेगी उससे में ओर मेरे बाल बच्चे जीवन मर सुखसे रहेंगे 
यह जेन श्रमण का भक्त है । अगर में इस ब्नत को थोड़े दिन ग्रहण भो करता हूँ तो मेरा 
क्या बिगड़ता है, कुछ नहों बिगड़ता । बसुभूति ऐसा सनम विचार कर बहुत प्रसन्न हुआ । 
निदिगंड ० के 
गद्य--यदन गल्लपोद॑ ते पेचि करमशुचिगल्प्प सवणगे कुडड- 
वात नेम्मन्नरप्प सदृत्राह्मणग कुडुवनबु दाद चोद ॥१२८॥ 
अर्थ-जसे घनधोर वनमें भटकने वाले पथिकको भाग्यसे सोधा मार्ग मिल जाबे, उसो 
तरह मुझे इस दयामित्र सेठ का समागम मिला है। यह सेठ धर्म कर्म को कुछ समभता 
नहीं है | इसने लौकिक बातों को हो धर्मं समझे रक्‍्खा है । इसको मेरे बचनों पर तथा 
मुझ पर विश्वास हों गया है। यह मलिन दिगम्वर साधुओं को अपना कुलगुरु मान कर 
उनको दान देता था अब हमारे समान शील में, कुल में, धम्म में तथा विद्या में निपुण 
ब्राह्मणों के प्रति इसको श्रद्धा हुई है। अतः श्रद्धान के साथ हमको सनमाना दान देगा । 
ओदवबिद पोन्नप्पोडे जो- 
ल्‍द राशियोलिप॑ दिल्लि नार्नेंन॑ बे- 
डिदोड बेडिदुद॑ कुड- 
बुदु पुसिये वेश्यनंदननंदनं पुसिदपने ॥१२६॥ 


श्र! 
अर्थ-विविध प्रकार के धन धास्य का मण्डार मिल जाने पर पेट भरते के लिए बाहर 
जामेकी आवश्यकता न पड़ेगी। यह वेक्य-यम्दम व्यासित्र सेठ मुझे सु ह-माँगा दान देगा । 
करमोल्लि तायतु परदन- 
नेरबि' येहरत्तलत चप्पटेयेंव । 
तिरलां वोल्पि नितर्थ- 
दोरकोडु पुदाने घन्यनें भूतलदोलू ॥१३०॥ 
अर्थ-यह मेरा पूर्व जन्म का महान पुष्योदय है, मेरे लिये बड़े आनन्द का बिन है। 
मेरे भाग्य से यह महान व्यापारो बेइय मिला है । यह घुझे मु हू मांगी वस्तु दे सकता है । 
इस प्रकार कल्पश्-क्ष के समान आज मुझे यह वेहय पुत्र सिला, इसलिए मेरे समान इस लोक 
में कौन धन्य है ? 
नेरपत्वारद विच्त॑- 
दोरेकोडदु नेलेगे पोगि मकलोलं पें । 
डिरोल मोडगूडि सुखदि - 
चरियिसुर्वें मेच्चिदंदनि' भोगिसुर्वे ॥१३१॥ 
अर्थ-मेरे पुण्योदय से अपार सम्पत्ति मुझे इस ब्रत की समाप्ति पर मिलेगी | में उसे 
घर लेकर लौटूगा । तब मेरी स्त्री, बालक-बालिकाएं आदि कुदुम्बी स्वर्ग के इन्द्र समान 
उस सम्पत्ति का भोग करेंगे । इस सम्पत्ति को प्राप्ति से हम सभी लोकमान्‍्य होंगे । मेरी 
आज्ञा सब लोगों पर अव्याहतरूप से चलेगी, मेरी ख्याति बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बड़े- 
बड़े राजा-महाराजा मो मेरा मान करेंगे । इस प्रकार उस प्रचुर सम्पत्ति से मैं तथा मेरा 
फुठुम्ब सुखी जोवन व्यतीत करेंगे । 
गद्य--पंदु सनदोक्माल्युडिदु नोंपियं नोपक्रममं पेकिमेने वेश्यवंशल- 
लामनितेंदना नोपितीर्वन्न ग्रासदोलू कब्ठवेद्य कूछं तिकिदुप्पर्म पेररोवंबडिशे 
कय्योक्ू भोन्दिदुड ॥१३२॥ 
अर्थ-ऐसा मन में विचार करके बह बसुभूति ब्राह्मण कल्पना करने लगा कि मानो, 
उसे आज मिध्तान्न भोजन मिला हो या केसर-इलायच्ी शर्करासिशित औठा हुआ दूध पोने 


१२२ 


को मिल गया हो, इस प्रकार आनन्द मानते हुए उस यसुमृति ने व्यामित्र सेठ से पूछा 
कि हे वेहय-नन्दन ! इस ब्रत को पूर्ण करने की विधि क्‍या है ? 

वसुमृति को दयामित्र ने विधि बताते हुए कहा कि-हे बिप्रदेव ! आपको दिगमस्‍्बर 
(नग्न) बनना पड़ेगा और मोनपूर्वक खड़े होकर दिन में एक बार सुन्दर, सुस्वादु भोजन 
करना होगा। दूसरे व्यक्ति ग्रास बना कर आपके हाथ में रख दिया करेंगे ओर आप 
अपने पाणिपात्र में हो (हाथों में हो) रख कर उसे ग्रहण करेंगे । भोजन के साथ ही आप 
को जल भी ग्रहण करना होगा। हाँ, आहार आपको ऐसा मिलेगा कि सुगन्धित भात देख- 
कर आपकी नासा तृप्त हो जायगो, ताजे छूत से सिद्ध किये हुए व्यंजनों से आप एक बार 
में ही इतने तृप्त हो जाएंगे कि दूसरे समय खाने फी इच्छा नहीं होगी । आहार करते 
समय मौनग्रत रखना अनिवार्य होगा । मोजन समाप्ति के बाद पान, सुपारी, ताम्बल आदि 
कुछ भी नहीं ले सकेंगे। रात में मौन रखना होगा और मौन-पूर्वक स्वाध्याय, ध्यान करते 
हुए अपना समय विताना होगा । आप उस दिगम्बर सुनि-अवस्था हें स्नान, दन्‍्तधावन, 
कुटुम्बी जनों को स्मृति, सांसारिक कार्योंका चिन्तन नहीं कर सकेंगे । मन को विकारप्रस्त 
नहीं होने देंगे, अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा । इस प्रकार अपने समय को आननन्‍्द- 
प्‌्वक बिताना होगा । 

भत्‌ हरि ने भो कहा है- 

एकाकी निःस्एहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बर: । 
कदा शम्भो भविष्यामि कर्म-नि्मुलन-क्षमः ॥ 

अर्थ-हे शम्मो ! में कब अकेला, किसो भी तरह को स्पृहा (इच्छा) से रहित, शान्त, 
पाणिपात्र यानी-हाथ को हो पात्र सानकर उससें ही भोजन-पानी लेने वाला ओर दिगम्बर 
नग्न ब्रत पालन करने वाला हो जाऊंगा। वह समय कब आएगा जब में समस्त कर्मों को 
निमू लन करने में समर्थ हो सकू गा । 

ब्रत के प्रारम्भ में सुमेह पंत के समान घेय॑ घारण करके तथा कष्टसहिष्णपु बन कर 
अपने हाथ से केशलु चन करना होगा । विगम्बर होकर लज्जा को जीतना पड़ेगा । विकार 
और वासनाओं को हृदय से सर्वथा निकाल देना पड़ेगा । मेरे सिवास-ह्थान पर ही रहकर 
मुनि-दीक्षा लेनी होगी । मेरे ब्रत की समाप्ति पर दोक्षा छोड़ वेना और फिर मनमाना 
द्रव्य लेकर जहां इच्छा हो, चले जाना । 


(रह 


मरुदिनमापोत्तप्पिन- 
मरिकेय नीरूटतंबूलगलमातं- 
तोरेदुमतियरेदुमनैयोव्ट्‌ 
पोरमेडदोदुबुमिप + ल्‍ 
पुदिरुक्कु नगल्लु ॥१३३॥ 
अर्थ--जिस समय दिन में आप आहार ले रहे हैं, उस समय को छोड़ कर प्रातःकाल 
आत्म-चिन्तन के पश्चात्‌ दोपहर से पहले वश या ग्यारह बजे आपको एक आहार लेना 
होगा, ऐसा हमारे ऋषि-मुनियों ने कहा है । इस क़मबद्ध नियम के अनुसार आपको आठ 
विन तक करना होगा ॥१३३॥ 
है द्विजोत्तम ! एक बात और सुनो कि एक वार आहार ग्रहण करने पर दूसरे दिन 
आहार ग्रहण करने तक बीच में पानी, ताम्बूल या अन्य कुछ भी पदार्थ सुख से आप 
ग्रहण नहों कर सर्कंगे और सांसारिक जनों के साथ भो सांसारिक बातें नहीं कर सकेंगे । 
आपको नीचे लिखे अनुसार तपस्वों बनना होगा--- 


विषयाशावशातीतो, निरारम्भोउपरि पह: । 
ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी सः प्रशस्यते ॥ 


अर्थात्‌--सभी विषय-वासनाओं से रहित, किसी भी प्रकार का आरम्म (घर गृहस्थी 
का काम) न करने वाला ( आरम्भ त्यागी ) परिपग्रह यानो-सांसारिक पदार्थों को मोह- 
ममता से रहित ओर ज्ञान-ध्यान तथा तप में मग्न रहने वाला, ऐसा तपस्वो ही प्रशंसनीय 
होता है । 

इसके अनुसार मनःपूर्वक अपने स्थान पर बेठ कर इधर-उधर न आते-जाते हुए रात- 
दिन ध्यान में लोन रहना चाहिए। किसी प्रकार का परिपग्रह भी नहों रखना चाहिए । है 
विप्र ! ओर भी जो नियम हैं, उन्हें ध्यान देकर सुनो- 


सलेमरेयोल्पडुवुदु मे- 

मलवेरिरोंदु मीयलागदु फ्ल्लम्‌ । 

सुलियदे वनितेपरं पं- 

बलिसदे तलल्‍्लणिसदिपुदत्युत्सवादि' ॥१३४॥ 


। श्र 
अर्थ-जो प्रहण किये हुए ब्रत नियमादि हैं, उन्हें मुलसा अथथा शरोश पर मेल छढ़ 
गया है, खुजलो चलने लगी है, ऐसा सोच कर किसी तालाब, वापी या नदो सें स्तान की 
अभिलाषा से डुबकी लगाने को इच्छा करना वर्जित है। वन्तधोबन (दंतोत) न करना, 
स्त्रियों की ओर न देखना, उनसे अधिक वार्तालाप की इच्छा न करना, घर का चिन्तन न 
करना, इन बातोंसे मनमें हर्ष-विधाद न सामना और आत्म-चिन्तन आपको करना होगा । 
दयामित्र श्रेष्ठी ने सुनियों से मूल गुणों को बताते हुए कहा कि- 
ब्रतसमितीन्द्रिरयोधा लोच आवश्यकमचेलमस्नानम, 
क्षितिशपनमदन्तधावन-स्थिति भोजनमेकभक्त॑ च। 
एते खलु मुलग्रूणाः: श्रमणानां जिनवरे: प्रज्ञप्ताः, 
तत्र प्रमादक्ृतादतिचारान्निवृत्तो5हम ॥ 
अर्थ-पंच महात्रत, पंच समिति, पंचेन्द्रियों का निरोधष, केश-लोंच, छह आवश्यक, 
अचेल अर्थात्‌ किसी प्रकार का भी वस्त्र न धारण करना, अस्नान-कभी भी स्नान न 
करना, प्रथिवों पर शयन, दन्तधावन न करना, खड़े-खड़े एक समय भोजन करना ये २८ 
मूलगुण मुनियों के हैं । 
इस प्रकार श्रेष्ठी ने बसुमृति को मुनियों को ब्रतादि-चर्या समभाई । तदनन्तर 
वयामित्र ने कहा- 


मत्त (नोंपियं) प्रारम्भदोल' नेरवियोल' मन्दरदन्ते पेर्यम्‌ बेरस लाभ 
वेत्त परदनंतुत्साहंबेरसु पंदेषंतु नोवि गल्कदे, तनियु डन॑ ते सालमुर्मेन्नदे 
टढ़चित्तदि दिदु. (तेलेपरोमंगलेल्लमं परिपिसिरागदिनेमगी बुदित्तु मनदोलुम्भ- 
किसदों देडेयोलू मुन्निन विनोदंगलंमरेदप्पेड नेनेयदे स्वाध्यायपरनागि 
बीडिनोलादिनितक्क॑ विस्मयक्क वस्त्रकमुपेच्षेयि देलू सदि तेरडु ति गल्वर 
एम्मयेल्दोजेयि' (क्रमदप्पदे) नोंपुर्देदुयेल्चुदु' ॥९३५॥ 

अर्थ-हे विप्र ! दिगम्बर मुनि बनने के प्रारम्भ में पूर्व दिज्ा की ओर मुख करके 


पद्मासन या अर्धपल्यंकासन से बेठकर सन में पंच परमेष्ठियों का स्मरण करके और “ओम 
नम्तः सिद्धे म्यः-इस प्रकार तोन बार उच्चारण करके शिर के बालों को अपने हाथों से 
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उल्लाइना! चाहिए । उन धालों को उखाड़ते के समय शिर में पोड़ा होगी, उस पोड़ा को 
सानन्‍्द सहन करना होगा । 


तथा जब आप अपने आसन पर विराजमान हों उस समय अत्यन्स माम्भोर्य के साथ, 
अड़िग मेरु पर्वत के समान निष्कम्प बेठना चाहिए। मन में ऐसा अनुभव करना चाहिए 
कि सुझे बड़ा लाभ सिला है। जंसे व्यापारी को व्यापार में लाभ होने से अत्यन्त हे 
होता है, उसी तरह इस ब्रत को ग्रहण करने से अपने आपको लाभान्वित मानकर प्रसन्न 
होना चाहिए । 


कदालखित्‌ केशलॉंच के समय पोड़ा होने लगे तो कायर के समान उससे घबड़ाना 
नहों चाहिए । उस समय ग्रीष्म-ऋतु में जसे ठंडाई पीने से पेट में शान्ति ओर ठंडक 
पहुंचती है, ऐसे ही मन में सहनशोल बृत्ति से चिन्ततन करना चाहिए। यह सोचना 
चाहिए कि इस पीड़ा से मेरे संचित कर्मों को निजंरा हो रही है । 'अरो मां, मुझे बहुत 
पीड़ा हो रही है, इत्यादि नहीं कहना चाहिए । घेय॑ं के साथ ये सब कुछ सहना चाहिए। 
क्योंकि, दिगम्बर साधु लोग घथैयंप्‌र्यक बेठकर केशलोंच किया करते हैं। वे इस प्रकार 
विचारते हैं कि जितने-जितने यह बाल उखड़ते जा रहे हैं, मानो उतने-उतने हमारे संचित 
कर्म उखड़ते जा रहे हैं, ऐसा विचार कर वे मन में वुःखी नहीं होते । 


हे मूदेव ! सन में ऐसा विचार भी नहीं लाना चाहिए कि मैंने यह ब्रत क्‍यों ग्रहण 
किया ? अब मेरा क्‍या होगा ? किसे कहूँ ? कौन सहायता करेगा ? अहो, में अपनी स्त्री, 
बाल-बच्चों को छोड़ आया । इस संकट के समय मेरा सहायक कौन बनेगा ? इस प्रकार 
वेदनातिशय से मन में कुठुम्बियों का स्मरण करते हुए साधुजेश के विपरीत दुर्ध्यान नहों 
करना चाहिए । किन्तु समी दुश्चिन्ताओं को मूलकर ध्यान चिन्तन करते हुए अपना समय 
सानन्द बिताना चाहिए । 


शोत या उष्णता अधिक सताबे उस समय दिगम्बरत्व के विषय में लज्जा अथया 
होनता नहीं अनुभव करनी चाहिए । कपड़े को इच्छा नहीं करनो चाहिए । इस विधि से 
ब्रत को धारण कर आप मरे ब्रत की पूर्णता कर देवें | है भूदेव, यह ब्रत बहुत ही सरल 
है । इसी लिये तो हमारे ऋषियों ने इसे ग्रहण किया है। आप भो उत्तम नोतिवान, 
विचारवान्‌ तथा तत्ववेत्ता हैं, इस ब्रत को पालन करने में आपको कौन सी कठिनाई हो 
सकती है । आप जंसे उदुभट विद्वान हो तो इस श्रत का पालन कर सकते हैं । हे ह्विज ! 
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आपके समान महापुरुष की सेवा का सौभाग्य भुरे प्राप्त हो रहा है, यह मेरे पूर्वजन्स के 
सदूमाग्य का ही परिणाम है । 

ऐसे अनेक अनुनय-विनयभर बचनों से दयामिन्र श्रेष्ठी ने उस भूदेव के सन में आनन्द 
ओर शान्ति उत्पन्न की तथा उसे मुनिम्नत के लिए प्रेरित किया । 


ओलगरिपदनि तुम सं- 

चलचित्त' मालपेनेंदु पूणद तत्नों- 
दकवरियदे. कडुलेमदि- 
नेलगलुभयमरिपरदें वयोल्तद्विप्रम्‌ ॥१ ३६॥ 


अर्थ-दयामित्र श्रेष्ठी ने दिगम्बर मुनियों के सम्बन्ध में जो बातें ब्राह्मण को समभाई 
उन्हें सुनकर उसने विचार किया कि ऐसा पविच्र ब्रत ग्रहण करने में तो कोई दिक्कत नहों 
है, केवल मेरे मन के अनुकूल आहार नहों मिलेगा, जेसा गृहस्थ श्रावक देंगे, वही खाना 
पड़ेगा । पर, इसमें भी कोई बात नहों है । केशलोंच में थोड़ी सी कठिनाई मालूम हो रही 
है । उसमें चोटी आदि समी को उखाड़ दिया जाता है, परन्तु इसमें भी कोई हानि नहीं । 
कुछ दिनों में बाल फिर भी आ जाएंगे । तब चोटो रखी जा सकतो है । यदि में इन बातों 
को सहन नहीं करूंगा तो मुझे वह दक्षिणा भो कहां से सिलेगोी । सुझे तो बस, किसी 
प्रकार दो मास निकालने हैं ओर बहुत-सो दक्षिणा प्राप्त करनी है। हां, एक बात खटकती 
है कि सुझे यहां नंगा रहना पड़ेगा । यह बात हमारे मत के विरुद्ध है । 


दूसरी बात यह कि हमारी जाति इस वेध को बुरा समझूतो है किन्तु मैंने व्यामित्र 
श्रेष्ती को इस वेष के घारण करने का बचन दे दिया है। परन्तु इसमें भी कोई ऐसी बात 
नहों है क्योंकि यहां तो मेरी जाति या कुटुम्ब है नहीं । यह तो जंगल है और मुझे पह- 
चानने वाला मो इनमें कोई नहीं है । इस प्रकार बसुभूति ब्राह्मण लोम के अधोन हो गया 
ओर उसने आगा-पोछा सोचे विना हो श्रेष्ठो को 'हाँ' कह दी । 

कहावत भी है कि- 


'लोभमुलानि पापानि!--- 


जब मनुष्य में लोम उत्पन्न हो जाता है तो यह पुण्य पाप किसी बात का भो विचार 
न करके सभी बातों को केवल लोभ के कांटे पर हो तोलने लगता है । उसका सारा विवेक 
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केवल अपने लोस पर ही केन्द्रित हो जाता है । 
किसी नीतिकार ने कहा है कि- 
लोभो मुलमनर्थानाम!--- 
यानो-सभो अनर्थों के सूल में लोभ ही कारण है , यह लोम अनर्थों को जड़ है। 
अर्थ-संचय के लोभ से अभिभ्त मनुष्य लोस को एक परम्परा में फंस जाता है । वह सो 
रुपये होने पर सोचता है कि ये हजार हो जाते तो में इससे अधिक नहीं चाहता । किन्तु 
जब हजार रुपये पल्‍ले में आ जाते हैं तो उसको तृष्णा एक सीठा-सा अंकुध् और मारती 
है कि रे, अभी से बस कर लिया | अभी तो लाख, करोड़ ओर इससे आगे को संख्या 
अछुतो हो पड़ी है। तब उसका मन पंक में फंसे हुए गज के समान आगे और आगे धंसता 
चला जाता है । 
नोतिकार कहते हैं कि- 
इच्छुति शती सहस्त्न सहर््री लक्षमीहते । 
लक्षाधिपस्तथा राज्य राज्यस्थः स्वगंमीहते ॥ 
यानो-सौ रुपयेवाला सहस्र रुपये चाहता है ओर सहस्रवाला लाख रुपये के धन को 
इच्छा करता है । लाख रुपये मिलने पर वह पृथ्वी का राज्य चाहता है ओर तदनन्तर 
स्वर्ग का राज्य-इन्द्रपर चाहने लगता है । इस तृष्णा की सीमा कहीं नहीं दिखाई देती । 
इसे ही कहते हैं- 
अहो, लोभपरम्पर!” 
धन सब तरह वुखदायी है- ह 
अर्थानामजने दुःख अर्जितानां च रक्षणे । 
आये दुःख व्यये दुःखं घिगथौन्‌ कष्टसंश्रयान्‌ ॥ 
अर्थ-हस धन को कमाने में अतिक्लेश होता है, कमाने पर रक्षा में चिन्ता उठानो 
पड़तो है। धन आता है तो चिन्ता ओर जाता है तो चिन्ता, अहो, इस चिन्तामुलक धन 
को धिकक्‍कार है 
दीपस्तमो भक्षति कजलं च॒ प्रसूते 


द्रीपक अन्धकार को खाता है ओर काले कज्जल को ही पंदा करता है। 
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जिसके कमाते समय कष्ट होता है और उसको प्राप्ति भो दुःख ही देतो है, ऐसे धत को 
घिक्‍्कार है । लोभान्ध व्यक्ति अपने विनाश को भो नहीं देख पाता है । जेसे कि- 
कंकणस्यथ तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे । 
बृद्धव्याघ्र ण सम्प्राप्त: पथिकः स मतों यथा ॥। 
एक सरोवर के तट पर एक बूढ़ा बाध बेठा था। वह इतना बृढ़ा था कि भाग दोड़ 
कर शिकार नहीं कर सकता था । उसके हाथ में सुबर्ण का कंकण था । एक ब्राह्मण उधर 
आ निकला । बाघ ने उससे कहा कि में यह सोने का कंकण दान करने बेठा हूँ, तु इस 
तालाब में स्नान करके मुझसे यह दान ले ले । 


उसने सोचा अहो ! ऐसा अवसर तो भाग्य से मिलता है। किन्तु उसने समाधान के 
लिए बाघ से पूछा--तुम हिसक जीव हो । तुम्हारा विद्यास कंसे किया जाए ? 


व्याप्त ने कहा-अरे भाई ! मैंने यौवन में, बहुत से जीवों की हिसा को है, अब मेरे 
दांत, नख गिर गए हैं, बल पोौरुष घट गया है। अब तो में इस तालाब के तट पर पुण्य 
कमाने के लिए दान देने बेठा हूँ, ठुम शंका न करो । बाघ को बात सुनकर उस ब्राह्मण का 
समाधान हो गया । उस तालाब में कीचड़ बहुत थी, इसलिए जसे ही स्नान करने के लिए 
तालाब में उतरा कि वह ब्राह्मण उसमें फंस गया । 

बाघ ने कहा रे देवता ! तुम तो कोचड़ में फंस गए | लो, में तुमको निकाल दू । 
ऐसा कह कर बाघ ने उसे धर पकड़ा और खा गया । लोभ से वसुभति ब्राह्मण भी 
लोभाभिभूत होकर उस दिगम्बर मुनि-ब्रत को धारण करने को तेयार होगया । अहो लोमी 
जन क्या नहीं करता । 

यह संसारी आत्मा इन्द्रिय-विषय की पूति करने के लिए अनेक यत्न करता है अपने 
भले बुरे का भो विचार नहों करता, जो वसुभूति ब्राह्मण जेन धर्म को ओर जेन दिगम्बर 
साधु की निन्‍दा करने के लिए उतारू हुआ था उसी वसुमूति ब्राह्मण ने दक्षिणा के लोभ में 
बनावटी दिगम्बर मुनि-श्रत को कुछ दिन के लिये धारण करना स्वीकार कर लिया । 


वसुमृति ब्राह्मण सन में विच्ारता है कि- 
आरेयदु मोडिनगरुवव- 


रारेन्न दूरदेशुमां नोपेनिदं- 
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सेरणेयिं.. चेंबोंगल्‌ 
नोरंतिरे बेडिकोल्वेनेन्नार्पनित ॥१३७॥ 
अर्थ-मेरे नंगे होने से कोई देखकर हंसेंगे । किन्तु यहां कोई मेरो जाति का मनुष्य नहों 

है जो मुझे देखकर हंसे । यहां से मेरा देश भी दूर है फिर कौन हंसेगा ? इसलिए इस 
ब्रत को दो महीने तक पूरा करने में मुझे कोई दिक्कत न होगी । जो सुझे कष्ट होगा वह 
कष्ट योड़े दिन के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं। सिर के बाल उखाड़ने में मुझे कष्ट 
अयदय होगा परन्तु यदि इस कष्ट को सहत नहीं करूगा तो मुझे दक्षिणा सी कंसे मिलेगी। 
अत: यवि मुझे दक्षिणा लेनी है तो कंशलोंच के कष्ट को सहन करना होगा । परन्तु यह 
कोई भारी कष्ट नहीं हे, थोड़े समय का है, उस बिन मुझे सौन धारण करना पड़ेगा तथा 
उपवास भी करना पड़ेगा, यह भी कोई कष्ट नहीं, इसको मो सहन कर लू गा। 


उखिरदे गल्विरं से- 
रिसि तलेयं परिसिकोडु चेंवोन्न सं- 
तसदि' के कोल्वें भा - 
विसुबोडे तलेयल्लि मतेपुल्मोशे दपुदे ॥११८॥ 
अर्थ-केश-लाँच होने तक सोन रहने को विधि सें केधल दो घड़ी का हो समय लगेगा, 
ज्यादा नहों । उस विन मुझे उपवास करना पड़ेगा, यहां कोई दिक्कत नहों हे लोंच के कष्ट 
को सहन करने के बाद पुनः सुझे शुभ कर्म का उदय आयेगा। दूसरे बिन मुझे यथेष्ट सन- 
माने स्वादिष्ट अनेक पकवान खाने को मिलेंगे । 
उंबुदु कल्वेय कूल्गड- 
तंबुल मिपोंत्ति नुनिसु मौहँ केलि । 
ल्लेंविनिते गडं ति गुलु- 
मेंबुदु तर दूर मायते पेरेंगहन ॥९१३६॥ 
अर्थ-वसुभूति ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि अब सुमे इस ब्रत को पूर्ण करने 


तक बिना नसक अर्थात्‌ अनोन मी भोजन करना पड़ेगा । और यह भोजन सेरे अधीन न 
रहा, जैसा मैं चाहूँ वैसा नहीं खा सकता । क्योंकि दूसरे गृहस्थ लोग जेसा अपने हाथ से देंगे 
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पराधोन होकर वही खाना पड़ेगा । दो महीने तक ऐसा करना ही पड़ेगा । भोजन के बाद 
तम्बाकू इलायचो लॉग इत्यादि चोजें नहों मिलेंगी । इस छत सें एक बार ही खाना तथा 
पानो पीला होगा । सायंकाल पानी भी नहीं सिलेगा । यह कष्ट भी थोड़े दिन सहन करूंगा। 
ऐसा करने में मर थोड़ा ही जाऊंगा । दो महोने की कोई विक्कत नहीं है इसको तो हां हां 
करते पूर्ण कर डालू गा । 
गद्य--एंदु तन्नोल्‌ रागसुतिरे वणिग्वंश-ललाम॑ बीडिनुप्पपणांमाडि 
मरुदिविस समस्तदुरिताविलयनप्प जिनस्वामिंगे तू्यरत्र मेसेये महाभिषेक 
पूजेयं याड़ि माडिसि वसुभूतियिं बडगमुखनागिकुल्लिरिसि ॥१४०॥ 
अर्थ--इस प्रकार वसुभूति ने मन में सब बातों का विचार करने के बाद निश्चय 
किया कि मैं इस ब्रत को दो सहोने तक पालन करूँगा । 
दयामित्र सेठ ने अपना डेरा वहां से हटाया और आगे के लिए प्रस्थान किया । उसके 
बाद दयामित्र ने शुभ दिन शुभ घड़ो देख करके दूसरे दिन सम्पूर्ण कर्म शत्रु को तथा पाप 
मल का सम्पूर्ण नाश करके अखण्ड अविनाशी अनंत आत्म सुख में मग्न रहने वाले, तीन 
लोक के नाथ, श्री जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक, पूजा बाजे गाजे के साथ की । तदनन्तर 
वसुमृति ब्राह्मण को पूर्व दिशा में एक ऊंचे आसन पर पूर्व विशा को ओर मुख करके बंठा 
दिया और कहा कि हे भूदेव ! आज का दिन बहुत उत्तम है इसलिए आप मन में बिचार 
करो कि आज मेरे शुभ कर्म का उदय आया है ऐसा अवसर कमो मेरे जीवन में नहों 
आया । ऐसा विचार कर आप अपने कपड़ों को उतार डालो और दिगम्बर रूप में बंठ जाओ। 
तलय॑ बलु दडिगकिले- 
निललारदे सु टिदिद लोडगदंतु । 
म्मलिसि कलवलिसि नोधि - 
तलेयं तिरिपुत्तुमंजि केट्ट नेनुतु ॥१४१॥ 
अर्थ-ऐसा करने के बाद दयामित्र सेठ तोम बार जमोकार मंत्र पृकर जब उसके 
सिर से बाल उखाड़ने लगा तब वसुमूति ब्राह्मण पीड़ा को सहन न करने के कारण हाय 
हाय करने लगा ओर बार बार अपने हाथों से सिर को संमालते हुए सन में बहुत व्याकुल 
होने लगा । जेसे कि सौंठ खा लेने पर बन्दर के पेढ में साठ को जलन होती है ओर 


हा 


538 । 


उसका सु ह भी जलने सगता हैं, जिससे सों-चों करता फिश्ता है दांत किटकिटाता है, 
भयमीत होता है, इधर उधर देख ने लगता है। तदनुसार वसुमूति व्याकुल हो सोचने 
लगा कि मेंने यह क्‍या किया, मैंने विना सोचे इस श्रत को स्वीकार किया, हाय सगवान 
अब क्या होगा, मेरा यहां कोई संबंधी भी नहों है। इस प्रकार वसुभूति ब्राह्मण अत्यन्त 
भयभोत होकर केशलोंच को तोब् वेदना से अपने सिर को इधर उधर हिलाने लगा। मन 
में विचार करता है कि अब में इससे कसे छुटकारा पाऊं । ऐसा विचार करते हुए केश- 
लोंच की पीड़ा सहन करता जा रहा था । 


नडुगे शरीर पल्लं- 
गिडिगिरिदेद ग्रडबाये पंदेयमेल्या- 
वर्डदतिरे देह मर- 


बडे कणणीसुरिये तल्दिनदनोत्त तु ॥१४२॥ 
अर्थ-पोड़ा सहन न होने के कारण शरोर कांप रहा था, दांत किटकिटा रहे थे, हाथ 
पेर सिकुड़ रहे थे । जेसे कायर पुरुष अपने शरीर पर सर्प लिपटमें से जेसा घबरा जाता 
डै उसी प्रकार वसुभूति ब्राह्मण केशलोंच से घबरा रहा था तथा अपनो आंखें मृतक मनुष्य 
के समान सफेद कर लेता था, कभी लस्‍्बी सांस छोड़ता था । वसुभूति ब्राह्मण की दोनों 
आँखों से पानी टपक रहा था अपने शरोर को अपने हाथों से अपने आप वबा लेता था 
सिर को दोनों हाथ से दर्द के स्थान को दबाता था । 
विडदोडुगचि नोवि- 
दडिगडिगहहा येनुत्तुमेडस्यिंद । 
तडवरिसुत्त, सासवे- 
गुडिद तिरे करमे मसगि तलवेलगाद' ॥१४ ३॥ 
अर्थ-नोचे और ऊपर के दांतों को बबाते हुए तथा बेह को सिकोड़ते हुए पीड़ा सहन 
करने में असमर्थ हो रहा था। मु ह से हाय हाय कहते हुए दोनों हाथों से सिर को बार 
बार दबाता था। अत्यन्त दुखो हो रहा था, झरोर को हिलाता था, कभो शिर के बाल 
उखाड़ने वाले दयामित्र सेठ के हाथों को अपने हाथ से पकड़ लेता था। जसे सरसों काट 
करके गड्ढी कर देते हैं उसो प्रकार वसुभूति ब्राह्मण अपने दरोर को सिकोड़ कर दांत 


रबर 


किटकिटाता था । बाह्ाण को वेदना बढ़तो जा रही थी ओर वह मन में विचार कर रहा 
था कि अब कब यह केश-लोंज समाप्त होगा । पहले में ग़रीज था, लोस के वश होकर हो 
मेंने यह भार उठाया है, इससे बचना कठिन है । 
गद्य--यत्त कुदुरेयेदे कुरु बनते नडुगुत्त पेणनं कंड पंपंदेयंते कण्णां 
मुच्चुसु बिन्नंपंगेय्य बोक्‍्कलिगनंते बिक्कुत्त', साक्षियिल्लदे सालंगोहों 
(क्कलिग) नंते सुय्युतु, सिक्किद कल्लनंते पलवं नेनेयुत्त , ग्रहपीडितनंते 
तोनेयुत्त येनुल्लनंते तलेय॑ तुरिसुत्त, करुसताविनंते यस्युत्तु, ताय्सत्तशि- 
शुविनंते बायूविदुत्त, केसरोलू बील्दनंते मिडुकुत्त, मगनिल्लदर्थ पतियंते 
बेदेबेदे वेय्युत्त', सूलवेरिदनंते काल नीडुत्त,' कूल्व डेयदनंते बंबलबाडुत्त, 
मुल्लपोक्कवनंते कुशियुत्तु , सूलेयुल्लवनंते कविदुबीलुत्त' मोनगोंडचपलनं- 
तुम्मलि सुत्तः (चित्तदोलुल्लल्कुत्त, निल्‍्लवारदेनिसुब नोविंगे बरेव्बवोगि 
वाल्मोहक्के शिशु व पिडिदरेंब नाण्णुडियते योन्न मोहक्के मनयं बलविडिदु) 
निश्रेयस श्रीयविवाहगेहद भूमिशोधने येनिम लोचनें तानु| सेरिसि ॥१४४॥ 
अर्थ-गडरिया को यदि किसी अच्छे घोड़े पर बेठा दिया जाय तो बह जसे कांपता है 
तथा घबराता है उसी प्रकार वसुभति ब्राह्मण का शरीर कांप रहा था। मुर्दे को देखकर 
जेसे डरपोक आदमी आंख बन्द कर लेता है, उसी तरह ब्राह्मण ने भो आंखें बन्द कर ली 
थों । जेसे किसान अपने खेत में सिचाई के लिए पर्याप्त जल न मिलने से या वर्षा न होने 
से खेत के सूखते समय बड़ा चिन्तातुर होता है उसी तरह वसुभूति ब्राह्मण भो दुःखी हो 
रहा था कि मैं इस ब्रत से कंसे बचू गा। मेरी स्त्री बच्चों की रक्षा कौन करंगा ? जंसे 
बिना साक्षो के किसी को कर्ज (ऋण) देने वाला मनुष्य पशचासाप करता है और दो हुई 
रकम वापिस न आने से उसे अपना पागलपन मालूम होता है, उसो प्रकार वसुभूति ब्राह्मण 
भी मन में अत्यन्त चिन्तित हो रहा था। कोतबाल के हाथ में आया हुआ चोर छुटकार के 
लिये मन में अनेक विचार करता है, उसो प्रकार बसुभूति ब्राह्मण भी छूटने को चिन्ता में 
ग्रस्त था जसे पिशाचग्रस्त मनुष्य मनमाना बकता है उसी प्रकार वसुभूति ब्राह्मण बालों के 
उखड़ने की वेदना से बड़बडाता था, कोई स्त्रो अपने शिर में हु पड़ने से जेसे दोनों हाथों 
से अपना सिर खुजाती है उसी प्रकार वसुभूति ब्राह्मण भी केशलोंच से अपने सिर को वोनों 


श्बेरे 


हाथों से खरोंचता था बछड़ा मरने से जेसे गाय को दुःख होता है विचलित होकर गाय 
इधर-उधर देखती है। उसी प्रकार बसुभति ब्राह्मण भो चंचलता से चारों ओर देखता था 
और सु ह से हुंकार भरता था। असे छोटे बच्छे को कोई अपरिच्ित मनुष्य पकड़े तो वह 
बच्छा रोने लगता हैं, चिललाता है, उसी प्रकार वसुभ ति ब्राह्मण भी मु हु खोल कर कभी 
रोने के समान हो जाता था, जसे कीचड़ से फंसा हुआ कायर मनुष्य दुखी होता है उसी तरह 
बसुभूति ब्राह्मण केश-लॉच से दुखो हो रहा था, जेंसे धनवान मनुष्य सन्‍्तान-रहित होकर 
चिन्तातुर होता है उसो प्रकार वसुभूति ब्राह्मण दुःखी है । सूलो पर चढ़े हुए अपराधी के 
पांव फंले होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण भो पांव फंला कर चिल्लाता है। जैसे अन्न-हीन 
दरिद्री सनुष्य अन्न न मिलने से सूख के कारण बहुत दुबला हो जाता है, शक्तिहीन होकर 
उठने बेठने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार वसुभूति ब्राह्मण उपवास के कारण भूख की 
बेदना सहन करने में असमर्थ होकर शक्तिहीन हो गया । पांव में कांटा चुभने से जैसे 
मनुष्य दुःखी होता है उसी प्रकार यह ब्राह्मण भी केश-लोंच तथा उपयास के दुःख से 
दुःखी हो रहा था । जेसे किसी मनुष्य के श्र में शुल रोग होने से भारो बेदना होतो 
है, उसी प्रकार सिर को बेदना से वसुभूति व्याकुल हो रहा था। सोने के मोह से जेसे 
लोभी कष्ट में फंस जाता है, उसो प्रकार 'वसुभूति ब्राह्मण भो दक्षिणा के लोभ से होने 
वाले कष्ट को सहन कर रहा क+ थेय॑ के साथ मन में यह भोी बिचार कर रहा था कि 
यदि में इस वेदना की सहन न करू गा तो#सुझे दक्षिणा न सिलेगी। इस प्रकार मन में 
विचार करके मोक्ष -लक्ष्मी के महल में पहुंचने के लिए निमित्त कारण केश-लोंच विधि की 
वेदना को वसुभृति भ्राह्मण ने धेयं के साथ सहन कर लिया । 


जेसे मोल अकस्मात्‌ किसी मणि को पाकर उसका मूल्य न समझ कर उसे फंक देता 
है इसी प्रकार पापी जोब धर्म अधर्म की अपेक्षा फिये बिना सच्चे धर्म को खो बेठते हैं । 
जिन्होंने धर्म का स्वरूप नहीं समझा वह अपने भूठे धर्म को हो सब कुछ समभते हैं । 
जिस प्रकार कूप-मण्ड्क ने कभी समुद्र का दर्शन नहीं किया अतः वह कुए को ही समुद्र 
समभता है । उल्लू जिसने कभी सूर्य के प्रकाश का दर्शन नहीं किया बह अन्धेरे को ही 
सूर्य का प्रकाश समझता है उसो प्रकार अज्ञानी व्यक्ति अधर्स को हो सब कुछ समझता है । 
इत्यादि अनेक विचार कर दयामित्र सेठ ने सोचा कि वसुभूति को दिगम्बर सुनि की चर्या का 
प्रत्यक्ष कराना चाहिए, अतएव मेंने (दयाभित्र ने) उसको मुनि बनाया है ओर वसुभृति भी 
दक्षिणा के लोभ में सुनि बन गया । 


बैड 


दूसरे दिन वसुमति ब्राह्मण का आहार- 
विनयपयोनिधि सत्यद- 
मनेयेनिसिद सेष्टि पेल्द मार्गदोलंत॑ं । 
दिनदिनमुपवासमनि- 
देनुनयदि देक चित्तदि' मरुदिवसं ॥१४४५॥ 
अर्थ-विनय के सागर, सत्य के आगर अर्थात्‌ घर के समान दसयामित्र श्रेष्ठी के कहे 
अनुसार पहले विन केश-लोंच के निमित्त से बसुभूति ने उपवास किया था । उपवास के दूसरे 
दिन एक-चित्त होकर वह वसुभूति ब्राह्मण- 
गद्य--अथाचित ब्रत मप्पुदरि' सेट्टि मनेगे पोगि वेश्योत्तमं पेल्दोजेयि 
निदुदु पाणिपात्रपात्रदोलू शकरे वेरसिद पालं कुडिदु तदनंतरं ॥१४६॥ 
अथे-मुनि का आहार अयाचित वृत्ति से होता है, निमंत्रण से नहीं होता, सन में किसी 
वस्तु, किसी घर आदि का अटपटा नियम धारण करके जन साधु चर्या के लिए उठते हैं । 
उसी प्रकार दिगम्बर बना हुआ वसुभूति ब्राह्मण घुनि-अवस्था में अयाचित आहार के लिए 
निकलकर दयामित्र श्रेष्ठी के घर पहुंचा । 
दयाभित्र श्रेष्ठी अपने घर के सामने द्वारापेक्षण कर रहाँ था, हाथ में फल-फूल आदि 
लेकर खड़ा हुआ था | उस समय वसुम्‌ति सुनिष्को आते हुए देखकर कहने लगा कि हे 
स्थामिन्‌ ! अन्न तिष्ठतिष्ठ, आहार पानो शुद्ध है। कुल शुद्ध है, बंश, जाति शुद्ध है, 


नव कोटि विशुद्धि से तथा मन वचन काय शुद्धि से एवं नवधा मक्ति-पुर्षके आहार जल 
तेयार किया है, आप हमार घर में आहार के लिए पधारिये । इस तरह विधि के अनुसार 


कह कर तीन प्रदक्षिणा दों और भूमि-शुद्धि करते हुए, जल को बूदों के छोंटें देते हुए 
जहां शुद्ध रसोई तेयार थी वहां ले जाकर उच्च स्थान पर वसुभूति मुनि को बेठा दिया। 
फिर आठ द्रव्यों से पुजा की । तत्पशचात्‌ उनके चरण का गन्धोदक अपने माथे पर लगाया । 
बांद में वहां शुद्ध आहार लाकर पात्र में रखा । तत्पश्चात्‌ सेठ ने मुनि से कहा कि मन- 
शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि-पू्बक आहार तेयार किया है इसलिए हे स्वामितर्‌, हे गुरुदेव! 
आप आहार ग्रहण कीजिए । इस तरह दयामित्र सेठ ने भक्ति-पूर्वक मुनिरूपधारो वसुभूति 
ने दयामित्र सेठ द्वारा बताई हुई आहार को विधि के अनुसार खड़े होकर आहार लेना 
प्रारम्म किया । 


१११५ 


बसुभूति भ्राह्मण को आहार में लोलुपता- 
दयामित्र श्रेष्ठी ने अपने घर सें अनेक प्रकार के पकवान बनवा कर सासने घोकी पर 
रखे थे, उन सभी वस्तुओं को देखकर वसुभूति ने सन में विचार किया कि इनमें से कौन २ 
सी वस्तु लेनो चाहिए, इस तरह विचार करते समय दयामित्र श्रेष्ठी ने प्रथम दूध का लोटा 
उठाकर दूध विया । वह वृध अच्छा मीठा स्वाविष्ट था। स्वाद की लोलुपता से बसुभृति मे 
उसे अपने कर-पात्र में लेकर पिया । 
सोगयिप प्रृतपूरं हो- 
लिगे मंडगे तरगु नाडे रुचिवेरसिदल- 
डूडुगे चक्कलि गारिगे पू- 
रिगे मोदलागिद पलबु भक्यमनागलू ॥१४७॥ 
अर्थ--तथा घो के बने हुए मनोहर, सधुर, स्वादिष्ट अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों 
(पुड़ो मोदक, बर्फो आदि) का भोजन किया । दयास्चित्र सेठ क्रम-क्रम से उन सुन्दर वस्तुओं 
को दे रहा था । 
अज्ययुतमप्पुवं मेलदु (तोरेयोल्‌ पोपवंगे तेप्पव निक्कि 
दंतिक्किद गट्टिगोंड बलमोसरं कोंडु पदुलिसि नि दबलिक्क १४८ 
अथं-बाद में धो के पुबे दिये तत्पशचात्‌ समुद्र के फेन के समान सफेद गाढ़ा दही 
दिया । उसके खाने के बाद--- 
कल्लवेपकूल्यगयगिसुव - 
तिलिदुष्पं तिवुडुगलेद पोंबेसर महो- 
ज्वलमप्प कंपिनिपिन- 
निलयमुये निसिदं गवियिनोदविद तोबेयं ॥१४६॥ 


अर्थ-सुगन्धित बढ़िया चावल का भात और उसके साथ बढ़िया सुगन्धित घो सहित 
स्वादिष्ट मूग की दाल भी दो । तदनन्तर अन्य नमक मिर्च खटाई के स्वादिष्ट रुचिकर 
पदार्थ दयासित्र सेठ ने खाने को दिये । वसुभूति ब्राह्मण बड़ी रुचि से आहार कर रहा 
था। दयामित्र सेठ आनम्द तथा भक्ति के साथ मोजन खिला रहा था। 


१३६ 
अम्तृतदोलू ( मच्चरिसुख, रसायनदोल ) पुरुडिसुव दिव्य 
आहारमं (केप्योलिक्कवुदु मार्कठं) उंडु बलके वो गिरपुदु' ॥१५४०॥ 
अर्थ-दयामिऋ सेठ ने भुनि आहार के लिये ऐसे सुन्दर स्वादिष्ट पकवान तयार कराये 
ये जो देवों के अमृतमय आहार का भी तिरस्कार करते थे । दयामित्र सेठ वसुभूति मुनि 
के हाथ में वे पदार्थ रखता जाता था ओर बसुमूति ब्राह्मण अपने मन में उन पदार्थों के 
स्वाद की प्रशंसा करता हुआ रुचि के साथ खाता जाता था । 


बालेय कजुरद कि- 
त्तीलिय कंमरद रंजिपम्माविन पे- | 
रिलिय नारंगद कं - 
चीलेय तनिवण्णनिक्के मेदादरदि ॥॥१५१॥ 
अर्थ-सुन्दर पके हुए केले, खजूर, छुहारा, मोसम्मी, सन्तरा, स्वादिष्ट आम, विजनोर 
के फल, पिस्ता, किससिस, काजू, बादाम, गन्ने का रस दयामित्र श्रेष्ठी बसुभृति ब्राह्मण के 
कर-पात्र सें रखता गया ओर वह खाता गया । उन पदार्थों से बसुमुति का पेट भर गया यहाँ 
तक कि आहार के अन्त में पामी पीने के लिए भी पेट में जगह खाली न रही । इसलिए 
उसने पानी नहीं पिया । इस तरह वसुमूति मुनि ले अपना भोजन पान समाप्त कर दिया। 
गद्य--(केयूयं कचिकोंडु) तण्गरद्‌ तण्गोडुवालिनीरं अपनितं कुडिदु 
संतोषदि' नुडिदु दयामित्रोष्टियध्यक्ष वेरसु विहारक्के बेदु ( काष्ठासनदोलू ) 
कुल्लिदु तन्‍नोलू ॥१५२॥ 


अर्थ-वसुमूति ब्राह्मण अपना पेट भर जाने के बाव बेठ गया । मुख शुद्धि को क्रिया 
से निवृत्त होकर उसने दयामित्र सेठ का मुख आनन्दित वेखकर मधुर वार्तालाप किया । 
तदनन्तर वहाँ से उठकर बाहर उच्च-आसन पर बेठ गया । 


इबुलेसबुलेसेंबी- 

विवरदोलें सकल भश्षमु' वाडुगलु । 

सवियोलू सासिरमड़ि मि- 

क्कुबु भाविसिनोलपोडि' द्रनुण्बखतमुर्म ॥१५३॥ 


हरे 


अर्थ-काप्ठासन पर बेठने के बाद वसुभूृति ब्राह्मण सन सें विखछार करने लगा कि में 
कितना भाग्यवान मनुष्य हूँ कि जन्म से अभी तक मेंने ऐसा सुन्दर भोजन कभो नहों किया । 
आज जो मुभको आहार मिला है उस आहार की प्रशंसा कहां तक वर्णन करूँ ? पूड़ी, 
कचौड़ी, कढ़ी, भात आदि खाद्य पदार्थ, मोदक बर्फो आदि स्वाद्य पदार्थ, रबड़ो, चटनो 
आदि लेह्य वस्तुएं और दूध, रस, छाछ आदि पेय चीजें एवं ताजे स्वादिष्ट विविध प्रकार 
के अंगूर, केला, सेव, अनार आदि फल तथा किशमिश, पिह्ता, खज्गर आदि मेवा सब 
पदार्थ एक से एक बढ़कर आज भोजन में मिले हैं । खाने में बहुत आनन्द आया। इस 
तरह मन में वसुभृति ब्राह्मण खाए हुए प्रत्येक पदार्थ के स्वाद का अनुभव कर रहा था। 


जब वसुमृति भोजन के विचार में निमग्न था तब दयामित्र क्षेत्ती को ऐसा प्रतीत हुआ 
कि इस समय बसुमुत्ति ब्राह्मण अपने आत्म-चिन्तवन में मसल है । 


गद्य--एंदु तन्‍नतूट तनगेजन्मापू्यप्पुदरि महाविस्मयं बह इरुल्कंड 
कनसुगलं पगल्नेनेवंते नेनेयुत्तु' [पगलल्ल संतसदिंदिदु ] नेसपंदूटोदु जावक्‍्के 
तोटूटने ॥१४४॥ 
अर्थे-जिस तरह प्रातः काल (सुर्य उदय से पहले) देखे हुए स्वप्न पर कोई बारस्बार 
विचार किया करता है, उसी तरह वसुभूति ब्राह्मण आज किये हुए अत्यन्त रोचक सुन्दर 
स्वादिष्ट भोजन के विषय सें सन ही मन विचार कर रहा है कि 'ऐसा आइचर्यंजनक सुस्वादु 
भोजन मैंने जन्मान्तर में भो नहों किया होगा । ऐसा आहार राजा महाराजाओं को भो 
दुलंभ है। वास्तव में सेरे समान कोई भी नहीं है। सचमृुत् मैंने दिगम्बर साधु का भेष 
धर कर अच्छा किया । इस तरह रोज मुझे बढ़िया खाना मिलेगा, और आनन्द के साथ 
दो मास यह धारण किया हुआ दिगम्बर ब्रत भी निविध्न पार पड़ेगा। बाद में मुझे 
दयामित्र सेठ यथेष्ट दक्षिणा भी देगा जिससे में खूब ठाठ से रहूँगा । यहां से दक्षिणा लेकर 
घर जाने के बाद एक ऊंचा बढ़िया महल बनवाऊंगा जिससे मेरे गांव में तथा अन्यत्र मेरा 
सन्‍्मान बढ़ेगा, कीति बढ़ेगी । वसुभति ब्राह्मण ने मिष्टान्न तो खूब खाया था किन्तु पानी 
बहुत कम पीया था, इसलिये- 


असदल्ठमेनिसुव तीत्रद- 
तृषे मोक्‍्कव्ठमागे नाडेयु' मनदोदूसे-- 
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रिसलारदें तल्‍लनदि - 
बिसुसुयुदुम्मक्ठिसि वाक्लरिदायूतेनुतं ॥१४४॥ 
अर्थ-वसुभूति को कुछ समय पीछे बहुत भारी प्यास लगी ! उस प्यास से बह बहुत 

ब्याकुल हुआ, पेट में तीव्र जलन पैदा हुई, गला सुख गया, जीभ भी सुखकर लक्कड़ हो 
गई । प्यास से बेचेन होकर वह छुटपटाने लगा और सोचने लगा कि बुद्धिहीन बालक के 
समान मैंने विना कुछ सोचे समझे यह दिगम्बर मुनिन्रत लिया । तथा जोभ की लोलुपता 
में में मिठाई पकवान आदि खाता चला गया किन्तु मैंने पानी नहीं पिया । अब इस प्यास 
से बचने को कोई आशा नहों है । अब मेरा मरण निश्चित है। अरे राम, अरे हरे, अरे 
गोविन्द वासुदेव ! मुझे बचाओ । इस तरह प्यास की बेदना से विलाप करने लगा । 


गद्य--कोडगम पुल्लोब्ू मुच्चे सिडिमिडिगोंवंते सिडिमिडिगो छलसु 
पेरगें पेछलंजि लण्जेयि' मागिय कोगिलेयंते वायूबिट्‌ टाडदे मत्ठलरियंते 
(जरने) जरिदु ॥१५६॥ 
अर्थ-जंसे किसी बन्दर को घास में छिपा दिया जाय तो जेसे वह बन्दर तड़फड़ाते हुए 
घास के बाहर आता है तथा चों-चों करता है उसी तरह वसुभूति ब्राह्मण मन में व्याकुल था 
किन्तु दूसरे लोगों के भय से तथा दयामित्र श्रेष्ठी के भव से तथा लज्जा से मुह खोलकर कुछ 
कह नहीं सकता था । जेसे रेत का ढेर अपने आप ढुलक कर नोचे आ जाता है, उसी 
तरह वसुभूति ब्राह्मण पानी को प्यास के मारे निर्बल होकर उठते उठते गिर पड़ता । वह 
सोचने लगा कि मैंने अपने लिये मृत्यु को स्वयं निमन्त्रण दिया है । 
विडुगु' बाय॑ नेलदोब्यू 
पड़ुय॒ पोरगणगे पोगि तण्पप्पेडेयोत्टू ॥ 
पड़ग॒ तंपिल्लदोडेदे - 
गिडुगु वसुभूति धेर्यमिल्लदे मनदोछू ॥१५७॥ 
अथ-रात हो घर पर वसुभूति ब्राह्मण प्यास की बेदना से कभो कभो जमीन को 
ठण्डा जानकर जमीन में मु ह्‌ घुसाने की चेष्टा करता, कभी जमीन को चाटने लगता । सन 
में विचारता कि यदि कहीं यहां आस पास कुआ या तालाब हो तो वहां खूब ठण्डा पानो 
पी आऊं। परन्तु इसके साथ ही दयामित्र श्रेष्ठो के भय से घबराता भी थाकि यदि मैं 
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इस समय चुपचाप तालाब सें जाकर पानी पीकर आऊं और यह बात वयामित्र को मालुम 
हो जावे तो बह सुझे बाद में दक्षिणा नहीं देगा । फिर अब में क्या करू । बह पेट में शान्ति 
न होने से तथा सुख और गले में ठण्डक न होने के कारण अत्यन्त व्याकुल हो गया जंसे 
वृक्ष हवा से कांपता है उसो तरह वसुभति ब्राह्मण प्यास को वेदना से कांपने लगा | जीभ 
खोलने में भी असमर्थ हो गई, भीतर घबराहट होने लगो, अतः वसुभति ब्राह्मण अधोर 
हो गया । 
गग्य---तस्वलिय तलेय किरीटमनालिकल्ल मरे कोंडु देंबतें नगी- 
मुन्निनिरक्ग्ढं नोडलिदिनिरुलूपिरिदायूतो वो केट्टेनेंदु ॥१५८॥ 
अरथ-वसुभूति ब्राह्मण मन में आकुल तथा भयभीत होकर सोचने लगा कि “पहले 
तो कोई दरिद्री तथा नंगे शिर, उसमें भी गर्मो का तीत्र ताप, फिर जोर से आंधी चलकर 
पानी बरसे, उस वर्षा में मारी भारो ओले पड़ने लगें, उन भारी ओलों के नंगे सिर पर 
गिरते ही उस बेचारे का सिर फूट गया । इस दुखभरी कहावत के अनुसार मैं पहले तो 
दरिद्री हूँ, उस दरिद्वता को मिटाने के लिए में गंगा स्नान तथा तोर्थ-यात्रा करने चला था 
तब विधि ने मुझे इस आपत्ति में डाल विया है। बंसे में दरिद्र होने पर भी रूखा सूखा 
भोजन खाकर पाती पोकर निर्वाह कर लेता था। परन्तु अब तो घुझे दरिद्रता के दुःख से 
भी अधिक दुःख उठाना पड़ रहा है । दरिद्रता को मिटाने के लिए इस ब्रत को मेंने स्वीकार 
किया परन्तु एक दुःख को मिटाने गया, तब मेरे सामने यह दूसरा दुःख उपस्थित हो गया । 
कहा भो है कि- 
एकस्य दुःखस्थ न यावदन्तं, 
गच्छाम्यहं पारमिवाणवस्थ । 
तावद्‌ द्वितीय समुपस्थितं मे, 
दिद्वेष्न्थी बहुलीभवन्ति ॥ 
अर्थ-समुद्र की तरह गम्भीर और अपार एक दुःख का जब तक अन्त नहीं हुआ, 
इतने में दूसरा दुःख आकर सेरे सामने खड़ा हो गया। क्योंकि बात ठोक है, जब मनुष्य के 
बुरे दिन आते हैं तो एक पर एक बिपत्तियां भो आने लगतो हैं । 
यावदस्खलित तावत्सुख याति समे पथि । 
स्खलिते च समुत्यन्ने विषम च पदे पदे ॥ 
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अर्थे-जब तक मनुष्य को मार्ग में एक बार भी ठोकर नहीं लगती है तब तक तो बह 
लूब आनन्द से सुखपूर्वक समतल मार्ग में चलता जाता है । परस्तु एक बार भी यदि कहाँ 
होकर लग जाती है तो फिर उसे बार बार पद पद पर ठोकर लगती रहती हैं । 
जब तक कोई दुःख या कष्ट नहीं आता है तब तक तो मनुष्य सुख से रहता है परन्तु 
मदि एक बार भी कदु कष्ट या दुःख आ पड़ता है तो फिर उन दुःखों का तांता-सा बंध 
जाता है और दुःख पर ढुःख आने लगते हैं और विपत्तियां चारों ओर से मनुष्य को घेर 
लेती हैं । ४ 
यन्‍्मम्र' सग्ण चापि यच्चापत्सु न सीदति । 
धनुर्मित्र कलत्र च दुर्लभ शुद्धवंशजम्‌ ॥ 
अर्थ-नम्र हो, सगुण हो और विपत्ति में बिगड़े नहों, विपत्ति के समय में पूरा-पूरा 
काम दे, ऐसा शुद्ध वंश का धनुष, मित्र और स्त्री ये तीनों बड़े ही दुलंभ हैं। बड़े भाग्य से 
किसी को मिलते हैं । 
धनुष तो शुद्ध बंश यानो-अच्छे बांस का बना हुआ तथा सगुण यानो डोरो सहित हो 
तो वह धनुषधारोी को विपत्ति में काम देता है और मित्र तथा अपनी स्त्री अच्छे बंश के 
यानी कुलीन तथा गुणी हों तो विपत्ति में सहायक होते हैं । परन्तु मेरे भाग्य सें स्त्री 
पुत्रादि व कुठ्ुम्ब इत्यादि मिलने पर भी मेरे पूर्व पाप के अनुसार इस आपत्ति के समय 
कोई भी काम नहीं आ रहा । मेरा दुर्भाग्य है। इस प्रकार वसुभूति ब्राह्मण अनेक विचारों 
में पड़ा हुआ प्यास से व्याकुल हो रहा है और कष्ट से-- 
नीरब्के पंच निललु'- 
सेस्सिलु बाग्दत्छकि तन्निंद ता । 
नोरत कुदिदु सरण॒ब- 
सारंगद पोरियंदय नेंर पोल्त ॥१५६॥ 
अर्थ-वसुभूति ब्राह्मण प्यास से अत्यन्त भयातुर तथा विह्लल 
ल 
गया। पानी को प्यास उसे और बढने लगी। बह सहन न होने के बा हो 
तथा मुख और कंठ में जलन बढ़ने जसे गल में 9३8६ 
देखकर हिरण घबड़ाकर कांपने बह | चली भौल को जंगल में धनुषवाण लेकर विचरते 
लगा प्यास की: बाप से उसके ' उसी तरह ब्राह्मण पानी को प्यास के मारे कांपने 
से उसका सन इधर उधर भटकने लगा। 


' १४१ 


गद्य--अंतिरुछू नाल्‍कु जावमु मोहतिकनते पोत्तिनव्ृतियं नोडुत्त 
पेबॉविनंते मंडलंगोल्लुत्त, जावद कापिनवरंतेकरूत्त', जंघाबल मिल्ल दनंते 
कुद्धिरतु' मर्क्ूनंते तन्‍नोत्दू ताने नुडियुत्त ', मत्यूयंपावों ककलिगनंते गगन- 
मंडलम नोडुत्त , नूतनश्रीसंत नंते मेययरियदे वक्ककुत्त , चादगेयंताकास वनिगे 
वायंबिडुत्तु , दाहज्वर केतंते गाछिगासे गेय्‌ युत्त', कप्पेयंते तणपप्पेडेयोल्ू 
पत्तत्त', चोच्चल्‌ पेरकछुवंते तोछ्िलुत्त', पल्लियंते केरं॑ पत्तत्त , एलेवल्लूल्लियंते 
कम्बं सुत्तत्तु, पादरिगेयंते पेरगजुत्त” खूलेवेत्तरंते पोरक्तत्त', कह्मूग्रडिदरंते 
मतिगिडुत्त ,इद्धनंते तडवरिसुत्त ,लतेयंतल्‍्लाडुत्त, ,कणणले बेछूगागे ।१६०। 


भावार्थ-वसुभूति ब्राह्मण को दिगम्बर सुनि की दिन-चर्या, रात्रि-चर्या, और कठिन 
तपदचर्या के विषय में कुछ ज्ञान नहीं था। वह तो दयामित्र सेठ के द्वाख मिलने वाली 
बड़ी भारी मु ह-मांगी दक्षिणा को पाने के लोस से सुनि बन गया था। अब, जब उसे मुनि 
बन कर केश-लोंच तथा दिन में एक ही वार भोजन करने से कष्ट हुआ, तो वह बहुत 
व्याकुल हुआ । जो मनुष्य बिना बिचारे कोई काम लोभ-वश करते हैं उनको कष्टों का 
सामना करना ही पड़ता है । 

वसुभूति ब्राह्मण को इस समय प्यास सता रही है । क्योंकि यह शरीर अन्न और पानी से 
हरा भरा रहता है। यदि इसको समय पर अन्‍्न या पानी न मिले तो जसे विना पानी 
के हरी बेल या पौदा सूखने लगता है उसो तरह यह शरोर भी सुखने लगता है । 


जिस तरह निमित्त-ज्ञानो रात्रि को तारे, नक्षत्र आदि देखने के लिए आकाश की. 
और दृष्टि जमाये रहता है, इसी तरह वसुभूति अपनी प्यास बुकाने के लिए आकाश की 
ओर देख रहा था कि कहीं से दो बूद पानी गिर जावे । उसको वह रात्रि का समय प्यास 
के मारे बहुत लम्बा मालुम हुआ ओर प्रभात होने की प्रतीक्षा करने लगा। जिस तरह 
अजगर (महासपं) पृथ्वी पर गुजलक लगाकर, पूं छ को लपेटकर पड़ा रहता है उसी तरह 
वसुभूति भी जसोन पर पड़ रहा हैं। प्रातः काल के संमय मनुष्य अपना सोना समाप्त 
करके जंभाई लेते हुए उठते हैं, वसुमृति ब्राह्मण भी प्रातः जमीन से उठते समय लम्बी २ 
जंभाई लेकर धबराते हुए उठा | परन्तु बलहीन मनुष्य के समान प्यास की वेदना से 
अशक्त होने के कारण वसुभूति से उठा नहों जाता था । ब्राह्मण बार बार आकाश की 
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तरफ देखता है । नवीन श्रीमंत जेसे चोरों द्वारा अपने धन के चुराये जाने की आशंका से 
डरता है इसी तरह नवीन दीक्षित वसुभृति ब्राह्मण डर रहा था। जसे चातक पक्षों वर्षा 
ऋतु में बार-बार आकाश की ओर मुह खोल कर देखता है उसी तरह प्यास से व्याकुल 
वसुभूति आकाश को देखता था। जंसे दाहज्वर से पीड़ित मनुष्य ठण्डी हवा की इच्छा करता 
है उसी तरह वसुभूति ठंडक चाहता था। मेंढक जेसे ठंडी जगह में जाकर बेठता है 
बसी हो दशा वसुभूति की थी। प्रथम गर्भवतो स्त्री जंसे प्रसव बेदना से अत्यन्त व्याकुल 
होती है, उसी तरह प्रथम मुनिचर्या की परिषह से वसुभूति घबड़ा रहा था। छिपकलो 
जेसे दीवाल पर चिपकी रहतो है, उसी तरह वसुमृति ब्राह्मण दीवाल से चिपक जाता था । 
बेल के समान खम्मे से लिपटता था, कुटिल स्त्री के समान वह ब्राह्मण वूसरे को देखकर 
डरता था। मनुष्य जंसे सदिरा के नशे में बड़बड़ाता है, उसी तरह वसुमृति ब्राह्मण पानी 
की प्यास की बेदना से यद्वा तद्दा बड़बड़ाता है । बृद्ध मनुष्य के समान खड़े होकर कांपते 
हुए इधर-उधर्‌ गिरने लगता है, पत्त के समान हिलता है। उसकी आंखें प्यास की 
निर्बेलता से सफेद हो गईं । 

निललारदलसि पोदोडे- 

पलवु चंवोन्न पड़पु केट्टपुदु कर॑ । 

कलियागि निददेनप्पोडे- 

निललारदु नीर देसेयनुक्िद्सुविनिसु' ॥१६१॥ 


अर्थ-वसुमूति ब्राह्मण अपने मन में प्यास को बेदना से विचारने लगा कि ज॑से किसो 
अपराधी को किसी कड़े बन्धन में बाँधकर उसकी कड़ी चोकसो को जाती है और उसे 
विवश (लाचार) होकर बन्धन का कष्ट सहना पड़ता है। इसो तरह मुझे भी दयामित्र सेठ 
ने मुनिन्नत के कड़े बन्धन से जकड़ दिया है और स्वयं मेरो देखभाल कर रहा है। प्यास 
की वेदना से मेरा दम निकला जाता है । यदि यह मुझे किसी से मिलने दे तो में अपनो 
प्यास को मिटा लू और मृत्यु से बच जाऊं । मेरे शिर में भी बड़ो भारो बेदना है । इधर 
रात भो बहुत लम्बी हो गई है। बिना जल के में किस तरह जोवित रहें । ऐसा विचार 
करते-करते रात समाप्त हो गई । प्रभात हुआ ओर सूर्य का उदय हुआ । तब वसुम्रूति 


१४३ 
कहा भी है कि--- 
यदभावि न तद्भावि भावि चेनन्‍न तदन्यथा । 


इति चिंताविषष्नोड्यमगदः कि न पीयते ॥ 
अर्थ-जो होनहार नहीं है वह घटना कमी नहीं होगी और जो होनहार है उससे उल्टा 
कभी न होगा, अर्थात्‌ होनहार अवदइय होकर रहेगो, यह चितारूपोी विष का नाश करने 
वाली औषधि है, इसको क्‍यों न पिया जावे ? 


गद्य--एंदे्‌रकक्के विटूट करुविनंते मस्युत्तु| (इृदु मचं दयामित्र सेट्टि 
निरिसे मनेगे पोगि मनद कांक्षयिमुन्निनंतु डु मुन्निन मरुकदि दि म्मड़ि 
सरुकमागे मरुदिवसं) भक्षददेसेगे पं क्षगेट्द्‌ पालिंगेवेचि तुप्पक्कि निसप्पोर्ड 
मनंदलारदे (तृषंणेयोकाद भीतिइंदोल्लेनेंबुदु वेश्यवंशललाम नि तेंदं ॥१६२॥ 


अर्थ-जेसे गाय का बछंडा अपनी मां से अलग होकर दुखो होता है, घबडाता है, 
जब उसको मां सामने आ जाती है और बछड़ा छोड़ दिया जाता है तो वह सीधा जाकर 
अपनी साता गाय का स्तन पीने लगता है और अपना पिछला दुःख भूल जाता है, उसी 
प्रकार वसुभृति ब्राह्मण पानी के विना बहुत व्याकुल हो रहा था, उसके प्राण निकले जा 
रहे थे । परन्तु दिन निकलते ही वह भोजन पान को आशा में रात का दुःख भूल गया । 


कुछ समय बीत जाने पर दयामित्र सेठ अपने देनिक कतंब्य के अनुसार आहार-दान के 
लिये अपने द्वार पर आ खड़ा हुआ ओर वसुमभृति की प्रतीक्षा करने लगा। जसे गाय का 
बछड़ा छूटते ही गाय के स्तन पर जा पहुंचता है उसो तरह वसुभूति ब्राह्मण भी तुरन्त 
दयामित्र श्रेष्ठी को अपने घर के सामने खड़ा देखकर वहां पहुंच गया । सेठ ने वसुभति 
को भक्ति के साथ ठहराया और भोजन कराने के लिए नवधा भक्ति से अपने भोजनालय 
में ले गया ! उस दिन जब वसुभूति ब्राह्मण ने दयामित्र श्रेष्ठी के यहां आहार लिया तो 
अपनी पहले दिन की गलती को सुधार लिया । उस दिन अन्न का सोजन पहले दिन से 
आधा किया। उसे जल और दूध आदि पेय पदार्थों से अधिक रुचि और अस्न के बने पदार्थों 
से अरुचि हो गई, इस कारण धी में तले हुए या घी के बने पदार्थों को सामने आते ही 
उसने नहीं लिया । उसने विचार किया कि कल मैंने यह सब वस्तुएं खूब खाई थीं इसलिए 
मुझे प्यास का कष्ट उठाना पड़ा । इस प्रकार प्यास के भय से वह अन्न के पकवान नहीं 
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ले रहा था । दयामित्र श्रेष्ठ ४ आदि देना हा है न ज 
लिये अपने हाथ बन्द कर लेता है! इस बात को समझ क 
श्रेष्ठी वसुभूति से कहने लगा कि- 
अतितेन्नदे मु पे- 
दि तु सिरे मोनदिंदमुण्बदु नाने । 
ने तंदिक्कि दोड यगुण- 
वंतकुल दोडे यरेनिप निमगिदु पिरदे ॥१६३॥ 
हे भुदेव ! मैने आपको मुनियों के आहार करने को जो विधि समभाई थो, उसो 
प्रकार आपको भोजन करना चाहिए। मुनि भोजन करते समय मौन से रहते हैं । वे उस 
समय न कुछ बोलते हैं और न किसो तरह का संकेत (इशारा) करते हैं, उनके हाथ में जो 
_ पदार्थ भोजन के लिये रख दिया जाता है, उसको ले लेते हैं, अस्वोकार (इनकार ) नहीं करते । 
और न किसी वस्तु के लेने का इशारा करते हैं। आप तो विद्वान कुलोन बुद्धिमान हैं, 
आपको क्या ऐसा करना उचित है ? 
गद्य--अक्िपरप्प रिसियमोदलागियुसिरदेम्म पेछ दंते मोनदि दु व रेंदो 
डे, कुलजरू भूदेवरुमप्प निमगिदावुदरिदायतु सिर दिरिमेंबुदु मस्मातुगुड- 
लरि यदुस्मक्तिसि वेसतुसिरणुत्तमी मार्गरि दे लेट दिवस मिद्विर लारे- 
तल्लगलि) निंदुशिसि नंदक्‍्कलसि “केस्योल्लु बु दुस्युयमल्लदु'' वत्तलयिरवु 
नित्तरि सलरिदु; नेने वक्‍के सलेकप्टं' एंद सेरणेगट्टु ॥१६४॥ 
अथ-आहइचये है कि दिगम्बर मुनियों की चर्या के अनुसार मैंने जो आपको भोजन 
करने की विधि बताई थी उसके पालन करने में अश्पको कठिनाई प्रतीत होतो है। आप 
पूज्य भूदेव कहलाते हैं, कुलवान, शीलवान, विद्वान, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं । प्रत्येक 
वस्तु के परीक्षक हैं तथा हिताहित को जानने वाले हैं। आपको ये बातें अस्ताध्य नहीं हैं । 
हमारे साधारण दिगम्वर मुनि भी इस ब्रत को विधि-पूर्वक निभाते हैं तब आपके समान 
महान गुणवान व्यक्ति को निभाना कौनसो कठिन बात है? इस तरह दयामित्र श्रेष्ठ 
बसुभूति ब्राह्मण को विनय के साथ तथा मीठे-मीठे वचनों से आहार दे रहा था । इन बातों 
उप न मे हचार शत है ये का श पता का पक 
न्‍खता हू मुझे दो वर्ष के समान विदित हो रहे हैं। अब इसको आढ 


ह्श्श्‌ 


दिल या वो सास तक भिमाना मेरे लिये कल्ले का खेल जहों है । क्योंकि इस ब्रतमें दियिस्वर 
रहना, हाथों में जोमसना ओर वाता जेसा आहार दे बंसा हो लेना, अपने इश्ट पदायों को 
नहीं खाना ओर मोन से भोजन करना, ये सभो बातें बहुत कश्दायक हें अतः मुझसे इस बात 
का निभना असाध्य है । 
नसुमृन्नि मुट्टि दंतिरे 

वसमल्लदे तिब मेयूयतिनिसिंगं से- 

रिसलारदेरडु कण्यि- 

मसगि मनंगेट्ठ मस्लूबोलत रिसुत्त| ॥१६५॥ 

अर्थ-चिरचिटा अर्थात्‌ छुजलो के भाड़ के पत्ते के लगने से जसे शरीर में खुजली पेदा 

होती है, उससे अत्यन्त बेदना होतो है, मनुष्य को उस खुजलो से चेन नहीं पड़ता है, उसी 
तरह वसुभूति ब्राह्मण मन में कहता है कि अपने शरोर का दो दिन स्‍तलान ते करने कारण 
मेरे शरीर में अपार खुजली है। केशों का लोंच करने से मेरे शिर की पीड़ा अभो तक 
नहीं मिटी, शिर में अमो तक सूजन है । इस प्रकार कहते हुए खुजलो सहन न होने के 
कारण वसुभूति ब्राह्मण अपने हाथों से अपने शरोर को खुजाने लगता हे । 

कु ददिनिसं मनके बंदुणिसनु डु पद- 

पिंदे परतें करेगे पोगि तिलिनीरं । 

मिंदु बिडदूरोलगणोंदुलिव मातुगलू- 

दंदुगदालाते समि कुतिरेदे निच्च ॥१६६॥ 

अर्थ-वह ब्राह्मण दयामित्र श्रेष्ठी से प्रार्थना करना चाहता है कि हे वेइयनन्दन ! जिस 

ब्रत को मैंने स्वोकार किया है उसे दो मास तक निभाने के लिए कुछ सुविधा दो । प्रति- 
दिन एक बार मेरी इच्छा के अनुकूल भोजन मुझे सिलता रहे और उसके बाद मुखशुद्धि 
के लिए ताम्बूल, पान-सुपारी-लॉंग आदि मिलतो रहें तथा एक बार तालाब के निर्मेल जल 


में डुबको लगाकर यथेच्छा स्नान कर लू ओर मन भर कर पानी पी लिया करू एवं गाँव 
देहात में या तुम्हारे आस पास रहने वाले लोगों के साथ कुछ मन बहलाने के लिये 


वार्तालाप कर लिया करूँ । तथा कुछ समय तुम्हारे डेरे में हो घूस फिर कर अपने निवास 
स्थान पर आ जाने को छूट मिल जाये । इतन्ते घुके सुविधा दें तो में इस श्रत को आसानी 
से विभा सकेगा । 


हैंड 


बसुमृति ब्राह्मण इस ब्नत के कारण दो दिन में ही आर हो गया । वास्तव में जेम 
मुनियों की आत्मसाधना अत्यन्त कठिन है। वसुभृति को दिन में दूसरी बार जल न मिलने 
के कारण तथा अपनी इच्छानुसार भोज्य पदार्थ न मिलने के कारण इतनो वेदना का 
अनुभव हुआ ओर वह मन में इस प्रकार संकल्प-विकल्प करता रहा, किन्तु मुनि तो 
स्वेच्छा से कई-कई दिन उपवास करते हैं या विधि के अनुकुल आहार न मिलने के कारण 
उनके भोजन का अन्तराय हो जाता है, वे उस क्षुधरा तृषा (भूख, प्यास) को परिषह 
मानकर शान्ति और समता के साथ सहन करते हैं। वे अन्तराय को भी अपनो कर्म- 
निर्जरा का कारण मानते हैं और जो भोजन मिलता है तो उसे भो केवल संयम के साधन 
के लिए शरीर की स्थिति बनी रहे, इसी निमित्त प्रहण करते हैं। किन्तु छिद्रान्वेषी 
दोषाग्राही मनुष्य जेन सुनियों की इस कठोर साधना में भी दोष देखा करते हैं । 
निदुणिसिनिदोडलदोंदुतिनि्सि तषेय- 
दोंदुकुदिपितियुलुनाइड  सेरेयं॑. ता- 
नोंदिदति दुःखदोले वेंदुनिललिन्नरिदि- 
देंदु बसुभूति सेडेदलकि बडवाद ॥१६७॥ 
अथं-वसुभूति ब्राह्मण इस ब्रत के कारण खिन्न होकर मन में विचार करने लगा कि 
है भगवन्‌, यह ब्रत इसो प्रकार यदि दो दिन और पालन करना पड़ा तो मेरे प्राण अबह्य 
निकल जाएंगे । खड़े होकर भोजन करना, वह भी दूसरों के द्वारा इच्छानुसार बनाया 
हुआ, और करणपात्र में खाना और जुड़े हुए हाथों से यदि प्रास छूट जाए तो उसे भोजन में 
अन्तराय मान कर छोड़ देना. . इत्यादि कष्ट से, केश लाँच से उत्पन्न हुई शिर को बेदना 
से, क्षुधा-तृषा की वेदना से में क्लान्त हो गया हूँ, मेरा शरीर इतना डबल हो गया है कि 
मुझ में खड़े होने तक की सामर्थ्य नहीं रही । ऐसा लगता है कि मानो मुझे गर्म पानी में 
डाल हे उब्वाल दिया गया हो । अतरूपी कारागार में डाल दिया गया हैं जिससे दधर- 
उधर कहाँ जा नहीं सकता । इस प्रकार में इस दुदंशा में पड़ा हुआ अत्यन्त वेदना का 
अनुभव कर रहा हूँ । 
इस तरह बसुमूति उत्साहहीन ओर बलहोन हो गया । 
शत पा वेगडु गोंडु निललु नित्तरिसलु मारदे गालि गोडूडिद 
रते नदूँगे सूलेयकोरलंते कि, पिडिवेत्तकललनंते तल्लणसि, वडिकेत्त 


शेड 


(वडब) नंते शक्तिगेटूडु मठदवेक्किनं तोलगण्गोडियाडि, पटदसी रेयतंल्लाडि, 
ओल्लदपेंडतियंते सुयुदु, मल्‍्लयेल तोडदरंते तलूगि गर्मियाद रंडेयंते वाप- 
विटूठु, पव॑तवेरिविदरंते, निर्जीवनागि, पगलचन्द्रनंतेतेजंगेट्ठु जगलगंटियंते 
मिडुमिरुमिडुकि वेसेगेय कोशनंते नालगेयनुर्चि हासुगोईड नायंते सिडिमिडि- 
गोंडु किच्चुतग्ुलद मरदंते नयंगेटट, नच्चुगेद्ट बडवनन्ते बेबिदु , देसेगेट्टरं- 
लेमरुगिहुणसेयकायंतिदरं ले चलितु, पशलकव्वियं तेनेलनंपत्ति सेरेसिक्किदनं- 
तम्मलिसि नेरविल्लदन्ते कुदि कूर्परनगलदरन्ते वेदेवेदेबेंदु सर्पन॑मेह्टिदर्र ते 
भयगोडु' बन्‍्धनक्के वंदानेयंते जोकरिसि वडवोडलंतेजोलूदु एवंडेद पंदेयन्ते 
तल्‍लणिसि, मास्वडेयद परदनंतेकंदि तण्णेरिदपरेयतेंदनि पोरमोडदे मणणत्तिद 
मूलिगनंते दूृरिसिवयलोल्ििक्किद मीनंते मिडुकि तलारनंते निदन्नेगेट्टु 
सम्यक्त्वचूडामशिगितेंद ॥१६८॥ 

अर्थ-वसुमृति ब्राह्मण जमोन से उठकर स्थिरता से खड़े होने का प्रयत्न करता है 
किन्तु शक्ति न होने से हवा में जेसे दीपक भकोरे खाता है उसी प्रकार चकरा कर गिर 
पड़ता है । दीपक की लौ के समान काँपता है! उस जब्त से वसुभूति वेश्या के कण्ठ के 
समान पतला हो गया । वह पकड़े हुए चोर के समान चिन्ता करने लगा। पारने वाले 
बेल के समान क्षोण हो गया है। मठ में रहने वाली बिल्ली जिस प्रकार मठ में हो दोड़तो 
रहती है, वेसे ही वह भी वहीं चच्कर लगाने लगा । 

वह ॒ध्यजा के पट के समान हिलता है। पति को न चाहने वाली स्त्री के समान लस्‍्बे 
इवास खोंचकर छोडता है । जिस प्रकार पहलवान आपस में भिड जाते हैं उसी प्रकार वह 
खम्मे से भिड़ जाता है । जंसे विधवा स्त्री गर्भवती होने से बार-बार मु ह खोलकर पडी- 
पड़ी घबड़ातों है, उसी प्रकार वह॒ मो जमीन पर पड़े-पड़े मुह खोलता है और बन्द कर 
लेता है । पर्वत पर से गिर पड़ने वाले व्यक्ति के समान निर्जोब-सा हो रहा है । दिन में 
चन्द्रमा के समान तेजोहीन हो रहा है। आपस में लड़ने वालो स्त्रियों के समान बार-बार 
भोतर से उठने वाली दुःख को लहरों में डुबता उतरातता है। गर्भो की तोब़ता से जंसे भंसों 
को जीम बाहर लिकल आतो है उसी प्रकार बशुमूतति को भो ग्र्मो के मारे बुरो दशा हो 


४८ 


रहो है । भूख लगे हुए कुत्त के समान जोभ बाहर निकल आई है, जले हुए वृक्ष के समान 
काला पड़ गया है। वह दीन-दरिद्र के समान दुःखो है । मार्ग मूले हुए पथिक के समान 
चिन्तित हो रहा है, क्रोध करने वाले मनुष्य के समान हो रहा है । महुष्य खट्टी इमली 
खाकर जिस प्रफार अपना मुह टेढ़ा करता है उसी प्रकार वह वेदना से मु ह बिचकाता 
है। जसे पीछा करने वाले सर्प से व्याकुल मनुष्य इधर उधर दौड़ लगाता है। उसी प्रकार 
निरन्तर बहु भो मानसिक अस्थिरता से दौड़ लगा रहा है । बन्धन में आये हुए गजेन्द्र के 
समान बुद्धि-अ्रष्ट हो गया है । लुटे हुए व्यापारी के समान उसका मुख निस्तेज हो गया है। 
जंग सगे लोहे के समान मलिन हो गया है, जाल में पड़ी हुई मछली के समान तडपड़ा रहा 
है । निद्राभंग से जंसे रात का पहरेदार पोडित होता है, उसी प्रकार वह वसुमृति ब्राह्मण 
बुखी होकर दयामित्र श्रेष्ठी के मुख की ओर दीनतापूर्बक देखता हुआ कहने लगा कि- 


पुलियं मीसेयनजंदुयूयलनाडलप्पुदुनं जनें- 

जलिसलप्पुदु सिहमं॑ पिडिदरलप्पुदु किडिच- 

लतोलगदोमेंयेप/पलप्पुदु सोक्किदानेग संदु सा- 

मेलयलप्पुदुनिन्ननोंपिगंगंडनावतों सेरियं ॥१5६॥ 

अर्थ-शेर को मूंछें उखाड़ कर लाना यद्यपि बहुत कठिन है, ऐसा लोग कहते हैं किन्तु 

उसे भो प्राप्त किया जा सकता है । शेर को पूछ को पकड़कर भूजा भो जा सकता है। जो 
काम कठिन प्रतोत होता है उसे सरल किया जा सकता है, सिह के ऊपर सवारी भो की 
जा सकती है। संसार में जो भो असाध्य प्रतीत होने वाले कार्य हैं, उन्हें भी किया जा 
सकता है किन्तु हे दयामित्र ! तुम्हारा जो दिगम्बर साधु का ब्रत है उसका पालन असाध्य 
है वह ब्रत नहीं है वह तो तोक्ष्ण करोंत के समान है, जिसे में तो स्पर्श करने में भो डर 
रहा हूँ । सुख से कहना तो सरल है किन्तु उस दिगम्बर मुनि-श्रत का पालन करना अति 
कठिन है । में इस कठोर ब्रत को पालने में असमर्थ हैं। वह पुनः कहने लगा कि--. 


त्रिसे मेययतितिसुनेरे सै- 

रिस बार तलेय नोऊ मस्तेत्तलू मु 
मिसुकदिरेंब विनितु - 

पुसियलूतोंदोंदे किडिलारबेनरर ॥१९७०॥ 


हैंड? 


अर्थ-बहुत सारो प्यास, स्तान न करने से झरोर में खुललो का होना, असह्ा शिर 
का दर्द तथा अन्य भी अनेक पोड़ाओं से भान्त-क्लान्त में मुनियों के २८ मूल गुणों में से 
एक का भी यथावत्‌ पालन नहीं कर सकता। ऐसा कौम मनुष्य होगा जो इन्हें सहन करे। 
में तो एक-एक से ही इतनों बेदना अनुभव करता हूँ फिर सभो को सदा के लिए कंसे 
सहन कर सकता हूँ । ' 
केलोंदने परगलू यो 
देरेंटु दिवसमेंबबेनगुम्मलदि- । 
टेरेंटे बर्षमादुवु 
केलीदुःक्खके सेरिसिपंवनावं ॥१७१॥ 
अथं-हे दयामित्र श्रेष्ठो ! आठ विनों का ब्रत पालन मुझे अठारह वर्ष प्रमाण समय-सा 
लगता है । इन दिनों में मुझे सारे जोवन के सुख याद आ गये । इस दुःख की कंद में ही 
जान सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं जान सकता। में इस ब्रत की कठिनता सहने में नितान्त 
अससर्थ हूं । 
भावायथं-वसुभूति ब्राह्मण दयासित्र से कहता है कि मैंने जो आपका ब्रत धारण किया 
है, वह ब्त नहों है किन्तु तलबार को तोखो धार है। ऐसा लगता है कि मैं यमराज 
की दाढ़ों में आ गया हूँ । कहना सरल है किन्तु करना कठिन है । नोति में कहा है कि- 
परोपदेश पाणिडत्यं से षां सुकरं नुणाम्‌ । 
धमे स्व्रीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः ॥ 
अर्थात्‌-किसो को उपदेश देना तो समस्त मनुष्यों को सरल है किन्तु धर्म का स्वयं 
पालन करना किसो-किसो महान्‌ आत्मा के वश का हो काम है । 
हे श्रेष्ठी ! मैंने इस ब्रतको ग्रहण करने से पूर्व यथावत्‌ विचार नहीं किया, मुझे तो यह 
सरल प्रतोत हुआ था। किन्तु अब पर्वत को चढ़ाई के समान कठिन प्रतीत हो रहा है । 
मैंने जेन दिगम्बर मुनि के विषय में समका था कि ये नग्न रहते हैं, मलिन हैं, स्नान नहीं 
करते हैं और पका-पकाया अन्न प्राप्त कर मोज से रहते हैं, कोई काम नहीं करते, 
इत्यादिक बुरे विचार मेरे सन में आये थे किन्तु मैंगे रुवर्य जब इस देख को घारण किया 
है तब से में सोचता हूँ कि मेंने जो जेन धुनिदय्रों की आलोचना की थो, बह मेरो भूल थी। 
वास्तव में ग्रह अति कठोर चर्या है। में तो दो विन में ही इस ब्रत के कारण मरणासन्न 
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हो रहा हूँ। धन्य हैं, वे मुनि, जो आजीवन चर्या पालन करते हैं तथा अनेक 
अन्तरायों को सहन कर हंसते-हँसते अपने आत्मकल्याण में लगे रहते हैं । मेने मुनियों की 
निन्‍दा की थी और आपने मुभे दक्षिणा का लोभ देकर मेरे वस्त्र उतरवा दिये । मेने दो 
महीसे का प्रण करके मुनि दीक्षा लो थी, किन्तु हे दयासित्र ! इस ब्रत को कौन निभा 
सकेगा ? 

पेरिन मेल पासर मेरिनिमलल वडिगोलि कोलेयमेले लवते येंबते संताप- 
पदमेल संतापमंमालिप्‌ निन्न नोंपिएम्ब गरगसक्केन्नमेयूयनोड्डलारें. मत्ते- 
मोंदेरड तिंगल विशेषमागिनोंतु कहें, पिटदप्पेन्नुमलिके थोप॑तु निम्नध्यक्ं 
वेरसु केरेगे योगिमेयूयं कर्चिकोंडोमयिमे नीरं कुडिदु निम्नवीडिनो देरडु 
गपलगे सुलिदाडुवंतु मालूपुदेने दयामित्रसेट्ठि बापतंबुल॑ सूसेकलकलि- 


सिनक्कू ॥१७२॥ 

अर्थ -- है दयामित्र श्रेष्ठित्‌! एक बेल, जो पहले से ही अशक्त है, यदि उस पर अधिक 
भार लाद दिया जावे, फिर उसको चाबुक मार-मार कर चलने को विवश्ञ किया जावे, तो 
वह नई शक्ित प्राप्त करने में अशक्त होकर मरणोन्मुख हो जाता है। वैसी ही दशा मेरी 
हो रही है । मेने कमी भर-पेट सुस्वादु मोजन नहीं किया था और दक्षिणा के लोभ से ही 
इस ब्रत को ग्रहण किया था किन्तु में तो इतने समय में ही शक्तिहीन हो गया हूँ ! 


हे वेश्यनन्दन ! मेरा शरीर इन कठोर ब्रतों को धारण करने में असमर्थ हो गया हे । 
इसलिए निश्चित समय के लिए यदि आप इस ब्रत को मेरे द्वारा पालन कराना चाहते हैं 
तो मेरी कुछ झततें हैं जिन्हें मानना होगा । वे इस प्रकार हैं कि १-म प्रातःकाल उठ कर 
एक बार 0036 के निर्मल जल में यथेच्छ स्तान करूगा। २-दिन में इच्छापृवंक एकबार 
पानी पोऊंगा । ३-दो घड़ी आपके डेरेमें रहनेके बाद इधर उधर घूमने को भी जाना चाहता हि 
हैं । अन्यथा इस दा को दो महीने निभा सकू , यह मेरे वश की बात नहीं है । यह सुन 
करके दयामित्र श्रेष्ठी मुख का ताम्दूल श्रूक कर खूब हँसा और विचार करने लगा कि- 


कलितनदिंद॑ लोगर्‌- 
पुलिए पिडिदोडमदें विडेंबती मों- 
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दिलिय॑ पिडिदोडमदु पेः 
बु लियेंदुर्जनगे तानिदु सहज ॥१७३॥ 
अर्थ---मवोन्मत्त अज्ञानो समुष्य चूहे को पकड़ने में मो युक्ति का प्रयोग करके डींग 
मारता है कि में क्‍या चूहों से डरता हूँ, सिहों को फंसाने में कोन सो बड़ी बात हैं ? किन्तु 
ऐसा कहने वाले के समक्ष यवि सचमुच सिंह खड़ा कर विया जाबे तो उससे यह दूर भाग 
जाने में हो अपना पौरुष समभता हैं। इसो प्रकार यह वसुमूति ब्राह्मण भी लौकिक धर्म को 
श्रेष्ठ मान कर विगम्वर सुनियों के महान धर्म को सामान्य समझ कर उसे अंगीकार कर 
बेठा किन्तु जब इसका वास्तविक आचरण देखा तो कहने लगा है कि “मेरा इससे पीछा 
छुड़ाओ । अथव” कुछ सुविधा मुझे दो हत्यावि ।' दुर्जन लोगों का ऐसा स्वभाव है । 
पाविल्‍ल देडेयोलू कप्पेगलू तम्म गजरे गजरागिपृत्रु, पार वरे गजरुगेटूद 
सत्तंतिपुव॒ अन्ते महापरीषहंगल्‌ तम्म मनमं कदडनूनं कृत्सितर तम्मनेगलू 
तेमे पिरूदेंदु पोंग्रतियंर परीषह॑ गलडसि दंदु देसे गेट यायगेट्ट मरू 
गुत्तिपर ॥१७४॥ 
अर्थ-जब तक सर्प को प्रत्यक्ष देख नहीं लेता, तब तक मेंढक टर्र टर॑ करता रहता 
है, खूब गरजता है किन्तु प्रत्यक्ष में जब सर्प का दर्शन हो जाता है तब वह अपनो टर्राहट 
बन्द करके इधर-उधर भाग जाता है । डोंग हांकने वालों को प्रत्यक्ष में करने का जब प्रसंग 
आता है तो ये पूंछ दबा कर भाग जाते हैं। क्योंकि, व्यवहार करना और उसकी बात 
करना दोनों परस्पर भिन्न-भिन्न हैं। कथनी ओर करनो में बड़ा अन्तर है । 
जब तक दुर्जेन व्यक्तियों के ऊपर कष्ट नहीं आता तब तक वे दूसरों के ऊपर आश्षेप 
करते हैं, बड़बड़ाते हैं। किन्तु जब उनके ऊपर आपत्ति आ जातो है तब वे ठण्डे पड़ कर 
भागने का विचार करते हैं । दुर्जन जन अपने माने हुए कुत्सित धर्म को सत्य धर्म मान 
बेठते हैं और उसका हो आचरण करते हैं तथा सम्पूर्ण जगत का कल्याण करने वाले सत्य 
धर्म को उपेक्षा करते हैं। वे इस प्रकार हिसा-मूलक धर्म का प्रचार करके संसार में 
पापाचार का प्रचार करते हैं । 
भावा्थ-संसार में आज कल अनेकों व्यक्तियों की प्रयृत्ति ऐसो हो गई है कि ये अधर्म 
को धर्म मान कर दुराचार को हो सुख का साधन मानते हैं । धर्म क्या है ओर अधर्म क्‍या 
है, इसका वे कभो विचार तक नहीं करते । वामसागियों का सिद्धास्त है- 
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म्य मांस तथा मत्स्य, मुद्रा मेधनमेव च । 
पंचतलमिद देवी. निर्वाणमुक्तिहेतवे ॥ 
अर्थ-मदिरा, मांस, मछलो, मुद्रा और मैथुन ये पांच तत्व देवीरूप हैं । इनका सेवन 


करना ही मोक्ष का कारण है । 
इन पंच मकारों का प्रचार करना वास्तवमें नरक का मार्ग खोलना है । ऐसे दुराचार 


के अभ्यस्त व्यक्तियों की भावना जन धर्म धारण करने ओर आत्स-कल्याण करने की कभी 
हो नहीं सकती । ऐसे व्यक्ति जीवन भर पापाचार करते रहते हैं ओर उस पापाचार को 
हो धर्म मान बेठलें हैं। किन्तु क्‍या किसी के अन्धक्कार को प्रकाश सानने से वह अन्धकार 
प्रकाश हो जायगा ? अन्धकार अन्धकार ही रहेगा ओर प्रकाश प्रकाश हो रहेगा । 
कडुमूखतन्मिच्छेग 
पिडुद्ददे पिरिदेंव रणण जिनमार्ग दोलें- 
नडेयल्‌ बकु में नारदु 
कडलेंगलं तिजं मोग्युकलगलोकु टै ॥१.9५॥ 
अथ-मूर्ख लोग अपने माने हुए अधर्स को धर्म मान कर उसके अनुसार आचरण करके 
मोच गति में अनेक दुःखों को प्राप्त करते हैं । ऐसे अधर्म में विचरण करने बाले जनों को 
क्या अहिसात्मक पवित्र धर्म कभी रुचिकर हो सकता है ? 
लौकायतों का मत है कि पुण्य पाप, स्वर्ग, नरक, सोक्ष कुछ नहीं है, जो कुछ सामने 
दीख रहा है, सो ही सब कुछ है। इस लिए ब्रत तप करके दरीर को कष्ट देना व्यर्थ है । 
खाना, पोना, बिथय भोग करना हो सुरुय कत्तव्य है । उनका मत है कि- 


भोजन कुरु दुबुद्धे, शरीरे मा दयां कुर। , 
मिष्ठान्नं दुलभ लोके, शरीर तु पुनः पुनः ॥ 
यावज्जीवेत्सुख जीवेतू, ऋण कृत्वा प्रृतं पिबेत । 
भस्मीभूतस्य देहस्य. पुनरागसन॑ कुतः ॥ 
अर्थ-हे मूर्ख ! तू भोजन के निमन्‍्ज्रण के अवसर पर खुब ठूंस-ठूंस कर भोजन कर, शरीर 
की चिस्ता सतकर । संसार में दूसरे का सोठा भोजन मिलना कठिन है । शरोर का मिलना 
कठिन नहों है, वह तो बार-बार मिलता हो रहता है। जब तक जीवम है तब लक खूब 
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छत पोक्र जियो । यदि तुम्हारे पास लाने पीने को पेसा न हो तो उधार ले लेकर कहीं 
पियो । क्योंकि शरोर के भस्म हो जाने पर फिर ऐसा अबसर कहाँ से आवेगा ? 

ऐल्े यजेज्छ,बेटोकटोक विधय भोगों को प्रेरणा करने वाले भत घर्स नहों हैं, नास्तिक 
लोगों का बह भोतिकता-वादी दृष्टिकोण है। उनके लिए आत्मा परमात्मा, लोक परलोक', 
आचार धिचार हन सबका कोई महत्त्व नहीं है। ऐसे व्यक्ति जेन घर्म के अमृत का स्वाद 
क्या ले सकते हैं ? वे धर्म ओर चारित्र को झूठा भले ही कहें, किन्तु उनके कहने से थर्स 
और चारित्र भूठे नहों हो जाता । परलोक न मानने से परलोक नहों मिट जायगा । उन्हें 
परलोक का अनुभव तब होगा जब वे नरक को अपार वेदना का अनुभव करंगे। 

भाषाष्-मूल लोग अपने मनगढ़त मत को हो धर्म मानकर उसको कामना करते हैँ । 
इस भारत को पवित्र भूमि में अनेक महापुरुष हो गए हैं, उन्होंने आत्मोननति के लिए 
सदगुरु की शरण में जाकर आत्म-हित का मार्ग पूछा ओर उसको हाविक अद्धानपूर्वक 
धारण किया, आचरण किया और उसमें विध्न उपस्थित करने वाले अनेक उपठ्रव तथा 
परिषहों को सहन किया तथा अपने प्रिय घर ह्वार कुठुस्वादि का तथा इन्द्रिय-भोगों का, 
समस्त परिग्रह का त्याग कर संयम धारण किया । तिल मात्र भो पर-वस्तु में अपने सन 
को इच्छा को नहीं जाने दिया । संयम तथा तप के द्वारा मोह को दूर किया। तब हो 
उनको सच्चे आत्म-सुख को प्राप्ति सदा के लिए हुई । 

आज के मानव प्राणी-संयम के नाम से भी चिढ जाते हैं और साधु के नाम से भी 
जिढ़ते हैं । इसका कारण यही है कि उनको संयम का अभ्यास नहीं है ओर संयमी सदगुरु 
के पास बेठ कर उन्होंने धर्स-देशना सुनी नहों । ऐसे लोगों को संयस का स्वाद तथा सस्खे 
आत्स-सुख का अनुमव भी कंसे हो सकता है ? कहा भी है कि-- 

न सा दीक्षा नसा शिक्षा न तद्दानं न तत्‌ तपः। 
न तद ज्ञानं न तद ध्यान, दया यत्र न बिद्यते ॥ 

अथ-- जहाँ (हृदय में) दया नहों है वह दोक्षा, शिक्षा दान, तप, ज्ञान, ध्यात सर्व 
निर्ंक है। इसलिए हिंसायुक्त क्रिया में जो धर्म मानते हैं वह लोकिक धर्म है, बह सिध्या 
है । सिध्याहृष्टि पैर्यों के ताम से भी असत्‌ प्रवृत्ति करते हैं जैसे कि-होलो, दिवालो, वंशहरा, 
राखी आदि तिथियों पर जुवा खेलना, मदिरापान करना, शिकार खेलता, हिसा करनों 
आदि अनेक प्रकारके पापोंको प्रवृति करते हैं । पोराणिक सतानुसार एकादशी पर्वतिथि मैं 


श्श्४ 
दि्र भर श्वत करके रात को अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं। जबकि उनके यहां भी एकादकी 


ख्रत करने वालों को कहा है कि- 
ऋकादकशी को अन्न, कन्द, फल, फूल सक्षण का त्याग, सोसे का, मेशरुन का, वस्तु 
खसड़ीड़मे, बेखने का त्याग, बाल बनवाने (हजामत कराने), दाँतोंन करने तथा स्नान करने 
का #्माम, इस तरह यह ग्यारह कास नहीं करने चाहिए। बल्कि एकादशी को दिस शत 
पान्नी लक्त नहीं पीना चाहिए। परन्तु इस समय विषय-भोगों को तथा इन्द्रियों की बासतो 
रे पुरुषों मे फेल गई है इसलिये या तो विषय कषायों का त्याग उनसे नहीं किया जाता । 
यदि रूढ़ि मे कोई ब्रत पालते मी हैं तो ब्रत के दिन भी अभक्ष्य-भक्षण आदि करते हैं । 
संयम, ब्रत के अनुसार स्वयं प्रवृत्ति नहीं करते, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ब्रत को विधि 
बना लेते हैं । 
ऐसे निजला एकादशी आदि लोलुपी ब्रतों को देखकर एक कवि कहता है कि-- 
ग्रिरे ओर छुवारे खांय किसमिस और बदाम चाय. 
सांठे ओर सिघांडे में होत दिल स्वादी है । 
गिरी कलाकन्द, अरबी और सकरकन्द, 
कु दनके पेडे खांय लेटे पड़े गादी है । 
खरबूजे तरबूजे ओर आतम जामुन निंब्र जोर, 
सिघाड़े के सहारे से भूख को भगा दी है । 
कहते हैं नारापन करत हें दूनी हान, 
कहने की दकादशी पन द्वादशी की दादी है ॥ 
दुनिया में अन्च प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले जो भ्रष्टाचार तथा पाप-मार्म है उसी को 
लोग पसन्द करते हैं । इस कलिकाल में लोगों ने दुनिया की लोलुपता के कारण अधर्म को 
#र्र मत्न रखा है। ऐसे विषय-लोलुपी, कहा करते हैं कि--- 
भात्मा सो परमात्मा, आत्मा न कभी मरता है, न कभो जन्मता है 
पम्प के साथ सो सम्बन्ध नहीं है, यह सभी फल 207 + 2440 कक. 
है, कर्ता पर्ता े ल्पना है । यह सब पुश्गल का काम 
ता पुदगल ही है, पुण्य पाप से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहों । पाप 
हिदमल कस्ता हे, पुदगल में जीव नहों हे फिर पाप किसको लगे और के 
। र पुण्य किसको कमो । 
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आत्मा हमेशा सुक्त ही है। शरीर से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है । इस रुप से अपने 
इस्ट्रि य-क्षियों को पुष्टि करने के लिए मनगढन्त प्रचार करके उन्होंने धर्मसार्म समलिन कर 
धिया है। 

भाचाये कहते हैं कि इसतरह विना श्रत से या बिना इंव्रिय संयम तथा प्राणी-संयम का 
बिना तफ्दचर्या के कर्म को निर्जरा नहों होती है । इन्द्रियों की विषय-लोखुफता र्यात किये 
बिना न तो प्राणि-संयम होता है और इन्द्रिय-संयम होता है । 

धर्म-साधना के लिये एक कवि ने लिखा है-- 

धन देकर तन राखिये, तन दे रखिये लाज । 


धन दे तन दे लाज दे, एक धर्म के काज़ ॥ 

यानो-धन को देकर शरीर की रक्षा करो, लाज रखने के लिये शरीर का भी मोह 
छोड़ दो ओर अपने धर्म को सुरक्षा के लिए धन, तन, लाज का भ्री बलिदान कर वेना 
चाहिए । 

श्री ऋषभदेव तीथंकर को महान्‌ राज-सुख प्राप्त था, तीर्थंकर पद मिला था, समस्त 
इन्द्रिय-जन्य भोग-संपत्ति प्राप्त थी तो भी उनको उससे शान्ति नहीं मिली क्योंकि उस 
इन्द्रिय-विषय-सोग सामग्री से मानसिक तृष्णा घटली नहों थी, बढ़ती जाती थो । 

जब उन्होंने यह रहस्य समझा कि “इस इन्द्रिय विषय-भोग से आत्मा को शान्ति 
कभी नहीं मिल सकतो, आत्मा कभी इससे तृप्त होने वाला नहों ओर शरीर भी मेरे 
आत्मा से भिन्न है। केवल अपने आध्यात्मिक सुख से ही छुकको सुख शान्ति मिलेगी ।” 
तब उन्होंने सारा राजपाद तृण के समान त्याग विया । 


ग्रन्थकार ने भगवान के उस वेराग्य के विषय में लिखा है कि- 
चैत्रे मास्यासिते पच्चे सुमुहुते शुभादये । 
नवम्यामुत्तराषाढे सायान्हे प्रावजद्विभुः ॥२०३॥ 
केशान्‌ भगवतों मूध्नि चिरवासात्पवित्रितान्‌ । 
प्रत्येच्छन्मघवा रत्नपटल्यां प्रीतिमानसः ॥२०४॥ 
सितांशुकप्रतिच्छन्ने एथो रत्नसमुद्गके । दा 
स्थिता रेजुविभो: केशा यथेन्दोलेक्मलेशकाः ॥२० प्रश्न... 


१५६ 
भगवान वृषभवेव ने चेत्र मास के कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन सायंकाल पर का 
झींक्षा धारण को थी । उस दिन शुभ मुहूर्त था शुभ लग्न था और 5२४8३ कार के 
भगवान के मस्तक पर चिरकाल तक निवास करने से पविह हुए केश्ञों ([ पक 
शाद) इस्र ने प्रसल्तचित्त होकर रत्न के पिटारे में रख लिया था । सफेद वस्त्र दो 
छस बड़े भारी रत्नों के पिटारे में रसे हुए भगवान के काले केश ऐसे सुझ्योभित हो 
मानो चस्द्रमा वाले चिन्ह के अंश ही हों । ऐसे केशों को देवों ने अत्यन्त मे भक्ति के के 
क्षीर-समुद्र में ले जाकर छोड़ दिया । और देबों ने भक्ति के साथ बाद में पूजा को थो। 
जिस समय भगवान वृषभदेव ने दोक्षा ली उस समय- 
चतुःसहस्तगणना नृपाः प्रात्राजिषुस्तदा । 
गुरोमंतमजानाना स्वामि-भक्त्येब केवलम्‌ ॥२१२॥ 
यदस्मे रुचितं भत्रे तदस्मभ्यं विशेषतः । 
इति प्रपन्नदीक्षास्ते केवल द्रव्यलिंगिनः ॥२१३॥ 
छंदानुवर्तनं भतुंः ध्ृत्याचारः किलेत्यमी । 
भेजुः समोढय नेग्र ध्यं दब्यतों न तु भावतः ॥२१४॥ 
गरीयर्सी गुरो भक्तिम उच्चेराविश्चिकीषंव:ः । 
तद्वृत्ति विभरामासुः पाथिवास्ते समन्वयाः ॥२१५॥ 
उसी समय चार हजार अन्य राजाओं ने भी दीक्षा धारण की थी। वे राजा भगवान 
का मत (अभिप्राय) नहों जानते थे केवल स्वामोी-भक्ति से प्रेरित होकर ही दीक्षित हुए थे । 
जो हमारे स्वामी के लिए अच्छी लगता है वही हम लोगों को भी विशेष रूप से अच्छा 
लगना चाहिए बस, यही सोच कर राजा दीक्षित होकर द्रव्यलिगी साधु हो गये थे । स्वामी 


के अभिप्रायानुसार चलना हो सेवकों का काम है, यह सोचकर हो ये मृूढ़ता के साथ मात्र 
द्रव्य की अपेक्षा निप्र त्थ अवस्था को प्राप्त हुए थे, नग्न हुए थे, मावों को अपेक्षा नहों । 
बड़े-बड़े वंशों में उत्पन्न हुए वे राजा, भगवान में अपनी उत्कृष्ट भक्ति प्रकट करना 
बाहते थे इसलिए उन्होंने भगवान-जैसोी निग्न॑न्‍्थ वृत्ति को धारण किया था। इस लोक 
कौर परलोक सम्बन्धी सभी कार्यो में हमें हमारे गुरु भगवान बवृषभदेव ही प्रमाणपरूत हैं 
महो विचार कर फच्छ आदि उत्तम-उत्तम राजाओं ने दीक्षा धारण की थी। उन राजाओं 
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में से कितने हो मोह से और कितने ही भय से भगवान वृषभदेव को आगे कर अर्थात्‌ 
उन्हें दीक्षिस हुआ देखकर दीक्षित हुए । जिनके संयम प्रकट नहीं हुआ है ऐसे उन द्रव्य- 
लिगी मुनियों से घिरे हुए भगवान वृषभदेव ऐसे सुझोभित होते थे मानो छोटे-छोटे कल्प- 
वृक्षों से घिरा हुआ कोई उन्नत विशाल कल्पबृक्ष हो हो । 

उन चार हजार राजाओं ने केबल वृषभदेव के मोह से दीक्षा ग्रहण की थी। उनके 
हुदय में संयम को भावना का नाम मात्र भी नहीं था । जब भगवान छह महीने तक योग 
धारण करके आत्म-चिन्तन में लोन हो गए तब वे लोग इस हृष्टि से उनकी तरफ देखते 
रहे कि भगवान आजकल यह वेश छोड़कर आहार को निकलेंगे तब तक हमें भी इसी वेध 
में रहना ठीक है । परन्तु भगवान उठे नहों, जेसे के तेसे रहे । तब उन राजाओं को भूख 
प्यास जब सताने लगी, उससे उन्होंने जनेन्द्री दीक्षा से भ्रष्ट होकर जंगल में कंबमूलादि 
भक्षण करके उदर निर्वाह करने लगे, उन्होंने अपने मन के अनुसार विभिन्‍न मतों को 
स्थापना की । सारांश यह है कि जेन मुनि-दीक्षा और साधुचर्या कायर मनुष्य के पोष्य 
नहीं है, यह दीक्षा धोर बीर विरक्त के लिए है । 

इस शिवमभूति ब्राह्मण ने मोह से दक्षिणा के लोभ के बशीभृत होकर दिगम्वर बेच 
कुछ दिनों के लिए लिया है । परन्तु वह मुनिचर्या से दो ही दिन में घबरा गया है, अकः 
बह इसको छोड़ना चाहता है । अगर इसको कुछ बातों के लिए छुट मिल जाय तो बह 
दो महीने तक इस ब्रत को निभाना चाहता है। तब वसुभूति ब्राह्मण से दयामित्र सेठ 
कहने लगा कि- 


गद्य--३ंतु नेगलिलूकरिदादुवु फलदोलू पिरियवृयप्प पन्‍्नेरड तेरद 
तपयुयं तिललु' नित्तरिसलु' वारदिप्परेड महापरोषहंगलु्य॑ मोक्षश्रेणिगिबु 
मेट्टिनिसिर्पात्तेंटुमूलयुणंगलुयं, महात्रताविकवु वज्ञप्रकार येनिसि नेगलूतेवडेद 
पंचाचारमु मंरत्नत्रवक्के कापागि बलूसिद कोंटेहयिदेनेंसिपं हदिभूर चरित्र- 
मु्यं सकलग॒ुणगर्लेंबं र्नंगलगे करंडयेनिसुव दशधममु ओवेगल घोड़े तप्प- 
लीयदे मरणपर्यत बेंबीलिद (लसदोस रिसदारेनेन्नदे त्रेच्चदे) नडेयिसुब 
सहरपिगल सनद थेर्यय वण्णि पनावनेवरोलूकिरियवप्पोंदेरड परीषहंगलूबे 
बेंबिदि रक्‍कटा येंबुदु वसुभूति विस्मयं बंटूटु ॥१७६॥ 


श्श्रद 


अर्थ-साधारण चना खाने वाला मनुष्य लोहे के चने नहों जबा सकता । जेन धर्म केवल 
चने चबाने के समान नहीं है बल्कि लोहे के चने के समान अत्यन्त कठिन है। इसको महा- 
पुरुष ही धारण कर सकते हैं। जन धर्म का पालन शरवीर महापुरुष सरलता से क रले हैं, 
जैसे सिहिनी का दूध सोने के पाज्र में ही रह सकता है, उसो प्रकार पवित्र जनधर्म का 
आचरण पवित्र हृदय वाले धीर बोर महापुरुष द्वारा ही हो सकता है । 

हे बसुभुते ! आप अपने हृदय में विचार करके देखो कि तुमने यह ब्रत केवल की 
दिन किया है और इस थोड़े समय में तृषा (प्यास) परिषह, नग्न परिषह सहना तथा केश्न- 
लोच का कष्ट सहन करना ही आपके लिए कठिन हो गया और उस साधारण वेवना के 
भय से उस ब्रत को छोड़ने के लिए तेयार हो गए । 

जिस ब्रत को तुम घबरा कर छोड़ना चाहते हो उसी महाब्रत को हमारे दिगम्बर 
मुनि बाईस परिषहों के साथ एक दो दिन ही नहों बल्कि आजन्म पालते हैं ' बाईस परिषहों 
का शान्ति घर्थ से सहन करना मोक्ष महल में चढ़ने को सोढ़ी के समान है। अटृठाईस 
मूलगुण महाब्रत के लिए प्राकार कोट के समान रहने वाले और सदा उसको वृद्धि करके 
नाचरण में लाने वाले पाँच पंचाचार तथा रत्नतन्नय की रक्षा करने के लिए बज्च परकोट 
के समान तेरह प्रकार के चारित्र और संपूर्ण गुण रूप रत्नों के लिए करंड के (तिजोड़ी) 
समान दक्ष प्रकार के धर्म हैं। उसमें से एक भी अलग न हो अर्थात्‌ न्‍्यूनता न होने पावे, इस 
हृष्टि को रखकर अत्यन्त प्रयत्न पूर्वक रात और विन प्रमाद-रहित एक क्षण भी व्यर्थ नहीं 
जाने देते, आजन्म पालन करते हैं । दिगम्बर मुनि इनको पालन करते समय परिषह आने 
पर उनको बहुत श्ञान्ति पूृवंक सहन करते हैं, ग्रहण किये हुए ब्रतों में मलीनता नहों आने 
देते । अपने पर होने वाले परिषह को देखकर मन में आनन्द मानते हैं, मन में विचारते 
हैं कि अपने ऊपर आये हुए ये परोषह मेरे कर्म की निर्जरा के लिए हैं, इनको शान्तिपृर्वक 
सहन करके अपना मल दूर कर लेना चाहिए । 


है बसुभूते ! देखो उन महधि मुनिराजों का धर्म कितना हृढ़ है वे कितने शूरवीर और 
धैर्यशालो हैं, आप अपने सन में विचार करो । 

विशेधार्थ -- मुनि आत्म-ष्स में अत्यन्त हृढ़ होते हैं । सम्पक दर्शन, सम्यजात, समयंधा- 
अऋररित्र, तप और वो्य इन पंचाचारों का पालन करते हैं, पांच महाव्रतों-अहसा, सत्य, 


असत्य, ब्रह्मचर्थ और अपरिय्रह का सर्वदेश पालन करते हैं। बे जब चलते हैं तो भूमि को 
देखकर चलते हूँ जिससे असावधानी में किसो जीव की हिसा न हो जाय (ईर्या समीति); थे 
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हित, भित्त और प्रिय बचन बोलते हैं, ऐसी भाषा नहीं धोलते जिसले दूसरे को पीड़ा हो 
[ भाषा सभीति ] ; वे नियम लेकर आहार को निकलते हैं ओर जो आहार लेते हैं उसे बहुत 
देखफर लेते हैं [एक्‍्शा समीति ] अपने संयस के डपकरण-पिछछी और कमण्डल मोर 
ज्ञान के उपकरण शास्त्र आदि देखकर उठाते हैं और देखकर रखते हैं, इस सावधानी का 
कारण भी यही है कि किसो जीव को बाधा या पीड़ा न होने पाबे [आदान निक्षेपण 
समिति] ; और जब मलसूत्र का परित्याग करते हैं तो प्रासुक ओर निर्जन्त्‌ स्थान पर 
ही करते हैं ओर उसे भी अच्छी तरह देखभाल कर [उत्सर्ग समिति] । इस प्रकार इन 
पांच समितियों का पालन करते हैं । 

इनके प्रतिरिक्त वे सन, वचन और काय को तस्थ-विचार से अपने यश में रखते हें । 
पन को कभी आते और रोद ध्यान की ओर नहीं जाने देते, वे सदा मन में द्रव्यों का 
स्वरूप, आस्म गुणों का विचार किया करते है, जिसमें मन धर्सध्यान से हटकर जिषय- 
फलायों की ओर न जा सके । आत्मा के सुख्य शत्रु विषय कषाय ही हैं। इनकी उत्पत्ति 
मूलतः मन में होती है। मत में यदि विषय कथाय का लेश भो हो ओर शरोर से धर्मक्रिया 
हो रही हो तो भी अशुभ कर्म का बन्ध तो होता हो है क्योंकि कर्म का घन्‍्ध परिणार्ों पर 
निर्भर है। मन के बिचारों को ही परिणाम कहते हैं । आत्मा को अशुभ बस्ध से जच्ाने के 
लिए मन को ही वक्ष में रखना आवद्यफ है । इसीलिए घुनिजन मन को अपने वक्ष में 
रखते हैं। मन की तरह वे वचन पर भी नियन्त्रण रखते हैं । वे अधिक नहों बोलते, व्यर्न 
नहीं बोलते, जो बोलते हैं विचार-पूर्वक बोलते हैं, हितकारो बोलते हैं । मुनि चूंकि वचन 
गुप्ति का पालन करते हैं और उनकी तपस्या में शक्ति होती है, अत: उनके मुख से जो 
शब्द निकलते हैं वह अमोघ होते हैं, प्रमावकारी होते हैं। ऐसे सुनि के एक शब्द से ही 
भव्यजनों का कल्याण हो जाता है। सन ओर वतन को तरह मुलि काय का भी नियमन 
करते हैं । बे काय से सेवक की भांति आत्सा की सेवा कराते हैं । 

बसुभूति ब्राह्मण इन समो बातों के यावज्जोवन पालन करने वाले उस सुनियों कौ 
सहान सपदचर्या को तथा समो परिषहों को सहन करने को बात सुनकर आहइचय-सकिल 
होकर मल सें विचारता है कि अहो ! उन सुनिराज की तपदचर्या और परिवह-सहय 
का यदि विचार किया जाय तो इस लोक में जितने भो साधु हैं उन सब साथुओं में ये हो 
बाघ श्रेष्ठ हैं । उनन्‍्हों का तप वास्तव में तप है । आत्म-कल्याण तथा भोक्ष प्राष्श करने कें 
पदिसम्बर साधु के सिवाय अन्य कोई दूसरा साधु समर्थ नहीं हे । इस प्रकार आपचय-सहित 
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में कहने लगा कि अरे में एक दो साधारण परिषह सहन करने सें ही घबरा सया 
९ कक आई: थावज्जोवन ऐसे कष्ट को सहन करते 
और मेरी दशा बिगड़ गई । किन्तु वे महात्मा लोग याव 
हैं वे महान्‌ धन्य हैं, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम ही है । 
अलिपिंदयलेय बे गे- ु ह 
यलेय॑ कुटियिसिदरेंब तेरदि मुनि्सि । 
कुलूमुमनानुर्किद॑- 
पलिदोडे मुनिदेन्न सिहनेन्नोलू कलदें ॥१७७॥ 
अर्थ-वर्षा न होने के कारण जसे किसान खेत में उगे हुए धान्य के कोमल अंकुरों को 
क्रोध से उवाड़कर अपने आप को नष्ट कर लेता है, उसी तरह मेंने जो उन महान्‌ तपस्थी 
विगम्जर साधुओं की निन्‍दा की थी उसके बदले में दयामित्र श्रेष्ठी ने मन में रष्ट होकर उस 
विशस्बर मुनियों का क्रियाकाण्ड मेरे द्वारा ही करवाकर मुझे यह बताया कि वे साधु किस 
प्रकार रहते हैं ओर उनकी तपइचर्या का महत्व क्या है ? इस तरह दयामित्र ने मुनि- 
निन्‍दा का बदला मुभसे लिया है । मैं इसको अच्छी तरह समझ गया कि साधु का सार्य 
कसा होता है और उनका संयम, तप, आचार किस तरह का होता है । 
गद्य--कटकरम कंडरियदवंगे पलूलिपिरियूरागि तोप॑ते पेयान्वितरप्प 
महर्षियर तपोमार्गमनरियदेनगेम्म चारित्रिये परिदागिदु, क्र दुसाजयादोड़ 
परद्रोलूयसाकूलल, सूलसाधुवल्ले एवं नाणणुडि यु दुष्पु दरिंदीतंमसूलल्लमी- 
तन पिडिद धर्मये धर्ममेंदु ॥१७८॥ 
अथे---यह बात सत्य है कि जिसने अपने जीवन में कटफ (सेना) को नहीं देखा है वह 
चार दस मनुष्यों के दल को ही कटक या सेना समझ लेता है, उसी तरह महान्‌ धेयंशासी 
दिगम्बर सुनियों के तप या निर्मेल संयम साग को न जानते हुए मेंने अपने मनगढ़न्त 
हीन वारित्र को ही महात्‌ समझ लिया कि मेरा क्रियाकाण्ड ही महान चारित्र है, इससे 
बढ़कर दूसरा कोई अन्य चारित्र नहों है, ऐसो कल्पना मेरे मन में थी । मेरे लिए ऐसा 
होना स्वाभाविक है । यदि मेरा क्रिया-काण्ड ही श्रेष्ठ चारित्र माना जाय, तो यह मान्यता 
ऐसो है जेसे वेशया किसो दिन धनिक व्यभिचारी न मिलने से कामक़ीड़ा से रहित रहे, तो 
क्या वह वेश्या साध्वी हो सकती है ? नहों। क्या कभी वेह्य भो पागल बन सकता है ? 
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कप्ते महाँ । तकसुस्तर यह दयालित्र सेठ भोला (बेसमऋौ-शुद्धिहीन) नहीं है, बह तो सहातन 
खतुर, बुद्धिभान, घमवान ओर घर्मंबान है अत. इसने जो धर्म-सार्ग परूड़ा है, या माना है 
बह हो ओष्ठ धर्म है । 

भावार्थ-वसुमूति ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि मैंने दयामित्र सेठ के अ्रद्धास्पद 
विगम्व॒र समुनियों को निन्‍दा करके दयाभित्र फो रष्ट किया था। उसका बदला लेने के लिये 
दयासिनत्र ने सुभे दर्किणा (जन को भेंट) का लोस देकर दिगम्बर मुनि बना दिया है । 
उसी कठोर सुनि-ब्रत से मेरी दुर्देशा कराई है। दिगम्वर साधु का मार्ग और उनका 
आखार विचार कंसा होता है, वे कया खाते हैं, कंसे उपसर्ग सहन करते हैं, इन सारी बातों 
को दयामित्र श्रेष्ठी ने मेरे हारा साक्षात्‌ आचरण करवा कर मुझे अनुभव करा दिया है । 
सो यह बात ठीक हो है क्योंकि दस बोस व्यक्तियों के भुण्ड को देखकर कोई अनजान 
मनुष्य उसी को सेना कल्पना कर लेता है, उसी तरह मेंने महामुनियों के आचार विचारों 
को ठीक नहीं समझा, अपने लौकिक धर्म तथा लोफिक आचरण को हो महान चारिश्र 
मान रखा था। उन महान ऋषियों की क्रिया तथा उनके चारित्र को अचारित्र समभ 
रखा था। इसलिये मेंने अज्ञानवश उनकी निन्‍दा की थी। यदि वेश्या को किसी दिन 
किसी धनो का संसर्ग न सिलि तो उस दिन यह सतो या साध्यो, अह्यचारिणोी नहीं 
क हला सकती, इसी तरह यदि में कठिन दिगम्बर मुनि-चर्या आचरण न कर सकू तो में 
महान चारित्रधारक नहीं बन सकसला अथवा सुनि-चारित्र हीलकोटि का नहों बन सकता। 
दयामित्र महान चतुर व्यापारी है वह जसे लोकिक व्यापार में गलती नहीं कर सकता 
इसी तरह धर्मंगुरु की परोक्षामें तथा धर्माचरण को परीक्षामें मी गलती नहीं कर सकता । 


आरुमिदक्के नित्तरिसलाररेनिप्य परीषहंगलं । 
सेरणेयिंदे गेल्ब मुनिमुख्यर सादु जिनेंद्र धम्तमं ॥ 
सारमेनिप्पुद तिलिदु नंबिदरन्यरनेके पोदु वर । 
मेख्वनेरि नोडिदवर्गीधरे तां किरिदागि तोरदे ॥१७६॥ 


अर्थ-जो सुनिराज नियस से कठिन दुर्जेय परिषहों पर अपनी प्रचण्ड शक्ति से विजय 
प्राप्त करते हैं ओर जिनेन्द्र मगवान के निर्मल धर्म की साथसा बड़ी रुचि से करते हैं, 
लोक में ऐसा कोन व्यक्ति है जो दिगम्बर मुनीश्वरों की मिम्दा करे ? अर्थात्‌ ऐसे दिगम्बर 
ऋषियोंकी निन्‍दा कोई नहीं करेगा । जो मनुध्य सुसेर प्म्रंत पर चढ़कर यहाँ से पृथ्वी को 
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ओर देखता है उसको भ्रम से प्रृथ्वी के पदार्थ छोटे दिखाई देते हैं, एक हक 
कारण वे पदार्थ छोटे नहों हो जाते । एसो तरह कम से कोई मनुष्य अपने लोकिक ते 
काण्ड रूप धर्म को सच्चा महान धर्म समझ बेठे तो क्‍या उसे जिनेन्द्र भगवान ४ च 
महान धर्म छोटा दिखाई नहीं देगा ” अवश्य दिखाई देगा। किन्तु उसके भ्रम के कारण 
जिनेन्द्र भगवान का महान धर्म छोटा नहीं हो सकता । अल 
गद्य--(एंदु नन्‍नोले विचारिसि वात्सल्य रत्नाकरंगे केगलंमुगि दु 
निम्मपिडिद धर्मये लेसंबुदनीगलरिदें नीनेनगे धमंदोलादभिप्रायमनरिये 
लूबेकेबु दु सेहियितेंद ॥१८०॥ 
जे बह वसुभूति ब्राह्मण सद्धम के विषय में विवेक से विचार करके प्रेस से 
दयामित्र श्रेष्ठी के सामने हाथ जोड़ कर कहने लगा कि आपने जिस धर्म को ग्रहण किया 
है, आचरण किया है, वही सच्चा धर्म है। संसार में इसके समान और कोई दूसरा धर्म 
नहीं । इससे पहले मैंने इस धर्म का मर्म समझा नहीं था। अब आप मुझे सद्धम का 
अभिप्राय सुगमरीति से समभाइए कि जिससे में उसे अच्छी तरह जान सकू । बसुमूति 
ब्राह्मण की इस प्रकार अपना सुत कर दयामित्र श्रेष्ठी कहने लगा कि-- 
परमाथंमप्युदं म- 
च्चरिसदे कोपिसदे डंकेगोलूलदे पक्ष । 


ककुरिदेलदोंदे मनर्दि- 
निरुतं केलबवने धर्मदोलगं तिलिगुम्‌ ॥१८१॥ 
अरथ--आत्मा का जो परम धर्म है, उसको सुनते समय मन में यदि मत्सरभाव, 

पक्षपात या कुछ राग-देष हो तो उसे निकाल देना चाहिए और किसी प्रकार को शंका 
नहीं रखनी चाहिए । इस तरह सत्य श्रद्धा के साथ सुनने से यह परमार्थ आत्मघर्म ठोक 
समभ में आवेगा। पुनः श्रेष्ठी दयामित्र कहने लगा कि है विष्र, सुनो- 

कन्नडियं नोडुवावं- 

तनन्‍नय पेरगण्गे कानलपिनेरूपं । 


मुन्नने परिदोलसवव् 
सन्‍्नुत धमंमप्युदं तानरियं ॥१८२॥ 
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अर्थ--जिस प्रकार शौशा (दर्षण) देखते समय दूसरे का रूप नहीं विखाई देता अपन, 
ही रुप उसमें प्रतिविम्बित होता हुआ दीख पड़ता है, ओर जिस प्रकार किसी स्लेट पर 
कुछ लिखकर तुरन्त सिटा देने से कालान्तर में बह स्मरण नहीं रहता, उसी प्रकार अनादि 
काल से अशानरूपी आवरण से परोक्ष किये जाने के कारण यह प्रशस्त निर्मल धर्म जीव 
को प्रत्यक्ष रूप में जनुमब नहों होता । गोबर के कोड़े को जसे गोबर ही रुचिकर होता 
है, उसी प्रकार उसे भी कुधर्म में ही आनन्द प्रतोत होता है। हे विप्र, आप सन में 
विद्यमान कुशंकाओं को तथा मन की चंचलता को, निकाल कर सुनो । क्‍योंकि यदि मनमें 
शल्य रहेगी तो घर्म का कर्म सम्यक प्रकार से समझ में नहीं आवेग। । अतः इस धर्म का 
स्वरूप सुनते समय ० ०००००००० 

गद्य--ओलियनंते पोल्लमेयं पिडिपदे, कोणनंते कदडदे, वकनंते धूते- 

नागदे, नारियंतोडनोडनोदरदे जडनंतविचारियानदे पाण्वेयंते मत्तोंदुमनगानदे 
नपु सकनंतेरड्ड ककासेगेयूयदे गिलियंते पलवं गलिपदे सबतियंते पुरुडिसदे, 
पुलियंते मेलुवायदे परेयंते वक्रनोगदे सिडिलंते भयंदोरदे लंचगारनंते, 
नुडिगेडिसदे (एकचित्तर्दि) केलिवरप्पो्ड पेलिद्पेनेंबु दु. वसुभूति निम्मवेस- 
सिदते देरतु भावनेयिल्लदोंदे बुद्धेयि. केलदयेनेंबुदु सुरवक्कागरमेनि 
सुतसद्धमंम सेहियितेंदु पेलिदं ॥१८१॥ 

अर्थ --जिस प्रकार जंगली चूहा जिस किसी वस्तु को देखता है, उसी को पकड़ने के 
लिये लपकता है, उसी प्रकार जिस-तिस धर्म को देखने मात्र से लालायित नहों होना 
चाहिए । जिस प्रकार भेड़ अपने समूह को नहीं छोड़ती है आगे चलने वाली भेड़ों के पोछे 
ही चलतो है । यदि आगे की भेड़ कुए में गिरतो है तो पोछे की भेड़े भो कुए में गिरतो 
चलो जातो हैं, उसो प्रकार धर्म के आचरण में भेड़-चाल की तरह गतानुगतिक नहों बनना 
चाहिए । बगुले समान धूर्त नहों. होता चाहिए। सियार के समान बार-बार व्यर्थ नहीं 
बोलना, मूर्ख के समान अविचारो नहों होना, अस्थिर चित्त के समान क्षण-क्षण में भिन्‍न 
मभिन्‍न विचार मन सें नहीं लाना, नपु सक जेसे रुत्रो ओर पुरुष दोनों को ही भोगने को 
इच्छा करता है उस तरह अधर्म ओर सद्धमं दोनों के प्रति आस्था रखने वाला नहों होना, 
केवल शुकपाठी नहीं होना, अर्थात्‌ जिस प्रकार तोता बिना कुछ समझे रटा हुआ शब्द हो 
बोलता है उसका अथे नहीं समझता, उसी प्रकार ज्ञान-शुन्य तोता-रटस्त नहीं बनना । 
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सद्धमं के प्रति मत्सर भाव नहीं रखना अर्भात्‌ शुद्ध भावना से सुनना, भद्धान रखना और 
चारित्र पालन करना, सद्धमं सुनते ससय मन में बारबार अस्थिरता नहीं करना, कुसे को 
पूंछ के समान वक़-कुटिल नहीं होना, बिजलो के समान दूसरों के लिए ब्रासदायी नहीं 
होना, उत्कोश्चग्राही (घूस लेने वाला) के समान बार-बार अपने उच्चरित बचन में परि- 
बर्तन नहीं करना, इन बातों को पालन करने से हो आप धर्म के स्वरूप को सम्यक्‌ प्रकार 
से समझ सकंगे । इसके उत्तर में वसुभूति ब्राह्मण ने कहा कि आप जिस प्रकार मुझे 
समभादेंगे उसी प्रकार में इसको ग्रहण करूंगा और पालन कहूंगा। 

दयासित्र श्रेष्ठी पुत: कहने लगा कि हे ब्राह्मण ! इस दयामय धर्म का स्वरूप तुम 
एकाग्रता से सुनो -- 
नेरेदेल्लर कलगुडियु- 
त्तिर वडवर्गल्लि धर्मगलूकेंदेरेवर । 
धरे योलूगददुव॑ धर्ममें- 
निरुतं पेलक्पण नीने भाविसि मनदोलू ॥१८४॥ 
अर्थ-अज्ञानान्ध लोग जिस प्रकार एकत्र होकर मविरापान करते हैं और उसी 
उन्माद में उचित-अनुचित बकते हैं तथा उस वर्ग के लोग भी उसे हो हितकर धर्म मानकर 
उसी का प्रचार करते हैं तथा पापाचार की परिपाटो चलाते हैं। आप ठीक मन से विचार 


कर सोचिए कि क्‍या संसार का उससे कल्याण हो सकेगा ? क्‍या वह मान्यता सच्चा धर्म 
है ? यह अपने मन में सोच कर देखिए । 


परवनिलगोलु सेरिस- 
लरिदांगिंवागिताप धर्म्र निनग । 
क्केरडिल्लदेंद्रनंबिसि- 
... नेरेसंद्रमंमप्पुदे केलदुबु ॥१८५॥ 
अर्थ-- दुब्यंसनो लोग अपनी इच्छा के अनुरूप ही धर्म के नाम पर अधर्म का प्रवर्त 
करते हैं। जिस प्रकार परस्त्री-रत रहने बाला लम्पट लोगों को बतावेगा कि कस क 


ही धरम है, इसी प्रकार मदय पीने बाला फहेगा कि मदिरा 
द्रापान ही धर्म 
स्वादलोलुप लोग उसका अनुगभन करने लगेंगे और स्वार्थ की कर जी न 
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जय बोलेंगे तथा कहेंगे कि यह मो धर्म है। पापाचारी लोग उसी को घर्म सानकर उसका 
आचरण करते हैं। ये कहते हैं कि जितना हम पाप करेंगे उतना हमको अगले भव में 
पुण्य सिलेगा । हे विप्र ! क्‍या यह सद्धमं है ? क्‍या ऐसे पापसय आचरण को हो धर्म समझ 
सिया जावे ? । 

भावाय -सप्त व्यसनों में आसक्ति रखने वाले लोग पापमय मार्ग को त्यथागने में 
असमर्थ होने के कारण उसो मार्ग को धर्म के नाम पर फंलाना चाहते हैं। कामातुर लोग 
परस्त्री गसन, ओर वेश्या सेवन को भी धर्म का रूप देने लगते हैं, मांस-लोलुपी सांसभक्षण 
को, नशेवाज मदिरा, भंग पीने को भी धर्म की मान्यता देते हैं। नास्तिक कहते हैं कि 
पाप-पुण्प ढकोसला है, स्वर्गं-तरक किसने देखा है । वाममार्गो कहता है- 


सातृयोनिं परित्यज्य विहरेत्‌ स्वयोनिषु । 
पानो-केवल अपनी साता को छोड़कर शेष सभी स्त्री और पुरुष का किसी प्रकार 
विवेक किये विना स्वतन्त्र काम-भोग करो । 


इस तरह काममोगों को वुरन्त लिप्सा में पड़े हुए वे पातको अपनी वासनाओं से धर्म 
के नाम पर खुल कर खेलते हैं । कुछ लोग भांग-गांजा चरस पीना, मांस और मदिरा का 
देवों को भोग लगाना धर्म मानते हैं। इस प्रकार संसार में अनेक धर्म हैं, या यों कहना 
चाहिए कि धर्म के नाम पर कहे जाने वाले पापाचार हैं , क्या उनको सत्य धर्म मानें ? 


अन्धे तमसि मज्जनिति. पशुभिये यजन्त्यहों । 
हिंसा नाम भव्रेद धर्मो, न भृतो न भविष्यति ॥ 
अर्थ-जो लोग पशु-बलि देकर यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे घोर अन्धतम नश्क 

में गिरते हैं। क्योंकि हिसा न कभी कहों धर्म हुआ और न कभो होगा । इस प्रकार के 
केवल नास के धर्म हैं, वस्तुतः वे कुधम और मिथ्याघधर्म हें । 

वसवल्लुदरुजेयं से- 

रिसलारदेधमंमणण कोल्लेने दयेमि- 

वसुमतियोलिरिवरदुबु - 

मिखुग॒व सद्धमंमेंदु नंबुवदेबु्ध ॥१८६॥ 


अर्थ-अपने पूर्व जन्म के उपाजित अशुभ कर्म के उदय से अमेक औवों को असाध्य 
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रोग उत्पन्न हो जाते हैं उस रोग से मुक्ति पाने के लिए अपने पूर्व कर्मों का विचार ते 
करके और अधिक पाप करने की ओर प्रवृत्त होना तथा देवी के आगे किसी मृक निर्बल, 
निरपराध पशु की हत्या करता और इस पापमार्ग से रोग-मुक्त होने की या पृण्यवान्‌ 
बनने को स्पृहा करना क्‍या धर्म है ? क्‍या संसार के बुद्धिमानु लोग इस प्रकार के पाप को 
धर्म मानने को प्रस्तुत होंगे ? आप ही विचार करो कि क्‍या दयासय सद्धम के समान कोई 
निर्देयतामय धर्म हो सकता है ? 

भावार्थ-रोग से अत्यन्त पीड़ित मनुष्य रोग को अपने पूर्व जन्म-कृत असातावेदनोय 
आदि कर्म के उदय का परिणाम न सानकर, तीज मिथ्यात्व के उदय से हिताहित का 
विचार न करके अपनी सुख-सुविधा के लिए अधर्म को धर्म समझ कर देवी-देवता के 
सामने पशुओं की बलि चढ़ाते हैं और यह मानते हैं कि इससे देवता प्रसन्‍न होंगे और 
रोग-कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी । परन्तु क्या आग में बेठकर पानो को शोतलता प्राप्त की 
जा सकती है ? या पाप करके पुण्य का उपाजजन किया जा सकता है ? कभी नहों । 


(धरेयोलू कलबु' कोलेयु' प्रसिद्ध पापंगलागिदु) 
कवदु तदं धनमुम (वेंटेयोलू ) कोंदु तंदडगुम॑ तम्मोल्‌ पर्मदिं 
पच्चिकोड़ि मेंवरदुवु धरममक्कुमे ॥१८७॥ 
अर्थ-चौरी, डकंती, अन्याय, अत्याचार, बटमारी और पापाचार करके जिस सम्पत्ति 
का उपार्जन किया जाता है उसका उपभोग करने वाले यदि अपने उस बुरे कृत्य को धर्म 
कहेंगे तो क्या उसे धर्म माना जा सकेगा ? या उसे मानव का कल्याणकारों कहा जा 
सकेगा ? 
भावार्थ-जोब-हिसा से उपाजित धनादि का उपभोग करने वाला धामिक नहों हो 
सकता उसी प्रकार अधमं-पशुबलि आदि भो धर्म नहीं कहा जा सकता । किन्तु मूर्ख अपनो 
इन्द्रिय-वासना से परामृत होकर अथवा मिथ्यात्व से अभिमृत होकर पापमार्ग की पुष्टि 
करने लगता है और दीर्घकाल तक दारुण द््ः्खों को भोग कर रोता-कलपता, अटठताता- 
पद्चताता परमव को प्रयाण कर जाता है। 
अरसेंबपेसर पगरण- 


दरसंगे धारिणीश्वरंगं करमा- । 
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दरदिद॑ मफ्कुमनितरों 
लरसनदोंदाज्ञे बगवोडातं ग्रुटे ॥१८८॥ 
अर्थ---संसार में अनेक मनुष्यों का नाम 'राजा' होता है। किन्तु क्‍या वे सभी राज- 

गद्दी-प्राप्त होते हैं ? किसी दो एक के सिवाय शेष सभो लोग केवल नामधारी होते हैं । 
क्या उन सभो नामधारो राजाओं को आज्ञा को जनता मानती है ? इसी प्रकार धर्म के 
नास पर संसार में अनेक धर्म प्रचलित हैं किन्तु क्या उनके आचार-विचार को देखते हुए 
उन्हें धर्मं कहा जा सकता है ? दया का उपदेष्टा, अहिसा का पालक तथा प्राणिमात्र को 
कल्याणका मार्ग प्रशस्त करने वाला एक हो सम्राट धर्म है, बह है अहिसाध सं मूलक जिनेन्द्र 
भगवान्‌ द्वारा प्रवरतित धर्म । दुनिया के अधर्म, कुधर्म केवल नास मात्र के लोकिक धर्म हैं, 
उन्हें सच्चा धर्म नहीं कहा जा सकता । उनसे पाप की पृष्टि होती है । इस लिए धर्म बही 
है जो दया का सदुपदेश करता है । 


पिट्टेंब पेसर्‌ कलवेय- 

पिटूटिंगं भूतलाग्रदोलूभाविसे बेलू- । 
विष्टिंगमक्कुमादोडे- 

पिट्टिनोलिप्पादु. रुचियनदु तलेतपुदे ॥१८६॥ 


अर्थ-आटे के नास से चावल का, गेहूं का, बाजरे का, लकड़ी का, सिघाड़े का और 
न जाने किस-किस का आटा प्रसिद्ध है। किन्तु सभी सफेद हैं या आटे हैं, इतने मात्र से 
वे सभी खाद्य (खाने योग्य) नहीं हो सकते । रुचिकारक, पौष्टिक भी नहीं हो सकते । 
जिस प्रकार उन सभी आटों में से केवल गेहूँ आदि खाद्य कणों का आठा ही रसोई में 
सिद्ध किया जा सकता है, इसी प्रकार धर्म नाम से अनेक मत हैं और हो सकते हैं किन्तु 
पालनीय धर्म कौन-सा है ? यह पूछा जाने पर तो अहिसा धर्म का नाम हो लिया जावेगा। 


कव्वेंबभिदानं का- 
लूगिदित्ंगं नेगल्‌दिमेलूवकदिवंगं के- 
लुबे रे योलक्कुमादोडे- 
कव्बिनोलु टादपनदु तलेदपुदे ॥१६०॥ 
अर्थ-जिस प्रकार गन्ने के नाम से बहुत प्रकार के संठे संसार में देखने में आते हैं 


श्द्द 
गांठ वाले, पर्व वाले घास भी देखने में आते हैं परन्तु खाने में रसमय और स्वादु जिस 
प्रकार ईख का गन्‍ना ही होता है उसी तरह जगव्‌ के सम्पूर्ण प्राणियों को ग्रहण करने 
योग्य जो धर्म है, वह दयामय धर्म हो है, इतर कोई नहीं है | हे वसुभूति ! केवल धर्म संज्ञा 
धारण करने मात्र से कोई कृत्य या मत 'धर्म' नहीं कहा जा सकता ! 
पोंन्नेंब पेतर कनकक्क- 
न्‍नपदिं मददुग्ृणिवेगे समनक्कृ 
पोन्नेल्लिगमेसेवंतिरे 
तान्‍नेर संदुपुदे मद गशिकेयुमिलयोल ॥१६१॥ 
अर्थ-पोस्न अर्थात्‌ 'कनक' शब्द के दो अर्थ हैं, १. सुबर्ण और २. धतूरा । तदनुसार 
'कनक' नाम से तो धतूरा का ग्रहण भी होता है. तो क्या कनक कहने से केवल एक 
सुबर्ण का ही बोध होगा ? नहों, दोनों का बोध होगा । इसी प्रकार धर्म शब्द से मी 
यद्यपि इतर धर्मों की प्रतीत होगी किन्तु जेसे वे वास्तविक धर्म नहीं (जंसे धतूरा कनक- 
सुवर्णवाचक नहीं) अहिसा धर्म हो वास्तविक धर्म है, सुबणंवाचक कनक सह है । ओर 
तो धतूरे के समान भिन्‍न-अर्थधारी हैं । 
पालेंब नामसाबिन- 
पालिंग नायवटर कार्ललयोलादा । 
पालिंगं मक्कुक मादों डे । 
पालोलपु स्विपुमरोलें समनिकुमें 4१६२॥ 
अथं-बूध के नाम से मो अनेक प्रकार के दूध होते हैं। बट में, आक में, तथा अन्य 
क्षीरो वृक्षों में भो दूध होता है । किन्तु गाय, भेंस और बकरो का दूध हो पोने योग्य होता 
है । इसो प्रकार समस्त गुण धर्म की दृष्टि से अहिसा धर्म ही दयामय धर्म है। उससे भिन्न 
धर्म तो दूध के नाम से प्रसिद्ध होने वाले वास्तविक दृध के गुणों से बंचित आक आदि 
वृक्ष के दूधों के समान नाम मात्र के धर्म हैं । 
| दल लत पक पसराविनतुप्पककं गेरतुप्पक्कमु 'टप्पर्ड तुप्पदन्तिनिदनक्कु 
हक कुदुरेयेंव॑ पेसर्‌ विसिलगुदुरेगं जात्यश्वक्कमु टादनितरोले कुदुरेयंतक्कुमे 
धर्ममेव॑ पसरसद्धमेकं कृधसक्क॑ समनिसुग्रमनितरोले सद्धर्म दोलादेंश्वर्यमं 
पडेयदाकुमे पढय कूडददुकारणरदिं ॥१६ ३॥ 


१६६ 


अर्थ-धी नाम्र के पदार्थ भी अनेक हैं । कनाड़ी में भिलाव के तेल को भो 'घी' कहते 
हैं और गाय के घो को भी “घो' कहते हैं। तो क्या भिलाव के तेल को भी घी मान कर 
उसको गाय के घी के समान खा सकते हैं ? अर्थात्‌ कभी नहों खा सकते । दूर से पानी 
के समान दीखने वाले सरस्थल (बालू के सेदान-रेगिस्तान) को कनाड़ी में “बिसलुगुदुरे' 
अर्थात्‌ मृग-तृष्णा कहते हैं और अपनी प्यास मिटाने के लिये उस रेगिस्तान में दोड़ भाग 
करने वाले हिरण का नाम कवाड़ी में धूप का घोड़ा इस अर्थ का वाचक शब्द होता है । 
तो क्‍या बह हिरण घोड़े के समान सवारी करने के काम में लाया जा सकता है ? अर्थात्‌ 
क्या वह धोड़ा हो सकता है ? इसो तरह दुनिया में अनेक धर्म हैं परन्तु क्या सभी धर्मों 
को धर्म कहेंगे अर्थात्‌ नहीं । सद्धम॑ं और कुधर्म इसमें बहुत अन्तर है। कुधर्म कभी सद्धर्म 
नहीं हो सकता है । सारांश यह है कि कुधर्म सद्धम के समान कभी आत्मकल्याणों नहीं हो 
सकता । सद्धम को आराधना के द्वारा जसे हम लोग आत्म-बेभव प्राप्त कर सकते हैं बसे 
कुधर्म की आराधना से कुगति के सिवाय शुभ गति या शुद्धात्मा को प्राप्ति करके मोक्ष गति 
को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए- 


रसम॑ पोदि समंतु लोहनिकरं पोन्नथं बोलुतियोत्द्‌ । 
रसमेंबी पेसरिगे भेर रसदोत्टू पोन्नक्कुमे नोड पो- 
दिसि सद्धमंमनेनु नंवि सुखमप्पं तण्ण नीं नो भा- 
विसि पोर्दिडि कोल्वधमंदोछदें केसार्गमे तत्सुखं ॥१६४॥ 


अर्थ-जेसे रसायन को सिद्धि से रस प्राप्त होता है, उस रसके स्पर्श से लोहा सोना 
बन जाता है। उसी तरह क्या भिलाव के रस से कभो सोना बनेगा ? कभी भी नहों 
बनेगा। इसी तरह जिनको आत्म-कल्याण करना है उनको सतृधर्मका श्रद्धात रखकर इह लोक 
तथा परलोक का सुखसाधन कर लेना चाहिए । इस प्रकार हे वसुभूति ! आप अपने मनमें 
विचार करके देखो कि जो लोकिक पाप-वासना से भरा हुआ है सो कुधमं है। एवं जो धर्म 
जोब-हिसा से भरा हुआ है उस धर्म से कभी प्राणी-मात्र का कल्याण नहीं हो सकता । 


भावाथं-यह है कि जहां जीव-हिसा है वहां जीब का कल्याण नहीं है और जहां 
दयामय धर्म है वहां जीव का कल्याण है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। 


विशेषार्थ- पदमनंदि पंचविज्ञति में कहा है कि- 


१७० 


आद्ा सदृब्रतसंचयस्थ जननी सोख्यस्य सत्संपदां " 
मूलं धर्मतरोरनश्वरपदारोहैक--निःश्रेणिका । 
कार्या सह्निरिहांगिषु प्रथमतो नित्यं दया धामिकेः 
घिडनामाप्यदयस्य तस्य च पर सत्र शुन्या दिशः ॥८॥ 
अर्थ-यहाँ धर्मात्मा सज्जनों को सब से पहले प्राणियों पर सदा दया करनी चाहिए । 
क्योंकि वह दया समीचीन व्रतसमूह को एवं उत्कृष्ट सुख संपदाओं की जननी अर्थात 
उत्पादिनी है, धर्म-रूपी वृक्ष की जड़ है। तथा अविनइवर पद अ्थर्ति मोक्षमहल पर चढ़ने 
के लिए अपूर्व नसेनी का काम करती है। निर्देय पुरुष का नाम लेना मी निन्‍्दाजनक है, 
उसके लिए सर्वत्र दिशाएं शुन्य-जंसी हैं । 
विशेषार्थ-जिस प्रकार जड़ के बिना बृक्ष को स्थिति नहों रहती उसो प्रकार जीचों 
की दया के बिना धर्म को स्थिति नहीं रह सकती है। अत एवं बह धर्म-रूपो वृक्ष की जड़ 
के समान है । तथा दया के होने पर हो चूंकि उत्तम ब्रत तप संयम की एवं समीक्रोन 
सम्पदाभों की तथा अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतएवं धर्मात्मा जनों का प्रथम 
कतंग्य है कि वे समस्त जोबों पर दया भाव रखें। जो प्राणी निर्दयता से जोव-घात | में 
प्रवृत्त होते हैं उनका नाम लेन। मी बुरा समभा जाता है उनके लिए कहीं मो सुख-सामग्री 
प्राप्त होने वालो नहों है । इसलिए यह प्रथम उपदेश है कि मनुष्य समस्त प्राणियों पर 
दया का आचरण करे । 


संसारे भ्रमतश्चिरं तनुभ्गतः के के न पित्रादयों । 
जातास्तद्वधमाश्रितेन खलु ते सवे भवन्त्याहता: ॥ 
पु सात्मापि हतो यदत्र निहितो जन्मांतरेषु भ वम्‌ । 
हँतारं प्रतिहंति हंत बहुशः संस्कारतो नु क्र्पः ॥६॥ 
अर्थ-संसार में चिर काल से परिश्रमण करने वाले प्राणी के कौन-कोन से जीव 
पिता, माता ओर भाई आदि नहीं हुए ? अतएवं उन सब जीवों के घात में प्रबृत्त हुआ 
प्राणी निइ्चय से उन सब को मारता है । आश्चर्य तो यह है कि वह अपने आप का भो 


हा में 
हे रे है। इस भव में जो दूसरे के द्वारा मारा गया है वह निशचय से भवान्तरों में 
वासना से अपने उस घातक का बहुत बार बात फरता है, यह खेद की बात है। 


१७१ 


विशेवार्थ-जन्म मरण का नाम संसार है। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए प्राणो 
के भिन्न-भिन्न भर्वों में प्रायः प्रत्येक जीव के साथ माता-पिता आदि का संबंध प्राप्त हुआ 
है । अतएवं जो प्राणी निर्दय होकर उन जोबों का घात करता है वह अपने माता-पिता 
आदि का भी घात करता है। ओर तो क्‍या कहा जाय, क्रोधो जीव अपना आत्मघात भो 
कर बैठता है। इस क्रोध की वासना से इस जन्म में किसी अन्य प्राणी के द्वारा मारा 
गया जीव अपने उस घातक का जन्मान्तरों में अनेकों बार घात करता है। इसलिए यहां 
यह उपदेश विया गया है कि जो क्रोध अनेक पापों का जनक है उसका परित्याग करके 
जोवदया में प्रवुत्त होना चाहिए। सार यह है कि अघर्स से घर्म नहीं हो सकता और 
हिसा से मोक्ष को प्राप्ति नहीं हो सकती । प्रत्येक मानव का यह कतंव्य है कि यदि अपना 
भला करता चाहते हो तो दया धर्म का आचरण करो, हिसामयो धर्म का त्याग कर 
देना चाहिए । 

मरुनलू पयनाक्के तरगलेये संगडिगनेंबंते पापियप्पंगे- 


कुत्सित धर्मये सद्धमभागि तोकु ॥१६५॥ 


अर्थ-जैसे पागल सनुष्य अपने गाँव से प्रस्थान करते समय ओर को रास्ता बताने के 
लिए साथ ले जाता है तो वह चोर उसके इृष्ट स्थान पहुँचने से पहले हो उसका सर्वस्व 











टिप्पणी --पिप्पल च बट चेव शणझाक तथेव च। उद्म्बरं न खादेच्च भव्यार्थी पुरुषो नूप ॥६२॥ 
आज्यं गग्यं वर यन्‍्मांसं मायूरं चेव बर्जयेत्‌ । वर्जयेच्छुष्कमांसानि तथा पयुं पितं व यत्‌ ॥६३॥ 
न पाणौ लवण विद्वान अश्नीयान्न च्‌ रात्रिषु । दघिसक्तु न दापारां पिवेन्मधु च नित्यश:ः ॥६४॥ 
“महाभारत अनुशासनपर्व, अध्याय ६४। 
अभक्ष्यमेतदिति वे इति हिसा निवतते | खादत: क्रमतों हिंसा मृगादीनां प्रवरतते ॥३२॥ 
यस्माद हिसंति चैवायु हिंस्4ादीनां मह।द्युते । तस्मात्तु व्येन्‌ मांस य इच्छेद भूतिमात्मनः ॥३२॥ 
--महाभारत अनुशासन पवं, अध्याय १०४ । 


अर्प--हे राजन ! भव्य पुरुष पीपल का फल, बड़ का फल, श्षणशाक (सनका शाक्‌ ) और 
उदुम्बर फल (क्षीरो फल--जिन फलों के पहले फूल न आवे) न खाबे ॥६२॥ तथा बकरे का, गाय का, 
मोर का भांस खाना छोड़ दे । सूला मांस और बासी (जो ताजा न हो) मांस भी न खावे ॥६३॥ विद्वान्‌ 
को हाथ में नमक, रात्रि में भोजन न खाना चाहिए। दही का सत्तू और शहद कभी नहीं पीना 
चाहिये ॥६४॥ मांस को अभक्ष्य समझ कर जो मांस खाना छोड देता है वह हिंसा से निवृत्त हो जाता है 
ओर जो हिरण आदि जीवों का मांस खाता है वह हिंसा में प्रबृत्त होता है ॥३२॥ हे शोभनीक ! हिंसक 
मनुष्य हिरण आदि हिस्पय (जिनकी हिंसा की जावे) पशुओं की आयु का घात करते हैं (तभी उनका मांस 
मिलता है) इसलिये आत्म-वेभव चाहने वाले व्यक्ति को मांस-भक्षण छोड़ देना चाहिये ॥३३॥। 


१७२ 


उसी तरह पापरूपी चोर के समान कुधर्म को हो 


हरण करके उसे जंगल में छोड़ देता है सार में दीर्घध काल तक परिज्नमण 


ई लोग धर्म समझ कर, उसी को अपना कर स 
2 यह कितने आइचयं की बात है ? हे वसुभूति, सुनो- 
एल्लेलमुख गलोलं हा 
निल्‍लदे नेरदिप नेंब॑ मनमुल्लोडे त- 
लूपिल्लदे पिरिदादर दि: 
कोल्लदे धर्ममने पिडिगे नंडेंगेयिद ॥१६१६॥ गा 
अर्थ-मानव को जो इस लोक में या परलोक में सुख प्राप्त होता है है स हक 
सद्धम से मिलता है, ऐसा निश्चय जानो । इसलिए तुम्हें यदि इह लोक ना 
सुख की इच्छा है तथा संसार सुखों से भी ऊपर मोक्ष के सुख की अभिलाषा 








महाभारत के १०४ वें अध्याय में लिखा है-- 

मधु मांस च ये नित्य वर्जयन्तीह धामिकरा: । जस्म/भूति ये निः्य॑ मद्येश्चेव 24008: ७२ ह हे 

सत्य प्राणिदया शौच श्रयः प्रीति: क्षमा दम: । एवमादि तथान्यच्च कर्म सात्विकमुच्यते ॥१ 

यस्तु सर्वाणि मासानि यावज्जीब न भक्षयेत्‌ । स स्वर्गें विपुल सथाने लभते नात्र संशय, ॥१०४॥ 

यन वश बूर्ण तप्यते परम तप.। यच्चापि वर्जयेनू मांस सममेतन्त वा समम्‌ ॥१०४॥ 

न हि प्राणे: प्रियतम लोके किचन विद्यते । तस्मात्‌ प्राणिदया कार्या यथात्मनि तथा परे) ०६॥ 

सर्वे यज्ञा न तत्‌ कुयु : सर्वे वेदाब्च भामिनि । यो मातरसमास्वराद अवमात विवजयेत ॥१ ०७) 

इत्येवें मुनय. प्राहु: भांसस्याभक्षणे गुणान्‌। एव बहुग॒ण देवि, नृणा मासबिवर्जनम्‌ ॥१०५॥। 

ने अकनुयात्‌ यदातीव त्यकनु मास कथवन । पुण्य तन्‍्मांसमात्र वा वर्जनीयं विशेषत: ॥१०६॥ 

अर्थ--धर्मात्मा स्त्री पुरुष जन्म से ही सदा शहद और मांस खाने का तथा शराब पीने का त्याग 
कर देते हैं ।७२। सत्य बोलना, जीबों की दया, शौच (मन को पवित्नता), श्रेय (सदाचार), दम (इर्द्रियों 
का जीतना), इस प्रकार के और भी अच्छे काम सात्विक कम है ।१०३। जो मनुप्य सब तरह का मांस- 
भेक्षण जन्म भर त्याग देता है, वह स्वर्ग में उच्च पद प्राप्त करता है, इसमे सन्देह नहीं है १०४ पूरे सो 
वर्ष तपश्च रण करना और मांस भक्षण का त्याग करना ये दोनों बराबर है । अथवा बराबर नहीं है । 
यानी--सौ वर्ष को तपस्या से भी अधिक श्रेष्ठ मांस भक्षण का त्याग है ।!०६। संसार में प्रत्येक जीव को 
प्रपने प्राणो सेभी अधिक प्रिय ( प्यारी ) और कोई वस्तु नहीं है । इसलिये अपने प्राणों की तरह दूसरे 
जावों के प्राणों पर भी दया करनी चाहिए | १०६॥ है देवि ! समस्त यज्ञ शोर समस्त बेद भी वह कार्य 
नहीं करत॑, जी 2 का स्वाद लकर फिर उसका त्याग देना कर देता है । १०७। इस प्रकार हे दैधि ! 
ऋषिगण मांस के न खाने में _हुत्त गुण बतनाते हैं। अतः मनुष्यों को मांस भक्षण का त्याग बहुत गुणकारी 


है (१०८। जब किसी भी तरह मांस-त्याग न कर सके तो मांसमात्र ( सी 
> " '* सैंके सब तरह का मांस) 
त्याज्य श्रेष्ठ है ।१०६। हँ ) विशेष रूप से 


१७रे 
किसी प्रकार की कुशंका न करके सम्यक्‌ श्रद्धानपूर्वक आदर के साथ भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव 
के दयासय धर्म को रुचिपु्वंक सन 'में घारण करो । इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग 
कल्याण का नहीं है । 
गद्य--आकोल्लदधमंम्‌ जेनागमदोल्ल्लदीरयलूवारदापरमागममु निर्दो- 

वियप्प परमात्मानमुखेकमलदि दंल्लदेपोरमडदादेवनेतप्पनेदोंडे ॥१६७॥ 

अर्थ-दयासय अहिसा धर्स था प्राणिवध-रहित धर्म जेनागम के सिवाय अस्यत्र पूर्णरूष 
से मिलना अस्पन्त दुर्लभ है। यह दयासय धर्म निर्दोध परमात्मा के मुखारबिद से निकला 
है । राग-द्वेष में पड़े हुए किसो देव के भुख से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई । 

भावार्थ-समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय आदि घाति कर्मों का नाश करके 
वोतराग और सर्वेज्ञ पद प्राप्त होता है। सर्वज्ञ हो जलने पर श्री जिनेन्द्र मगवान ने 
पदार्थों का यथार्थ स्वरूप तथा जोबों का कल्याण जाना, उसी को उन्होंने अपनी वाणी 
द्वारा वोतराग भाव से निर्देष विवेचन किया। अतः उनका उपदेश ही पूर्ण सत्य है । 
और समस्त जीवों का यथाय कल्याणकारी है। इनको वाणों हिसा से त्रस्त विश्व को 
अभय का पह/ठ पढ़ाती है।जोव हिसा से धर्म कमी नहीं होता और जो मनुष्य पापाचार 
की पुष्टि करके उसको धर्म कहता है, वह अज्ञानी है, क्योंकि जहां हिसा है वहां घर्म 
नहीं है जहाँ अहिसा है वहां परम धर्म हे, अतएवं प्राणिमात्र के लिए अहिसा धर्म 
ही कल्याणकारी है, ऐसा श्रोजिनेन्द्रदेव ने कहा है । 





टिप्पणी -- 
हिरण्पदानंगोंदानेभू मिदानंश्च सर्वश्: । मासस्थाभक्षणे धर्मो विशिष्ट: इति न: श्रुति: ।॥४१॥ 
अर्थ--सुवर्ण दान, गोदान भूमिदान करने से जो धर्म की प्राप्ति होती है मांस न खाने में उससे 
भी उत्तम धरम को प्राप्ति होतो है, ऐसा हमारे सुनने में आया है । 
लोभाद्‌ वा बुद्धिमोहाद्‌ वा बलवोरयरथिमेव च । संसर्गादय पापानामधमंरुचिता नृणाम्‌ ॥३३॥। 
अथे--लोभ से अथवा बुद्धि के व्यामोह से या शारीरिक बल संवद्ध न की कामना से और पापियों 
के संसर्ग से मनुष्यों की रुचि अधर्म की ओर जाती है । 


स्वमांस परमांसेन यो बद्धयितुमिच्छुति । उद्विग्नवासे वसति यत्र यत्राभिजायते ॥३४॥ 

अर्थ--जो व्यक्ति पराये मांस से अपने शरीर का मांस बढ़ाना चाहता है वह कभी भी चेन से 
नहीं बैठ सकता । जहां-जहां भी बह जाता है, उद्विग्नता उसके पीछे पड़ी रहती है । 

धन्य यहास्यमायुष्यं रबस्‍्ये स्वस्त्ययनं महत्‌ । मौसस्याभक्षणं प्राहुनियता: परमषंथ: ॥३५॥ 

प्रथे--नियम-परायण महणियों ने मांस के परित्याग को ही धन, यश, आयु, स्वर्ग और परम 
कल्याण का मार्ग बतलाया है । 


१७४ 











टिप्पणी भाग- 

इदन्तु खलु कौन्तेय, श्रुतमासीत्‌ पुरा मया। माकंण्डेयस्य बदतो ये दोषा मांसभक्षरों ॥३६॥ 

अर्थ - है कुन्ती-नन्दन ! मांस भक्षण के जो दोष है उनके विषय में महात्मा मार्कण्डेय जी के 
मुख से मैंने पहल सुन रखा है । 

यो हि खादति मासानि प्राणिनां जीवितेषिणाम्‌ | हतानां वा मृतानां वा यथा हन्ता तथव सः ।३७। 

अर्थ --जो जोवित रहने की इच्छा वाले मारे हुए या मरे हुए प्राणियों का मांस भक्षण करता है, 
यह उन्हें न मारने पर भी उनका हत्यारा ही समभा जाता है । 

धनेन क्रयिकों हन्ति खादकदचोप भोगतः । घातको वधबन्धाम्यां इत्येष त्रिविश्ों वध: ॥३५॥ 

अर्थ--धन से खरीदने वाला, उपभोग से खाने वाला वध और बन्धन से प्राणियों का घातक 
(मारने वाला) ये तीनों ही वध (हत्या) के दोष के भागी होते है । 

अधष्य: स्वंभूतानामायुष्मान्‌ नीरुज: सदा । भवत्यभक्षयन्‌ मास दयावान्‌ प्राणितामिह ॥३६॥ 

अर्थ--जो मनुष्य मांस नहीं खाता और इस जगनत्‌ में सब जीवो की रक्षा भी करता है, उसका 
कोई तिरस्कार नहीं करता और वह दीर्घायु तथा नीरोग होता है । 

खादकस्य इते जन्तून यो हन्याव्‌ पुरुषाधम: । महादोपतरस्तत्र घातको न तु खादक. ॥४२॥ 

प्रथं--जो मांस खाने वाले के लिए हत्या करता है वह मनुष्यों मे अधम है । घातक को ही 
अधिक दोष लगता है, मास खाने वाले को उतना दोष नहीं लगता । 

इज्यायज्ञश्रुतिकृतेयों' मार्गेरबुधो5धम: । हन्याज्जन्तूत्‌ मांसगृधनु: स वे नरकभाड नर: ॥४३ । 

अयं-- जो मांसलोभी अधम ( नीच ) यज्ञादि के नाम से प्राणि-हिसा करता है, वह नरकगामी 
होता है । 

भक्षवित्वापि पो मांस पश्चादपि निवतंते । तस्यापि युमहान्‌ धो य: पापात्‌ विनिवर्तते ॥४४॥ 

अथ--जो पहले मांस खाने पर भी फिर उससे निवृत्त हो जाता है उसको भी महान धर्म लाभ 
होता है क्योंकि वह पाप से निवृत्त हो जाता है । 

हक है हक है रा कयविक्रयी । संस्कर्ता चोपभोक्ता च खादका: सर्व एवं ते ॥४५॥ 

की वजह +₹ पे क ० उसे 
हम लय सर को ४ लाने वाला, अनुमति देने वाला, उसे अभिनन्दित करने वाला और 

् ला, मांस पकाने वाला और उसे खाने वाला, सभी मांस खाने वाले 


के समान पाप के भागी होते हैं । 
इंदसन्यतु वक्ष्यामि प्रमाण विधिनिभितम्‌ । पुराणमृषिभिजु ष्ट वेदेषु परिनिष्ठितम्‌ ॥४६॥ 


अर्थ-अब मैं इस विधय में एक दूसरा प्रमाण भी जो ब्रह्मा 
प्रतिपादित पुरातन ऋषियों द्वारा सेवित तथा बेदों में भी पतिकिड न हैं जो साक्षात्‌ बह्मा जो द्वारा 


प्रवृत्तिलक्षणो धर्म: प्रजाधिप्निरुदाहत: । यथोक्‍त राजशादू 
अथ--हे नृपश्रेष्ठ ! प्रजार्थी पुरुषों ने प्रदृसि हूप 
अभिलाषा रखने वालों के लिए वह श्रभीष्ट नही है । हि 


ल,नतु तन्मोक्षकांक्षिणाम्‌ ॥८छ॥ 
में का प्रतिपादन क्रिया है किन्तु मोक्ष की 


श्ज्श 





य इच्छेत्‌ पुरुषोह््यन्तमात्मानं सिरुपद्रबस्‌ । स वजयेत्‌ मांसानि प्राणिनामिव सर्वेश: ॥।४८॥ 

अर्थ--जो मनुष्य प्रपने आपको अत्यन्त उपद्रब-रहित बनाये रखना चाहता हो उसे चाहिए कि 
वह स्ंथा प्राणियों के मांसभक्षण का परित्याग कर दे । 

श्रयते हि पुराकल्पे नणां बीहिमयः पशु: । येनायजन्त यज्वान: पुण्यलोकपरायणा: ॥४६॥ 

अर्थ--सुना है कि पूर्वकाल में मनुष्यों के यज्ञ में पुरोडाश आदि के रूप में अन्नमय पशु का ही 
उपयोग होता था । पुण्यलोक को प्राप्ति के साधनों में लगे रहने वाले याशिक पुरुष उसी अन्न के द्वारा 
यज्ञ करते थे । 

ऋषिभि: संशय पृष्टो वसुड्चेदिपति: पुरा । अमक्ष्यमपि मांस य: प्राह भक्ष्यमिति प्रभो ॥५०॥ 

अर्थ-हे प्रभो, प्राचीन काल में ऋषियों ने चेदिनरेश से अपना संशय पूछा था, उस समय 
उसने मांस को भी (जो स्वंथा अभक्ष्य है) उसे भक्ष्य बता दिया ! 

आकाषाद्‌ घरणीं प्राप्त: तथा च पृथिवीपतिः | एतदेव पुन: प्रोक्‍त्वा विवेश धरणीतलम ॥५१॥ 

अथं--उस समय आकादाचारी राजा बसु अनुचित निर्णय करने से पृथिवी पर गिर पड़ा और 

पुनरपि यही निर्णय देने से वह पाताल में समा गया | 

इदन्तु शणु राजेन्द्र ! कीत्यंमानं मयानघ | अभक्षरों सर्वुखं मासस्य मनुजाधिप ॥५२॥ 

अर्थ -है निष्पाप मनुजेश्वर ! मेरी कही हुई यह बात भी सुनो । मांस भक्षण न करने से सब 
प्रकार का सुख मिलता है। 

यस्तु वर्षशतं पूर्णतपस्तप्येत्‌ सुदारुणम्‌ । यहच वर्जयेन्‌ मांसं सममेतन्‌ मतं मम ॥॥५३॥। 

प्र्थ--जो मनुष्य सौ दर्ष तक कठोर तप करता है और दूसरा वह, जो मांस का 
परित्याग कर देता है, वे दोनों मेरी दृष्टि में समान हैं । 

कौमुदे तु विशेषेण शुक्लपक्षे नराधिप । वर्जयेन्‌ मधुमांसानि घधमो छात्र विधीयते ॥५४॥ 

अर्थ--हे नरेश्वर ! विशेषतः दरदू ऋतु में मांस और मद्य का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। 
क्योंकि ऐसा करने में धर्म होता है । 

चतुरों वाधिकान्‌ मांसान्‌ यो मांस परिवर्जयेत्‌ । चत्वारि भद्राष्याप्नोति कोतिमायुरयशोबलम्‌ १५५॥ 

अर्थें--जो मनुष्य वर्षा के चार महीने भी मांत का परित्याग कर देता है, वह चार कल्याण मय 
वस्तुओं-कीति, आयु, यश और बल को प्राप्त कर लेता है । 

पग्रथवा मासमेक वे सर्वमांसान्यमक्षयन्‌ । अतीत्य सर्वदु:खानि सुखं जीवेन्निरामय: ।॥५६॥ 

अथे-- अथवा एक मास भी सम्पूर्ण मांसों का परित्याग करने वाला मनुष्य सभी दु:खों को 
पराजित कर सुखी नीरोग जीवन प्राप्त करता है । 

वर्ज यन्ति हि मांसानि मासश' पक्षशों पि वा। तेषां हिंसानिदृत्तानां ब्रह्मलोको विधीयते ॥॥५७।। 

अर्थ--जो एक मास अथवा एक पक्ष भी मांस खाना छोड़ देते हैं, उन हिंसा से दूर हुए मनुष्यों 
को ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है । 

(फिर जो कभी मी मांस नहींखाते उनके लाभ की तो कोई सीमा ही नहीं है ।) 
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मास तु कौमुद पक्ष वर्जित पार्थ राजमि: । 
सर्वभूतात्मभूतस्तेविदितार्थपरावर: ॥४५८॥ 
नाभागेनाम्बरीपेण गयेन च महात्मता | 
आयुनाथानरण्येन. दिलीवरघुपूर्व भि: ॥४६॥ 
कार्तवीर्यनिव्द्धाम्यां नहुषण ययातिना । 
नगेण विश्वगव्वेन तथेव शशविन्दुना ॥६०॥। 
युवनाश्वेन च तथा शिविनोशीनरेण च॑ । 
मुचकुन्देन मान्धात्रा हरिचन्द्रेण वा विभो ॥६१॥ 


ग्रथं--हे युधिष्ठटिर | जिन राजाओं ने आश्विनमास के दोनों पक्ष अबबा एक पक्ष मांस-भक्षण 
का त्याग किया था बे सम्पूर्ण भूतों के आत्मस्वरूप हो गये भौर उन्हें परावर्तत्व का ज्ञान हो गया था । 
उनके नाम इस प्रकार हैं-ताभाग, अम्वरोष, महात्मा गय, आयुनाथ, अनरण्य, दिलोप, रघु, परु, 
कार्तवीयं, अनिरुद्ध, नहुए, ययाति, नृग, विश्वगश्व, शणिविन्दु, युवनाश्व, उशीनरपुत्र शिवि, मुचकुन्द, 
मान्धाता भौर हरिचन्द्र । 

सत्यं बदत मासत्यं सत्य धरम: सनातन: | हरिचन्द्रब्चरति वे दिज्रि सत्येत चर्द्रवत्‌ ॥ 

अप बोलो, असत्य न बोलो । सत्य ही सनातन घर्म है। हरिश्चन्ध सत्य के प्रभाव से 
आकाश में चन्द्रमा के समान विचरते हैं । 


सारांग यह है कि-- 

तदेतदुत्तमं धर्ममहिसा धर्म लक्षणम्‌ । ये चरन्ति महात्मानों नाकपृष्ठे वसन्ति ते ॥ 

प्रथ--यह अहिसा धर्म सभी धर्मों से उत्तम है, जो महार 
मे है, जो महात्मा इनका ञअ॒ रे मा 
में निवास करते हैं । बिरण करते हैं, वे स्वर्गलोक 


मधु मास व ये नित्यं वजेयन्ति हि धामिका: । जन्पप्रभति मठ च सर्वे ते मुनयः सम 
* तुनय: स्प्रता, ॥ 


अरय-जो धर्मात्मा पुरुष जन्म से ही इस जगत में 
उप जन्म से ही इस जगव्‌ में शहद, मद्य भौर मांस का परिर 


देते हैं वे सभी मुनि माने गये हैं । त्याग कर 
इस धमममासाद यब्च रच्छुवयीत वा । अधि चेत्‌ सृदुराचारों न जातू निरय ब्रजेत्‌ 
ही र् कं * । 


प्रध--जा मांस भक्षण के परित्याय रूप इस धर्म का आचरण करता है 
हे रे 2] 


वह कितना ही दुरावारी क्यो न रहा हो, नरक में नह जाता ' इसरो को सुनाता है 
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मरणं चिन्ते भयं मर्द मुलिसुमोहं खेदरोगं बेस- 

जरे नीरल्के विशायमूटजननलोभं महाविस्मयं । 
सस्‍्नरवाणाहतिनिदेयोंविविनितं गेल्दातने तां जिने- 
श्वरनिद्राचितपादनातनेव्ल' सोक्‍्खकतां कारणं ॥१६८॥ 


अर्थ-भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के गुणों का वर्णव करते हुए दयामित्र श्रेष्ठी पुनः कहने लगा 
कि हे विप्रदेव ! भगवान कंसे हैं ? यह सुनो । उनको सरण नहीं, चिन्ता नहीं, मद-राग- 
मोह-खेद-ज रा-प्यास-विषाद, क्षुधा-जन्म-मरण-लोभ-सहाविस्मय नहीं, काम के वाणों से वे 
अविद्ध हैं, जिन्होंने काम को जोत लिया है । इस प्रकार के जिनेद्ध भगवान्‌ का जो अहिसा 
घर्म है, वही धर्म सम्पूर्ण जगत्‌ के लिए सुखकारोी है । 


विशेषायं-जितके चार घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं उतका शरोर परमोदारिक हो 
जाता है । उसको सारो घातुएं निर्मेल और पवित्र हो जातो हैं । बे अठारह दोषों से रहित 
हो जाते हैं । अरहन्तों में जो तोर्भकर होते हैं उनके जन्म ओर केवलज्ञान आदि के चॉँतोस 
अतिशय होते हैं । जब तोर्थडरूर अपनी माता के गर्भ में आते हैं, उससे छह मास पूर्व हो 
तीथंकर के घर इन्द्र की आज्ञा से कुबेर प्रतिदिन साढ़े तोन करोड़ रत्तों को वर्षा करता 
है ओर यह वर्षा अनवरत रूप से तोयंकर के जन्मकल्याणक तक होती रहतो है। उनके 
जन्म के दश अतिशय होते हैं अर्थात्‌ उनका शरोर सर्वसावारण से पुण्पातिशय के कारण 
श्रेष्ठ होता है । इसो प्रकार केवलज्ञान होने के बाद में इन्द्र की आज्ञा से कुबेर समवशरण 
को रचना करता है। भगवान्‌ समवशरण के बोच में बनो हुई गन्धकुटों में विराजमान 
होते हैं । वहीं पर भव्य जीवों के पुण्य के कारण दिन ओर रात में उनको दिव्यध्वनि 
खिरतो है । उनके उपदेश से अनेक प्राणियों को सम्यग्दर्शन को प्राप्ति होती है । अनेक 
प्राणो सोक्षमार्ग पर चलकर कर्मों का नाश करके केवल्प प्राप्त करते हैं। जहां भी मगवान्‌ 
का विहार होता है वहाँ सर्वत्र बारह योजन में सुभिक्ष हो जाता है। समस्त वृक्षों पर 
समस्त ऋतुओं के फल और फूल लग जाते हैं । लोगों की चिन्ता ओर शोक दूर हो जाते 
हैं तथा समो प्राणियों को आल्हाद का अनुमव होता है । उतके कारण धर्म को पावन 
मन्दाकिनो प्रवाहित होती है जिसमें सनुष्य, तिरयश्ञ और देव अवगाहन करके अपनी आत्मा 
के कालुध्य को धोते हैं । 


श्छ्प 


आ परमेश्वरननरि वरंत्तानुमोर्वरप्प रदेंतेने: ॥१६६॥ 
अर्थ-जैसे जोंहरी नकली और असली रत्न की परीक्षा करने में अत्यन्त कुशल होता 


है, उसो प्रकार सद्धर्म को कहने वाले तथा शुद्ध मोक्ष मार्ग प्राप्त करा देने वाले दिन 
रत्नत्रय मार्ग को पहचात कर भव्य जीवों को बतलाने वाले यह अरहन्त देव हैं। इन 


सिवाय धर्म और अधर्म की पहचान करा देने वाला अन्य कोई देव नहीं है का । 
जगत में जितने प्राणी हैं, उतने ही प्रकार के धर्म हैं, इसलिए उनमें से ग्रहण करने 
योग्य धर्म कौन सा है ? 
कक्किन पवलूद मणिगल्‌- 
निवकुववपलरीमुक्तिनेसरयं के- 
केक्किववप लरो! करें- 
निक्‍्कुवमा रेदुनोपेडिवनीतलदोलू ॥२००॥ 
अर्थ-कोई लोग अपने गले में कर्कति की मणि को पहनते हैं. कोई मोती की मणि को 
पहनते हैं, कोई कांच की मणि को पहनते हैं, कोई नकली मोतो पहनते हैं । इस तरह 
अपनो-अपनी इच्छानुसार जगत के प्रणणी मोती और कर्कतिक मणि आदि को पहलते हैं । 
परेस्तु वे उन मणियों के भिन्न-भिन्न मुल्य को नहीं जानते । इस्सो तरह संसारी अज्ञानी प्राणी 
वेव, अदेव, गुरु और अगुरु को न जानते हुए अपनो इच्छानुसार चाहे जिसको देव या गुरु 
मान लेते हैं । 
निक्‍कृवदि तालोलेय- 
निक्‍्क्रुववप लरो नोड पतन्नोलेयन । 
तिककुववर्षलरों मन- 
ककुक्केवय पेदिलीयदिदनारयूनीं ॥२०१॥ 
अर्थ-कोई स्त्रियां चोटी में ताड़ वृक्ष के 'ओला' अर्थात्‌ अपने ज्विर को शोभा के लिए 
बेर ३०४ ु (गहना) बनाकर चोटो में लगा लेती हूँ । ओर कोई स्त्रियां सोने 
गुल लंबे जेबर) बनाकर पहनतो हैं, कोई स्थ्रियां ताड़ के पत्ते का 


कमरपट्टा बना लेती हैं ओर कोई सोने की कमर-पेटो (करधनी) बनवा कर पहनतो हैं । 


ताम के अनुसार बे दोवों कमर-पट्टे एक से हैं परन्तु एक मोने का है और दूसरा ताड़ का 
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है । अतः दोनों में बहुत अन्तर है । परन्तु उन दोनों का यह अन्तर और निमित्त जब तक 
न जाना जावेगा तब तक उन दोलों का असली मूल्य मालूम न होगा । इसी प्रकार धर्म 
औरश अधर्म की जब तक पहचान नहों होगी, तब तक इस जीव को सुख ओर असुच का 
भार्ण विवित नहीं होगा । 


वररत्नमनरिववरु- 
वे रेयोलूकेलूपलरो कल्लुयं पुल्लुमनु । 
वे रेयोलरिववरनेकेरो- 


परिकिसि नोडएण निश्नयणदोल्‌ नयदि |॥२०२॥ 
अर्थ-इस जगत में कई लोग असलो रत्न को जानने वाले हैं और अन्य लोगों को 
रत्न को परीक्षा नहीं होतो । वे लोग कंकड़ को भी रत्न समझ कर ग्रहण करते हैं। इस 
प्रकार हे विप्र ! संसार में भिन्‍न-भिन्‍न जोव धर्म और अधर्म को ग्रहण करने वाले हैं 
यानी-सभो तरह के जीव संसार में हैं। आप अपने मन में धर्म अधर्म का निश्चय करके 
देखो कि कोन-सा धर्म हेय है और कौन-सा उपादेय है । 
यरननरिवंतु बललरे- 
सिरिखंडवरण पगिननरिवतरे क- 
पुरम बल्लरे कृत्सित- 
सुररं नरररित्र तेरदिनख्रिरें जिननं ॥२०३॥ 
अर्थ-समान दृष्टि से पेड़ को सभी लोग जानते हैं परन्तु उनमें से भिन्‍न चन्दन के पृक्ष 
को नहीं जानते हैं । कपूर को सामान्य दृष्टि से प्राय: सभी लोग जानते हैं परन्तु वे भिस्न- 
भिन्‍न जाति के कपूर को नहीं पहचानते हैं। इसी प्रकार संसार के लोग देव को तो 
जानते हैं परन्तु सच्चे आत्म-कल्याण के मार्ग को बतलाने वाले श्री जिनेन्द्र देव को तथा 
उनके मार्ग को नहीं जानते हैं । 
गद्य--- (अदरि सु वस्तुवनरिवरू सुबस्तुबं कोडुवबरू केलॉबर, कुवस्तु 
वनरिवरु कुबस्तुवं कोडुववरु' पलंबरादोद [सुवरस्तु] बस्तु-परीक्षकरि दल्क- 
दरियलूबारदु, कुबस्तु वादोडे हलघर गोपालादिगलूरितक्कोलगादुदरि 
सर्वज्ञनु सुवस्तुवप्पुदरि वस्तुपुरुषगल्लदरियलूबारदु ॥२०४॥ 
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अर्थ-इसलिए सुवस्तु को जानने वाले सुवस्तु को देते हैं ओर कुबस्तु को जानने वाले 
कुवस्तु को देते हैं। इस जगत में अज्ञानो मूर्ख लोग यथार्थ वस्तु स्वरूप को न जानने से 
कुवस्तु को ही सुवस्तु मानते हैं। उसी को सुख का कारण समभते हैं । वस्तु को परोक्षा के 
बिना सुवस्त को नहीं जान सकते । सुवस्तु के परीक्षक श्री जिनेन्द्र देव हो हैं । उनके 
सिवाय सुबस्त का स्वरूप अल्प ज्ञानी नहीं जानता है । इसलिए वस्तु-स्वरूप की परोक्षा के 
बिना वस्तु को ग्रहण करने से वह वस्तु हितकारो नहीं हो सकती । भ्री जिनेन्द्रदेव ही 
वस्तु-परोक्षक होने के कारण वे ही सच्चे सर्वज्ञ देव हैं । उन्होंने ही वस्तु-रवरूप का यथार्थ 
ज्ञान करवाया है । इसलिए वह सच्चा देव है। वे ही निर्दोष आप्त हैं, उनको छोड़ और 
कोई जगत में सतृदेव नहीं है इसलिए उनका श्रद्धान करो-- 
परमार्थ निर्दाविये- 
परमेश्वर नातनेंदुदागमयंता । 
पर मागमदर्थ विस्तर वि- 
स्तर दिदं तलमेंब नंबुगेये वल॑ ॥२०५१५॥ 
अर्थ-अठारह दोष रहित परमेश्वर और उनके द्वारा प्रतिपादन किये गये अहिंसा का 
प्ररूपक परमागम तथा परमागम के अर्थ को विस्तार से कहने वाले ज्ञानी सच्चे गुरु हैं । 
उनको जानकर उनका श्रद्धान करना, यह व्यवहार सम्यक्त्व है । 
विशेषार्थ-इस इलोक में दयामित्र श्रेष्ठो ने वसुभूति ब्राह्मण को व्यवहार सम्यकत्व का 
लक्षण बताकर उसमें उसको हृढ़ रहने की प्रेरणा की है । इसमें उसने यह बतलाया है कि 
निर्दोष सच्चे देव, शास्त्र ओर गुरु इन तोनों पर गाढ़ श्रद्धान रखना तथा उनको रुचि- 
पूर्वक् समक लेना उसी के अनुसार आचरण करना इसका नाम व्यवहार सम्यग्दर्शन है । 
इस सम्यग्द्शन को निर्दोष पालन करना चाहिए । श्री समन्तभद्राचार्य ने सम्यग्दर्शन का 
लक्षण इस तरह कहा है कि- 
भ्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभ्षताम । 
त्रिमूढापोव्मष्टांगं सम्यग्दर्शनमस्मयं ॥9॥ 


अथ-सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का ज॑से का तेसा सत्य श्रद्धान करना 
सम्यरदशन (सम्यक्त्व) कहलाता है । इसलिए इन तौनों पर श्रद्धान रखना भो तत्व है 
| 
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तथा पंच परमेष्ठियों पर अरद्धान रखना भी तत्व है ओर इनके द्वारा प्रगट आगम अर्थ परे 
विश्वास रखना भी तत्व है । उस सम्यर्दर्शन को तीन मूढ़ता रहित और आठ अंग सहित 
पालना चाहिए। 

तत्व सात हैं-जीव, अजीव, आखव, बंध, संवर, निर्जरा ओर सोक्ष । जोव, पुद्गल, 
धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य हैं, जोव, पुदुगल, धर्म, अधर्म और आकाश 
ये पाँच अस्तिकाय हें । जीव, अजोव, आख्रव, बन्ध, सम्वर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और 
पाप ये नौ पदार्थ हें । ये सब सिलकर सत्ताईस होते हें । इन सत्ताइस का जेसा निर्दोष 
निरूपण श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ ने किया है वेसा भ्रद्धान रखना सम्यग्दशंन है । इस सम्यग्द्शन 
(सच्चा श्रद्धान के) समान इस लोक में इससे बढ़कर ओर कोई चबोज मानव को सुख देने 
बालो नहीं है । कहा भी है कि- 


न सम्यक्त्वसमं किंचित त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोडश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभ्रताम्‌ ॥३४॥ र. क. श्रा. । 


भावाथ-तीन लोक और तीन काल में सम्यकत्व के समान और कोई प्राणियों का 
कल्याण करने वाला नहों है और मिथ्यात्व के समान अन्य कोई अकल्याणकारो नहीं है । 


हे विप्र, जब तक सच्चे धर्म का मार्ग नहीं मिलता तब तक जीव का कल्याण होना 
अति दुर्लभ है । अहुंन्त परमेष्ठो बीतराग पूर्ण राग-द्वेबावि विकार-विहीन होते हैं । इस 
कारण राग-सूचक वस्त्र, अलंकार, स्त्री आदि कोई पदार्थ उनके पास नहीं होता और ह्वंष 
तथा भय-सूचक कोई शस्त्र आदि उनके पास नहीं होता । निर्भय, निविकार, प्रशान्त 
मूति उनको होतो है । 

देवसमूह के मुकुटों में प्रकाशमान नोलरत्नों को कान्तिरूपी चंचल अमरों को पंक्ति से 
स्प्शित जिनेन्द्र देव के चरण-कमल, स्मरण करने मात्र से हो लोगों के पाप सन्‍्ताप को 
बूर करते हैं, बे लोक के अधिनायक भगवान्‌ जयबन्त हों। उन भगवान्‌ के मुख कमल से 
निकलो हुई घमं-बाणी प्राणो सात्र का कल्याण करने वालो है । हे वसुभूते, प्राणियों के 
ऊपर दयाभाव रखना यह जेनघर्म का स्वरूप है। वह धर्म गृहस्थ और घुनि के भेद से 
दो प्रकार का है। वही धर्म सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप रत्नत्न थरूप तोन प्रकार का 
है तथा उत्तम क्षमा, उत्तम मार्देव आदि के भेद से १० प्रकार का भी है । परन्तु निडचचय 
से मोह के निमिस से उत्पन्न होने वाले मानसिक विकल्प समूह से तथा वचन एयं शरीर 
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के संसर्ग से भी रहित जो शुद्ध आनन्दरूप आत्मा को परिणति होती है, उसे कं घर्मं कहा 
जाता है। हे विप्र ! यह धर्म मनुष्यभव धारण करने के बाद भी सभी मनुष्यों को मिलना 
अत्यन्त दुर्लभ है । जिन जीवों ने तोब् पुण्य का संचय किया हो उनको ही प्राप्त होता है, 
दूसरों को नहों । 

जिसको संसार से मुक्त होना है उसको प्राणियों पर दया करनी चाहिए । क्योंकि यह 
दया समीचीन व्रत समृह एवं उत्कृष्ट सम्पदाओं की जननो है, धर्मरूपी वृक्ष की वह जड़ है 
तथा अविनश्वर पद अर्थात्‌ मोक्ष महापदके लिए अपूर्व निःेणी के समान काम करतो है। 
भावार्थ --जिस प्रकार जड के बिना वृक्ष की स्थिति नहों रहती उसीतरह प्राणिदया के 
बिना धर्म को स्थिति भो नहीं रहतो । अतएव दया धर्मरूपी वृक्ष की जड़ के समान है । 
इसलिए धर्मात्मा जनों का प्रथम कर्तव्य है कि समस्त प्राणधारियों के ऊपर दयाभाव 
रक्‍खें । जो निर्देयता से जोवधात करते हैं उसका नाम लेना भी बुरा समझा जाता है । 
उनके लिए कहीं मी सुख सामग्री प्राप्त होने वालो नहीं । 
त्रेलोक्यप्रभुभावतोषि सरुजोप्येक॑ निर्ज जीवित, 
प्रेयस्तेन विना स कस्य भवितेत्याकांक्षतः प्राणिनः । 
निश्शेषत्रतशीलनिर्मलगुणाधारात्ततो निश्चित. 
जन्तोर्जी वितदानतस्त्रिभुवने सर्वप्रदानं खलु ॥ 
अर्थ-यदि किसी को तोन लोक की सम्पदा और जीवन में से किसी एक को चुनने 
को कहा जाए तो वह अपने रोगो भी शरीर को हो चुनेगा, न कि संसार की समस्त 
सम्पदा को। क्योंकि वह जानता है कि मरने पर यह तीन लोक की सम्पदा किस के कास 
आएगी ? (आप मरा जग सुना) निइचय ही यह जीवन समस्त ब्रतों, उत्तम गुणों का 
आधारभूत है । इसलिए प्राणी को जीवन-दान देना सर्वोत्तम दान माना गया है । 
हक विसहशां च पथच्युतानां, मायाविनां व्यसनिनां च खलात्मनां च। 
सग * $ * तेयदि 
हट की 2 5 कट गन्तु मतियंदि समुन्नतमार्ग एवं ॥ 
लक मा गमन करने की अभिलाषा है तो बुद्धिमान पुरुष का यह 
हम है के मिथ्यादृष्टियों, विरुद्ध धर्मानुयायियों, सन्मा्ग-भ्रषट मायाचारियों, व्यप्तना- 
है: तथा बुशजननों को संगति छोड़कर उत्तम पृरुषों का सत्संग करना स्वीकार करे। 
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म्निग्थेरपि तजत मा सह संगसेमिः, कछुठे: कदाखिदपि पश्यत सर्षपाणाम्‌ । 
स्नेही5पि संगतिक्ृतः खलताश्रितानां, लोकस्य पासयति निश्चितमश्र नेत्रात्‌ ॥ 
भावार्थ-दुष्ट व्यक्ति यदि अपने स्नेही भी हों तो भी उनकी संगति कभी नहों करनो 
याहिए । देखो, खल के आश्रय से क्षत्र सरसों के दासों का स्नेह (लेल) भी लोगों के 
अंसुओं को गिराता है। सरसों को कोल्हू में पेरकर जब तेल निकाला जाता है तो शेष 
बचे छुछ भाग को 'खल' कहते हैं । अतः 'खल' शब्द के वो अर्थ हैं-एक तो 'दृष्ट' ओर 
दूसरा सरसों का निस्‍्तेल-निष्पोड़ित भाग । इसो प्रकार स्नेह शब्द के मो दो अर्थ हैं, एक 
“चिकनाई” और दूसरा प्राणी से “प्रेम भाव! । सरसों का तेल जिस प्रकार खलाश्रित होकर 
लोगों के नेत्रों में अश्रपात का कारण होता है, उसी प्रकार खलों के आश्रय से भव्यजन 
का भी निपात हो जाता है । अतएवं आत्महितेषी जनों को दुष्टजनों की संगति का परि- 
त्याग कर देना चाहिए । 
कलावेकः साधुभेवति कथमप्यत्र भुवने 
स॒ चाघातः कषुद्रे: कथमकरुणेजीवति चिरम्‌ । 
अतिग्नीष्मे शुष्यत्सरसि विचरच्चंचुचरतां 
बकोटानामग्रे तरलशफरी गच्छति कियत्‌ ॥ 
भावार्थ-इस कलिकाल में बड़ी कठिनता से कोई एक साधु होता है वह भी यदि 
निर्देय दुष्टों ठारा सताया जावे तो कितने काल तक जीबित रह सकता है ? अर्थात्‌ नहां 
रह सकता । ठीक ही तो है, जब प्रचण्ड ग्रीष्म काल में तालाबों का पानी सूखने लगता 
है तब चोंच को हिलाकर चलते हुए बगुलों के सामने बेचारी सछलो कितनी देर तक ठहर 
सकतो है, अर्थात्‌ बहुत बेर तक जीवित नहों रह सकती । उनके हारा मारकर खायो ही 
जातो है । 
इह वरमनुभूत॑ भूरि दारिद्यदुःखं, 
वरमतिविकराले कालवबत्रें प्रवेश: । 
भवतु वरमितो5पि कूलेशज/द्य विशाल 
न च खलजनथोगाज्जीवितं वा धन वा ॥ 
भ्रये-इस संतार में कठिन वरिद्रता को मोम लेना अच्छा है, ओर अत्यन्त विकराल 
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काल के मुह में चला जाना भी अच्छा है । तथा च इससे भो कठोर कष्टों की विशाल 
परम्परा का सहन करना भी सुखकर है किन्तु दुष्ट जनों के संयोग से जोबित रहना या 
उतसे धन प्राप्ति करता उचित नहों है । 
आचारा दशुधमंसंयमतपोमूलोत्तराख्या गुणा 
मिथ्यामोहमदोज्ञनं शमदमध्यानाप्रमादस्थितिः । 
बेराग्यं समपोपबू हणगुणा रत्नत्नयं निम्मलं 
परयन्ते च समाधिरक्षयपदानन्दाय धर्मों यतः ॥ 
अर्थ-ज्ञानाचारादि स्वरूप पांच प्रकार का आचार, उत्तम क्षमादि रूप दश प्रकार का 
धर्म, तप तथा मुलगुण और उत्तरगुण, मिथ्यात्व-मोह एवं सद का परित्याग, कषायों का 
शमन, इन्द्रियों का दमन, ध्यात में प्रमादरहित अवस्थान, संसार-शरोर, दर्द्रिय-विषपों से 
विरक्ति, धर्म को बढ़ाने वाले अनेक गुण, निर्मल रत्नत्रय तथा अन्त में समाधिमरण यह 
सब धर्म अविनशवर मोक्ष -पद के आनन्द का कारण है । 
स्व शुद्ध प्रविह्ाय चिद्रगुणमयं श्रान्त्याणुमात्रपि यत्‌, 
सम्बन्धाय मतिः परे भवति तदूवन्धाय मूढात्मनः । 
तम्मातू_ त्याज्यमशेषमेव महतामेतच्छरीरादिकं, 
तत्कालादिविनादियुक्तित इद॑तत्‌ त्यागकर्मवतम्‌ ॥ 
भ्थ-चेतन्य गुण स्वरूप शुद्ध आत्मा को छोड़ कर आन्ति से जो अज्ञानो जोव को 
कालादि के बिना प्रथम बि बा हि पे हे का “ कल पता कि 2 
कि शरीर आदि जो भी बाह्य पदार्थ मी मिकए, त् कर फर्म-ब्रत है । अभिप्राय यह है 
बुद्ध रखकर उनके संधोग आदि के 


किस प्राप्ति होतो है । इसी लिये यहां यह उपदेश दिया गया है कि जब तक दरोी 
दाद रत्नज्य की परिपृर्णता में सहायता करते हैं तब तक हो ममत्व बुद्धि को त्याग कर ४ 
ः । र्‌ 


हर 


शुद्ध आहार के द्वारा उसका रक्षण करता घाहिऐ। किन्तु जब वे असाध्य रोगावि के 
कारण उक्त रत्नत्रय की पूर्णता में बाधक बन जाते हैं तब उनके नष्ट होने तक के कालको 
अपेक्षा न करके धर्म को रक्षा करते हुए सललेखना विधि से उस वेह का त्याग कर देना 
चाहिए । यही त्याग कर्म की विशेषता है । 

मुक्‍्तवा मूलगुणान्‌ गतेविदधतः शेषेषु यत्न॑ पर 

दण्डो मूलहरो भवत्यविरत॑ पूजादिक वांछतः । 

एक॑ प्राप्तमरे: प्रहास्मतुलं हित्वा शिरि्छेदर्क 

रक्षत्यंगुुलिकोटिखण्डनकरं को5न्यो रणे बुद्धिमान ॥ 

अर्थ-मूल गुणों को छोड़ कर शेष उत्तर ग्रुणों के परिपालन में ही प्रयत्न करने वाले 

तथा निरन्तर पूजा आदि को इच्छा रखने बाले साधु का यह प्रयत्न मुलधातक ही होगा । 
कारण कि उत्तर गुणों में हृढ़ता उन मूलगुणों से ही आतो है। इसलिए उसका यह प्रयत्न 
उसी प्रकार का है, जिस प्रकार युद्ध में कोई मूर्ख योद्धा अपने शिर का छेदन करने वाले 
शत्र्‌ के अनुपम प्रहार की परवाह न करके उस अंग्रुलि के अग्रभाग को काटने वाले प्रहार 
में ही अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करता है। अर्थात्‌ यदि शिर ही कट गया ! फिर 
जीवित ही नहीं रह सकता और अंग्रुलि का अग्रभाग तो कट भी जावे उससे जः त को 
क्षार नहीं पहुँचती । इसी प्रकार मूल-गणों को शिरः-स्थानोय समभ कर उनका रक्षा 
करना धर्म है, उत्तर गुण तो अंगलि के अग्रभाग के समान हैं जिनका एलन शिर की 
रक्षा के समान मूल गुणों का पालन करके हो किया जा सकता है । 

मस्‍लाने ज्ञालयतः कुतः क्ृतजलाद्यारम्भतः संयमो. 

नष्टे व्याकुलचित्तताथ महतामप्यन्यतः प्रार्थनम । 

कोपीने5पि ह॒ते पं*ेश्च झटिति क्रोध: समुत्यते, 

तन्नित्यं शुचि रागह्त्‌ शमव॒तां वस्ठ्रां ककुस्मण्डलम््‌ ॥ 

अरथं-वस्त्र के मलिन हो जाने पर उसके धोने के लिए जल, सोड़ा, साबुन आदि का 

आरम्भ करना पड़ता है ओर ऐसा करने से संयम का घात होना अवध्यम्भावी है । इसके 


अतिरिक्त उस वस्त्र के नष्ट हो जाने पर महान्‌ पुरुषों का भी मन व्याकुल हो जाता है । 
इसको पूति के लिए दूसरों से उसको प्राप्ति के निमित्त प्रार्थना करनी पड़तो है । यदि कोई 
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लंगोटी भी अपहरण करता है तो भी भट से क्रोध उत्पन्न हो जाता हे। इसी हब मुनि- 
जन सदा पवित्र रहते हैं और राग भाव को बढ़ाने वाले सूत्रमात्र का भी परित्याग 242: 
दिगूमण्डल रूप अविनइवर बस्त्रों को धारण करते हैं। अर्थात्‌ किसी प्रकार का वस्त्रा 
धारण नहीं करते हैं । कर हि 

काकिन्या अपि संग्रहो न विहितः क्षौरं यया कायते, 

चित्तन्नेपक्रदस्त्रमपि वा तत्सिद्धये नाश्रितम । 

हिंसाहेतुरहो जटाद्यपि तथा यूकाभिरप्राथ ने, 

वेराग्यादिविव्धनाय यतिभिः केशेष लोच: क्ृतः ॥ 

अर्थ-मुनिजन कौडीमात्र भी धन का संग्रह नहीं करते जिससे कि मुण्डन कार्य कराया 

जा सके ओर उक्त मुण्डन कार्य के लिए उस्तरा, केंची या ऐसा हो कोई अन्य ओऔजार भी 
पास नहीं रखते क्योंकि उससे चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में वे जटा 
धारण करते हों सो भी नहों हैं क्योंकि, बाल बढ़ जाने से जु आदि जन्तु उत्पन्न होने 
लगते हैं जिनका रोकना उस स्थिति में असम्भव है । इसलिए अथाचक वृत्ति को धारण 
करने वाले साधु जन बेराग्य गुणों के संवर्धन के लिए केशों का लोच किया करते हैं । 

यावन्‌ मे स्थितिभोजने5स्ति हृढता पाण्योश्य संयोजने, 

भुजे तावदहं रहाम्यथ विधावेषा प्रतिज्ञा यतेः। 

काये5प्यस्प्हचेतसोउन्त्यविधिष प्रोल्लासिनः सन्मतेः, 

नद्ंते न दिवि स्थिति नरक सम्पद्मने तद बिना ॥ 

अर्थ-जब तक मुभ में खड़े होकर भोजन करने की हढ़ता है तथा दोनों हाथों को भी 

जोड़ने की क्षमता है, हढ़ता है, तब तक में आहार ग्रहण कह गा अन्यथा भोजन का परि- 
त्याग करके हो रहूँगा, इस प्रकार जो यति प्रतिज्ञा-पवंक अपने नियम में हृढ रहता है, 
उसका चित्त शरीर में निःस्पृह हो जाता है । इसोलिए वह सदृबुद्धि साथु समाधि-मरण हे 
नियमों में आनन्द का अनुभव करता है । 

एकस्यापि ममतमात्तवपुष: स्थात्‌ संख्ते: कारण. 

ः ध्यमानपि ४ 
का वाह्माथकथा प्रथीयसि तपस्यारा च। 
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तद्वास्थां हरिचन्दनेपि च समः संश्लिष्टतोप्यंगतो, 
भिन्‍न॑ स्वं स्वथमेकमात्मनि धुत पश्यत्यजस््र' मुनिः ॥ 
अर्थ-महान्‌ तप का आराधन करने पर भी जब एक मात्र अपने शरोर में हो रहने 
वाला ममत्वभाव संसार का कारण होता है, तब भला प्रत्यक्ष में दिखने वाले अन्य बाहा 
पदार्थों के मोह के विषय सें क्या कहा जाय । अर्थात्‌ उनके मोह से तो संसार-अ्रमण होगा 
ही । इसी लिए मुनि निरन्तर बसूला ओर हरिचन्दन इन दोनों में समभाव को धारण 
करते हुए आत्मा का स्वयं अवलोकन करते हैं । 


तृणं वा रथ्नं वा रिपुरथ पर मित्रमथवा, 
सुख वा दुःखे वा पितृवनमथों लोधमथवा । 
स्तुतिबाँ निन्दा वा मरणमथवा जीवितमथ , 
स्फूट् नि्नन्थानां दयमपि सम शान्तमनसाम्‌ ॥ 
अर्थ-जिनका मन शान्त हो गया है ऐसे निग्न न्‍्थ मुनि तृण और रत्न, शत्रु और मित्र, 
सुख और दुख, इमशान और प्रासाद, स्तुति और निन्‍दा तथा मरण और जीवन इन इष्ट 
और अनिष्ट पदार्थों में स्पष्ट हो समबुद्धि रखते हैं । अभिप्राय यह है कि वे किसो वस्तु पर 
राग या किसी पर द्वेष नहों रखते । वे समभाव हो रखते हैं । 
इस प्रकार दयामित्र श्रेष्ठी का उपदेश सुनकर वसुभूति की कर्मकालिसा घुलने लगी 
और परिणाम शुद्ध होने से उसके अनन्तानुबन्धी क्रोध, स्ान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, 
सम्यक्त्वमिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति इन सात प्रकृतियों का नाश हो गया जिससे उसको 
आत्मा मिथ्यात्व मल से निर्मल हो गई और तत्क्षण उसे सम्यकदर्शन उत्पन्न हो गया । 
दयामित्र श्रेष्ठी वसुभूति ब्राह्मण से कहने लगा कि हे विप्र ! और भी मेरो बात को 
ध्यानपुर्वक सुनो कि यदि सब इन्द्रियाँ अन्तरात्मा के सम्मुख हैं तो फिर व्यर्थ के बाह्य तप 
से कुछ भी प्रयोजन नहीं है । यह बात निश्चित है कि उससे कुछ भो प्रयोजन सिद्ध होने 
बाला नहीं है । यदि अन्तरंग ओर बहिरंग दोनों में अन्य बस्तु से अनुराग नहों है तो 
बाहरी बाह्य तप से कया प्रयोजन ? वह व्यर्थ ही हैं। इसके विपरीत यदि अन्तरंग और 
बाह्म में अन्य वस्तु से अनुराग बना हुआ है तो बाह्य तप करना व्यर्थ है, उससे कुछ भी 
लाभ नहों मिल सकता । 


श्द्द 


इसलिए हे भूदेव, यदि तुम्हें इस संसार से शीघ्र पार होने दा अभिलाषा है और इस 
कर्म जाल से छुटना चाहते हो तो अन्तरंग ओर बहिरंग दोनों को शुद्ध करो । मिथ्यात्व 
का बमन करो । ऐसा करने से तुम्हारा बेडा पार हो जायगा। हे वसुमृते, यह आत्मा इस 
क्षणिक विषय सुख की लालसा से अनादिकाल से अत्यन्त दु,ख उठाते हुए तेली के बैल के 
समान स सार-चक्र में परिभ्रमण कर रहा है। परन्तु इस आत्मा को अपने निज्ञ स्वरूप 
का पता नहीं हुआ है । 
मनुष्यभव की दुर्लभता-- 
भ्राम्यन कालमनन्तमत्र जनने प्राप्नोति जीवों न वा. 
मानुष्यं यदि दुष्कुल तदघतः प्राप्त पुनर्नश्यति । 
सज्जातावध तत्र याति विलय गर्भेपि जन्‍्मन्यपि, 
द्रागुबाल्येषि ततोषि नो ब्रष इति प्राप्ते प्रयत्नो बरः ॥ 


अर्थ-इस जन्म-सरणरूप संसार में अनन्तकाल से परिभ्रमण करने वाला जोव भनुष्य- 
पर्याय को प्राप्त करता है । अथवा नहीं भी । अर्थात्‌ उसे मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनता से 
मिलतो है । यदि कदाचित्‌ वह मनुष्यभव को प्राप्त भी कर लेता है तो नोच कुल में 
उत्पन्न होने से उसका वह मनुष्यमव पापाचरणपूर्वक ही नष्ट हो जाता है। यदि किसी 
प्रकार से उत्तम कुल में भी उत्पन्न हुआ तो भी वहाँ वह या तो गर्भ में ही विन हो जाता 
है या जन्म लेते समय मर जाता है अथवा बाल्यावस्था में भी शीघ्र मरण को प्राप्त हो 
जाता है। इस प्रकार भी धर्म की प्राप्ति नहीं हो पाती । फिर यदि आयुष्य की अधिकता 
में वह धर्म प्राप्त हो जाता है तो उसके विषय में उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिए । 

जगत्‌ द्रव्य को अपेक्षा से स्थिर हो कर भी पर्पाय की अपेक्षा क्षण क्षण में मेघपटल 
के समान नष्ट होता रहता और प्रतिक्षण उत्पन्न भी होता है । इस कारण यहां ज्ञानी जन 
को किसी प्रिय वस्तु के उत्पन्न होने पर हुई और उसके नह हो जाने पर विद्याद नहीं 
करना चाहिए । इसलिए हे विप्र ! इन क्षणिक इन्द्रियजनित विषय भोग का मोह त्याग कक 
समस्त परद्रव्यों से भिन्‍ अपने आत्मा के स्वरूप का हो अन्वेषण करना चारिए अर्थात्‌ 
ध्यान करना चाहिए । हु 

यह आत्मज्योति ही उत्कृष्ट तेज है। यही आत्मज्योति साधुजनों के लिए जन्मरूपी 
वृक्ष को दग्ध करने वाली है। समाधि में स्थित योगोजनों का अभीष्ट प्रयोजन उसी एक 
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आत्म-ज्योति से है। मोक्षाभिलाघी के लिए बह आत्मज्योति हो श्रेयस्कर है दूसरा कोई 
नहीं । उसे त्याग.कर किसो अन्य में आनन्द की सम्भावना भो नहों है। शान्त और 
शीतल यही आत्मज्योति संसाररूपी भयानक सन्दाप को दूर करने बालो है। वही आत्म- 
ज्योति विपुल बोध है, वही आत्मज्योति प्रकाशमान सनन्‍्त्र है। यही जन्मरूपी रोग को 

ष्र करने वालो सहोषधि है। इस प्रकार एकाग्रता से विचारना चाहिए कि 'में एक 
खेतन्यम्‌ृति हैँ, उससे भिन्‍न कोई सेरा स्वरूप नहीं है। किसो अन्य पदार्थ के साथ मेरा 
सम्बन्ध नहीं हे ।' ऐसे हृढ़ता के साथ निएचय करके आत्मा का विचार करने से या ध्यान 
करने से परवस्तु के प्रति जो मोह है बह आत्मा से दूर हो जाता है और आत्मा की अखण्ड 
ज्योति जग जाती है तब यह आत्मा पूर्णतया अपने पुरुषार्थ के द्वारा सम्पूर्ण कर्मों का नाश 
कर देता है जिससे सदा इसे संसार के बन्धनोंसे छुटक।रा मिल जाता है। तब यह आत्मा 
सदा के लिए सुखशान्ति का अनुभव करने वाला हो जाता है । 


दयामित्र श्रेष्ठी द्वारा इस प्रकार दिये गये उपदेश को सुनकर बसुभृति अत्यन्त आनन्दित 
हुआ मिथ्यात्व का वन करता है । 

द्रव्य लिंग से भावलिंग में आना- 

सम्यक्लमासम्पक्समेगेयुदु. दोरकोलूलदुदु' पुण्यदिंदोरेकोंडुदप्पोडन 
तघुअदोलूकूडूयुमेंद्‌ बणिगृवंशछूलाम पल वसभूति (केलुदु) तागि वागिदनंते 
मुन्निन) दपगूट कदडितिलिद नीरनंत (मनदोलू) निर्मेलनागि सम्यग्दर्शन 

दोरे को डुदक्के [मनदोलानंद॑व्रेत्त] सम्यकत्व-चूडामणियं नानाविधदियोगलदु 
दशनदोल दृढनागिदन्नेगमिभान्वयपवित्र मुरुदिनवसं वीडनेत्ति कतिपयपयणं- 
बोगि नन्दयावलीयेबं पेरडवियोल्‌ बीड॑ बिडुवुदु ॥२०६॥ 

अर्थ-हे वसुमूति मुने ! देखो अनादिकाल से संसार में इस आत्मा को अनेक प्रकार के 
इन्द्रियविषयभोगजन्य सामग्री अनेक भवों में सिल चुको है । अनेक बार चक्रवतों, अनेक 
बार देव पद और धरणेन्द्रपद तेरो आत्मा को मिल चुके हैं , पुण्ययोग से अनन्ततार उत्तम 
कुल भी मिला परन्तु जिस धर्म से इस जीव का जन्म ओर मरण रूप भवश्चमण मिटे ऐसे 
सच्छे घर्मं का समागम तथा सच्चे धर्ममार्ग का उपदेश करके सोक्षसार्ग पर लगाने वाले 
गुर का समागस तुम्हें नहों मिला । कदाचित्‌ सदुगुद का उपदेश मिला भी होगा तो तुम्हारे 


१६० 
हृदय में उसको रुचिपूर्वक ग्रहण करने ४ जाग्रत नहीं हुई होगी । इस कारण 
सम्थग्ज्ञान की प्राप्ति इससे पूर्व आपको नहीं हुई । शह 
अब तुमको समभना चाहिए कि इस समय तुम्हारे तीब्र रो का उदय हुआ है। 
क्योंकि सम्यक्त्व का उदय पुण्यवान्‌ व्यक्ति को ही हो सकता है। आप इस सम्यक्त्व से 
हो इस मनुष्य पर्याय में संसार का बन्धन नष्ट कर सकते हैं। तथा च आप अपने मन में 
विच।र करो कि तुम कितने भाग्यवान्‌ हो कि श्री जिनेद्ध भगवान्‌ के निविकार दिगस्‍्थर 
स्वरूप को धारण करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है । इस दिगम्बर मुद्रा को देवेन्द्र, 
चक्रवर्ती भी नमस्कार करते हैं और उसे मनुष्यपर्याय की महान्‌ सफलता मानते हैं। 
इसलिए हे विप्र , आप धन्य हैं । आपकी यह मुनिमुद्रा तीनों लोकों में सर्देव वन्दनोय है । 
इसलिए आप भगवान्‌ जिनेद्धदेव द्वारा कहे हुए तत्व को ही संसार का अन्त करने वाला 
मानकर रुचिपूर्वक इस ब्रत को धारण करें । 
इस प्रकार सम्पक्त्वचूडामणि, वेश्यललाम दयामित्र श्रेष्ठी के उपदेश से द्रव्यलिगों रूप 
में मुनिधारक वसुभूति ब्राह्मण जिस प्रकार बिजलो के गिरने से ऊंची दोीवाल गिर जाती है 
उसी प्रकार दयामित्र श्रेष्ठी के बचनों से वसुभृति का अनादि काल का सिथ्यात्व नष्ट हो 
गया । उसका आत्मा सम्यक्त्व उदय से निर्मल हो गया । 
यह देखकर वसुभूति के प्रति अत्यन्त श्रद्धा करते हुए दयाभित्र के मन में आनन्द हुआ 
ओर वसुभूति मुनि को द्रव्यलिगो से भाव-लिगो होता जानकर उसने सन में कहा कि हे 
वसुभूति ! आप धन्य है जो द्रव्यलिग से हटकर आपने भावलिग में प्रवेश किया है।' 
वसुभूति ब्राह्मण सम्यकत्व में हढ़ हो गया, इस बात से आनन्दित दयामित्र श्रेष्ठी ने बह 
रात्रि वहीं व्यवत!त को । दूसरे दिन घटकर से निवृत्त होकर उसने वहाँ से प्रस्थान किया । 
प्रस्थान करके कई कोस दूर जाकर नंद्यवली नामक एक विस्तोर्ण बन के मैदान में अपना 
डेरा लगाया । 
भोलों का उपद्रव और उनके साथ दयामित्र श्रे्ठी का युद्ध-- 
नेरदुवनचरस्मोमेंय- 
भरशदि तागे सेट्‌ठि पिरिदष्पचल । 
वेरसिदिरदासमसं- 
करियोडूड सिंहदोडु तागुब तेरदिं ॥२०७॥ 
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अर्थ-रात में बनचर अर्थात्‌ भोल लोग एकत्र होकर आये ओर उन्होंने दयामित्र श्रेष्ठी 
के पड़ाव को घेर लिया । उसका साल-असबाब लूटने के लिए प्रयत्न करने लगे। तब 
वयासिश्र श्रेष्ठी ने तथा उनके साथ वाले अन्य व्यापारियों ने सिलकर उन भोलों के साथ 
युद्ध करना आरम्भ किया । उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा मानो राम ओर रावण का 
परस्पर युद्ध होने लगा । जिस प्रकार बन में दुढ्ध॑ष हाथी आपस में लड़ते हैं, जिस प्रकार 
सिह एक दूसरे को चीर फाड़ने के लिए उद्यत होकर भिड़ जाते हैं, उसो प्रकार उन दोनों 

पक्षों में समर आरम्भ हो गया , 
तागिकिच्चु' किडियुमागि कादुत्तुमिरि दूरदोलिद वसुभूतियं ॥२०७॥ 
अर्थ-उनके परस्पर युद्ध करने से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो बन में अग्नि लग 
गई है और उसकी चिनगारियों से आकाश दीप्त हो उठा है। आपस में वाण इस प्रकार 
चल रहे थे मानो, वे आकाञ में उड़ते जा रहे हों ।॥ भावलिगोीं सुनि वसुभृति उस समय 


उस पड़ाव से दूर अपने ध्यान में लोन थे । 


अंबरिगुमायुतप्दो- 
डेंबी नाण्णुडिपनल्लि पुसिमाडदेकू । 
रंबोंदु बंदु नडे नो 


विविद्द सावपोत्तनावं बल्ले ॥२०८॥ 


अरथ-उस समय ध्यानावस्थित वसुभुति मुनि के हृदय में उन वाणों में से एक वाण 
जा लगा। हा हन्त ! इस क्षणिक शरीर के लिए मनुष्य कितना कुछ पाप-अपराध और मोह 
करते हैं किन्तु उसी शरीर की, देवचक्र से घटित होने बालो अचानक महान दुर्घटना का 
कुछ भी पता नहों चलता , वसुमूति को मुनि-दीक्षा को लिये अभी अल्प समय ही हुआ था 
कि मुनि को काल ने आ घेरा । 


किसी नीतिकर ने ठीक कहा है कि--- 
क्षण वित्त क्षणं चित्त च्षणं जीवेन्‍न्न मानव: । 
यमस्य करुणा नास्ति धमेस्य त्वरिता गतिः ॥ 
अर्थ-संसार में धन क्षणस्थायो होता है, चित्त भी प्रतिक्षण अपनी चंचलता से 


श्ह२ 


क्षणस्थायी ही है, मनुष्य भी क्षण के पदचात्‌ जीवे या न जीवे कोई भरोसा नहीं । क्योंकि 
मृत्यु को दया नहीं होतो । वह तो निर्दय संहार करती है। इसलिए धर्म की कट! जब 
उत्पन्न हो उसी क्षण उसे अवश्य कर लेना चाहिए | 'कल करूंगा या फिर कर लगा” इस 
प्रकार दुविधा में नहीं रहना चाहिए । 

वाण लगते ही वसुभूति विचारने लगा कि भगवान ने मरण का समय जब जाना है 
वह अन्यथा नहीं हो सकता । इस समय मेरी आयु समाप्त हो रही है, यह वाण उसका 
निमित्त कारण है। दयामित्र ने मेरा आगे का भव सुधार विया। श्री जिनेद्ध भगवान को 
वाणी मेरे रोम-रोम में समा रही है । तदनन्तर वसुभूति मुनि बेदना से अशक्त होकर 
गिर गए । ; े 

(अंतु वी लूवृद्व॒मत्तमुव्विदंबेडर गर्वदगुव कडसि काचदप गेलदु वीडं 

पोकुनोंदिद वसुभूतियं कंडु धर्मपक्षपातदिदेख्पिरिदप्पुदरिं) सन्‍्यसनमं कोट्ट 
पंच नभस्कारम पेलुत्तिपु दु' (मत्तेनिसदे तनगेजिनने देवमेंडुव) भावनेयिं 
वसुभूति (दयामूलमप्प धर्म नेनेयुने मुडुपि दर्शनकलदिं सोधर्मकल्पदोन्‌ 
मणिप्रभा विमानदोलू मणिकु डलनेव॑ देवनागि पुट्टवुदु ॥२१५॥ 

अर्थ-वसुभूति पीडाकुल होकर पड़े हुए हैं और धर्म का स्मरण कर रहे है। वह 
सोचते हैं कि यह शरीर आत्मा से भिन्‍न है। उधर दयामित्र श्रेष्ठी उन भीलों को परास्त 
कर, उनका दर्पदलन कर लौठता है तो मंदान में जाकर वाणविद्ध मुनि को देखता है । 
पह्‌ देखकर उसने मरणासन्न मुनि को पुनः धर्म-प्रबोध करते हुए कहा कि हे वसुभूते, 
मनुष्य-जन्म ओर उसमें उत्तम कुल तथा उसमें भी जिनेन्द्रभगवान की शरणागति एवं 
भगवान जिनेन्द्र-प्रोक्त सत्यमार्ग को हृदय से धारण करने का पुण्य अवसर तुम्हें मिला 
है, इसका अन्त समय में हृढ़ता से पालन करो । इस समय तुम्हें स्त्री-पुत्र -परिवार 
कोई ३४ नहीं बचा सकता, अतः शुद्ध और हढ़ मन से भगवद्‌ जिनेन्द्र के धर्म की 
शरण में रह कर उसी धर्म का चिन्तन करो । 

अन्यथा श्रणं नास्ति लमेब शरणं मम । 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥ 

अर्थात्‌ हे वसुभूते ! तुम एक गवान्‌ रे क्योंकि 

मात्र द्रण ह । कहो कि हे पा का 2620 
४ रो रक्ष। करो । 
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आपको जो मुनिपद मिला है उससे आप धन्य हैं। आपने मनुष्य-पर्याष को धन्य 
कर दिया । सम्भवतः इस संमार से मुक्त होने के लिये ही तुम्हें मेरे पास आना था। 
है बसुभृते / आपके समान कोन धन्य है ? इस समय आप सभी सांसारिक चिन्तन से 
दूर रहकर शरीर का मोह त्याग करो। आत्मबल से क्मंशत्रु को पराजित करो । 
णमोकार मन्त्र का जाप करो । 


पंच णमोकार मंत्र के महत्व के विषय में कहा है कि-- 
आक्ृष्टि सुरसम्पदां विदधते मुक्तिश्रियों वश्यतां । 
उच्चाट विपदां चतुर्गतिभुवां विद्वेषमात्मेनसाम ॥ 
स्तम्भ दुरगेमनं प्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहनम । 
पायात्पंचनमस्क्रियाच्षरममयी साराधना देवता ॥१३॥ 


अर्थ-णमोकार मंत्र स्वर्ग को देव सम्पत्ति का आकर्षण करता है और मोक्ष-लक्ष्मो का 
वशीकरण करता है । चारों गतियों को विपत्तियों का उच्चाटन करता है। इस णमोकार 
मन्त्र से पापों का क्षय हो जाता है । इस मन्त्र की आराधना से दुर्गतियों का स्तम्भन 
(रुकावट) होता है । णस्रोकार मन्त्रके जपनेसे मोह मूछित हो जाता है, वह धंच नमस्कार 
सन्‍त्र की आराधना रक्षा करे । 


इसको जो आराधना करता है उसको सम्पुर्ण सुख प्राप्त होते हैं। और उसके 
अनन्तानन्त संसार का नाश हो जाता है । हे बसुभूति सुने ! इस मंत्र को हढता के साथ 
अपने मन में जपते रहो । 


है वसुभूते ! यह शरोर अनन्त थार आपको मिल चुका है किन्तु किसी भी भव में 
तुमको सम्यकत्व प्राप्त नहों हुआ। पूर्व भव के पुण्य के उदय से अब तुमको उस दुर्लभ 
सम्यरदर्शन को प्राप्ति हुई है । अब तुम प्रमाद सत करो । शरोर जब तुम्हारा नहीं है तो 
इसका मोह मत करों । वाण शरोर में घुसा है तुम्हारे आत्मा में नहीं घुसा। इसलिए 
आत्मा की इस वाण से कोई क्षति नहों हुईं, न हो सकती है | शरोर जड़ है, आत्मा चेतन 
निविकार अमूर्तिक है । शरीर को आत्सा से भिन्‍न समझ कर इससे मोह मसता छोड़ो ओर 
जिनेन्द्र मगवान के बच्चन का सहारा लो। 


१६४ 
कहा है- का 
ण य दम्मणा ण विहला अणाउला हॉति चय सुप्पुरिसा 
णिप्पडियम्मसरीरा. देंति. उर वाहिरोगाणं ॥ 
अथथ-सत्पुरुष रोगादिक होने पर मन में खेद-खिन्न नहीं होते, न विचार-शूुन्य विह्ल 
होते हैं ॥ न आकुल होते है किन्तु शरीर में ममकार-रहित हुए व्याधि रोगों के लिए हृदय 


दे देते हैं । अर्थात्‌ शान्ति से सब को सहते हैं । 
सर्वरोग नाशक परम औषधि -- 


जिणवयणमोसहमिणं विसयसुहविस्यणं अमिदमूद । 
जरमरण वाहिवेयण खयकरणं सब्बदुःवख्वा्णं ॥ 
अर्थ-इन्द्रियों के विषय सुखों का विरेचन करने वाला, जरा मरण व्याधि की पीड़ा 
का क्षय करने वाला और सब दुःखों को मिटाने वाला यह अमृत रूप जिन वचन ही 
ओऔषध है । 
ऐसा समभ कर हे वसुभूते ! घेय के साथ भगवान जिनेन्द्र देव के वचनरूपी अमृतसमय 
ओऔषध को पीकर जन्म मरण और जरा व्याधि को हमेशा के लिए दूर करो । 
जिनेन्द्र भगवान के नाम-स्मरण में कितनी शक्ति है- 
प्रापद्रैव तव नुतिपदे जीवकनोपदिष्टे:. 
पापाचारी मरणसमये सारमेयोपि साख्यम । 
कः संदेहो यदुपलभते वासवश्रीप्रभुलम . 
जल्पन्जा प्येम॑णिमिरमलेस्त्वन्नमस्कारचक्रम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-जब आपको भक्ति कुत्ता जेसे पापों प्राणी का भो उद्धार करने में समर्थ है, उसे 
तिर्यत्र गति के दु:खों से छुड़ा कर स्वर्ग सुल का अनुभव कराती है तो उस भक्ति से यदि 
इन्द्र सस्पत्ति को प्राप्ति हो तो इसमें क्या आइचयं है ? 
० 8 है 
भावाय-है वसुभृते ! कुछ ब्राह्मण यज्ञ करने के लिये घी आदि एकत्र करके तयारी 
कर आह कि उस समय चुपके से एक कुत्ता आगया ओर हवन के घी को चाटने लगा । 
ब्राह्मणोंने हृवन सामग्रो को अपवित्र हुआ जान कर क्रोधमें आकर लकड़ोसे कुत्ते को इतना 


हा 


मारा पौटा कि वह सरण के समीप पहुँच गया । उस समय संयोग से वहाँ जीवन्धर आ 
पहुँचे । उनकी दृष्टि उस समय मरणोन्मुख कुत्तो पर पड़ी, तब उन्होंने मरते समय उस कुत्ते 
के कान में णसोकार मन्त्र सुनाया, उस णमोकार मन्त्र को कुत्ते ने शान्ति से ध्यानपूर्वक 
सुनते-सुनते प्राण छोड़े, उस समय शुभ परिणामों के कारण उस कुत्तो के देव आयु का बन्ध 
हुआ जिससे वह मर कर तत्काल वेव हो गय,। इसलिए हे वसुभूते ! आपकी मृत्यु निकट 
आ गई है। अब आप सब के साथ मोह छोड़ दो, इस समय जो आप के शरोर में बेदना हो 
रही है, सो बेदना थोड़े समय के लिए है। यदि तुम थोड़ी देर इस वेदना को शान्ति से 
सहन करके भगवान्‌ पंच परमेष्ठी का स्मरण करोगे तो कुछ सव में जन्म-मरण से मुक्त हो 
जाओगे । इसलिए स्व-पर मभेद-ज्ञान करके शरीर तथा कुद्॒म्बादिक का मोह छोड़ कर केवल 
भगवान जिनेन्द्र देव का स्मरण करो। 
इस तरह दयामित्र श्रेष्तो के वचन पर विश्वास करके वसुभूति मुनि जिनेन्द्र मगबान 
का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे दयामित्र सेठ ने वसुभूति सुनि के कान में धीरे-धीरे 
स्पष्ट स्वर में णमोकार मन्त्र सुनाने लगा--- 
णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं, णगमो आइरीयाणं । 
गामो उवज्ञ्ञायाणं णमो लोए सबव्वसाहूणं ॥ 
इस प्रकार णमोकार मन्त्र दयामित्र श्रेष्ठी ने सुनाया और वसुभूति मुनि ने एकाग्रता 
से सुना तथा दयासूल हो धर्म है, ऐसा मन में स्मरण करते हुए समाधि-भावना से मरण 
किया । उस सम्यरदर्शन के फल से वसुभूति सोधरं कल्प के मणि-प्रभ बिसान सें सणि- 
कु डल नाम का देव उत्पन्न हुआ । 
इद्‌ निन्निर्य महाप्रभोजित विमाणं नूत्नलावण्यर्दि- 
दोदविदा दिविजागनासमिति पेंपि निन्‍न कांताजनं। 
मुददिंदी विभूदालि निन्‍न परिवारं देवक काडु का- 
बुदु नीनेंद सुरालि विन्नविसे तद्देव॑ महाचोद्यर्दि ॥२११॥ 
अर्थ-उस स्वर्ग में उत्पन्न होते ही बहाँ के अनुचर तुरन्त आकर कहने लगे कि हे देव ! 
आपके निवासके लिये यह सहाकान्तिशाली विमान आपका हो है, इसमें आप रहिये। बस्त्रा- 
भरण से शोमायमान अत्यन्त सुन्दर यह देवांगना के समुदाय हैं। यह आपको प्रिय वेवांगना 


श्र 


है, ये शेष देव समुदाय आप के किकर हैं, आपके सेवक है। इस विसान कक आप स्वामी 
हैं। इस समस्त सम्पत्ति के स्वामी आप हो हैं। यह सारा वेभव ग्रहण करके आप सुख- 
पूर्वक उसका भोग, उपभोग करें । इस तरह उस स्व के देव के वचन सुन कर वसुभूति 
ब्राह्मण का जोब मणि-कुण्डल देव आइचर्ये-चकित होकर अपने विमान का समस्त बेभव 
देखने लगा। 

मणि-कुण्डल विचारने लगा कि क्‍या सें स्वप्न तो नहों देख का । इस तरह हकक्‍का 
बकक्‍का होकर पूछने लगा कि यह सब क्‍या है ? तब वहाँ के देवों ने कहा कि यह सच 
वैभव आप के पूर्व-उपाजित पुण्य कर्म का फल है इसलिए इस सम्पत्ति को आप ग्रहण 
करके सुखपूर्वक इसका भोग करे। फिर भी वह आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा कि-- 


आनारी लोक याबुदी केलिमृत्तिद परिजनमारेंदु कुर बनरस गंडंते 
नोडत्तमिपन्नेंग॑ भवत्यय-ज्ञानं पुटूट तज्ज्ञान दि. परगण भवमनारिदु 
चेरगागि ॥२१२॥ 
अर्थे-यह देवांगना कौन हैं किसकी हैं और ये उच्च एवं आनन्दित स्वर से मेरी रतुति 
करने वाले परिवार जन कौन हैं ऑर कहाँ के हैं ? इस प्रकार आइचर्य से विचार करते 
ही उसको भवप्रत्यय अवधि ज्ञान हुआ जिससे उसको अपने पृर्व-भव का बोध हुआ कि में 
पहले कौन था और किस निमित्त मैं आया । 
वह चकित होकर सोचने लगा-- 
आनेत्तदेवलोकद- 
नृन सुखास्पदमिदत्त बगेवोड़ि दल्ल॑ । 
मानित दशनदिंद॑- 
तानादुदु भाषु दशन केवलमें ॥२१३॥ 
अथ-भरे में कोन था मेरे पर्व जन्म को स्थिति क्या थी और जो इस समय मेरे सामने 


नैना क्या साधारण चीज है, ओ हो इसका कितना महत्व है । इस सम्याद्शन के समान 
जगत में ओर कोई वस्तु इसकी उुलना करने योग्य नहीं है । 


१९७ 

पुसिदेन्न पोन्निं बं- 

सिसि वेश्यनुपायदिद दशेनयं ब- 

एणिणसे नंवि देवनादें- 

वसुधेग सम्यक्त्वमुलूल मनुजने देवं ॥|२१४॥ 

अथे-ओहो ! देखो दयामित्र श्रेष्ठी ने मुझे प्रचुर दक्षिणा के प्रलोभन से फुसलाकर 

अर्थात्‌ मिथ्या मोह और अजशा उत्पन्न करके दिगम्बर वेष धारण करवाया। उसके निमित्त 
से वीतराग जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ आत्मतत्व का बोध कराया ओर शुद्ध सम्यक्त्व 
को प्राप्ति कराई । उसी के प्रभाव से में आज उस दरिद्र अवस्थासे निकल कर इस देवपद 
को प्राप्त हुआ हूँ | संसार में जिस प्राणी को शुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है उसो को 


देव समझना चाहिए । आज मुझे यहां लाकर देव के ऐश्वर्य में रखने का निमित्त वही देव 
के समान श्रेष्ठी दयामित्र हे । 


आवावुपायदिंद॑ - 
जीवककोरंत धर्ममं पलूदु सुख्- 
क्कावगमेयुदिपरदरि 
श्रावकरिं रुषिपरिं क्ताथरुमोकरे ॥२१५॥ 
अर्थ-जिस जिस उपाय से श्रावक, मुनि या श्राविकाओं को उनके मन में धर्म के प्रति 
रुचि उत्पन्न हो, उसे उस प्रकार धर्मंमार्ग पर जो लगाता है वह धर्मात्मा सम्पग्टृष्टि मानब 
संसार में धन्य हे । 
भावार्थ-जो भण्य धर्मात्मा सम्यग्हष्टि मानव संसारी अज्ञ जीवों का कल्याण जिस जिस 
उपाय से हो, उस्तो उसी प्रकार (धर्म को प्रभावना से या उपदेशों के द्वारा या ब्रत से या 
अध्यात्म के प्रकाश से) मार्ग बताता है, सत्‌ श्रद्धान उत्पन्न कराता है, उसको सन्‍्सार्ग पर 
लगाता है, वह इस संसार सें इस मनुष्य पर्याय को कृतार्थ करता है, ऐसा समझना 


चाहिए । 
एंदु' महाविभूतियिं [वसुभूतिचरामरं] बंदु दयामित्र सेट्ठिगे पोडमटटु 
निन्‍न प्रसादर्दिदां देवनादेनेंदु तन्‍न महिसेयं तोरिदेवबलोक्कके योगि (प्रोड- 


११८ 


शकल्पं गलनन्दीश्वरद्रीपदमेरुगिरिपज्योतिलोक्द॒ वयन्तरतोकद भवनलोकद 
मणिकनकमयमप्पक्रत्रिम चेत्यालयगलं दर्शनविशुद्धिपिंदिदादिपंचक दोलूपुट्ठु- 
वदेवरुम कंडु वल्छितं कवॉन्‍्नोलू कट्टटिसिदंते सम्यक्लदोलू टढनागि॥२१ ६॥ 

अर्थ-इस प्रकार देव-पर्याय के महान्‌ ऐड्वर्य को प्राप्त होने वाला (वसुभति) मणि- 
कुण्डल देव धर्म के प्रभाव से होने वाले अतिशय से प्रभावित होते हुए मध्य लोक में जहाँ 
दयासित्र श्रेष्ठो भगवान्‌ के मन्दिर में पृजा-अर्चा कर रहे थे। वहां आकर एकदम दयासित्र 
श्रेष्तनी के चरणों में गिरकर उनको बार बार नमस्कार करने लगा। 

दयामित्र यह देखकर कहता है कि अरे ! तु कितना मूर्ख है ? तुझे पहले भगवान्‌ 
अहुन्त देव को प्रणाम करना चाहिए वाद में और लोगों को वंदना करनी बाहिए। तब उस 
देव ने कहा कि मेरे लिए तो आप देव हैं । इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको नमस्कार 
किया है । 

दयामित्र ने पूछा कि तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो और तुम्हारा क्या नाम है ? 

तब उस देव ने कहा कि में मनुष्यपर्याय में वसुभूति ब्राह्मण था। आपके धर्मोपदेश से 
है प्रभाव से हे में स्वर्ग में देव गति को प्राप्त हुआ हूँ । ऐसा कहने हुए और अपनी महिमा 
हे हक कि नह हम गया । फिर बह रा ६ स्वर्गों के सुमेरु पर्वत के, नन्‍्दीशवर द्वीप 

रने गया (उन जिनालयों में विराजमान जिनेन्द्र भगवा 

बीतराग प्रतिमाओं के दर्शन से हषित हुआ । गे लहर 


एल्लि जिनभवनमोलव॑- 
तल्लि ये मनदेरक दोलगं मुददिं म- 
त्तत्लिये भोग नेलयुम- | 
दल्लिप गग सुराधिषंगतिशपदि' ॥२ १ ०५॥ 
अर्थ-लोक में जहाँ २ मन्दिर हैं, चेर डे हैं, वहाँ 
उस हे ने मन लगाकर दर्शन किये और थर्म के हक शअ हक दि के जाकर 
«प्राप्त हुए दिव्य इन्द्रिय-भोगों का एवं देवगति के बेभव का यथेच्छ भोग बेब 
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करता हुआ स्वर्ग का अधिपति भण्मिकुण्डल देव आतन्द से अपना समय व्यतीत करने लगा। 
भावाथं---तात्पयें यह है कि जहां पुण्य है वहां इस जीव को जंगल में भी मंगल हो 
जाता है और पत्थर तथा मिट्टी भी रत्न और सोना हो जातो है। भगवान्‌ जिनेन्द्र के 
वचन जिसके हृदय में जम जाते हैं ओर जो रुचिपूर्वक जिनेन्द्र भगवान्‌ के प्रतिपादित धर्म 
का पालन करता है उस जोच को उसी पर्याय में महात्‌ वेभव तथा आत्मसुख मिल जाता है। 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार में लिखा हे कि- 
अष्टगरुणपुष्टितुप्टा दृष्टिविशिष्टाः प्रकृष्टशोभाजुष्टा: । 
अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्‍्ते जिनेन्द्रभकता: सव ॥ 
अर्थ-जो भव्यजीव जिनेन्द्र भगवान्‌ के भक्त हैं, वे स्वगं में इन्द्रपद प्राप्त करते हैं। 
वे अषश्टगुणों से पुष्ठ और नित्य तुष्ट होते हैं। उनकी दृष्टि सामान्य लोक से भिन्न विशिष्ट 
होती है । वे उत्कृष्ट शोभा से युक्त होते हैं। और अप्सराओं की सभा में चिरकाल तक रसण 
करते रहते हैं । 
सम्यग्टृष्टि ही चक्रवर्ती होते हैं-- 
नवनिधिसप्तद्रयरत्नाधीशा: सर्वभूमिपतयश्चक्रम्‌ । 
वर्तयितु प्रभवन्ति स्पष्टटशः क्षत्रमोलिशेखरचरणाः ॥३८॥ 
अर्थ-निर्मल सम्पग्टृष्टि जीब छोटे छोटे मुकुटबद्ध राजाओं से सेवनीय, नवनिधि और 
चौदह रत्नों के तथा च समस्त छह खण्ड पृथिवी के स्वामी होते हुए आज्ञा या चक्ररत्न को 
चलाने में समर्थ होते हैं । 
इस प्रकार सम्यग्दष्टि जोब का निदानरहित पुण्य चक्रवर्तों देवषद तथा तोर्थंकर पद 
को देकर अन्त में मोक्षपद को देनेवाला है। इसलिए भव्यजोब को सदा रत्तत्रय को 
आराधना करनी चाहिए । व्यवहार सम्यक्त्व निशचय सम्यकत्व का साधन है, निशुल्य 
सम्यग्दर्शन साध्य है । प्रत्येक बुद्धिमान नर नारो को सात तत्व, नो पदार्थ तथा 
बीतराग देव, जिनवाणी ओर निग्न॒न्थ गुरु फी अटल श्रद्धा करके व्यवहार सम्यफ्त्व प्राप्त 
करना चाहिए । व्यवहार सम्यक्त्व के पश्चात्‌ दर्शन सोहनोय के अभाव से निइ्चयसम्यक्त्य 
प्राप्त होता है । सम्यरदर्शन ही जगत्‌ में श्रेष्ठ है। उसके साथ साथ ज्ञान और चारित्र का 
पालन भो आवश्यक है। ऐला समझकर जिनको इस संसार समुद्र से शीध्र पार जाना है, 
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उन भव्य जोबों को सम्यग्दर्शन अर्थात्‌ सच्चे धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता 
है, ऐसा समभना चाहिए । 

खँतु देवलोकद सुखनोदु सागरोपमकालमनुभविसि बंदिल्लिनिनगं 
निन्‍नग्रमहिसिग नंदअीगभयकुमारनागि पुट्टि वनधियंत गम्भीरनु दिनकर- 
नंते तेअखियु चद्धन॑ते सोम्यनु' मनोजनंते सुभगनु सकलशास्त्रप्रवीणनु 
ज्ञागनुमागि (प्रत्यक्षमिदयं मेलीतनु महामंडलीकर्‌ तपंवदडुवरेवादेशमं केलदु 
तपंबटट मुठ्पि सर्वासिद्धियोलु पुट्टवेनेंद गणवरस्वामिगलपलूबुदु' 
दर्शनदोलाद प्रत्यक्षफलम कंडु नंबर ॥२१८॥ 
अर्थ--इस प्रकार राजा श्रेणिक से श्री गौतम गणधर कहने लगे कि-हे श्रेणिक ! 
देखो, इस सम्परदर्शन का कितना बड़ा भारी महत्व है ? वह वसुभूति ब्राह्मण का जोब 
मणिकुण्डल देव हुआ । वहाँ पर उसने समस्त स्वर्गोय सुखों का सागरोपमकाल अनुभव किया 
फिर उस स्वर्ग से चयकर वह देव आपके यहाँ आपकी नन्दक्नी नामक पटुरानी के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ है । वह समुद्र के समान गम्भीर, सुर्य भे समान तेजस्वी, चन्द्र के समान सौम्य, 
कामदेव-सा सुन्दर, सुभग, सम्पूर्ण शास्त्र और कलाओं में पारंगत और प्रवोण पुत्र अभय- 
कुमार आपके सामने प्रत्यक्ष बठा है। पहले यह राज्य करेगा । उसके बाद पह सम्पूर्ण 
राज्य-वेभव का त्याग करके मुनि-दीक्षा लेगा, घोर तप करेगा। अन्त में संन्यास धारण 
करके शरोर को छोड़कर सर्वार्थसिद्धि में उत्पन्न होगा । 


इस प्रकार गौतम गणधर ने राजा श्रेणिक को कथा सुनाई । यह सुनकर राजा श्रेणिक 
के मन में विचार हुआ कि अहो ! आज मैंने सम्यग्द्शन की महिसा को प्रत्यक्ष देखा है, 
ऐसा विचार करने से राजा श्रेणिक के सन में सम्यरदर्शन की रुचि: पुन पुनः बढ़ते लगी । 
इसके पश्चात्‌ उसने धर्म के विषय में सुनने की उत्कठा व्यक्त की । 

देखिए, कम की गति कसी है ? दरिद्रता का मारा वसुभूति गंगा-यमुना में स्तानादि 
के लिए जा रहा था। वह अपनी दरिद्रता को दूर करने के प्रयत्नों में लगा हआ था किन्तु 
बिना पूर्व पुण्य के इच्दियभोगसामग्रों भी इस जीव को मिलनी दुलंभ है । परन्तु समय आने 
प्र ज्सक मिलने में भी क्षण नहों लगता है । सुख दुख का कुछ न कुद्ध निमित्त आकर 
जीव के आगे उपस्थित हो हो जाता है। उस वसुमूति ब्राह्मण का शुभ समय आते हो 
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देर नहों लगो । यद्यपि लोभ के निम्ित्त से बसुभूति ने द्रध्यलिगी मुनि का वेष धारण 
किया था परन्तु अन्त में भगवान्‌ जिनेन्द्र के धर्म का उपदेश उसे वयामित्र श्रेष्ठी से प्राप्त 
हुआ और बह भावलिंगी बनकर, शुद्ध सम्यग्हष्टि मुनि बन गया तथा समाधिमरण करके 
देव हुआ । यह सब पुण्य का हो सहत्व है । 

जो व्यक्ति व्यवहार रत्नत्रय (सम्पग्दर्शत, सम्पकशान, सम्यक्चारित्र) को हेय (छोड़ने 
योग्य) समझकर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में भो योग नहों देते, दुष्यंसन, पाप, अभद्ष्य- 
भक्षण त्यागकर ब्रत, तप, संयम का पालन नहीं करते वे व्यवहार सम्यर्द्शन, ज्ञान और 
चारित्र से तो शून्य रहते ही हैं किन्तु इसके साथ ही उनको निश्चय सम्यक्त्व तथा ज्ञान, 
चारित्र भी नहीं प्राप्त होता । ऐसे दोनों प्रकार के मोक्षमार्ग से भ्रष्ट होने वालों 
को वसुभति को घटना से शिक्षा लेनो चाहिए । 


पिरिदु' सन्‍्तोषदिंदं तनगेसकलसाम्राज्यमु' केंगेवंदतिरे 
पेचिदोंदु मुयूपिल्लदे नलिदन नेगांलकं शीलरत्ना- 

भरणं त्रेविद्यचक्र श्वरत्रिमलपदाम्भोजभ गजिनश्री- 
चरणालंकारशीष सुकविजनमनः-पद्मिनी-राज हंसं ॥२१६॥ 


अर्थ-जिन्हें अखिल सनन्‍्तोषमय साम्राज्य अधिगत करना हो तथा मन:-पूर्वक आकुलता 
से रहित होकर आनन्द ओर प्रेम से सुखशान्ति समुद्र में अवगाहन करना हो वे शील रत्ना- 
भरणपयुक्त त्रेविद्यचक्रबर के चरण कमल में श्रमर क॑ समान लीन रहने वाले मेरे इस 
काव्य को जो कि श्री जिनेस्र भगवान के चरणोंको अपने शिर पर अंकित किए हुए है, मनन 
करें , सुकविजन पद्मिनीवन के समान हैं ओर यह काव्य उसमें लोन रहने वाले 
राजहूंस के समान है । इससे अज्ञानरूप अन्धकार दूर होगा, अशुभपरिणामप्रद भाव 
नष्ट होंगे, एक-दो भव में ही संसार का बन्ध सदा के लिए छूट जाएगा । ऐसे पवित्र 
कथा मार्गों को सुनकर भव्यजन आत्मकल्याण करें और उत्तरोत्तर ऊंची भूमि पर अपनी 
आत्मा को उठाने का प्रयत्न करें। 


इृदु निखिलदिविजपरिवृद्मुकुटतलटघटितमणिनिकरविलुलितकिरण- 
चुम्बनीयपरमजिनचरणयुगलसरसीरुह मत्तमधुकरनिरुपमसह जकविजन - 
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पयःपयोधिहिमकरलुतभावयुतदिगम्बरदासनृतनकविताविलासभ्रीमन्न- 
यसेनदेवविरचितमप्प धर्मास्तदोल्‌ दर्शनव्यावर्णनं नाम प्रथमाश्वासः । 


. अर्थ--यह सम्पूर्ण बेबों के इख्र के मुकुटतठ में घटित मणि-समूह से उद्भासित 
किरणावली से चुस्वनीय श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ के चरण युगलरूप कमलों के मत्त भ्रमर और 
उपमा रहित (श्रेष्ठ) सहज-स्वाभाविक कवियों के मन रूप क्षीर समुद्र के लिए चन्द्रमा के 
समान भाव राशि से पूर्ण दिगम्बर, नवोन केवित।विलासो श्री नयसेन आचार्य देव द्वारा 
विरचित धर्मामृत काव्य का सम्पर्दर्शनकी सहिमाका दिग्द्शन कराने वाला प्रथम आश्वास 


(प्रकरण) समाप्त हुआ । 





दूसरा अध्याय 


श्रीगिदु मुकुरं मुक्ति- 

श्रीगिदु लावण्यमेनिप दशेनरत्नं । 
बेगं दोरे कोले पिरिदु' 

रागसिंद॑ सुकविपिकमाकन्द ॥१॥ 


अर्थ-मोक्षलक्ष्मी के लिए दर्पण के समान तथा च मुक्ति स्त्रो का लावण्य (कान्ति) रूप 
सम्यगददनरत्न मुझे शीघ्र प्राप्त हो, इस हेतु में भक्ति के साथ, अत्यन्त रस भरित राग से 


इसका ग्रुणयान करता हैँ, जो कि सुकविरूपोी कोयलों के लिए साकन्द (आम के बोर) 
के समान है । 


अन्तप्प अंतनर्घमप्पद्शनरत्नमं संशयचोरर एथुदन्तुनंबुगे 
येंब वलूगायनिक्किमनमेंब. वज्रदोषरियोलिसिसि ॥२॥ 


अर्थ---इस महान अनर्घ (अम्ुल्य। सम्यक्‌ दर्शन रत्न को संशयरूपो चोर, मोतर घुस 
कर चुरा। न ले जाए, इसलिए इसके चारों ओर विश्वासरूपी अत्यन्त बलशालो परकोट 
खोंचकर, इसे मनरूपो स्थान सें रखो । 


विशेषार्थ-शंका, कांक्षा, सिध्यादृष्टियों की प्रशंसा, मिथ्याहृष्टि संस्तव तथा विचिकित्सा 
ये वोष सम्यग्हश्ियों को त्याज्य हैं। 'देव, गुरु ओर शास्त्रका जो सत्स्वरूप है, वह ऐसा है 
या नहीं है, या अन्यथा है, ऐसा मनमें जो संशय उठता है उसे “शंका' कहते हैं । जो शुभकर्म 
को उदय के अधीन है तथा नशभवर [नष्ठाशील] है, जिसके बीच-बोच में दुःख भो आया 
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करता है, और जो पाप का कारण है, ऐसे सांसारिक सुख की न करना 2 
है। स्वभाव से अपवित्र किन्तु रत्नत्रय से पविन्न ऐसे मुनि आदि धा के शरीर: 
देखकर ग्लानि करना 'विचिकित्सा' है। मिथ्यादृष्टियों के ज्ञान ओर चारित्र की प्रशंसा 
[तारीफ] करना 'अन्यदृ्टिप्रशंसा' है। मिथ्याहृष्टियों है बचत ते स्तुति करना “अन्यहृष्टि 
संस्तब' है ; इन दोषों से रहित जो तत्वविषयक श्रद्धा है उसे दर्शनोय अर्थात्‌ गुणसुन्दर 
और शरीर-सन्दर ऐसे मुनिनाथ गणधर सम्यगदर्शन कहते हैं । 

सम्थगृदर्शन के भेद-जिनदेव ने उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यग्दर्शन के निसर्गसम्यग्दर्शन 
और अधिगम सम्यग्दर्शन ऐसे दो प्रकार कहे हैं। तथा औद्यमिक सम्यग्दर्शन, क्षायिक- 
सम्यरदर्शन और क्षायोपशमिक सम्यरदर्शन इस प्रकार तीन भेद भी सम्यग्दर्शन के हैं ! 

निसर्गसम्परदर्शन-यह आत्मा अपने आत्मा के अपने आत्मा के द्वारा जो पूर्वभव में 
ग्रहण किये हुए भावसे अपना शुद्ध दर्शन स्वभाव प्राप्त करता है उसे “निसर्गंसम्पग्दर्शन कहते 
हैं। यानो दर्शनमोह की मिथ्यात्व, सम्यक्मिध्यात्व तथा सम्यकप्रकृति, ये तीन प्रकृतियाँ और 
चारित्र मोह की अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सात प्रकृतियों के उपशम 
आदि होने पर जो परोपदेश के विना आत्मा का आत्मा में आत्मा के द्वारा जो श्रद्धान 
होता है उसे निसगंसम्यक्त्व कहते हैं । 

इस निसगंसम्यक्त्व में पूर्व भव का सुना हुआ गुरु का उपदेश कारण पड़ता हे। जिस 
व्यक्ति को सम्यकत्व उत्पन्न होने वाला हो उसे पू्वंभव का स्मरण, वेदना का अनुभव जिन 
प्रतिमा का अवलोकन, महामहोत्सव देखना, मह॒ृद्धि-प्राप्त आचारों की वन्दना इत्यादि 
कारणों से मनको खेद के बिना जीवादिक पदार्थों में यथार्थ श्रद्धा प्राप्त होती है । यदि 
अन्तरंग कारण दर्शन-मोहादि सात प्रकृतियों का उपशमादि नहों हो तो उपयुक्त बाह्य- 
कारण मिलने पर भी वह प्राप्त नहों होता । (य० ति० चं० ६ आइवास) 

अधिगमज सम्यग्दशंन-गुरु से प्रमाण नय द्वारा जीवादि पदार्थों का कहा गया स्वरूप 
सुनकर जो जोब उसका मनन-चिन्तन करता है, तब उसके मन में उज्ज्बल आत्म-ज्योति 
अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है । गुरूपदेशपुर्वक होने से उसे अधिगमसम्यकत्व कहते हैं। 
अधिगमज सम्यकत्व में भी अन्तरंग कारण दर्शनमोहादिकों का उपज्ञम, क्षय या क्षयोपशम 
होने से बाह्यकारण रूप गुरु का उपदेश होता है । 

संशयादिक दोषरहित जीवादिपदार्थ जानना प्रमाण' 


है। वस्तु के नित्यर्त्वाः में 
से किसी एक धर्म को जानना है। वस्तु के नित्यत्वादि घ्मो 


तय है । नय जिस धर्म को ज्ञानता है उसको मुख्यता और 
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अन्य धर्मों को गौणता प्राप्त होती है। प्रमाण पूर्ण बस्तु को' जानता है, अलः उसमें गौणता 
और मुख्यता का प्रश्न नहीं है । 

(वजनमेव-नयवाद और पश्समय)--जितने क्चनमेद हैं, उतने नयवाद है । जितमे 
नयथाद हैं उतने परससय हैं । ब्रह्मगाद, मेदबाद, मित्यथाद, अभित्यवाद आदिक परससण 
हैं। ये परसमय वस्तुओं को सर्वथा क्लथ, अनित्य, एक, अनेक रूप मानते हैं, इसलिए वे 
मिस्या हैं । परन्तु जब सर्वथा पक्ष छोड़कर कथंचित्‌ पक्ष से बस्तु को कथंचित्‌ नित्या- 
नित्यादि रूप जानते हैं तब उनमें सत्यता यानी-प्रान्नाणिकता आती है । उनका मिथ्यापन 
दूर हो जाता है । 

उपशमसम्यग्दर्श न-मिथ्यात्व सम्यमभिश्यात्थ यानी-मिश्र तथा सम्यकप्रकृति, इन तीन 
वर्शनमोहप्रकृतियों का तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मात, माया और लोभ इन चार कबायों 
का जब उपशम होता है तब जैसे कतक व्रव्य से सेला पानी निर्मल होता है, बेसा थोड़े 
समय रहने याला सम्यग्वर्शन भो निर्मल होता है। उस पहले सम्पगदर्शन को औपशमिक 
सम्यग्दर्शन कहते हैं । 

विशेषार्थ-सिध्यादर्शन अन्त संसार का कारण है इसलिए उसे अनन्त कहते हें । उसके 
सम्बन्धी जो कषाय हैं उन्हें अनन्तानुबन्धो कहते हैं । मिथ्यात्व प्रकृति सम्धरदर्शन का पूर्ण- 
घात करती है । सम्पग्‌मिथ्यात्व प्रकृति जीव में एक साथ सम्थक्त्व ओर मिथ्यात्व के मिले 
हुए मिश्र परिणाम उत्पन्न करतो है। तथा सम्थगश्रकृति जीव में सम्पग्दर्शन को तो प्रकट 
होने देतो है परन्तु उसके उदय से सम्यक्त्व में चलमलिनादि दोष होते रहते हेँ। इन सातों 
प्रकृतियों के उपशम से प्रकट हुए सम्यकत्व में वे दोष नहीं होते हें । ऐसे सम्यग्दर्शन को 
उपशमसम्धग्दशंन कहते हैं । इसमें जोवादि तत्वों का श्रद्धान निर्मल होता है । 

क्षायिक सम्यर्दशंन-सम्परदर्शन की घातक सातों प्रक्ृतियों का पूर्ण क्षय हो जाने से 
प्रकट हुआ सम्यग्दर्शन सवा निर्मेल रहता है । ऐसे सम्यग्दर्शन में शंकादि दोष नहीं रहते 
है | श्री जिनेन्द्रदेव उसे क्षायिक सम्यरदशन कहते हें । 

क्षयोपद्षम सम्यग्दर्शन- सम्यग्द्शनकी घातक प्रकृतियों का क्षय अर उपशम होने से 
क्षायोपशमिक सम्यरदर्शन होता है। अनन्तानुबन्धी चार कषाय, मिय्यात्व तथा सम्यग- 
मिथ्यात्व' इन छह प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय (उदय होते हुए भी फल न देना) होने से 
तथा आगामी काल में उदय में आने वालो इन प्रकृतियों का उपशम होने से और सम्यकक्‍त्व 
प्रकृति के वेशघातिस्प्धकों का उदय होने से जो तत्वार्थ में श्रद्धान उत्पन्न होता है उसे 
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क्षापोपशमिक सम्यर्दर्शन या बेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं । 

उपयु क्त सात प्रकृृतियों का क्षय होने से उत्तम क्षायिक सम्यगवर्शन होता है । इसका 
कभो भो नाश नहीं होता, अतः यह साच्यनन्त होता है । ओऔपशमिक और क्षायोपश्मिक 
सम्परदर्शन क्षायिक-सम्पर्दर्शन के साधनमुत हैं। अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति न हो तो क्षायिक- 
सम्पगदर्शन कदापि नहीं होगा। प्रथमतः संसारी जोबों को औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है, 
तदनन्तर प्रायः क्षायोपशमिक होता है । इसके पद्चात्‌ क्षायिक होता है । अतः क्षायिक की 
उत्पत्ति में ये दोनों सम्यक्त्व साधन हे और क्षाथिक सम्यकत्व साध्यरूप है । 

जिसको स्पर्शनादि पाँच इन्द्रियों की प्राप्ति हुई है यानो-जो संज्ञी पंचेन्द्रिय हो । तथा 
जिसे कालादि लब्धियां प्राप्त हुई हों । ऐसे भव्य जीव को सम्यग्दर्शन प्रकट होता है। 
पंचेन्द्रियाँ और कालादि लब्धियां प्राप्त न होने पर भी भव्यता रहती है। तथापि वह 
अकेली सम्पग्दर्शन को प्रकट नहों कर सकती । 

विशेष स्पष्टीकरण-अनादि मिथ्याहृष्टि जोव को सम्यग्द्शन को प्रतिबन्धक मोहनीय 
कर्म की प्रकृतियों क। उपशम कालादि लब्धियों के प्राप्त होने पर होता है । कर्मों से घिरी 
हुई भव्य आत्मा अरधधपुद्गल परिवतंत काल अवशिष्ट रहने पर प्रथमसम्यक्त्व की प्राप्ति के 
योग्य होती है । पुद्गलपरिवर्तेत के द्रव्यकर्स पुदूगल परिवर्तन तथा नोकमं द्रव्यपुद्ग लपरि- 
वर्तन ऐसे दो भेद हैं उनमेंसे किसो एक को भी अद्धेपुदुगल परिवर्तनकाल कहते हैं। जिसका 
संसार में रहने का काल इससे अधिक होगा, उसे सम्पर्दर्शन नहीं होता । यह प्रथम काल 
लब्धि है । 

कर्मस्थितिकाल लब्धि-जोव में जब कर्स उत्कृष्ट स्थिति के अथवा जघन्य स्थिति के 
होते हैं, तब उसको प्रथम सम्यकत्व नहीं होता अर्थात्‌ जिस जीव में बध्यमान कमंसमृह 
विशुद्ध परिणामों से अन्तःकोटाकोटिसागरोपम प्रम/ण के संख्यातवें भाग होता है तथा 
पूंबद्ध कर्मों की सत्ता कम होकर अन्त;कोटाकोटि सागर प्रमाण स्थिति में आ जाती है 
उसको उपशमसम्परद्शन प्राप्त होने के लिए योग्यता प्राप्त होती है। | 

माव अपेक्षा से काललब्धि, भव्यता, पंचेन्द्रियपना, पर्याप्तता जिसको प्राप्त हुई है, ऐसे 
विशुद्ध जीव को सम्यग्दर्शन होता है। अन्य को नहों । सम्यग्दर्शन कौ उत्पत्ति में ु जाति 
बे पक वेदना का अनुभव आदि अन्य अनेक कारण भी होते हैं । जाति- 

स्‌ सम्यर्र्शन से त्रिलोकवन्द्च तीर तीर्थ 
बन्ध होने से गर्भ, जन्म, दीक्षा, शक पा सके हि है बाग ऊफर प्रकृति का 
तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कारण है उस ” इन पचकल्याणों की प्राप्ति होती है, 
सम्यग्दशन की प्राप्ति होना बहुत कठिन है । 
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सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र का मूल कारण सम्यग्दशेन है । शान और चारिश्र को 
सम्यग्वर्शन से ही सम्यकपना प्राप्त होता है। जब सम्यग्दर्शन होता है उसी समय शान 
मिथ्याज्ञान से सस्यग्शान और चारित्र सम्यकचारिश्र हो जाता है। इसलिये संसार रोग का 
नाश करने वाला सम्यर्दर्शन है । इसीलिये ज्ञान ओर ज्ारित्र से भो अधिक महत्व 
सम्यग्दर्शन का है । 

मिथ्यात्व के उदय से मिथ्याहष्टि जोब को कारण-विपर्यास, स्वरूपविपर्यास तथा भेदा- 
भेदादिविपर्यास होते हैं जिससे पदार्थों का यथार्थस्वरूप नहीं जान सकता । इसलिए दर्षान- 
विशुद्धि को सुख्य साना गया है | तात्पयं यह है कि द्शानविशुद्धि से स्थादवावहष्टि का उदय 
होता है जिससे भव्यात्माकों आत्मानुमवके साथ-साथ वस्तुओंकी कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मकता 
का भान होता है । 

सम्यक्त्वरहित जोब चारित्र फे बल से नवम प्र वेयक तक जाता है किन्तु उसका संयार- 
भ्रमण दूर नहों होता जबकि सम्यरदर्शन के साथ अभध्रतिहत चारित्र पालने वाले मुनिराज 
सर्वार्थसिद्धि में जाकर दूसरे भव में मुक्त भी हो जाते हैं । 

सम्यग्दर्शन से रहित ज्ञान और चारित्र निर्मल होने पर भी अज्ञान ओर अचारित्र बने 
रहते हैं तथा संसार परिभ्रमण के कारण बने रहते हैं । 

सम्यग्दृष्टि में निम्नलिखित गुणों का उदय होता है- 

संवेग-रत्नत्रय धर्म, अभ्युदयनिःश्रेयसादिक धर्मफल, जिनेश्वरकथित तथा गणधरावि 
प्रणीत शास्त्र, परिग्रहरहित रत्नत्रयधारक मुनिवर्ग इनमें जो स्थिर अनुराग उत्पन्न होता 
है उसे 'संवेग' कहते हैं । 

निर्वेग---रत्नत्र य-रहित पुरुष को उन्मत्त सित्र, पुत्र स्‍त्री आदि को कर्मयोग से प्राप्त 
होने वाली सामग्री समभना, सांसारिक पदार्थों में अनुरक्त न होना निववेग है । 

निन्दा-जब आत्मा कषाय से व्याकुल रहता है तब वह अन्य सज्जनों की निन्‍दा करता 
है । परन्तु जब कषाय का वेग कम होता है तब वह अन्य जीवों की निन्‍दा नहीं करता, 
अपने अबगुणों की निन्‍दा करता है । सम्यग्हष्टि के मन में जो ऐसा अनुताप होता है, उसे 
निन्‍दा कहते हैं । 

ग्हा-रागद्रघादि से जब कोई दोष हो जाता है तब गुरु के आगे उसको आलोचमा 
करना यह सम्यग्टृष्टि का 'गह्ा नामक गुण है, अपने दोषों का स्वयं अनुताप करना “निन्वा' 
है। तथा गुरु के आगे अपने दोषों का पदचात्ताप-पुर्वक वर्णन करना गह' है । 


श्ण्ण 
प्रशस--कोई कलुषता का कारण उत्पन्न होने पर भी जिसका मन क्षुब्ध नहीं होता 

वह भव्य जोब का प्रशमगुण है । 
भक्तिगुण-वीतराग देव, जिनवाणी तथा निग्र न्‍्थ मुनि, आयिका, क्षावक, श्राविकारूप 


घार प्रकार के संघ का सम्यग्दृष्टि अन्तःकरण से जो अनुराग तथा आराधना करता है, 


वह उसका 'भक्ति' नामक गुण है। यह ग्रुण मुक्ति के परम्परा कारणमृत पुण्य की प्राप्ति 


कराने वाला है । 
बात्सल्थ-साधर्मो जन से गाय-बछड़े के समान प्रेस करना, अन्न औषध आदि के 


द्वारा चार प्रकार के संघ की सेवा-सुश्रूषा करना वात्सल्य गुण है। 
अनुकम्पा-असातावेदनीय और अन्तरायादि अशुभ कर्मों के उदय से दरिद्रता । रोग, 
चिन्ता आदि दुःखों से पोडित हुए दुखी जीवों पर करुणा भाव का प्रकट होना अनुकम्पा है । 
अन्य जीबों के दुःख को देखकर, मानो वह पीड़ा अपने को ही हो रहो है, ऐसा समझ कर 
उसे दूर करने का मन से या वचन से अथवा शरोर से यत्न करना अनुकम्पा गुण है । 
सम्यर्टृष्टि जीव में ये गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं । 
जो मिथ्यात्व से दूर रहा है, जो सम्यग्दशंन की प्राप्ति से आनन्दित हुआ है, जो 
निरिच्छुक है। ऐसा पुरुष संवेगादि गुणसमृह से युक्त सम्परदर्शन आराधना को धारण करता 
है और वह जगत्पूज्य बन जाता है। 
इस प्रकार सम्यगदशन को सहिसा सुनकर राजा श्रेणिक के मन में सम्पकत्व के अंगों 
का फल सुनने को उत्कंठा हुई । 
मगधावनीश्वरं के- 
मुगिदुत्सवर्दि मुनीन्द्वंवंद्यकमर । 
जगतीमण्डनरं मि- 
मिक्कगणितगुणगणरमणतिपि' गोतम॑ ॥३॥ 
अर्थ-मगधाधी राजा श्रेणिक ने नस्र होकर कमल-कलिका के समान दोनों हाथों 
को जोड़ कर उस समवशरण में जितने मुनि ओर ऋद्धिधारो ऋषि उपस्थित थे उन्हें 
नमस्कार किया तथा पुनः पुनः श्रोकेवलो भगवान के तथा भगवान महावीर के धरणों में 
नम्र होकर नमस्कार किया। तदनन्तर अगणित गणधारक श्री गौतम भक्ति 
पूर्वक नमस्कार किया । हैं ७७७३७ 
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उक्त दोनों इलोकों में श्री नयसेम सुनि ते दर्क्नरत्त की सहिसा का वर्णत किया हैं। 
यह वर्शन-रत्न जिस भव्य जीब को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए अन्य किसी सम्पत्ति 
को आवश्यकता नहीं रहती । राजा श्रेणिक का हृदय जिस समय हस महान्‌ दर्शनरत्न से 
दीप्तिमान हुआ, तब उसकी आत्मज्योति जगमसगा उठो। 


तदनन्तर श्रेणिक राजा के हृदय में सम्यर्दर्दन के निःशंकित अंग का महत्व और 
उसका फल प्राप्त करनेवाले धर्मात्माकी कथा सुननेकी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई । इसलिये उसने 
गौतस गणधर से विनयपूर्वक प्रार्थना की, कि मुझको निःशंकित अंग पालन करके महान 
फल प्राप्त करने वाले की कथा सुनाहये । 
तब गौतम गणधर कहने लगे- 
अमबूबेत्तरंते काडिगेयेच्चुवरंते अंदुगेयिडुवरंते बत्तरगरुटट्वरंते कुदुरेय- 
नेख्वरंते मद॒वेयमनेयेंते मीसेयंतिददुबरंते पोरेगट्टुवरंते उद्भुवरंते बडिहृडुवरंते 
तोरणंगट्टु बरंते बागिव्ठमाडुवरं ते सुरगिरगट्टुवरंते अमव्यवडिगीरुवरंते काव- 
डिगारनंते पलल सुलिवरंते मुन्निन द्शनमु' निःशंकेयुमेंबेरडुमंलेसु माडुबदु ।४। 
अर्थ-दर्शनसहित निःशंकित अंग को धारण करने वाला मनुष्य उसी प्रकार शोभा 
को पाता है जैसे मंगलवेष से सजा हुआ दूल्हा, जैसे आँखों में कज्जल की रेखा, पांबों में 
पेंजनी, कूटने से जिसका ऊपर का छिलका उड़ गया है ऐसा धानन्‍्य, अद्व पर सवार जेसे 
सुन्दर युवक, जैसे विवाहोत्सवल का मंगलमय घर, शूरवीर की मूछों की बांकी मरोड, 
चावल को मुट्ठी के समान, तेजधार परशु के समान, जुती हुई सुन्दर बेलजोड़ी के समान, 
तोरण से शोभायमान घर के द्वार के समान, दोनों ओर कन्धे पर भूलतो हुई कावड़ के 
समान, दन्तथावन से निर्मल हुए दांतों के समान, निःशंकित अंग को धारण करने वाला 
मनुष्य शोमा पाता है । 
शंकेयने विट॒ठु मनयोत््‌ 
कोकंदे मिथ्यात्वमेंवपेबुलिविंडं । 
सोंकदे जिनेन्द्रं पद्युग- 
पंकजम पिडिदनेयदुयु निम्न क्ियं ॥५॥ 
अर्थ-मन की समस्त हांकाओं को छोड़ कर किधवित्‌सात्र भी मिश्यात्वत को अवकाश न 
देते हुए भी जिमेसा सगवान के अश्जण कसलों को जो भव्य जोव श्रद्धानपूर्वक धारण करता 
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है, उसके लिए निदृ त्तिसुख अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति क्या आसान नहीं है ? अर्थात्‌ वह 
सरलता से मुक्ति को प्राप्त करने में सफल हो जाता है ' 
हस्नदस्महिमे देंतेदोंडे (ई जम्बूद्रीपभरतत्षेत्रदोलू काश्मीरेवेंबुदु विषयमा- 
विषय दोलू ॥९॥ 
बद्गंसिद्नन्दनवनदिं - 
जलरूह खण्ड गलि तटाकंगल्िनु- ! 
उज्वक्‌्षमप्प जेनगेहा- 
ब॒छियि करमल्लियोप्पुय विजयपुर ॥७॥ 
है श्रेणिक ! इस जस्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में अत्यन्त विशाल रमणीक धामिक पुरुषों 
और स्त्रियों से शोभायमर्न, काइमीर नाम का एक देद है। उस देश में नन्‍्दन वन से 
घिरा हुआ, प्रफुल्लित कमलों वाले अनेक सरोवरों से रमणीय और बहुत से सुन्दर निर्मल 
जिन मन्दिरों से शोमायमान, जगत्‌ की शोभा को लज्जित करने वाला विनयपुर नगर है। 
सुरपतिसमानविभवं 
स्मररुपं रिपुकुलान्तक जिनपदपंके- 
रुहमधुपं गुणाम्बुधि- 
परहितनरिमथननेंबनदनाछूवरसं ॥८॥ 
अथं-उस विजयपुर नगर का शासन करने वाला 'अरिसथन' नामक राजा था जिसका 
वैभव इख्र के समान था। जो कामदेव के समान सुन्दर था। अपने शत्रुओं का नाश करने 


के लिये काल के समान था । जो श्रीजिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों का भाौँरा था और 
बहुत परोपकारी था । 


सरसिरुहनयने जिनपद- 
सरोजषटपदे मनोजगजगामिनिसु - 
दरहेम कुम्मकुचे सों- 
दरियिंबत्र पहदरसियाभूपतिया ॥६॥ 
अर्थ-उसकी पटुरानो अत्यन्त सुन्दर थी, कमल के समान उसके नेत्र थे, भगवान्‌ 
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जिनेख के पदकमल में मधुप के समान लीन रहती थी यानी-जिनेन्द्र भगवान्‌ को भक्त 
थो । कामदेव (रति) के समान सनोहर थी । हाथी के समान गमन करती थी । सुवर्ण के 
कलशों के समान उसका सुन्दर कुच-युगल था । 


अनेगद्विदद रिसथनस- 

हानरपं ग॑ समस्तगुणनित्ठये सरो- 

जानने सोन्दरिगं भुव- 

नानन्द पुट्ठुवं मंगं ललितांगं ॥१०॥ 

अर्थ--वे राजा ओर रानी पूर्व-संचित शुभ कर्मके उदयसे सुखपूर्वक राज्य करते थे । 

गृहस्थाश्रम में पुत्र का होना बहुत सुखकारी है । 'पुत्रलाभों महान्‌ लाभ:” यानी-पुत्र का 
लाभ महान्‌ लाभ माना गया है । जिनको पुत्र को प्राप्ति हो जाती है, उन्हें सब कुछ 
मिल जाता है। इसके अभाव में उनके मन में एक शल्य बनी रहती है । किन्तु पुण्यवान्‌ 
स्त्री पुरुषों को पृत्र की कमो नहों रहतो । तदनुसार समय आ।ने पर उस राजा की रानी 
ने एक अत्यन्त सुन्दर, सम्पूर्ण जगत्‌ को आनन्दित करने वाले, ससस्त गुणों से सम्पन्न एक 
पुन्न को उत्पन्न किया, उसका नाम “ललितांग' रखा गया । 


ललितांग शुक्लपक्षद्चद्धंनंते बेल्/ेंयुत्त मिपदु तायूगे तंदेगमातनोछ 
मोहं तिशणमागे, ॥११॥ 


अर्थ-शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान वह ललितांग बढ़ने लगा, माता-पिता उसको 
बड़ा होते देखकर हथिषित होने लगे । वह अपनी बोलचाल, खेलकूद आदि से माता-पिता 
को प्रसन्‍न करता था। उसके लाड़-चाव में वे दोनों रानी और राजा सब कुछ मूल गये । 
बह जेसे-जसे बढ़ने लगा माता पिता का मोह भो बढ़ने लगा। ललितांग ने युवा-अवस्था 
में पदापपंण किया । अपने साता पिता के लाढ़ प्यार के कारण ललितांग ने विद्या का 
अभ्यास नहीं किया । वह आयुमे बढ़ता गया किन्तु शिक्षासें लेशमात्र भी आगे न बढ़ सका। 
इसी कारण अनेक वुगुण उसमें आ गये। सभी दुव्यसनों का अभ्यास उसे होने लगा। 
किस्तु अतिशय प्यारा होने से माता-पिता उसको कुछ भी नहीं कहते थे । ललितांग जेसा 
करता बैसा ही उसके माता पिता को भला प्रतीत होता था । इकलोता पुत्र होने से राजा 
रानी ने सदा उसको प्यार किया, दुगु णों में पड़ने से भी उसे न रोका । 


२१२ 


नीतिकार ने कहा है--- 
माता वेरी पिता शत्रः येन बालो न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ 
अर्थातृ-जिन माता-पिताओं ने अपने पुत्र को नहीं पढ़ाया बे उसके शत्रु हैं । वह सभा 
में बेठकर उसी प्रकार शोभा को प्राप्त करने में असफल होता है जिस प्रकार हंंसों को 
सभा में बेठा हुआ बगला शोभा नहीं पाता । 
केयत्ति दुजनिक्केगे- 
पोयूयद दुजनरोछम्मकूडिखेडड । 
दोयूयन शिक्षिसि मुनिसि- 
बयूयने पोल्लमेग जरियलारदेपदपि ॥१०२॥ 
अर्थ-संस्कारहीन होने से उस राजकुमार का चाल-चलन बिगड़ने लगा और व हृ 
यद्वा-तद्वा जो चाहे सो करने लगा। परन्तु दुःख को बात यह थी कि उससे उसके माता- 
पिता को कुछ भी क्षोम नहों होता «७ । वे पुत्र को देखकर सदा आनन्द मानते थे । उसमें 
बढ़ते हुए दुगु णों पर वे तनिक भो ध्यान नहीं देते थे । जिससे वह ललितांग जनताके लिये 
भयानक दुष्ट बन गया । इसका परिणाम यह हुआ कि वह जब नगर में निकलता तो भय 
से लड़के छिप जाते थे ओर जो भी उसके हाथों चढ़ जाता, उसे वह खूब अपमानित 
करता, मारता, पीटता अथवा अपने साथ में रहने वाले साथियोंसे पिटवाता था। वह सब 
को बुरी गालियां बकता था, किसी के घर में घुस जाता तो वहां कौतृहलसे आग लगाकर 
उसे जला देता । ऐसे नीच उपद्रबों से भी उसके माता ओर पिता ने उसे कभी नहीं रोका, 
न डांटा फटकारा । वे उसको प्यार ही करते रहे । माता-पिता के लाढ़ चाव ने उसे और 
भी अधिक दुविनीत और उहूड बना दिया । 


मगनविनोदम मगनमुद्द गढं मगनाडुवाट मं मगनदुरुक्तियं मगनद्रतंगर््ढं 
मगनोंदुकयूतमं मगन विलासमं मगन वीरमनोजेयनागढ मुग॒ कछनगेवेरसककरि 
ही मेनि है ६2] कु "के ० अर 
नगरुत नोडुतमितिरुतिदरिवंस' ॥१३॥ 


अर्थ-माता-पिता उस लड़के की उद्दे डा और अविनय को देखकर भी आन 
प न्द मानते 
ओर उसको दुरुक्ति (गालो गलौज), ध्रृतंता और उसके अत्याचारों को नहों देखते थे । 
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अ्त्युत ललितांग के दुराचार को सुनकर हूँस देते ये। सामने भी उसको ढदुबं लियां देखकर 
कुछ नहीं कहते थे । 
नोतिकार ने कहा है-- 


वरमेको गुणी पुत्रो, न च मू्खश॒तान्यपि । 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति, च तारागणोपि च ॥ 


अर्थात्‌-एक ही सुगुणी पुत्रका होना तो अच्छा होता है । सेकड़ों भी मूर्खपुत्र किसी काम 
के नहीं । जेसे आकाझ में एक चन्द्रमा उदित होकर अन्धकार का नाश कर देता है किन्तु 
हजारों तारे भी बसा प्रकाश नहीं कर पाते । अथवा- 


गुणिगणगणनारम्भे न पतति कठिनी ससम्भ्रमा यस्मिन्‌ । 
तेनाम्वा यदि सुतिनी, बद वन्ध्या कीहशी भवति ॥ 
अथे--गुणवान पुरुषों की गिनती करते समय जिसका नास न लिया जावे, जिसकी 
ओर संञ्रसम के साथ अंगुली का निर्देश न हो, उस पुत्र को जन्म देकर भी यदि माता “माँ 
कहाने का दम्भ करे तो बताओ, बांके किसको कहेंगे ? अर्थात्‌ माता यथार्थ में वही है 
जिसके पृत्र की गिनती गुणी परुषों में हुआ करती है । 
पुरजनमं परिजनमं - 
करमुक्किंपिडिदु तन्‍न गेणेगछतानु । 
परि भविसि बडियलरसनु- 
मरिसियुमत्रूकतु नोडुतिप॑ नेयुतु' ॥१४॥ 
अर्थ-एक तो यह राजा का पुत्र, दूसरे मूल, तीसरे उसमें अधिकार-सद और चोथे 
सातों दुव्यंसन, इस स्थिति में वह ललितांग पुरजनों [प्रजा| को और परिजनों [अपने 
सम्बन्धियों |] को मारने पीटने, अपमानित करने तथा सताने लगा। उसो के समान उसके 
अनेक वृष्टमिशत्र साथो भी उसे मिल गये । अथवा उसी ने अपने-जेसे दुष्टों को अपने लिए 
चुन लिया । वह लोगों को पत्थर मार कर आनन्वित होता, उन्हें खोंचकर खम्भों से बांध 
देता, स्त्रियों को उठाकर ले जाता । किन्तु इतने पर भी उसके माता-पिता चुप थे। उसे 
रोकते या डांदते नहीं थे । 


श्र 


कहा है- 
योवन धनसम्पत्ति: प्रभुवमविवेकता । 
एक्कमप्यनथाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌- यौवन, धन-सम्पत्ति, अधिकारमद और मूर्खता, यह एक एक बात भी बहुत 
अनर्थकारिणी होती है । यदि किसी एक ही व्यक्ति में बे चारों बातें हों तो फिर जो कुछ 
भी अनर्थ न हो जावे वह कम्त है। यानो-वह चारों बातें मिलकर तो महान-अनर्थ कर 
डालती हैं । 
यही स्थिति उस ललितांग की थी । वह युवक था, धन सम्पत्ति की उसे कुछ कमो 
नहीं थी, राजप॒त्र होने से निरंकुश था और मूर्ख होने के कारण विवेकहोन भी था । इसो 
लिए वह सब तरह के अनर्थ अत्याचार करता था। 
रे क आर] हद क्र न (ः संगदि * 
अन्तु बेब पोदिद नीरेंतु कयूपयक्कुमातेरदि दुजजनसंगदि दतिचपछ- 
नागिसोकिंद अंकुशमिल्लद्मददानयंतेमेयूयरियदे, ॥१५॥ 
जिस प्रकार रोम से सिलकर पानी कड़वा हो जाता है उसी प्रकार माता-पिता के 
अनुचित लाड-प्यार से बालक भी बिगड़ जाता है, जिस प्रकार बिना अंकुश के मदोन्‍्मत्त 
हाथी नियन्त्रण-रहित हो जाता है, उसो तरह दुर्जनोंकी संगतिसे यह ललितांग भी मनमाना 
दुराचरण करने लगा । 
अबब्दट सो्क- 
बब्शमु जव्वनमुमोदत तीव्रतेयि' सं- 
चत्रमत्ति बिडदास्मनो- 
व्वक्ृतवुडि गदंतु बयूयु' पोयूवं ॥१६॥ 
अर्थ-ललितांग के शरीर में सिह के सवान बल था, विवाहयोग्य उसकी अवस्था थो 
किन्तु लापरवाह मावा-पिता उस ओरसे जेसे आंख मू द कर बेठे थे। परिणाम स्वरूप वह 
राजकुमार भले-भले घरों की तरुणी कन्याओं तथा स्त्रियों को उठाकर ले जाता और 
मनमाना इुव्यंवहार, कामभोग उनसे करता था। मर्यादाशील सदयृहस्थों का जोबन ऐसे 
वातावरण में दृभर हो गया उनका रहना कठिन हो चला। न केवल वह राजकुमार हो 
उन कन्पाओं 
कुलीन कन्याओं का शील भंग करता था, अपितु वह अपने बदमाश, गुण्डे प्रकृति के 
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साथियों को भी उसमें सम्मिलित करता था। इस प्रकार अधिकार मद से उसकी निराबाध 
फासवासना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी । कहा हे- 
न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्धेते ॥ 
अथव्-कासवासना काम सेवन करने से अधिक बढ़ती है, शान्त नहीं होती । जिस 
प्रकार घृत की आहुति देने से अग्नि अधिक प्रज्वलित होती है, बुभती नहीं । 
इसके विपरीत नीतिकारों ने कहा है कि- 
धनिनोपि निरुन्‍मादा युवानापि न चंचला: । 
प्रभवोष्यप्रमत्तस्ते महामहिमशालिनः ॥ 
अर्थ--ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्रचुर सम्पत्ति हो और फिर भी जिनको उन्मादविकार 
न हो और ऐसे युवक जिनमें बल हो किन्तु जो चंचलता न करें, सर्यादा में रहें, तथा ऐसे 
अधिकार-सम्पन्न जो सब कुछ करने का सामथ्य रखते हुए भी किसी को न सतावे, इस 
प्रकार तो कोई विरले ही होते हैं, जिनकी लोक में महामहिमा है । किन्‍्त्‌ राजकुमार 
ललखितांग तो इन सभो सदगुणों से रहित था ओर सारे संसार के दुगू ण-दुष्यंसन उसमें 
समा गये थे । 
कंडवरेदे नडुगलतां- 
मि डुगढ पिडिदु नायुमं पांदियुम । 
मि डुरुम पेंडिस्म॑ 
गु'डेल्ल नेरेडु नोडे कादिसुतिपम्‌ ॥१७॥ 
अरथ-उस ललितांग को देखकर लोग कांप जाते थे । किन्तु वह दुष्ट उनको पकड़वा 
मंगाता था और उन्हें यन्‍्त्रणा देता था, उनका घर फुकवा देता था। अनेक कुत्तों को 
एकत्र करके लड़ाता था, कहीं सूअरों के भुण्ड को लड़ाता था। कभो मार्ग चलते हुए दो 
मनुष्यों को पकड़ कर उनका सिर आपस में इस प्रकार टकरा देता कि उनके सिर फूट 
जाते थे । उसके साथ के साथी स्त्रियों को पकड़ कर लाते थे और उनका शोल भंग करके 
छोड़ देते थे ५ वे उन स्त्रियों की लम्बी च्ोटियों को पकड़ कर खोंचते थे और तालो पोट 
कर हंसते थे । जहां भी उनको लोग मिलते वे उनके साथ इसी प्रकार का निन्‍्ध पशु- 
व्यवहार करते थे ओर किसो का भय नहीं खाते थे । 
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पुरदोछूगण सूलेयरे- 
ल्‍्लरूम पिडिदेल्ेदुतरिसि यक्षियमु दा- 
दरदि दिरुल्ेल्ल॑ जा- । 
गरमिरिसुवनवनसेक निन्‍्नेवेबे ॥१८॥ 
अर्थ-इतना नीच आचरण करके भी ललितांग को सन्‍्तोष नहीं होता था । वह अपने 
साथियों के साथ नगर की वेश्याओं के घरों में घुस जाता था और उन्हें लॉचकर बल- 
पूर्वक ले आता था । फिर उन्हें एकत्र कर यक्षिणों के मन्दिर में खड़ा कर देता था और 
रात-रात भर जागरण कराता थ"। उन्हें नाचने पर विवश करता था। इच्छा होने पर 
उनके साथ सभो प्रकार के दुराचार भी करता था। कहा भी है- 
दिवा पश्यति नोलुकों नरो रात्रो न पश्यति । 
अपूर्व: कोपि कामान्धों दिवारात्रं न पश्यति ॥ 
यानी-उल्लू को रात में दीखता है, दिन में नहों दोल्ता, मनुष्य रात में नहीं देखता, 
दिन में देखता है, किन्तु कामान्ध मनुष्य की तो कथा ही निरालो है, वह न रात में देखता 
है, न दिन में । रात और दिन उसको समान हो लगते हैं । जब उसको काम वेग होता 
है तो वह किसी भो समय मर्यादा का पालन नहीं करता और अपनी इच्छा से समय 
कुसमय दराचारण करता है। इस प्रकार वह समाज को भी मलिन बनाता है। जिस प्रकार 
गत के बज लत से हो बन्धन-रहित होने से युवा होने पर सांड हो जाता है और 
किसो के वश्ञ में नहीं आता, सभी को मारने को दौड़ता है, उसी प्रकार वह ललितांग भी 
अपने दुविनीत दुराचरणों से प्रजा के लिए भयस्वरूप बन गया।..... 


भत्ते मुक्किंदक्कु-दलवायूदु तानु मिंडुगकलु नेरदु पिडिदु ॥१६॥ 
अर्थ-इस प्रकार नित्य नृतन उपद्रव करता हुआ वह ललितांग नगर में जहां-जहां 


जाता था वहां-वहां त्राहि-त्राहि की पुकार उठा देता था । निरपराध प्रजा को वह पिट वा 
देता था ओर पापमांर्ग में उन्हें प्रवृत्त करता था । 


तिरिदुबं तिरिकरं नि- 
प्करुणदिनरियपट्िपिडिदुसु कमनिककें । 
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दरवरिसदेकाडुवनु- 
वरेयुरिविनमरों वभेवोड बनवोछिल्लेयोछू ॥२०॥ 
अर्थ-वह इतना निष्ठुर और निर्दय था कि भिखारियों को पकड़ कर उनसे भी कर 
वसूल कर लेता था उन्हें कर न देने पर सताता था। पीटता था, क्योंकि उसके सामने 
कोई बोलने वाला तथा विरोध करने वाला नहीं था । उसके सामने विरोध प्रकट करने का 
किसी को साहस न होता था । 
मत्तं मन्त्रवादियं कंडग्रहदन्ते तेल्लिगर तलल्‍लणिसे तेल्लि- 
गगेरियं पोक्‍्कु ॥२१॥ 
अर्थ--जिस प्रकार मन्त्रवादों को देखकर ग्रहों, मृतों की बाधा शान्त हो जातो है, 
उसी प्रकार उसे देखकर नर-नारी समूह भाग जाते थे। इस प्रकार उहूड वह राजकुमार 
एक दिन एक तेली के घर गया । 
कोड देण्णेयेल्लमंकू- 
गिडे दूति सू रगोड़ु बंदु नितांत । 
सोडर यक्षियमनेयोत्र- 
तडेयदे पोत्तिसुवनेयूदे वेब्ठगण्पिनेगं ॥२२॥ 
अर्थ--तेली के घर में पहुँच कर उसके घर में जो तेल से भरे हुए घड़े रखे हुए थे, 
उन्हें अपने साथियों सहित छीनकर उठा लाया और यक्षो के मन्दिर में ले गया । रात भर 


वह बड़े-बड़े दीपक जलाता रहा ओर मशालें तेलमें भिगोकर उनका प्रकाश करता रहा। 
इस प्रकार दिन निकलते-निकलते उसने तेलो का वह सारा तेल समःप्त कर दिया और 


खूब आनन्दित हुआ । 
मत्तं कागेयंकंडकोगिलियंतेमालगारबेचिदसेगेट 
परिये प्रूविब संलेंयं पोक्कु ॥२३॥ 


अरथं-जिस प्रकार कौए को देखकर कोयल भाग जाती है, उसो प्रकार उसे देखकर 
लोग भाग जाते थे । एक दिन वह फूल वालों के बाजार में जा पहुँचा और--- 


श्टघ 


सुरगिमल्‍्लगे जाजिसंपगे मोल्लेकेदगे संद या- 
दरि य पूगढनावगं नेरे सूरेगोंडतिपदि- । 
दिरदे तन्‍नोडनिदं धृतंजनालियु' सलेतानुमो- 
पिपरे तुरुबि विनोदर्दि नगुवकंरुछपरिवन्नेगं ||२४॥ 
अथं-जपा, जूही, चम्पा, केतको, पारिजात और इसी प्रकार अन्य अनेक तरहके पुष्पों 
को तथा फूलोंकी मालाओंको उठाकर ले गया, बड़ा हल्ला गुद्ठा किया, अनेक प्रकारकों गर्जना 
करके उसने पकड़ कर लायी हुई स्त्रियोंकी चोटियों में वे फूल लगा दिये और शेष मालाओं 
को धुर्ता के गले में डालकर उसने खूब आनन्द मनाया । तमाशा करने लगा। 
वहां से तिकलकर- 
मत्तं पुलियं कंडपुल्लेय पिंडिन॑ते कंचुकागारभंयदि मनेयं विट्टु 
पोगं कंचुगारगेरियं पोकक, ॥२५॥ 
अर्थ-जब वह दूसरे मोहल्ले में पहुँचा तो वहाँ के लोग जंसे हरिण सिह को देखकर 
भयमीत होता है, उसो प्रकार भयत्रस्त होकर भागने लगे । वह ललितांग वतंन वालों के 
मोहल्ले में पहुँच गया और हाथ जोड़ कर खड़े हुए व्यापारियों को अपमानित करके उनकी 
प्राथंना पर कोई ध्यान न देकर उनकी दूकान में घुस गया और उनको मारने पोटने 
लगा । फिर जितने वर्तन वहां थे उन्हें उठाकर उसने अपने मित्रों में बांट दिया । 
तब्अगि कन्नडिसिप्पु कंचिनसट्टुगं तेस्वटल- 
ग्गह्वदकेम्ल तात्यू मोप्पुवगिण्णलेंविवभावगं । 
कलेदुकोंडोइनिर्दधृ्त ननक्के जीवितमेंदु त- 
.. ननोढे विचारिसिनिच्चलु' कु त्पात्मजनलियिं ॥२६॥ 
अथ-उन दुकानों पर जो शीक्षे के बर्तन रखे थे, थाली, चम्मच, कटोरे, छोटी कटोरी 
रखी रे शो । कहीं सुवर्णपात्र रक्ले हुए थे । उसने उन सभी पात्नों को एकत्र करके अएने 
मित्रों को बांट दिया और कहने लगा लो, लो, तुम गरीब हो, तुम जोबित रहो । ऐसे ही 
ऊल जलूल कहकर वह विनोद करने लगा। 
मत्त सिहनमंकंड करिघटयंने कंडबेंगडु गोडु' निंदनेलेयं विद्टा 
डे निष्करुणर्दि बेंकीडु' ॥२७॥ 
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अर्थ-फिर बह बहां से निकल कर चला तो उसे देखकर, जेसे सिह को देखकर 
हाथियों का समूह भाग जाता है, उसो प्रकार लोग भागने लगे | वहु उन्हें बलावू पकड़वा 
कर मारने पोटने लगा ओर अत्याचार करने लगा । 


नोतिकार ने कहा है- 
आकाश जनमस्तके पतति चेत्‌, अन्न विष॑ चेद भवेत्‌ । 
अन्याय कुरुते यदा क्षितिपतिः, कस्त निरोद्ध क्षमः ॥ 
अर्थ-यदि आकाझ हो शिर पर गिरने लगे, यवि अन्न हो विष बत जावे, ओर जब 


राजा ही अन्याय करने लगे तो उसे कोन रोक सकता है। ललितांग राजा का लाढइला 
जवान पुत्र था इसलिये उसके अत्याचारों को कौन रोकता । 


विशेषार्थ-पापकर्स का उदय आने पर इस जीव को वुश्द्धि हो जाती है। और उससे 
प्रेरित हो यह मनुष्य पशु बन जाता है। तमोगुण-प्रधान व्यक्ति अकार्य को कार्य और कार्य 
को अकार्य मानकर विपरोत पापमयी प्रवृत्ति करता है। जीव के भावों में मलिनता का 
कारण उसके पूर्वसंचित कर्मों का विपाक तो है ही किन्तु वाह्मसामग्री कुसंगति, स्वच्छन्दता 
माता पिता का अनुचित प्रेम, युवा-अवस्था, धन सम्पत्ति आदि भी जीवन को पतित 
बनाने में प्रेरणा प्रदान करती है । अशुभ लेश्याओं के कारण जीव को मनोवृत्ति मलिन 
हो जाती है उससे वह कुमार्ग में प्रवृत्त होता है । वास्तव में आत्मा अनन्तशक्ति का पुज 
है । यवि बहु अपनी हृष्टि सदाचार की ओर लगा दे और हृदय में जिनेन्द्रभक्ति को 
स्थापित करे तो उसका जोवन कभी भी कष्टपूर्ण नहीं हो सकता । दुर्वासनाओं का दास 
बनले बाला यह प्राणी दीन और होन होता हुआ कर्मों की प्रेरणा से उसी प्रकार नाज्नता 
हैं बसे मदारो के संकेत पर बन्दर विविध प्रकार के प्रदर्शन किया करता है । 


ऐसे लोग भामिकता को मूल कर जड़चाद के उपासक बनकर पापाचार को ओर 
उस्घुल्ल होते हैं, उन्हें हिसा, भकूठ, चोरी, कुझील तथा लोभ लालसाआदि अपना दास बना सेले 
हैं । इस पाप को वृद्धि के होने के कारण अभ्य यहुत से व्यक्ति भो दुखो हो जाते हैं । अब 
राक्यतत्ता भी घन के प्रति उदासीन बन जाती हे तब वह हिसात्मक कार्यों से जनसाधारण 
की बहों रोकतो है । पवि राष्यससा अधमंकरो त रोक कर हिसा आदि मलिन प्रदृशियोंका 
पोकण करे तो प्रञ्ञा का कस्पात्र लहीं होता | दुराजारो लिदंय सनुष्य स्वयं दुःखो होता है 
लखर अफ़्ते शिसित से अन्य उ्क्तियों को भी क्लेश ओर कनन्‍्ताप विया करता है 4 
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विधेकी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने सन को वश्ञ में करके पवित्र जोवन विताने 

का उद्योग करे । भाग्य के भरोसे बंठकर अपने जीवन को न सुधारने वाले का तो मविष्य 
अन्धकारमय होजाता है। इसीलिए शास्त्रकारोंने कहा है कि--पाव॑ दूरेण परिहर” यानी- 
पाप को दूरसे हो छोड़ दो । और 'धम्मं आयरह सया' धर्मका सदा आचरण करो । अशुभ 
काल का प्रभाव है कि लौकिक प्रभाव-सम्पन्न व्यक्ति धनिकों का आश्रय पाकर स्वच्छुन्दता 
का पोषण कर लोगों को भ्रम में फेंसाते हैं । इस प्रकार के व्यक्ति और उनके साथियों को 
सोचना चाहिए कि पुण्य का क्षय होने पर वे तथा उनके साथी या तो पशुयोनि में पहुंचेंगे 
या नरक पर्याय में अवर्णनीय दुःख भोगेंगे । जहाँ पर न उनका पेसा होगा ओर न उनके 
खुशामदी लोग उनको चाटुकारिता करते हुए उनका अनुगमन करेंगे । इसलिए बुद्धिमान 
व्यक्ति को अपनी आत्मा के कल्याण के लिये कुपष का तथा कुपथगामी का आश्रय छोड़ - 
कर बीतराग सदगुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए ओर सर्वज्ञप्रणोत जितागस के कथना- 
नुसार अनेकान्त ज्योति के प्रकाश में चलकर अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाना चाहिए । 


कोई-कोई यह कहते हैं कि कुसंग आदि बाह्य सामग्रो का जोवन पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । हमारी आत्मा घुद्ध है, बुद्ध है, त्याग, संयम और सदाचार में कुछ नहीं घरा है। 
ऐसे लोगों को ऐतिहासिक पुराणग्रन्थों में उन दुराचारी जीवों के चरित्र को पढ़ना चाहिए 
जिन्होंने उनके समान स्वच्छन्दता का कुसार्ग अपनाया था। महापुराण में यह कथन आया 
है कि आविनाथ भगवान दशभव पहले जब महाबल राजा के रूप में थे तब उनके मंत्रियों 
में एक स्वयंबुद्ध मंत्री तो धामिक था किन्तु शेष तोन मंत्री पाप मार्ग के पोषक ये । उन्होंने 
महाबल राजा को धर्म से डिगाने का प्रयत्न किया था, उस मिथ्या-उपदेश के कारण उन 
तीनों मन्त्रियों को कुयोनियों में जन्म लेना पड़ा । उनमें से एक मन्त्रो तो निगोद गया और 
दूसरों ते नरकपर्याय प्राप्त की । ऐसी ही गति उन लोगों को होती है जो सदाघार और 
स्यादृवाद वाणी के द्वारा प्रकाशित अध्यात्म पद्धति का त्याग कर या तो नास्तिक चार्वाक 
हो जब महा जल अरन के च से ही कक बम कर अर्माधरण नह 
छूट पाती । इसलिए तत्वज्ञाता की 
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निमित्त मिलता है उसो तरह का वह अच्छा या बुरा बन जाता है । 

कोई-कोई व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भो अपने को पुण्य ओर पाप से विमुक्त मानकर 
पुष्यात्माओं की निन्‍दा करते हैं ओर पापात्माओं के पथ का आश्रय प्रहण करते हैं । उन्हें 
विचारना चाहिये कि जेनागमने प्रथम अवस्था में पापके परित्याग का उपदेश दिया है, कहां 
भो पुण्य के त्याग को बात गृहस्थ के लिए नहीं बतलाई । आत्मानुशासन में श्रो गुणभद्र 
आचार्य ने कहा है-(पुण्यं कुरुष्व-अरे जीव ! तु पुण्य का संचय कर । क्योंकि तेरा मन 
धघन-धान्य, स्त्री-पुत्र, सोने चाँदी आदि में फंसा हुआ है, तु अपने मन को उसो ओर लगाये 
रहता है, जिससे न तो तुझे देवदर्शन के लिए समय मिलता है और न भगवान को पूजा 
के लिए तुझे अवसर प्राप्त होता है । कोल्हू के बंल को तरह निरन्तर जुता रहता है। यदि 
तू सातिशय पुण्य को प्राप्त कर ले तो उच्च-अभ्युदयों को प्राप्त कर प्रगति करता हुआ 
एक दिन सर्वंसंग-परित्यागी बन कर मोक्षलक्ष्मी का अधिपति बन सकता है । 


कल्लक्रसिगगेरियोतठगण- 
कल्छुमनेक्ेदुतरिसिपोरगणबनदुछ । 
निज 3024 
कब्टूल्ुग घूतेर- 
भिल्लग सूरगोड्वनिदुवे विनोद ॥२८॥ 
अर्थ-बह ललितांग चोरों से मित्रता रखता था, नगर में जितने चोर थे शहर के 
बाहर के बगीचेमें उन्हें बिठाकर तथा अपने ध्रृर्तोको, दुराचारो स्त्रियोंको शराब पिलाता था 
और मांस खिलाता था । इसके सिवाय भीलों आदि को भी नशीले पदार्थ खिला-पिलाकर 


मदोन्मस कर देता था जिससे वे सभी मिलकर अंट संट बकने लगते थे ओर दूसरे सज्जन- 
पुरुषों को भी बुरे निन्दनीय वचन कहकर अपमानित करते थे । 


मत्तं बगेवन्द गोड्डाटमनाडलेदु' दुर्जनपरिशतनागि, ॥२६॥। 


अर्थ-वह ललितांग मदिरा के नशे में अपने गुण्डे साथियों तथा शक्षूर्तों के साथ अनेक 
प्रकार के निन्‍धध खेल तमाशा करता रहता था । 


वरभूषणमं तोलतिर- 
नेरविगे लेसागितोडिसुबं दिव्यस्त्री- 


श्र्र 


यरनष्टि पिड़िदु नीरं 


तरिसवनोरंते दूर्तिनिं ललितांग ॥३०॥ 
अर्थ-इस प्रकार मदोन्‍्मत्त हुआ ललितांग अपने साथियों के साथ जिस ओर निकल 
जाता था उस ओर वह अनेतिक व्यभिचार तथा सत्री-हरण व उनका शीलभंग करता रहता 
था । कभी-कभी उनको पकड़ कर अच्छे आभूषण पहना कर देवी के मन्दिर में ले जाता 


था और रात होने पर वहीं उनसे व्यभिचार करता था। इस प्रकार उसकी तीव्र व्यभि- 
चार-बृत्ति बढ़ती जा रही थी । 

एसेव कोल ंगढ्योर् रं- 

जिसुव महोद्यानरम्यवनत्ठोर्छ शो- 

भिसि पुरद सूल्ठेयवे र- 

ससहाय॑ मनके वंदुवोत्ू क्रीडिसुवं ॥३१॥ 

अर्थ-वह ललितांग व्यसन में अत्यन्त लोन होकर शहर की वेशइयाओं को, एकान्त वन 
में, उद्यान में ले जाकर खेलता और व्यभिचार करता था। व्यसन में लगे हुए मनुष्य को 
अपनी स्त्री, पुत्रो और भगिनी का विच्यर भी नष्ट हो जाता है और सभी को ससानरूप 
से वासनापूरति के लिए तत्पर रहता है । 
मत्तमातंग घूतेविनोदमे विनोदमप्पुदरिं दुजनपरिब्रतनागि 
बंदगंडियं पुगे तोलनं कं कुरिविडेनंते परद्र परदुवोगे ॥३२॥ 
अर्थ-उस ललितांग को नोच पापसमयी मनोरंजन के सिवाय और किसी अच्छे कार्यों 

में आनन्द नहीं आता था । उसका मन दुराचारो दुष्ट मनुष्यों में ही लगता था। वह्‌ 
लुट-पाट भी निर्बन्ध रूप से करता था । लोग उससे उसी प्रकार भय खाते थे जिस प्रकार 
भेड़िया से भेड-बकरियों के भुण्ड भय खाते हैं । ललिताँग को आता देख दूकानदार वृकानें 
छोड़ कर भाग जाते थे । 

दूसिगरंगडियं पो- 

क्कासुरमागोदरि पिडिदुर्मिडु तानु - 

लेसप्पवस्त्रनिकरम- 

नोसरिसिदे सूरेगोंडु चागगेयू्य ॥३३॥ 


श्र 

अधो-कपड़े के व्यापारियों की दूकानों में घुश कर ललितांग के साथ के घूर्ते लोग 
अश्के-अज्छे कपड़ों की मठरिथों को उठा कर ले गये । उन्होंने उन वस्त्नों को अपने मित्रों 
प्ें तथा वेहयाओं में बाँट दिया । तथा चिल्ला-चिल्लाकर वे लोग उनका उपहास (मजाक) 
करने लगे । 

भावार्थ-वह राजकुमार ललितांग निरन्तर इसी प्रकार से सर्वत्र मनसाना उपद्रव 
करता था, दुराचार करता था और व्यापारियों को दूकानों में घुसकर जो भो द्रव्य मिलता 
उसे उठा कर अपने साथी नोच लोगों में ओर वेदयाओं में बांद देता था। यदि उसका कोई 
विरोध करता तो बह उनको पीट मी देता था। 


तानुणणद पेरगिक्कद- 
पेनिय पच्चडिके येनिप लोभिपपोन्न । 
तानोदु' मुछ्ियदंतिरे- 
हीनग्रु्णं कबदु कोंडु' चागंगेयवं ॥३४॥ 
अर्थं-जिस प्रकार एक लोभी व्यक्ति अपने धन का उपयोग स्वयं मी नहीं करता और 
दूसरों को भी नहीं करने देता, उसी प्रकार ललितांग भी उन व्यापारियों का द्रव्य लुटकर 


नाश करता था। उन लूटी हुई वस्तुओं का उपयोग न स्वयं करता था और न व्यापारियों 
को करने देता था । 


सारांश यह है कि पहले उस राजा का कोई पुत्र न था उस समय राजा रानी को 
पुत्र की बहुत चाह थी जब वह पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजा और रानी ने अपने पुत्र के 
उचित-अनुचित कार्यों को ओर ध्यान न देकर लाढ़ से पुत्र को इच्छा को पूर्ण करना हो 
अच्छा समझा, इसोलिए उसको शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया ओर न उसके आचरण को 
सुधारने का ही प्रयत्न किया । इसका परिणाम यह हुआ कि राजा का लड़का होने से वह 
निर्भव तो था हो साथ हो, कुसंगति से दुराचार के मार्ग पर लग गया । नीचे को जाने- 
वाला मार्ग सदा ऐसा ही होता है। पंत से यदि कोई फिसल पड़ता है तो फिर यह 
बिलकुल नीले आकर विना खड़ड़े सें गिरे बोच में नहीं रुकता । ललितांग भी सदाचार से 
गिरने लगा तो वह उचित-अनुचित सभी कुछ भूल गया और वह पापाचार को समूति बन 
गया । किन्तु यह सब भूल राजा तथा रानो को थी, उनको चाहिए था कि जिस प्रजा का 
वे पालन करते हैं, उस पर होते हुए अत्याचारों को वे रोकते। अपने अभद्ग लड़के को 


श्श्ह 


ताड़ना करके सन्‍्मार्ग पर लगाते । किन्तु उनके अन्धे लाढ-प्यार ने ललितांग को सहा- 
दृ््यंसनी, पातकी, अन्याय अत्याचार का घर बना दिया । बह प्रजा के लिए काल बनकर 
बिचरने सगा । अब तो वह पक्का दुराचारी बन गया था, इसलिये उसे दिया गया उपदेश 
भी निरथंक था क्योंकि नीति में कहा गया है कि--- 
यन्‍्नवे भाजने लग्नः संस्कारों नान्‍्यथा भवेत्‌ ! 

अर्थात्‌ नये कोरे घड़े में जेसा सुगन्ध या दुर्गन्‍्ध का संस्कार डाला जाता है वह वेसा 
हो बना रहता है, जब बह पक जाता है तो उस पर नये संस्कार लगने कठिन हो जाते हैं । 
नये पौधे को चाहे जिधर भुकाया जा सकता है किन्तु जब उसका तना मोटा और मजबूत 
हो जाता है तब उसे नही भुकाया जा सकता । ऐसी ही दशा उस ललितांग की थी। वह 
बचपन से ही स्वच्छन्द हो गया था इसलिए अब्र किसो प्रकार के बन्धन में रखना उसके 
माता-पिता के लिए कठिन हो गया था । ऐसी अवस्था में उसको समभाना उपदेश्ञ देना 
उलटा उसको कुपित करना था क्योंकि विनयपूर्वक शिक्षा ग्रहण करने की उसकी अवस्था 


अब बीत चुकी थी । कहा भी है- 
उपदेशो न दातव्यों यादशे ताहशे जने । 
अर्थात्‌-जेसे-तेसे अयोग्य मनुष्य को उसकी योग्यता का विचार किये बिना उपदेश 
नहीं देना चाहिए । क्योंकि ऐसा करने से उस पर उलटा प्रभाव पड़ता है, उसका क्रोध 
भड़क उठता है । 
मत्त मणिगारर पसरमं पोककु ओडलिविल्लदे 
फेंगछ मुगिदु नि दिदवरसलक्किसदे, ॥३५॥ 
अर्थ-एक बार ललितांग अपने ध्ूर्त साथियों के साथ अनेक प्रकार की उद्धतता करते 
हुए विसांतियों के बाजार में घुस गया । उसे देखकर बिसांती भयनोत हो गये और अपने 
माल को रक्षा के लिए चिन्तित हो उठे । बे खड़े हो गये और राजकुमार से विनतो करने 
लगे कि वह जो चाहे उस वस्तु को ले ले किन्तु अनावह्यक सामान को हानि न करे जिससे 
वह किसोके काम में भी न आ सके । मालको नष्ट न करे । निर्दयो ललितांग तो नाम का ही 
ललितांग था । वास्तव में तो वह क्र हृदय कठोरांग ही था । उसका दयारहित व्यवहार 
सब के लिये एक समान था, अतः उसने तथा उसके गुण्डे अनुचरों ने उसका संकेत पाकर 
सभो आवश्यक तथा अनावश्यक सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया, नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । 


२२५ 
तक्किन पवछद संकेय 
टिक्केयमशिगछठननेकरम कोंडबनु । 
डोक्करिसदे करुणिसिदय- 
शुबकंजदे स्रेगोक्वनवनुत्सवदि ॥३६॥ 
अरथं-उसने सन्दूकों को ताले तोड कर खोल डाला, अलसारियों को तोड़ कर गिरा 
दिया । विविध प्रकार को सामग्री फर्श पर फेल गई । वह उनमें से शीश फूल, बुन्दे, कुमके, 
कर्णाभरण, मणियां, नकली और असलो मोती, तथा गले के, नाक के, कण्ठ के ओर 
विविध अंगों के विविध आमूषणों को उडाकर, लुटकर, अपने मित्रों में बांटकर प्रसम्न होने 
लगा । उसको अपनी कुल-मर्यादा का, वंश के गौरव का तनिक भी ध्यान नहीं आया । वे 
गरीब जो अपना उदर-भरण करने के लिए यहाँ दूकान लगाकर बेठे थे, उन पर भी उसे 
वया नहीं आई । अहो, नोतिकारों ने उचित ही कहा है कि--- 
मृगसमीनसज्जनाना तशजलसन्तोषविहितवृत्तीनाम । 
धानुष्कपधीवरपिशुना निष्कारणवेरिणो जगति ॥ 
अर्थात्‌ृ-मछलियाँ केवल जल पीकर रहतो हैं किन्तु धीवर उनको भी मारने के लिए 
तत्पर रहते हैं, म्रग बेचारे घास खाकर अपना निर्वाह करते हैं और किसी को पोडा नहों 
पहुँचाते किन्तु व्याध (शिकारी) उनके पीछे बाण लिये पड़े रहते हैं। सज्जन किसो को कुछ 
हानि नहीं करते किन्तु दुष्ट लोग उन्हें निष्कारण हो सताते हैं और विविध प्रकार के कष्ट 


उनको दिया करते हैं । 
राजपुत्र ललितांग फामान्ध था, विषयान्ध था और राज-अधिकार मदसे भी अन्धा था 


अतः प्रजाको अकारण दुख दे रहा था । किसी का भय, किसीकी लज्जा उसके मनमें जरा 
भी नहों थी । कहा भी है कि- 
कामातुराणां न भय॑ न लज्जा-- 
अर्थात्‌ जो कामातुर होते हैं उनको किसो प्रकार को लज्जा नहों होती । न उनको 
किसी का भय होता है । 
. अत्यानुद्ञासन में लिखा है- 
अन्धादयं महानन्धों विषयान्धीकृतेत्षणः । 
चकुषान्धो न जानाति विषयान्धों न केनचित्‌ ॥३५॥ 


२२६ 


अर्थात्‌ जो विषयवासना में अन्धा हो रहा है बह अन्धे मनुष्य से मो धोर अन्धा होता 
है । क्योंकि, जो अन्धा होता है वह तो नेत्रों से कुछ नहीं देश सकता किन्तु विषयान्ध 
मनुष्य तो किसी भी इनर्द्रिय द्वारा अच्छा बुरा नहीं जान सकता । कोई भी उसकी चेष्टा को 
नहीं जान पाता कि किस समय यह क्या करने लगेगा। बेचारा अन्धा तो विषयों की ओर 
रुचि भी नहीं रखता किन्तु थह नेत्र वाला विषयान्ध तो सो आंखों से वासना को पूर्ति के 
निरमित्त दधर-उधर भटकता रहता है। कहा भो है कि- 
वामः कामों मनुष्याणाम--- 
अर्थात्‌ काम सब से बलवान है । यह ऐसा दुर्दमनीय शत्रु है कि जिसको शक्ति का 
पार नहों । 
मसगिदनितु मिट्ठु तानु' भयंकरमागेबं- 
दूसग ओछ्यं पोक्कोबोवेंदु कृगिडुवन्नेंगं । 
कुसियददर्टि वस्त्रवातंगढछ  नेरेकों डुसं- 
किसदे तुडुवं तन्‍न॑ सुत्तिद धृतंजनक्कवं ॥३७॥ 
अर्थ-जिस प्रकार हाथी खम्भों को उखाड़ फेकता है, वृक्षों को गिरा देता है ओर धृलि 
कंकड़ उछालता है उसी प्रकार वह ललितांग प्रतिदिन प्रजा की कोई न कोई विध्यंसलोला 
किया करता था। वह एक दिन कपड़े के दृकानदारों में जा पहुँचा । व्यापारों उसे देखकर 
भयाकुल होकर इधर-उधर भागने लगे । उसने ढूकानों में रक्‍्खे हुए, अच्छे-अच्छे कपड़े 
बेश्याओं को देने के लिये तथा अपने ध्रूतत साथियों को बांटने के लिये ले लिए । तथा कपड़ों 
की गांढें खोलकर उस सारे सामान को बखेर दिया । 
महाभारत में लिखा है- 
राजा चेन्न भवेल्लोके प्रथिव्यां दसडधारक: । 
जले मस्स्यानिवाभक्ष्यन दुर्बल॑ बलवत्तरा: ॥ 


अरथ-यदि संसार में अपराधियों को दण्ड को देने वाला राजा न हो तो जिस प्रकार 


जलमें निर्बेल मछलियों को बलवान मछलियां खा जाती हैं, उसी प्रकार बलवान लोक अपने 
से निबलों का भक्षण कर जावें। 


इसलिए अन्याय अत्याचार, इराचार, गुण्डागदों रोककर प्रजा में शान्ति-व्यवस्था को 


श्रै७ 


रखनेके लिए राजा अशक्दयक है । जो राजपद पर बैठ कर भी प्रजा को रक्षा नहीं करता, 
यह राजा बास्‍्सव सें राजा कहलाने का अधिकारो नहों है । 
स्मरतापं पेरपिंगे सूल्े परोछंगं बोंदि कूडिर् गं- 
डरनाटं दलेदटूटि पोयूदुकल्ेदोर्षदांतोंड तूल्लूदि नि- 
ध्ठुरकोपं पिडिदोत्ति सूछे परोछुमाटोपदि' बल्मेयि - 
नेरेवे भूभुजनन्दनं पिरिदरुछृछक्‌किपिन दपेदि ॥३८॥ 
अर्थ-कास के वशीमूत वह ललितांग एक समय वेद्याओं के मोहल्ले में जा पहुँचा और 
उनके साथ मममाना स्वेच्छाचार करने लगा। वहां जो अन्य लोग उपस्थित थे उनको वह 
गालियां देने लगा, पांवों के नीखे रोंदने लगा । तथा क्रोधित होकर वहां को वेश्याओं के 
साथ भी सिष्ठुर व्यवहार करने लगा । वहां उसको किसी अन्य व्यक्ति का होना पसन्द न 
था । अतः अन्य व्यक्तियों को वहां से भगा करके अधिपति होकर कामलीला करने लगा । 
उसके साथ के धृूत्त जन भी वहाँ जम गये । इस तरह ललितांग सनसाना विनोद 
करने लगा। 
नीतकार ने कहा है- ह 
काव्यशोस्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम । 
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा॥ 
अर्थात्‌-जो ज्ञानवान होते हैं वे अपने समय का सदुपयोग करते हैं ओर श्ञास्त्राध्ययन 
किया करते हैं किन्तु जो मूर्ख हैं वे सातों व्यसनों में लोन होकर अथवा नींद लेकर या 
बूथा कलह करके अपने समय का दुरुपयोग करते हैं । 


मत्त म्सगिद सिंगदंते मिडु गत्ट तंडतंडदि सुत्ति मुचिवरे बंदूरोछ कंडु 
निदिद नि दिर्दल्लिये कुछिकर्द कुछिलदंल्लिये कंपि तरंते बिट्टोडदिरे 
सूर् गेरियं पोक्‍कु ॥३६॥ 
अर्थ--जब कभी वह ललितांग तीक््ण सोंग वाले बेल के समान हाथों में फरसा आदि 
अनेक प्रकार के आयुध लेकर अनेक धूर्त लोगों के साथ बहुत शोर करता हुआ उस बेश्या 
के मोहल्ले में पहुँचला तब बे सभो बेश्यायें ओर पुरुष उनको दूर से देखकर ही घबड़ा 
जाते, जो जेसे बेठे होते बे घबड़ा कर फिकतंथ्य-विमृद् होकर बसे के बेसे हो बेठे रह जाते 


र्श्ध 


और जो छड़े होते वे खड़े हो रह जाते । कोई हिंलता तक गा । ऐसी वक्षा में बह 
ललितांग अपने धूर्त बदमाश साथियों के साथ बेश्यायों के घर में घुस जाता । 


सू् परोल्य बोज॑गर- 
नाहापदिनट्)ि कलेबनब्जाननेयर्‌ | 
कोलोल्लदविटर कडु- 
लीलयिनवरोडने नेरेंसुब्ं दृतिद ॥४०॥ 
अर्थ-वेह्याये अपने-अपने यहाँ अनेक कामी पुरुषों के साथ गायन तथा अनेक प्रकार 
के हाव भाव बिलास आदि क्रियायें करतों होतीं, उस समय ललितांग वहां पहुँच जाता तो 
बह उन सुन्दर वंइयाओं के साथ दुराचार करता और जो बेइ्या उसके साथ भोग करने ले 
इनकार करती तो उसके साथी गुण्ड लोग बलपुर्वक (जबरदस्ती) व्यभिच्वार करवाले । 
बेइयाओं के मोहल्ले में जितनी सुन्दर वेश्यायें, कन्यायें थों उनके साथ ललितांग अपने 
साथियों सहित बलात्क।र (जबरदस्तो व्यभिचार) करत। था । 
ई केरिय वेलवेण्गह- 
ना केग्यि यंदिरोडने कूडुव निरदं । 
ताकेरिय वेलवेगगछ - 
नीकरियवंदिरोडन कृूटुवनदटि ॥9१॥ 
अर्थ-लज्जा रहित ललितांग काम-वासना में अत्यासक्त होकर जिस मोहल्ले में सुन्दर 
स्त्रियाँ होतों वहाँ जाकर जबरदस्ती उनके साथ अत्याचार करके उन सती शीलवती 
स्त्रियों का शील भंग करता था । 
भावा्थं--ललितांग जहां रूपवान ओर सुन्दर स्त्रियाँ होतों वहां जाकर उन स्त्रियों 
को जबरदस्ती खोंचकर ले जाता और उनके साथ मनम।ने अत्याचार करके उनके शोल 
को बिगाड़ देता । 
करमर पह्टि दुष्ट विटसंकुछम पिड़ि दो रि दमो- 
5 है है गैवीरिदं 
वर तलेय॑ करिसूत्तरी सृत' छलदिदिर दोवरिदंमो ॥ 
तरननिरिसृत्ते तुकिरिद बोब्बिरिदाडुवनोवरिद मो 
सेरति * नगुतिर्ष ४ 
वरनरयद्टि मोदिसुतुमीलेरनि नाव ॥9२॥ 


श्२्र 


अर्थ-बह पापी ललितांग धघूर्त बदमाश लोगों को भी एक दूसरे से एक दूसरे का शिर 
टकरा देता तथा अनेक छल कपट द्वारा एक से एक को भिड़ा देता था, उनको परस्पर में 
लड़ा देता था, आपसमें अभेक प्रकार की सार पोट भी करवाता था। एकके ऊपर दूसरे को 
घकेल देशा । इस प्रकार अनेक तरह को छल बुद्धि द्वारा अपने साथी बदमाश लोगों के 
साथ विनोद करते हुए छूब हंसता, तालियाँ बजाता तथा मोका देखकर गालियां भी देता 
हुआ हास्यास्पद बिनोद करता । 

भावार्थ--अज्ञानी जीव पोौदृगलिक शरीर को अपनो आत्मा संमभता है," इसलिये 
उसकी रक्षा के लिए अनादि काल से इस जीव का प्रयत्न चालू है | परन्तु अभी तक न तो 
यह शरोर सदा के लिए, सुरक्षित, अमर हुआ और न वह आत्मा का साथी बना । यह 
पुदूगल शरीर के नाश को अपना नाश तथा उसको उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानता 
है । पर-वस्तु के नाश को अपना नाश तथा दुःख सानता है । यह इन्द्रियोंक्े सुख को अपना 
सुख ओर इन्द्रिय सुख के नाश को अपना दुख मान बेठता है। इस तरह यह इन क्षणिक 
सुख ओर दुःख के बोच में पड़फकर इस संसार में परिभ्रमण करता जा रहा है। जब तक 
पर-पदार्थ तथा इच्द्रिय-जनित सुख के प्रति यह जीव लालायित रहेगा तब तक इसको सुख 
और जान्ति का मार्ग सिलना असम्भव है। इस आत्मा ने मनुष्य-पर्याय धारण करने के 
पहले पूर्व मव में जो पाप और पुण्य उपाजित किये, उसी के अनुसार यह सुख दुःख का 
अनुभव करता है । 

ललितांग ने पूर्वेभव में पृण्य-उपार्जन किया था जिससे वह राजा फे घर उत्पन्न हुआ 
परन्तु उस पुष्य से इस मनुष्य भव में स्वपर (अपने ओर पराये) का ज्ञान न होने के कारण 
केवल इस्ट्रियों को भोग-सामग्री को हो वह अपने कल्याण को सामग्री मान रहा है और 
मनुष्य पर्याय, कुल, जाति, बुद्धि, धन, मान ओर पुरुषार्थ का उपयोग निद्य पाप-बंध करने 
में कर रहा है । उसे मालूम नहीं कि यह पुण्य भी कितने दिन रहेगा ? केबल अपनी काल- 
मर्यादा तक रहेगा । अन्त में समाप्त हो जावेगा । तब पाप का उदय आयेगा। उस समय 
अनेक प्रकार के वुःल भोगने पड़ेंगे । 

इसलिए जब तक जड़ ओर चेतन का स्वरूप नहीं समझा जायगा और समझ कर 
जड़ का भाव छोड़कर यह जीव सच्चिदानन्द आत्मानन्द स्वभाव को नहीं जानेगा तब तक 
संसार की बेदना का अन्त सहों हो सकता । इसलिए भव्यजोबों को जड़ में ममत्व-बुद्ध 
त्याग करने का प्रयत्त करना चाहिए। इसके बिना शान्ति मिलना असम्भव है। मनुष्य 


२३० 

जलडवाद की ओर अधिक भुक हुए हैं ओर आत्मा को चर्चा को बिल्कुल भूल गये हैं। जब 
मार्ग ही उल्टा है, दिशा ही गलत है तब मनुष्य को सुख, शान्ति कहां मिल सकती है । 
सुख शान्ति का मार्ग आत्मा को ओर है। भौतिकवाद से यह मार्ग विपरीत विश्ञा में है । 
जहाँ जो वस्तु है नहीं, वहां खोज करने पर भी वह मिल नहीं सकती । भोतिकवाद में 
पडकर मानव ने सुख शान्ति को गंवा दिया है। आत्मा में सुख शान्ति है। उसकी खोज 
किये बिना सुख शान्ति मृग-सरोचिका (रेगिस्तान में जलका श्रम) ही बनो रहेगी । हिरन 
बालू क॑ कणों को चमकते हुए देखकर उसे जल समभता है, किन्तु उससे क्‍या उसको प्यास 
ब्रुभती है ? इसी प्रकार मनुष्य शरीर, इन्द्रिय-भोग आदि पुद्गल पदार्थों के लुभावने रूप 
की देख कर वहाँ सुखकोी कल्पना करता है और उस ओर दोड लगा रहा है, किन्तु उसको 
निराशा ही हाथ लगती है। विषय-वासना की तृप्ति के लिए अनेक नये-नये उपाय खोजे 
जा रहे हैं। परन्तु उस वास्तविक उपाय को खोज नहीं हो रही, जिससे शाल्ति मिले । 
बह उपाय है-आत्मस्वरूप की प्राप्ति । 

संसार विषय कषाय की तृष्टि के लिए हो हिसा व्यभ्िचार आदिक दुराघार कर रहा 
है । अत्याचार अन्याय आदिकी मात्रा दिनों-दिन बढ़ती जा रहो है। जितने-जितने अत्याचार 
बढ़ते जा रहे हैं उतनो-उतनो अज्ञान्ति भी मनुष्य के हृदय में बढ़ रहो है । 

यहां जिस कथा-रायक का वर्णन कर रहे हैं, उसने बचपन से पापाचार को प्रवृत्ति को 
इसका कारण यह है कि ललितांग को सदगुरु का समागम नहीं मिला और उसके माता- 
पिता ने उसके हृदय में धार्मिक प्रवृत्ति के संस्कार बचपन से नहों डाले । 

उसो ललितांग के दुराचार का और भी वर्णन किया जाता है । 


अंतुर्कि लोरकि दककु दलेवायूदु दृर्ति, कण्गाणदे सूल्रगेरियं पोककु तां 
मात, पुव्बरक्के अव्बरं॑पिरिदाग कड़ेय मनेय कु टिणियोर्वछ सेज्जेमनेयं 
पोक्कू, ॥७ ३॥। 
अर्थ-इस प्रकार वह ध्रृर्त ललितांग अनेक युवती स्त्रियों के साथ र्मण करते 
जिद रात 
को अपने कुमित्र । के साथ उसी वेश्याओं के मोहल्ले में अन्तिम का घर 
पहुँच गया। बे ध्रृर्त जब वहां पहुँचे तब वे हल्ला गुल्ला करते तथा मुख से अत्यन्त निम्दनीय 


अइलोल बचन कहते घरमें हए भौतर घुसे । उनका भयद्भूर कोलाहल 
भय से कांपते हुए सुसज्जित- 53200 60 /2686 


२१३१ 
तडेपदे मग्ले दक्तियन- 
नडुवं तछकेसि कोंडु हित्तलदेसेयोकछ_। 
विडिदोड्वाके कानदे- 


केड्दल्बृतल्लणदिनागलेंजलकुछियोक ॥४४॥ 

अर्थ-कमरे के भीतर दौड़ी। वहाँ उसकी लड़की ओर दामाद सोये हुए थे। बह 
लसितांग से बचाने के लिए अपनी लड़की को किसी छिपे स्थान में ले जाने को इच्छा 
से अन्धेरे में ही उस कमरे में पहुंची, जहां वह सोई हुई थी । वहों पर उसका पति अर्थात्‌ 
बेदया का दामाद भी सोया हुआ था। अन्धकार में उस कुटनी (वेश्या) ने दामाद को हो 
लड़की समझा ओर विना बोले चुपचाप उसे उठाकर अपने शरीर से चिप्टाकर पीछे फी 
ओर दरवाजे से फूल-बाग में ले गई । वहां वह खड़डा था जिसमें गन्दा पानों बहु-बह कर 
हकटठा हो गया था। बहू गड़ढा गहरा था और भरा हुआ भा। अम्धेरे में वह दिखाई 
नहीं दिया, इससे सास और दामाद दोनों उसमें गिर पड़े । 

जिस समय मनुष्य पर बिपत्ति आतो है, उस समय व्याकुलता में मनुष्य को कुछ नहों 
सूझृता । इसो प्रकार उस ललितांग के भय से वह कुटनी भी कुछ सोच विचार किये बिना 
ही पुत्री के भरोसे दामाद को लेकर उस मेले खड़डे सें गिर पड़ी । ललितांग ने सारे 
मोहल्ले में हा-हाकार मचा दिया था । 


मत्तोंदेडेयोछोर्छ पंदेयप्पविट दरदिदब्बर्मं केछूदु सूव्ठय केलदिंदे- 
दोडुवागत्ट पत् किन कंबदोलठ, तन्‍नरूप॑कंडु ललितांगरनेंदु तलल्‍्लणिसि ॥४५॥ 
अर्थ-वूसरी एक वेश्या के घर में एक ज।र पुरुष उससे मोग कर रहा था, रमण करते 
समय ही उसे ललितांग का क्रोधपूर्ण शोर पास के घर में सुन पड़ा । उसने भयभोत होकर 
उस कुटनों को बोच में हो छोड़ दिया और वहां से भागने लगा। उस वेश्या के घर में 
कांच-जड़ित खस्मे थे । उनसें भागते हुए उस जार को अपनो परछाई दिखाई दो । उसने 
समझा कि ललितांग हो मुझे पकड़ने आ गया है । 
हन्नित्तलुक्किवंदोडे- 
निन्‍नाणे नरेन्द्र मरेदु बंदोड़े कोलूम ! 


रह्े२ 


त्तेन्‍्नदे नीनिनितोंद- 
ककन्‍्नेर सेरिसुबुदेंदु पोडेसडु तिदम्‌ ॥४६॥ 
अर्थ-वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजकुमार ! ललितांग, भूल से में यहां आा 
गया था। सुझे मारिए मत, क्योंकि में जान ब्रूक कर यहां नहीं आया । फिर कभो यहां 
नहीं आऊंगा । इस वार मुझे क्षमा करो । इस प्रकार बार-बार अपनी हो परछाई से बिट 
बिलाप करके कहने लगा और उस परछाई को नमस्कार करने लगा । 
मत्तोंदेडे योछोर्व दूरदिं पयनंबन्दु नाठेयु' बत्म लदु तानु' तन्‍्नवल्ल- 
भेयु' निद्रेंगेययुत्तमिदु॒लब्वितांगनि नेरेबनेयोछाद कत्कछकरवक्के नल्‍्ल 
केच्बुत्तपोर्ग नोडलेंदु बंदु पहुत्रेड़ेये कानदेकरदि तडवरिसुतिरेतानु 
मे कल्लूलननेंदु तू कडिकेगणिणं दाकेयमु दलय नडिसि पिडिदु ॥9७॥ 
अर्थ-दूसरे घर में ऐसा हुआ कि एक पुरुष व्यापार के लिए कहाँ दूर गया था सो 
लौटकर थका हुआ सो रहा था। उसके पास ही उसको स्त्री सोई हुई थी। पास के घर में 
जब ललितांग का शोर सुनाई दिया, तो उसको स्त्री उठ बेठी और पति को सोया हुआ 
देखकर उसे जगाया नहीं, अतः आप अकेली ही उठकर स्थिति को भांपने के लिये बाहर 
चली गई । उसी समय उसके पति की आंख भी शोर सुनकर खुल गई । बह बाहर को 
ओर चला तो अन्धेरे में अपनी स्त्री को खड़ा देखकर उसने उसे चोर समझा और उसे 
पकड़ कर पोटने लगा तथा कहने लगा कि अरे तू जानता नहीं कि मैं शेर हैँ । क्‍या शेर 
की मांद में चुहा घुसने का साहस कर सकता है ? ऐसा कहते हुए बह अपनी ही सार्या को 
पीटने लगा । अभ तक उसको नींद पूरे रूप से खुली नहों थो। वह कहता है कि--- 
अनिर्दोड परतें गड़- 
तानदु पुलियिद॑ मेलेयें बगेयदे पोक्के- 
नीनि दु सत्तेयेंदा- 
दननमं पोयूदनडिसिसोवडिप्पिनेगं ॥४८॥ 


अर्थ-क्या मेरे यहां रहते हुए कोई दुष्ट, दुराचारी प्रवेश कर सकता है ? जिस बन में 
सिंह रहता है, उस वन में श्युगाल प्रवेश करने से पूर्व क्या यह नहीं जा कि मुझे 
सिंह भक्षण कर जायगा ? क्‍या जाल में पड़ा हुआ श्वापद यह नहों सोचता है कि इससे 
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मिकलतना सेरे लिए कठिन हो आया ? हस प्रकार अपमौ हो स्त्री को पकड़ कर वह 
कहने लगा कि अब में देखता हैं कि तू किस प्रकार छुट कर यहां से जाता है ? वह आधी 
नींद में ही अपनी स्त्री को पुनः सारने-पीटने लगा । 


मत्तमोंदेंडेयोछोवर तोछतु ललितांगं बंद निन्‍नावातन तोटि पियु बिन 
नेरेवनेयोछ्िदु वर्षमेत्लिमेंदु तन्नार्ूृदिच्छेयरप्प वधिरेयर्ग मेल्लने पेल्टबुदुम- 


बमेनिदु ( इतेंदर ) ॥४६॥ 
अर्थ-उसो घर के पड़ोस वाली स्त्री ने यह देखकर कि ललितांग मेरे घर में आ रहा 
है, बगोचे में सोये हुए सेवकों के पास जाकर एक को घीरे से कहा । वह बहरा था इसलिए 
कस सुनता था। उसको समझ सें कुछ भो नहीं आया तो वह खिलाकर कहने लगा कि-- 
पोल्लमेयिल्लदे कहछविन- 
सिल्लदे रिक्कटमदेके भूपालं न- । 
स्मेल्लरुमं सेरेवोयूद्प-“ 
निल्‍्लगे नावरियवेलेगे नींमहमिरा ॥४०॥ 
अर्थ-राजा हमें क्‍यों कंद में डालेगा ? क्‍या हसने किसी की चोरी को है ? हम तो 
निरपराध हैं । ललितांग हमें मत पकड़ो । हम चोरी नहीं करेंगे । आप से प्रार्थना करते 
हैं । आपके चरणों में गिरते हैं । इसो प्रकार नींद में पड़े हुए सेवक अंट संट चिल्लाने लगे । 
मत्तोदेंडेयोमेवंदू ललितांगन बरवं कंडुतननमक्कलप्पसूलेयगें परितंदु 
पेलवदुमवर्ताय मातिंगे किनिसि ॥५१॥ 
अर्थ-दूसरे एक घर में कुछ लड़कियां सो रही थीं। माता ने आकर उनको जगाया 
और कहा कि भागो, ललितांग आ रहा है, किन्तु सदोस्मस्त हुई उन बालाओं ने उस पर 
ध्यान नहों दिया । इतनेमें धृर्त लोगों के साथ ललितांय उस घर में घुस आया ओर उनको 
अपमानित करने लगा । 


पढिदपरेंबुदेतयेगे केरियसूल्ठेयरेम्मनावव- 


श्र 


मर आर पल्देरदु पारुतुमि दोडिमायूदुरुक्तियें । द 
दोब्अगण किवरुडियर्‌ पिडिदुकोंडवर्छ पेरगणगे नू किदर (?)।५२। 


मत्तमोंदेडेयोलोबक्मुदुय॒ टिणिपोरगे निदुदेसेयं नोदुवाके ललितांगन 
बरव॑ दूरदोछू कंडोढछगे बंदुमगढग पेछदोडवछदं केछदे मुन्निनमुदुबोजंगन 
बखेद्धदपकेंदुरिदेदूदु ॥५ ३॥ 
अर्थ-उसी समय उस मोहल्ले में एक वृद्धा वेश्या ने बाहर आकर इस कोलाहल 
(झोर) का कारण जानना चाहा तो उसे माभूम हुआ कि ललिताँग आ रहा है । तो वह 
लोटकर भीतर गई और अपनी सोई हुई लड़की को जाकर कहा कि उठ, ललितांग आ 
रहा है। उस समय बह लड़को (वेश्या) किसी जार के साथ में रतिबिलास कर रही थी । 
लडकी गुस्से से भर कर बोली कि अब तो तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो इस समय सुख में 
बाधा वेने आ गई है। इस प्रकार अनेक गालियां देने लगी। 
कोरेदु सुयुदु सींतु-. 
मोरेदु' निद्रेयने केडिपमुदुओरस म- 
त्तेरडिल्लदोल्लेनेंदोडे- 
करदि कड॒घते येंदुमोगम पोयूदकू ॥५४॥ 
अर्थ-वह कहने लगी कि अरी बुढ़िया ! अमी तक तुभकों यमराज ने याद नहीं किया, 
कंसे भूल गया है ? ऐसा कह कर वह दीघ॑ द्रवास लेने लगी । वह कहने लगी कि पुरानी 
खटिया के समान तेरी हड्डियां दोख रहो हैं । फिर भी तुझे मृत्यु नहीं आती । हस प्रकार 
उसने उसको खूब मत्संना की । 


कामातुर स्त्री हो या पुरुष हो, व्यसनाधीन होने पर उसे कुछ विखाई नहीं देता । 
वह किसो का भी अपसान करने से भी नहीं सिककता । # 





: है असंत्यागात्‌ पापक्षतामपापानु, तुल्यों दण्ड: स्पृशते सिश्रभावात्‌ । 
शुष्केणाद' दह्मते मिश्रभावावु, न मिश्र: स्थात्‌ पापक्ृदृत्रि: क्थंचित्‌ ॥ 
(महाभारत ४६१६ पृष्ठ) 
अर्थ - जो व्यक्ति पाप करने वालों की संगति करता है, वह निष्षाप होने वर भी पापियों के धंग- 
दोष से अनित दण्ड को समान भोग करता है। जिस प्रकार एक गीली लकड़ो है और बहुत-सी सुखी 


श्श्श 


मत्तमसगवोल्ेयोछोवेब्ठगसनपेंडति कुरुडनप्पसगंगे ललितांगं बंदनेंदु 
पेछ॒दोडायेडेगे बंदनकटेंदु तडवरिसि ॥५५॥ 
अर्थ-उस समय एक धोबो को स्त्री ने आते हुए ललितांग को देखा मोर वह घबड़ा 
कर घर में भागी । उसका पति अन्धा था। उससे वह कहने लगो कि महां राजकुमार 
ललखितांग आ रहा है । 


पहिदंनाय नडुवं- 
मेष्ट कनलूदोडनेमेले पायुदुदुतिनेबा- 
यिवद्द, ललितांगनिरिदं 
केट्टेनेनुत्तोडुबातनं मत्तोव॑म्‌ ॥५६॥ 
शर्य-बह अन्धा भयमीत होकर मागने लगा तो दरवाजे में एक कुत्ता बेठा था। वह 
उसो के ऊपर जाकर गिरा तो कुत्ते ने उसे काट लिया । वह विचारने लगा कि ललितांग 


ही इस प्रकार काट रहा है। उस भ्रम में चिल्ला-चिल्लाकर वह कहने लगा कि मुझे 
बचाओ । हस प्रकार वह घबड़ा कर शोर मचाने लगा । 


तां कंडु दिटमेंदे बगेदु भयदिंदोडृत्तिरे काडोछोंदु मरदकोंकुगोबात्तनतुरु ब॑ 
पिडिदु तडेये पेरगं नोडलण्मदे ॥५७॥ 


अथं ---एक आदमी ने दूर से आते हुए ललितांग को देखा तो वह भागने लगा कि 
यह मेरी ही ओर आ रहा है । वह किसो बाग सें से निकल रहा था उसके शिर पर बड़ी 
छोटी थो जो गांठ लगाकर बांधी हुई थो । बाल उसके लम्बे थे । इससे भागते हुए वह 
किसो पेढ़ से उलभझ गया ओर यह समभकर कि मुझे! ललितांग ने पकड़ लिया है, चीखने 


चिल्ठाने लगा । 


लकड़ियों के साथ चूल्हे में डाल दी गई है तो वह उन सूली लकड़ियों के साथ ही जल जाती है। यद्धपि 
वह अकेली जल नहीं सकती थी, उनके दोष ने उसे भी अग्नि ने जला डाला । इसलिए नीतिकार कहते हैं 
कि मनुष्य को पापवान्‌ के साथ संगति भी नहीं करनी चाहिए। 

इसी प्रकार वह बूढ़ी कुटनी अपनी ही उस बेश्या से अपमानित हुईैं। और उसके कुछ समय 
पदचात्‌ लखितांग अपने साथियों सहित झा पहुँचा ओर उसके साथ मनमाना अत्याचार करने लगमा। तब 
बह माता की सीख न मानने से पश्चात्ताप करने लगी । 
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बिडुनिन्न धर्मनिन्‍्नां 
नुडियें मत्तेटमक्कलछोव्थवेनगां स- 
त्तोडे परगी ब्ृदंमन- 
प्योडे पोरेवरिल्लवां देसिगनें ॥५८॥ 
अर्थ-वह चिछ्लाकर कहने लगा कि हे राजकुमार ! मुझे छोड दोजिए । में गरीब हूँ । 
मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैंने आपको कोई अपशब्द नहीं कहा । मेरे बालों को न 
खींचो । मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार न करो । मेरे आठ बच्चे हैं। यदि में मर 
जाऊंगा तो उन्हें भोजन कौन देगा ? मेरे अतिरिक्त कोई उनका पालन करने वाला नहीं 
है । इस प्रकार घबड़ाकर बडबड़ाने लगा । 
अंतुरियुन्तुभिष॑ ललितांगन पोल्लमेयं कंडबुद्धिवन्तरि तेर ॥५६॥ 
इस प्रकार ललितांग को इन भयानक चेष्टाओं से सभी लोग उसे घिक्कारने लगे किन्तु 
राजकुमार होने से उससे भय खाते थे। उसके सामने कोई भी विरोध नहीं कर सकता 
था। किन्तु हृदय में निरन्तर यही मनाते थे कि इसको मार डाला जाबे तो प्रजा की व्याधि 
मिटे । सभी बातों को सोमा होतो है। एक दिन सुख्य-मुरुष विद्वान तथा पुजारी मिलकर 
विचारने लगे । 
अरसन मगनुर्कि दु 
जि 
व रेयुखिड माने सोकि कोल्वडे किच्च । 
च्चरियगि ताने सुड़॒वोड़े 
करमवनडडेसितागि माटकॉव्छवरार ॥६०॥ 
अर्थ-कि इसके आचरणों से यहां निवास करना कठिन हो गया है इस लिए इसके 
रोकने का उपाय होना चाहिये | या तो इसको सार दिया जाबे अथवा कोई अन्य व्यवस्था 
करके इसके अत्याचार का मुकाबिला करना चाहिए। वे कहने लगे कि अग्नि में ईन्धन 
न्धन 
डालने से वह बढ़तो है। इसो प्रकार यह कुमार भी अन्याय के मार्ग पर रोक लगाये किन 
बढ़ रहा है। किन्तु दुसरे कहने लगे कि यदि कोई बड़ी विपत्ति आ जावे तो कौन 


सम्भालेगा ? इसके अज्युमकमं का उदय है, अतः वह 
ई कतने दिन टिक ५ 
पाकर शान्त हो जाएगा। सकेगा स्वयं काल 
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मत्त केलंवर विवेकिगछितेंदर ॥६१॥ 
अर्थ-उससें उपस्थित कुछ विद्वासु लोग इस प्रकार कहने लगे कि- 
सुतनेंदु' मन्निपं क्षिति- 
पति लुप्पदकोडनमेगणिलियातं ग- 
वितनादनेंदोड वनु- 
द्धतियि दीमहियोत्ंजदिपंवनाव॑ ॥६ २॥ 
अर्थ---भाई ! यदि कोई अग्नि को प्रज्वलित करे और उसमें ईन्धन डालता जाबे तो 
फिर उसके बढ़ने में क्या सन्देह है ? इस राजकुमार को भी आज तक किसी ने रोका-टोका 
नहों, इस कारण इसका दुस्साहस बढ़ता गया, आज यहू हम सभी के लिए एक चिन्तनीय 
प्रइन बन गया है। यदि हम सदझ्भावना से भी इसके मार्ग को रोकंगे तो भी राजसत्ता के 
सामने हमारा कुछ वश नहीं चलेगा । अतः यदि कोई आपत्ति उठ खड़ी हो तो उसका 
सामना कोन फरेणगा ? इस प्रकार सब आगा पीछा विचार करके ओर--- 
एदि तु) पोल्ठल्लल्लमुमब्लोलकल्लोलमागे कनसिनोछंं ललितांगन 
भयमे तिणणमागे बेडनुगोंडेरडवेहदद नडुवे पडिव पेदे रेयंते मू्ग बायुमं 
पिडिदोतिदंते करमुम्मक्ठिसि तेरेदेरमोंदागिराजमंद्रिदृबागिलगे बंदिपुयूयलि- 
डुवुदुमापुयूयलनो लगदोलिदरिमथनमहाराज॑ केछूदनिबरं बखेलूदु पुयूयलिदे- 
नेंदु बेसगोछूवदु बिननपमेंदु केमुगिदरि तेंदर्‌ ॥६३॥ 
अर्थ-प्रजा के प्रतिनिधि भी राजा अरिमिथन के पास अपना दुःख निवेदन करनेके लिए 
राज-प्रासाद की ओर गये । उनके मन में ललितांग का इतना भय समाया हुआ था कि 
स्वप्न में सी उन्हें बहु ही दिखाई देता था । उसका भय इस प्रकार का था कि जंसे 
राक्षस शहर में प्रवेश करके प्रजा को भक्षण करने के लिए उद्यत हुआ हो, जसे दो 
पहाड़ों के बोचमें से जाते हुए मनुष्यों को डाकुओं ने लूट लिया हो । वे द्वारपाल से कहने 
लगे कि हमें राजा से सिलकर कुछ निवेदन करना है इसलिए हमें स्वीकृति का परवाना 
चाहिए | राजकर्मचारियों ने यहु बात राजा से जाकर कही । राजा ने तत्काल प्रजा के 
प्रतिनिधियों को उपस्थित होने को स्वीकृति दी | वे प्रजाप्रतिनिधि आकर हाथ जोड़ कर 
विनय के साथ एक ओर खड़े हो पये । राजा ने पूछा कि तुम इस प्रकार वुःखसन्‍्तप्त 


श्रेव 


होकर क्‍यों आये हो, और क्या कहना चाहते हो ? आप लोगों पर कौन-सा संकट आ 
गया है जो इस प्रकार उदास होकर आये हो । कया बात है ? तब लोगों ने हाथ शोड़कर 
कहा कि- | | 

देव भवत्पुत्र कर- 

मोवदे संकिसदेमि डुवडेवेरसदटि । 

दोवोवेंदेलरे जने- 

दावानलनंते सुडुवनिरुछ्धु पगलु ॥६४॥ 

अर्थ-हे देव ! आपका राजकुमार ललितांग निरदंय अत्याचार करके प्रजा को रात-दिन 

उत्पीड़ित करता है। वह दुष्ट लोगों की संगति में है और व्यभिचारों बनकर कुलोन स्त्रियों 
का बलपूर्वक शील भंग करता है तथा अपने दुष्ट साथियों से भी उनका शोलभंग कराता 
है । वह दावानल के समान प्रजा के घरों को जलाता है ओर किसी को कुछ भी आन 
नहीं मानता । इस प्रकार के उसके निरन्तर बढ़ने वाले कुत्सित आचरणों से प्रजा अति 
सन्तप्त हो उठो है । आप इसका कोई उपाय करें अन्यथा हम कठिनाइयों से त्र्स्त होकर 
देशत्याग करने के लिए विवश हो जावेंगे । इससे बचने का अन्य कोई उपाय नहों है । 


[दिवा मत्त निम्मकुमारनादपोक्लोछगणमहाभयमं पोछवड़े ॥६५॥ 
अरथ-हे राजन्‌ ! राजकुमार ललितांग की बुराइयों का वर्णन नहीं हो सकता । उसके 
भयानक अनर्थकारो कृत्यों से समो भयभोत हैं । एक घटना तो ऐसो है कि आप सुनेंगे तो 
ललितांग की नीच वृत्तियों का आपको भी ज्ञान हो जायगा । 
पोरमद्ट! ललितांगनेंदोडमबबत्लकृत्तुमक्कुत्ते 
पच्चरिगेष्टोडुवर्रिवेरोंदेडेयोढ माताडलूण्मवि ट- । 
नेरे वेचिंबेलवेंडिरोत्ू नुडियलण्ममीतियि बीरस॑- 
मरेदु पाडिसलण्मरंकमनववि होडलण्सर्भटर्‌ ॥६६॥ 
अर्थ-है राजन्‌ ! जिस समय ललितांग किसी एक घर में से निकल कर दूसरे घर में 
घुसना चाहता है तब लोग (स्त्री तथा पुरुष) भयाकुल होकर अपने-अपने घरोंको छोड़ कर 
भागने लगते हैं । कोई-कोई भागते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, किसी को उसके हल 
सुनते ही पसोना आ जाता है, उसके भय से मल और मूत्र निकल जाता है। कोई उसके 


श्श्डै 


हन दुष्कृत्यों को मार्ग में खड़े होकर कुछ कह भी नहीं सकता । यदि किसी चोराहे पर दो 
जार आदमी खड़े हों और बातचीत कर रहे हों तो उनके मनमें निरन्तर यही खटका रहता 
है कि न जाने, किस सा्गे से ललितांग आ निकले और उनकी बिना कारण ही दुगंति 
कर दे । उसे यदि कोई भला नागरिक मिल जाता है तो वह उसकी दुर्गति करना अपना 
कर्तव्य समझता है । वह जिस प्रकार के स्वभाव का है उसी प्रकार के क़र तथा दृष्ट 
स्वभाव के उसके साथो हैं। वे सभी जिस प्रकार व्याध किसी पशु को सारने के लिए 
धनुष-वाण चढ़ाये निरस्तर घूमता रहता है, उसी प्रकार ललितांग शीलवतों कुलोन स्त्रियों 
का शील अपहरण करने के लिए उद्यत रहता है। वह किसी का भय नहीं मानता । 
कुलोन स्त्रियां उसके भय से अपने घरों से बाहर भी नहों निकलतों । रात में उसके भय 
से कोई सुरक्षित नहीं है । इस तरह कोई भी सुख की नोंद नहीं सो सकता । 
मत्त मातं माडुवनाचारमं पेछूदोड़े तंबुलिगर नंबलिये मट्टे गट्टुवरंते 

कोडगगट्ट गाष्टि काडुवं, चन्निगरं, मन्निसिमेंदु, बडिदुबायूतिवे, पुडियं पोयसुबं 
सोक्किर्दरमद्मितल्लदुडुगरदेंदुसाये बड्िसुवं, विरुदर्गरि देनिसुवबाधेयंमाडिसुव॑, 
वीररपडपंपारिसुवं, मिंडरनंडले देढ्िसुबं॑ बंटर कोंडाडवरगंटलोकूनेण- 
निक्कि तेगेयिसुवं॑ गंडरं कोंडाडुवर मंडेयनणेसुवं॑ बल्लरंकोल्लदकोलेयिं 
बाधिपन तु मल्लदेयु ! ॥६७॥ 

अर्थ---हे राजन्‌ ! ललितांगके दुराचार के विषयमें हम कितना सुनावें ? जसे बहेलिया 
जाल फैलाकर उड़ती चिड़ियाओं को फंसा लेता है उसी प्रकार वह भी अपने साथियों के 
साथ रास्ते चलते लोगों को, स्त्रियों को विना पीड़ा दिये नहीं जाने बेता । उसके ढुराचार 
से उत्साहित होकर गुण्ड तथा बुष्ट निर्भय हो गये हैं और सज्जन क्लेश पाने लगे हैं तथा 
भयाकुल हो गये हैं। किसो को पकड़ कर वह कहता है कि 'मु ह खोलो' । मुख खोलने 
पर यह उसके सुख में मिर्च दस बेता है, अपने राजपद से उन्‍्मत्त होकर वह लोगों को इस 
प्रकार पीटता है कि प्राण निकल जायें । दूकानें लुटना, शील भंग करना, वस्तुओं को नष्ट 
करता, अग्नि लगा देना, ये उसके नित्य के के हैं । 


मरुदछ पडेयंते मिडं- 


वेरसतिमुददि दे केरिकेरिगठोछूक्‌- 


र४० 


गिडेपेचिसोकि पुलूगलछ- 
नुरिपृत्त' बडिसुतिपनिदुवेविनोद ॥६८॥ 

अर्थ-बह ललितांग पागल के समान अपने साथ ओर दुष्टों को लेकर कुलीन स्त्रियों 
को छेड़ता है, गलियों में चिल्लाते हुए अभद्र आचरण करता है, गरोबों की भोंपड़ियों को 
जला डालता है, तथा लोगों को पिटवाने में आनन्द मानता है । 

मत्त कुमारनं भयमं पेत्टवोंडे पावरारु मोडेयरिल्लदन्ते नडुनडुगे परदद॑- 

रियमरदंतल्लाडे, दूसिगदे सिगरंते भयंगोल्ले (बल्लेगाररत्ववुगेद्ट कुदुरेयंतेनिले, 
कंचुगाररमिंचुगंडशिशुविमंतंजे) राजकुमार भोजन वडेयदरंते बड़वागे, 
ओक्कलिगर साक्षिमिल्लदे सालंगोहरंते (बेक्कस) बेरगागे, वंटरं, नंटरं, 
कंडवडवनंतोछसारे, विरुदर. करिगिक्किद कल्ठब्अनन्तेजरिये, वीरर्‌दारिगेट्टरंते 
बेदरे, मिंडर्‌ दंडंदेतोक्कलिगनंतेदेगिडे, तेल्लिगविल्ल कंडकागेयंते, चेल्ल- 
वरियि, सूलेयर्‌गाल्द॒यिनंतवब्दवल्लिये, मणिगारर गुणं गेहर ऋषियंते, चिंतिसे 
(कु बाररसंबमिल्लददंडिनाछंते बेचि, असगर देसेगेट्टरंते, बाय॑वरे) वेडर- 
बीडं, विद्रोडे बेसदवरबसमल्लदवरंतंजिउलिये, दूतेर॒मातडि नं कंडमंजिनते 
परिये, वच्चकिचुमुद्टिद तुप्पदन्त, बलूपुगिड़े जंतिगर संततिगेट्टरतब्टरले 
तंबूलिगर्‌ नंबुगेगेहवर ते, पेरसारे चोल्लेयर्‌ गल्लयंबलियंते, नेलनंपत्ते, 
सवागढ्रोहरंकवर्वते, सवस्थापरहरणं माडितन्नोडनिद ॥६६॥ 

अर्थ-हे राजन, कुमार ललितांग के विषय में साफ-साफ कहते हुए भी हमें भय 
लगता है । जँसे अरक्षित प्रदेश में रहने वाले ब्राह्मण कांपते रहते हैं, सारो प्रजा को बसी 
हो दशा है। मानों यहां कोई राजा नहों है, कोई रक्षक नहों है । मानो किसी शत्रु ने 
आकर आक्रमण कर दिया है। ललितांग के द्वारा दी जाने वालो पीड़ाओं का हम वर्णन 
भी नहीं कर सकते । मानो, हम लोग रातदिन शूली पर टंगे रहते हैं, इस प्रकार निरन्तर 
भयाक्रान्त होकर हम जीवन विता रहे हैं। जिस प्रकार कोई निञ देश छोड़कर प्रयास सें 
जाता है ओर वहां किसी विपत्ति में फंस जाता है तो उसकी सहायता करने वाला बहां 
कोई नहीं होता, उसो प्रकार यहां ललितांग के हारा सताये गये हम हो रहे हैं । जिस 


श्ब१ 


बकरे फिरने बॉले (फेरी बोले) किसों एक स्थात पर टिकंकर नहीं रहते उसी प्रकार 
कुमारें लेलितांग के भये ते हम ऐक स्थान पर निर्भय होकर नहीं रह पा रहें हैं । जिस 
भ्रकार धातु के बर्तेन-माण्डे बनाने वाला पीतल ताँगा आदि धातु को तेपा करके उसे 
हथोड़े से कूटता-पोटता है और उसे सुसकर जिस प्रकार छोटे बालक मयभीत ही जाते हैं 
उसो प्रकार समस्त स्त्री पुरुष ललितांग से मयभीत हैं । जिस प्रकार बिना साक्षो के दिया 
गया ऋण वापिस मांगने पर कोई साक्षी (गवाह) नहीं विया जा सकता, उसो प्रकार 
खलितांग के मय से उसके हारा किये गए अत्याचारों को प्रजा अपना सुख खोलकर कह. 
नहों सकती । जिस प्रकार किसी निर्धन के घर पर अचानक बहुत से अतिथि आ जायें 
और वह उतका ठोक आदर सत्कार न कर सकने के कारण मत में कुठित होता है, 
संकृचित हो उठता है। जिस प्रकार पुलिस के आने से गरोब आदसी भयभोत हो जाता 
है, उसी प्रंकार उसके आने से जनता भयर्सकुल हो जाती है । जिस प्रकार बन्धन में बंधा 
हुआ चोर भाग नहीं सकता, उसो प्रकार उसे वेखकर बिना बंधे भी जनता भागने में 
अंपने को असमर्थ पाती है, वह भय से भाग भी नहीं सकतो। जिस प्रकार मार्ग मूल्ा 
हुआ यात्री भयभीत हो जाता है उसी प्रकार उसे देखकर मार्ग मूले के समान ही जनता 
हो जातो है । किसान जिस प्रकार सेना को देखकर अपनी पको हुई लेतीके प्रति आशंकित 
हो उठता है उसी प्रकार ललितांग को देखकर जनता जान और माल के प्रति शंकित हो 
जाती है । जिस प्रकार तीर को देखकर कोआ डर जाता है उसी प्रकार ललितांग को 
देखकर प्रजा डर जातो है । वह किसी का गला घोंट देता है ओर किसी को भार डालता 
है । जिस प्रकार कांटे में बिधी हुई सछलो तड़प्ती रहतो है किन्तु उस कांटे से निकल 
नहीं सकती, उसी प्रकार उसके क्रोध में तथा बन्षन में पड़े हुए प्रजाजन निकल नहीं 
संकते । जिस प्रकार दिल भर कास करने पर सायंकल मजहूरी न सिसने से अमिक 
व्याकुछ होता है, उसी प्रकार ललितांग के उत्पोडनसे प्रजा दु:ख अनुभव करती है । जिस 
प्रकार एक छोटा बछुड़ा दिशा शान रहित होकर इधर-उधर दौड़ता है उसी प्रकार उसके 
भय से जन समूह हघर-उधर घर छोड़कर भागत। है। जिंस प्रेकार भोलों या डाकुओं के 
गाँदे के पास डेरा डाल देने से गाँव वाले निर्भंव हौकर नींद नहीं ले सकते उसी प्रकार 
लख्तांग के अचानक होने वाले आक्रमणों से अस्त प्रजा को रात भर नींद. नहीं आतो 
है । जिस प्रकार कुहरे में सूर्य का विंस्य ठोक दिखाई नहों देता उसो प्रकार प्रजा को उप्तके 
भव मे कुर्ख नहीं सूझता है । जिस प्रकार उबालने पर घी चट-चट करते लगता है उसी 


र्डरे 
प्रकार प्रजा उससे सन्तप्त होकर रोती है। राजा का विश्वास हो. प्रजा को आदबस्स 
रखता है । यदि वह विश्वास भी उठ जावे तो प्रजा कहां रहेगी । ललितांग अजा को 
पीड़ा देकर तथा उसका सर्वरव अपहरण करके आप के पास आकर सुरक्षित रहता है + 
आप भी ऐसे अपराधी को दण्ड देने के स्थान पर शरण देते हैं । 
कसविंग॑ कहुचिगं 
डसिकिंग दूर्तवडेगमतिचपलन । 
पुसिवर्ग सितगर्ग 
वसुधेश्वर केछुकुडवनुफि कुमार ॥७०॥ 
अर्थ-आपका कुमार ललितांग ध्रूर्तों, अत्याचारियों, चपल-बदमाश-गुण्डों, चोरों, 


चुगलखोरों ओर असत्यभाषियों आदि दुष्ट साथियों के साथ निर्भय भाव से हमारा सभी 
प्रकार का सामान हम से छीन लेता है और यदि हम लोग उसका विरोध करें या उसे 


रोक तो हमारी दुर्गति करने लगता है । 

मत्त मने माडुवरन्ते मुन्दिदेल्लरुमं केवरेनुत्त , पयणं बोपरसियंते [कंडे- 
कंडकंडर तूल्धदद्ि] पिडियेनतु. सालंगोहवरंते काड़िपोड़े येननत्त' बड़गि- 
यु'तुल्ियेनुतु सालिगनंतेकेनतु कछलनंत्ते कोइलकेनत्तु रसवादियंते कोल्ले- 
नुत्त, पोसतागि बंदेरोक्कलिगनते मुट्टेनुत्तु कुलियोलविर्द्रन॑ते तेगेयेन॒त्त " 
नगेगारनंते काडनृत्त, पगेगारनंते पाडेनुत्तः पोलेयरंतेकोययेनत्त' मादिगनंते 
मेहटनुत्त, तिरिकनंतिक्केनुलु मासाछगढछ॑ते वीडेनत्त' हरिकाररंते कासेनस' 
पित्तादिकनंते, बीसेनत्त' [बिक्किगनंतेतिवियेनत्त गो तोरेयंतहोरात्र परियुत्त 
इमार्गदिबाधेयं माड़े पत्ित्य॑ मन्नेयराब्टसतिद 'ते कुरिमि'डं तोढ्ं पोककंते 
गभिणियनेभ्य अगलूदं॑ते तावरेगोल्लनं मंजुपोक्कंते [बडवरमनेयनरसात् पोक्‌- 
कंते] गूगेयं कागेसुतिदंत । पूमरनं कोडगवेरिदंते कःब्बितोटमं नरियोक्‍्च॑ले 
बेल्ेंदकेयं किच्चुतगुकूदंते, पुणिरोय गाल्िपोककंते [कंचुगारनपसरमनेत्तपोक्क ते 
मदुवेयनेरवियं कडंदुरु कविदंते पंदेयु' पेणं तगुद्ूदंते गोष्टियं पावुपोक्कले बीड़के- 


रहे 


कल्लूल्कविदंते पसुमक्कव््कं धूल्ठितगढदंते, पत्तीयं किच्चुतगढ्क॒दते गोबुवि्ड 
पुलियपक्कंते जोछदराशियंपोनल्कविदंते [वेल्लद पेरनिलियोंक्कंते] कलसुगूल्ं 
कागेसुत्तिदंते, वेक्विब्टलियबिलदोछ्ू निपोक्‍्कंते पोछूलोछगणप्रजेयेल्लमु” मह्दा- 
भषज्वरंगोडु कुमारनाडुवाटकं माडुवभाटकर्क निललु नित्तरिसलुमारंबेमगे ७१ 
अर्थ-हे राजन, आपके कुमार की अनोति का हम कितना वर्णन करें । वह घरवालों 
को बेघर करने के लिए घर से निकाल देता है। उनकी गददन पकड़ कर बाहर धकेल 
देता है। रास्ते में आते-जाते जो लोग मिल जायें उनको उह डता से मारता पोटता है, 
उसके साथी नीचे णिरे हुओं को पांदों से ठकुरासे हैं, कुचल देते हैँ । फिर पोड़ित मनुष्य 
भागने लगता है तो उसको पकड़वा कर फिर मारते हैं कि जेसे इनका वह ऋणी (कर्जवार) 
हो और उसकी वसूलीके लिए बल प्रयोग करना आवश्यक हो गया हो । ऐसा अभद्र वर्ताव 
ललितांग रात-विन प्रजा के साथ करता है। यदि कोई विरोध करता है तो वह अपने उन 
उक्त साथियों को संकेत कर देता है कि इसको सूट लो और भारो । वह लोगों के हप्थों 
को रस्सों से बंधवा कर खींचता है ओर इस प्रकार के अत्याथार वेखकर वह बच्चों के 
समान प्रसन्न होता है । जहाँ उसके आचरण से पत्थर-हृदय को भी आंसू आ जावे, वहां 
बह हंंसता है और उन नृशंस कार्यों से प्रसन्नता प्रकट करता है। वह भव्र प्रजाजनों को 
भांडों तथा गायकों के ससान गाने के लिए विवश करता है ' न गाने पर पोट देता है । 
चाण्डालों के समान उनके साथ द्ुव्यंबहार करता है। नीच जनों को तरह उनको दुर्गति 
करता है । जेसे डाकू आते हैं, इस प्रकार वह अपने साथ वालों को लेकर आता है और 
उनको खड़ा करके सामान लूट कर अपने आदमियों में बांट देता है। जिस प्रकार पित्त- 
ज्यर का रोगों यद्वा-तद्वा बकता है, जिस प्रकार गन्दा नाला निरन्तर बहता रहता है उसो 
प्रकार बहु ललितांग कुमार निरन्तर घूमता रहता है ओर जो जो में आता है बकता है । 
वह प्रत्येक प्रजाजन को बाधा पहुँचाता है । गरीबों की भोंपड़ी गिरा देता है। जिस प्रकार 
भेड़ों के बीच में मेडिया आकर उन्हें अस्त व्यस्त तथा क्षतविक्षत कर देता है उसी प्रकार 
सलितांग भी प्रजा के साथ दुराच्रण करता है । जिस प्रकार किसी गर्भवती को भेंस मार 
दे और बहू पड़ो-पड़ी कराहने लगे, उसी प्रकार ललितांग के प्रहारों से लोग वेदना का 
अनुभव करते हैं। जिस प्रकार उल्लू को कोवे घेर लेते हैं उसी प्रकार वह प्रजा को घेरता 
रहता है ओर पीड़ा पहुँचांता है । जिस प्रकार चरम्पाके पोदे पर बन्दर बेठ जाये और उसका 
सही उपयोग न करके उसे नोंज देता है उसी प्रकार वह भो प्रजा को बिना कारण हो 


रह 


तंग करता है। वह खडी फसल को जलवा वेता है। लोग उसके आधरणों से पूर्धित हो 
जाते हैं । बर्तनों की दुकानों में घुस करके वह सारी दूकान के बतनों को फिकया देता है । 
इसमें जो व्यापारियों, दृकानदारों को हानि होतो है उसकी ओर उसका तनिक भी ध्यक्त्त 
नहीं । ज़हां सुन्दरी स्त्रियां बेठी हों वहां बह अवश्य पहुँच जाता है ओर उनका हशीलहरण 
तथा उनके साथ दुर्ध्यवहार की पराकाष्ठा कर देता है। उसको देखकर जनता इस प्रकार 
भयमीत हो जाती है जिस प्रकार कोई कमजोर व्यक्ति भयानक मुर्दे को देखकर डर जाटा 
है । जैसे छोटे बच्चे सांड को देखकर डर जाते हैं उसो प्रकार लोग उससे ढरते हैं । वह 
गायों में शेर के समान गरीब प्रजा में घुसकर उसका विध्व॑ंस करमे लगता है। जसे चूहा 
अनाज सें घुस कर उसको हानि करता रहता है, उसी प्रकार वह भ्रोमानों के घरों में पहुँच 
कर नुकसान पहुँचाता है। जिस प्रकार पानी भरने से बिल में बंठे हुए चूहों का निकलना 
कठिन होजाता है उसी प्रकार वह जहां प्रवेश करता है बहीं लोग कठिनाईमें फंस जाते हैं । 
इस प्रकार हे राजन्‌ ! ललितांग कुमार से सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। उसके 

असहा असीम निन्‍्ध आचरणों को सहन न कर सकने के कारण हम आपकी सेवा में 
निवेदन करने आये हैं। यवि आप इसका समुचित प्रबन्ध न कर सकेंगे तो हम आपके नगर 
में नहीं रहेंगे । 

बेसनावुदु धरणीश्वर 

वेससेने तनयंगे नाडेयु' मुनिदुन्प । 

मिसुग्रव दंतमरीचिग 

छेसेविनमंबुधिनिनाददिंद नुडिदं ॥७२॥ 

अथं-इस प्रकार प्रजा के प्रतिनिधियों ने ललितांग पर जो अभियोग सगाया ओर 

राजा के सम्मुख यह कहा कि ललितांग प्रजा में महामारी के समान छाया हुआ है, उसे 
सुनकर राजा विचार करने लगा कि कुमार को ऐसा क्‍या व्यसन लग गया जिससे प्रजा में 
इतना क्षोभ उठ लड़ा हुआ है। अब क्या उपाय करना चाहिए ओर किस प्रकार प्रजा को 
सान्त्वना देनो चाहिए । सम्पूर्ण प्रजा राजकुमार पर प्रकुपित है यदि में ध्यान नहीं बेता है 
तो यह राज्य नष्ट हो जायगा, अधिक ढुराचार फंलेगा ओर इस तरह राज्य पर आपत्ति 
भो भा सकतो है। यदि में कुमार का पक्ष लूगा तो यह महा।त्‌ अषम होगा क्योंकि प्रजा 
भी तो हमारी अयोनिज सन्‍्तान है। एक कुपुत्र के लिए इतने बढ़े प्रजावर्ग को असस्तुषट 
करना या उसको विपत्ति में पड़े रहने देना उचित नहीं । नोति कहती है- 2002 


रथ 
स्वजेदेक कुलस्पार्थे भामस्याथे' कुल स्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्याथे आत्माथे एथिवीं' त्यजेत्‌ ॥ 
अर्थ-यदि अपने कुल पर किसो एक सदस्य के कारण आपत्ति आये तो उस एक 
व्यक्ति को त्याग देना चाहिए और किसी फुल के कारण गांव पर आपत्ति आतो हो, तो 
ग्राम के हित में उस कुल का उत्सर्ग कर देना चाहिए। इसी प्रकार यदि जनपद का हित 
होता हो तो प्रामका त्याग करना चाहिए और यदि आत्माके लिए पृथिवीका भी त्याग 
कर देना पड़े तो वह भो कर देना चाहिए । 
.. इस प्रकार विचारशील राजा ने उन प्रतिनिधियों को बड़ी विनय के साथ मृदुबचनोंसे 
शान्त किया और “भविष्य में उनके प्रति अन्याय नहीं होगा' इसके लिए आइवासन विया। 


नीविदनेमगरिपिमु- 
न्‍नीवातंयनरियेविदरदेसेगिसानु' । 
नीवंबजेडसुखमिरि- 
माविदनेशिसुववरललमतिशयदिंदं ॥७३॥ 
एंदरिमथनमद्दाराज॑ किरियपिरियरेन्नदेमननणेयिं कपू रसहित बीछेर 
गोटूड पोगलूवेद्धुदु प्रधानग सोंदरिमद्वादेविगमितेंद ॥७४॥ 
अर्थ---राजा कहने लगा कि आप लोस इतने दिन तक चुप क्‍यों रहे ? आइचर्य है 
कि अथ् तक आपने हतनी सहनशीलता से सब सहन कर लिया । यदि समय रहते हो पह 
सूचता मिल अातरे तो अब तक कुछ न कुछ उपाय कर विया जाता । अस्तु, फिर सो में 
इसको सुधारने का प्रयत्त ककृगर । जाप सिर्भय होकर राज्य में रहें । आप मेरो प्रजः हैं 
मेरी सब्लर्य समास हैं। आपका कष्ट दूर करने के लिए में पूर्ण प्रयत्न करूंगा । ऐस्त कह 
कर उन्हें सम्शान के साथ ताम्वूल दिया ओर विदा किया । 
इनिस्‌ साणदे दुःशा- 
सनशूकुनिद्वाकरात्मज़र कूड़े सुयो- 
घननलिदनेंदोडें दु- 
: जुनाप्पवग्नेड ने, छडिकेदद्वरेक्रे ॥9५॥ 


२४६ 

अर्थ-इसके पश्चात्‌ सभी प्रजाजनों को विदा कर राजामे अपने प्रधान तथा पट्टमहिषी 
को बुलाया और कहने लेगा कि-- 

देखो ! पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी कामना हमने की थी किन्तु उसी सन्तान के कारण 
आज सारी प्रजा पर संकट आया हुआ है। उसकी निर्बाध उदृण्डता ने प्रजाजनों को 
दु:खित कर दिया । ऐसी सन्तान यदि हजार भी हों तो कोई प्रयोजन नहीं । ऐसी दक्ा में 
धर्मोन्तति, कीति, प्रजा का सुख-चेन, सभी कुछ दुर्लभ है। हमने पुत्र का लाढ़-प्यार तो 
किया किन्तु उसे सन्‍्मार्ग पर तथा शिक्षा पर नहीं लगाया । कभी दो शब्द इस प्रकार के 
नहीं कहे कि जिससे वह अच्छे मार्ग को पहचान सकता । कुसंगति और राजमव ने उसको 
इस अवस्था में पहुँचा दिया है। इसका होना न होना दोनों समान हो है। शास्त्रों में 
कहा गया है कि-- 

चिन्तनीया हि विपदामादावेव प्रतिक्रिया 


विपत्तियां आवबें, इससे पूर्व ही उसको प्रतिक्रिया सोच लेना बुद्धिमानों का धर्म है । 
योग्य संगति के अभाव में तथा दुश्बुद्धि, शकुनि, दुःशासन, कर्ण आदि की संगति से 
दुर्योधन उनन्‍्मार्गंगामी बन गया और यावज्जीवन माता-पिता के हृदय में शल्य के समान 
उसका चरित चुभता रहा । 

महाभारत के कथन अनुसार- 

पाण्डु ओर घृतराष्ट्र कुरुबंश के इन दो महाराजाओं के वंश में युधिष्िर, भोम, अजु न, 
नकुल ओर सहदेव इन पांच पाण्डवों तथा दुर्योधन आदि सो कौरवों को उत्पत्ति हुई। 
पाण्डवों का बचपन ओर योवन दुर्योधन को कुटिल नीति के कारण सुख से नहों बीता । 
एक तो पाण्डु का स्वरंंवास हो गया था ओर दूसरे राजगहो पर अन्धे राजा घ्त्रक्त 
अधिकार जमाये बंठे ये । वास्तव में जो राज्य-उत्तराधिकार परम्परा से पाण्डलों को 
मिलना चाहिए था, उसे धृतराष्ट्र ने दबा रखा था। इसलिए शासक का पुत्र होने तथा 
अनुचित पुत्रवात्सल्य के कारण दुर्योधन बहुत ही उद्द ड तथा दुष्ट स्वभाव का हो गया था 
उसे साथ के लिए शकुनि, दुःशासन ओर कर्ण जंसे बल-छल के धनी भी मिल गये थे कि 
बुर्योधन के राज्य-विस्तार में हो अपना कुशल-क्षेम समझ कर उसो की उचित 
उन्नति देखना चाहते थे । 533 


अब पाण्डु का देहान्त हो गया तो पाण्डव राजा धृतराष्ट्र के पास आकर रहने सगे । 


रह 


इससे पहले वे कस में अपने पिता-त्राता के पन्‍्थ ही पे ओर रहले रहे । बडुर्योधनन जो- 
स्वभाव से हो घमपडो जप, उड्धत सजा सु हुणोर था, पाण्डवों के आने से प्रसन्‍त नहों हुआ + 
किम्सु उसकी प्रतस्तता था अप्रसलनता से पाण्शव टलने वाले नहों थे । अतः वहों रहते हुए 
उनकी शिक्षा दीक्षा हुई । बल-पराज़म में मोम, शस्व्रास्त्र विद्या में अश्जुन ओर अपने भाधिक 
स्वंश्लाव के कारण पुधिष्ठिर प्रजा में अत्यन्त जिषता प्राप्स करने लगा । 

कालास्तरमें जब दुर्योधनादि के ईर्ष्या-देषसे पाण्डवोंका एक साथ रहना कठिन हो गया 
तो भीष्म-द्रोण-कृपाचार्य आदिको सम्मतिसे घृतराष्ट्रने इन्द्रप्रस्थका राज्य पाण्डवोंकों दे विया। 
वे वहां सुलपूर्वक रहने लगे । वहाँ रहते हुए उन्होंने राजसूय पज्ञ का आयोजन किया । 
उससें वुर्योधनादि भी सम्मिलित हुए । पाण्डयों के शील-सोजन्य तथा पराक्रम से सभी 
राजे-समहाराजे उनसे प्रसन्‍न थे और इस महोत्सव में सम्मिलित होने आये थे । यहाँ पर 
श्रीकृष्ण की अग्रपुजा से असन्‍्तुष्ट होकर शिशुपाल उन्हें गालो-गलोज करने लगा जिससे 
यज्ञसभा का सन्तुलन बिगड़ते देखकर श्रीकृष्ण को अपने सुदर्शन चक्रसे उसे मारना पड़ा । 

दुर्योधन इस प्रकार का यश-वेभव और पराक्रम देखकर मन ही सन में जल-भुन 
गया । जब वह वहां से लोटा तो उसके मन में भीषण प्रतिक्रिया हो रही थी । उसके 
साथी शकुनि और कर्ण ने अपने दांव-पेच से दुर्योधन को इस बात पर तैयार किया कि 
पाण्डवों को घतक्कीड़ा के लिए निमन्त्रण भेजा जाए। राजा युधिष्ठिर द्युत (जुआ खेलने) 
के लिए ललकारे जाने पर कभो विमुख नहों होते । सुनिश्चित षड़यन्त्र के अनुसार 
धृतराष्ट्र की सहमति से वृत भूजा गया और विनोद के लिए हो चूत का आयोजन किया 
गया है, ऐसा विद्वास देकर पाण्डवों को बुला लिया । द्रोषदी सहित पांचों भाई आ गए। 

जब जुआ आरम्भ होने लगा तो दुर्यंधिन ने कहा कि मेरो ओर से शकुनि पांसा 
फेंकेगा । युधिष्ठिर भोले-माले थे ओर उनके सुनियोजित घड़यन्त्र को नहीं पहचान सके । 
उन्होंने उस जुए में धीरे-धीरे अपना सारा राज्य हार दिया । 

जब उनके पास कुछ भी दांव पर लगाने को नहों रहा तब कुटिल दुर्योधन ने कहा 
कि अभी तो द्रोपदों को दाव पर लगाना शेष है। धर्मराज युधिष्टिर को ब्रुद्धि अधर्म से 
परामूल हो गई थी । उन्होंने हां! कहा और दांव लबाने पर उसे मो हार गये । दुर्योधन 
तो इस विन को असीक्षा में या ही। उसने तुरन्त दुःशासन से कहा कि जाओ और 
पाँचलनो को बह्ां ले आओ । 

होपदी के पास जाकर जब दुःशासन ने कहा कि जुए में तुन्हें जीत लिया गया हैं। 


श्ष्द 


तो उतने पूछा कि क्‍या युधिप्ठिर ने अपने को हारने के आद मुझे शाव पर लगाना थां था 
पहले ? यदि स्वयं को हारने पर दाव पर लगाया है तो वह उसके अधिकारी ही महीं 
रह गंये थे । किन्तु उसको युक्तियों को न सुनकर वह दुष्ट अपमान-पूर्यक उसे खींचकर 
सभा में ले आया । वहां दुर्योधन ने अपनी जांघ ठोंककर कहा कि आओ, इस पर मैंछो 3 
इस पर युधिष्ठिर ने शिर नीचा कर लिया किन्तु भीस को भ्रुजाएं फड़कने लगीं और अध्ुग 
कुछ करने के लिए अधोर हो उठे । भोम की चेशाओं का कुछ असर नहीँ हुआ अपर ह्रोपदो 
को दासो शब्द से सम्बोधित किया गया । 

बड़ी कठिनता से भीष्स ओर अन्य धृद्ध जनों ने इस विपत्ति को टाला और झंपक्षे को 
दासीत्व से मुक्ति मिलो। यहीं मोम ने ढुःशासन ओर दुर्योधन को सारने की प्रतिशां की । 
चूत में हार जाने के परिणास स्वरूप उनको धारह वर्ष का वन प्रवास तथा एक धर्च गुप्त 
बस करता पड़ा । 

बनवास के पह्चात्‌ लोटे पाण्डवों के साथ अनेक सन्धि प्रयत्न करने पर मो दुर्योधन 
कर्ण के बल पर, शकुनि के छल-छुल्द को योग्यता पर तथा अपने सहज वुष्ट स्वभाव के 
कारण युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ । उसने कहा कि मैं तो बिना युद्ध के एक इंच मूसि भो 
नहों दू गा। परिणामस्वरूप दुःशासन और दुर्योधन भौम के हाथों मारे गए । शेष सेना का 
अंजु न है द कक । इस प्रकार पापाचार के कारण, दुष्टों की संगलि के दीं से 
घृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का संहार हो गया। दृःसंगति तथा दुराचार / । 
उवाहरण कया होगा । बे जे 3 चार का इससे बढ़कर और 


मोदलि मंदिगछोडना- 
ढिदकरुवु' पंदियंते मेल लिंगें। 
बुदु नाण्णुडि तानदुत 
प्पदुसितगर कूटदिंदे केडदवरोलरे ॥७ ६॥ 
अचें-अशर किसो गाय का बछझ् बचपन से संगसि 
निरन्तर उसके निकट रहने से उसका भी अल लय धान शक: हर 


यह लोकोक्ति ! | संगत 
ै उन्मागंगामी हि कुमार दीं च् 


२४६ 
नीरु' वारिधियनीर थवोदु गेयिंद । 
सारंगेट्ट्प्पष्पवो- 


लारु' दुजनर कूटर्दिदं केडरे ॥७७॥ 
अर्थे-महानदियों का पानी कितना निर्मल तथा पीने योग्य होता है किन्तु जब वही 
खारे समुद्र में जाकर मिल जाता है तो पीने योग्य नहीं रहता । उस खारे जल का क्षारत्व 
उस भोठे पानों में भी आ जाता है। यह कुसंग के दोष का परिणाम ही तो है। कहा है- 
आस्वाद्यतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाय भवन्त्यपेयाः । 


बानो--सदियों का जल स्वाविष्ट होता है किन्तु समुद्र को संग्ति से वह पोने योग्य 
नहीं रहता । इसी प्रकार कुसंग से प्रभावित होकर राजकुमार का चाल-जडलन भी दोयपुर्श 


हो गया है । 
कड॒तप्पु केटटु किल्चिनो 
छोडग्रूदिडनीर्‌बल्ठिक्केतीजतेयिके । 
सुडुबंते नोडे दुजन- 
रोडगूदिड मानिसगें सदगुणमु टे ॥७८॥ 
अर्थ-पानो का स्वभाव शीतल है किन्तु अग्नि के सम्पर्क से वह उच्ण हो जाता है। 
और तब वह अग्नि के समान ही जलाने भी लगता है। शीतलता प्रदान करने वाले जलमें 
दाहकता कहां से आईं । उसी अग्नि के साहचर्य से । ऐसे ही संगति के प्रभाव से मनुष्य में 
गुण ओर अवगुण आ जाते हैं । कुसंग से उसके सदृगुण नष्ट हो जाते हैं । 
(अदुकारणदि कुमारनोछाद दुवेल्लमेम्मिंदादु दातनोत्गू दोषमिल्लेंतेने) ॥७६॥ 
अर्थ-इस कारण राजकुमार में रहने वाले दुगुण कुसंगति से आये हैं, स्वाभाविक 
नहीं हैं 
विशेषाजं-छुआ खेलना, मांस खाना, मदश्य पीना, बेशया गसन, शिकार खेलना, छोरी 
करनसा जोर परश्त्रों लेवस। महुष्य के पतन के थे साल सुख्य कारण हैं । जो माता-पिला 


२५० 


अपने बच्चों को इन पापों से बचाने के लिए ध्यान नहीं देते तो उनके अस्चोंको कुसंग पाकर 
ये बुरी आदतें बचपन से ही लग जाती हैं। इस कारण बच्चों को गुणी बनाने के लिये 
उनमें शुभ संस्कार बाल-अवस्था से ही डालने चाहिए । सोना यद्यपि कौमतो होता है 
किन्तु जब तक वह संस्कार से रहित होता है और उसमें खोट मिला होता है तो उसकी 
कीमत बाजार में गिर जाती है। इसो प्रकार मनुष्य भी कुसंगति में जब पड़ जाता है तो 
बह अपने सदगुणों को नाश करके दुगुणी बन जाता है। मनुष्य जब इन्द्रिय-बिधयों में 
लालायित होकर किसी एक भो ढुव्यंसन में फंस जाता है तो वह पतित हो जाता है। 
इसी प्रकार राजा अरिमथन का वह कुमार भो चारित्र-दोष से बिगड़ गया । माता-पिता के 
प्रेम से तथा दुलंम पुत्ररत्न को प्राप्ति के सम्मोहन से उसके दुगुं णों पर ध्यान नहीं दिया 
गया । यदि कोई धनिक तथा प्रभुता-सम्पन्न व्यक्ति अपने बालक को शिक्षा नहों देता तथा 
अनोति के मार्ग पर बढ़ने देता है तो उसका दुगुणों होना स्वाभाविक है। यही दा 
ललितांग की हुई । 

यदि मनुष्य जुआ नहों खेले तो उसका अपयश तथा निन्‍्दा कहां से हो सकती है ? 
इसके सिवाय क्रोध और लोभ से भी उसे बहुत कुछ छुटकारा मिलता है ? निर्धनता और 
चोरो को आदत से भी वह बच जाता है तथा मरने पर वह नरक में नहीं जाता । अर्थात्‌ 
जुआ से विरक्त मनुष्य को दुःख, देन्य आदि नहीं सताते । जुआ सप्तव्यसन के लिये गाड़ी 
में धुरा के समान मुख्य माना गया है । 


जो मांस घृणित पदार्थ है, बकरो, गाय, कबृतर, मृग आदि प्राणियों के घात से प्राप्त 
होता है, अपवित्र है, कृमि आदि क्षुद्र कौड़ों का स्थान है, जिसकी उत्पत्ति निन्‍्वनीय है, 
अच्छे पुरुष जिसे छूते मी नहों, तथा देखते भी नहीं हैं, वह मांस खाने योग्य नहों है । 
फिर जो ऐसे मांस को खाता है, उसके लिए लोक में यहां निर्दय हिसा पाप होता है तथा 
परलोक में नरकगति होती है । मांस प्रथम तो हिरण, बकरो आदि मूक प्राणियों के बध से 
उत्पन्न होता है, दूसरे उसमें अन्य त्रसजोब भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको हिंसा होना 
अनियाय है। इस कारण उसके भक्षण में बहुत हिसा होतो है। अत एवं सज्जन पुरुष 
मांस को न छुते हैं, न खाते हैं, उसका परित्याग ही करते हैं । 

मच्य का एक ऐसो नशीली चीज है जिसको पीकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विवेक 
जाता रहता है । अतः मध्य इस जन्म में समस्त धर्म, अ्थं, काम आदि 
करने वाली है ओर पर-भव में दुर्गति देतो है । मद्यपायों [शराब 2 5 कल दे 
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कोई भो शुभ कर्स नहीं करता जो उसको अपने लिये तथा अन्य के लिये हितकारी हो । 
व्यापार आवि लोकिक कार्य भी मश्चपायों से नहीं हो सकते । जिनको दाराब पीने की 
आदत पड़ जाती है उनको सब सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। इसो विचार से बुढ्धिमान्‌ मनुष्य 
सदा शराबका त्याग करते हैं। मद्यपायों सनुष्य नझेमें सूर होकर 'नर्लेज्ज होजाता है, माता, 
पुत्री, बहिन से भी पत्नी के समास निन्‍वनोय चेष्टाएं करता है । यही नहों शराब के नशे में 
बेहोश होकर जब यह मार्ग में गिर जाता है तो कुत्ते मी उसके मुखमें मूत्र कर देते हैं ओर 
वह शराबी उसको मद्य का घूट मानकर गले के नोचे उतार लेता है । 

वेहया वह ध्यभिचारिणोी स्त्रो है जो केवल घन से प्रेम करती है ओर सभी ऊंच नोच 
मनुष्यों के साथ काम-क्रोड़ा करती है । मांस भक्षण करती है, मद्य पोती हे, असत्य वचन 
बोलती है, केवल धन पाने के लिए बनावटी प्रेम करती है । वेश्या सेवन से मनुष्य का धन 
ओर प्रतिष्ठा दोनों नष्ट हो जाते हैं । जिस प्रकार घोबी के पत्थर पर अच्छे-बुरे सभी प्रकार 
के वस्त्र धोये जाते हैं उसी प्रकार वेइया के साथ ऊंच-नीच सभी सनुष्य एक समान सम्बन्ध 
रखते हैं । ऐसी वेइयाओं का सेवन करने से इस भ्रव में घन और प्रतिष्ठा का नाश होता है 
तथा परभव में नरकादि के महान्‌ कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को 
बेश्याओं से सदा दूर रहना एाहिए । 

जिस हरिणी के पास केवल एक मात्र अपना शरोर ही घन होता है, वनमें रहतो है, 
जिसका कोई रक्षक नहीं है, जो स्वभावसे ही भोरु (डरपोक) होतो है, जंगलकी घास खाकर 
निर्वाह करती है। कभी किसो का कोई अपराध (बुरा) या हिंसा नहीं करती, उस बेचारी 
को भी शिकारी मार डालते हैं। ओर उसका मांस खाकर अपना पेट भरते हैं, इससे 
अधिक पाप इस लोक में और क्‍या हो सकता है ? यह एक प्राचोन रीति है कि यदि शत्रु 
भी सुख में तिनका लेकर आ जावे तो उसके सभी अपराध को क्षमा कर दिया जाता है। 
किन्तु सु हु में तिनका लेकर रक्षा को याचना करने वाली हिरनोी को शिकारी निर्दयता से 
मार देते हैं, क्या यह मनुष्यता से गिरी हुई खेद को बात नहीं है ? जब अपने शरीर में 
छोटा-सा भी कांदा लगता है तो व्याकुल होकर उसे दूर करने के लिए हम लालायिय हो 
जाते हैं तब आइचर्य है कि एकान्त जंगल में विथ्रण करने वाले हिरण आदि भोले जीयों 
पर हास्त्र खलाकर उन्हें मारने में सनुष्य को संकोच नहीं होता। उसमें शिकारी लोग 
आनन्द का अनुभव करते हैं । जो मनुष्य जिस जीव को भारता है, जन्मान्तर में वह जीव 
उसे मारता है। क्योंकि हिसा को प्रतिक्रिया प्रतिहिसा होती है। इस तरह शिकार खेलने 
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की हिसा जन्मजन्मान्तर में प्रतिहिंसा का कुफल दिया करती है । 

मनुष्य अपने जीवन-निर्वाह के लिए धन-उपार्जन करने में तरह-तरह के शारीरिक 
तथा मानसिक कष्ट उठाता है, घनघधोर परिश्रम करता है, अनेक अपमान सहन करता है, 
अनेक न करने योग्य कार्य करता है । हार्दो, गर्मो, ध्रूप, वर्षा के कष्ट सहा करता है। ऐसो 
कठिनाई से कमाये गये धन को यदि कोई मनुष्य चुरा ले जाता है तो उसको बहुत भारी 
दुख होता है । इसलिये चोरी करना बहुत बुरा पाप है। ह 

मनुष्य के प्राण धन के निमित्त से ही जीवित रहते हैं । धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य 
को जितना दुःख होता है उतना दुख प्रायः मरते समय भी नहीं होता । अतः दूसरों के धन 
को चुराने वाले चोर उनको प्राण-घातक दुख देते हैं। इसलिये चोरी करना निन्‍्वनोय 
कृत्य है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसको बहिन, बेटी, माता, स्त्री आदि स्त्रियों को 
कोई व्यक्ति कामुक दृष्टिसे न देखे, न उनसे अनुचित प्रेम करके उनका शोल भंग करे | तो 
उसका कतंव्य है कि वह भी अन्य स्त्रियों को अपनी बहिन पुत्री या माता के समान समझे, 
कभी उनके साथ काम-क़ोड़ा न करे । 

परस्थ्री में अनुराग बुद्धि रखने वाले को इस जन्ममें चिन्ता, आकुलता, भय, देषभाव, 
बुद्धि का विनाश, अत्यन्त सन्ताप, भ्रान्ति, भूख, प्यास, आघात, रोग, वेदना और मरण रूप 
दुःख प्राप्त होते हैं । परजन्म में नरक गति में जाना पड़ता है' वहां तपायी हुई लोहमयोी 
स्त्रियों के आलिगन से चिरकाल तक बहुत दुःख उठाना पड़ता है। इस कारण परस्त्रौ- 
सेवन दोनों लोक में दुखदायो है। परस्त्रो सेवन करने वाले मित्रों द्वारा दी हुई सहायता, 
हे भो हर की वप नहीं करनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि जिस सामग्री के मिलने पर 
लोगों का मन लोकमर्यादा को छोड़कर पर-धन और में 
सामग्रो धिक्‍्कारने योग्य है। कि 0७७७७७०७७ 

जुआ खेलने से युधिष्ठिर को, माँस भक्षण से बक राजा को, चोरी से शिवमूति ब्राह्मण 
को तथा परस्त्री हरण से रावण को (इस प्रकार एक-एक व्यसन सेवन करने से) महान्‌ 
कष्ट प्राप्त हुआ तो फिर जो सभी ब्यसनों का सेवन करता है, उसके महान विनाश में क्‍या 
सन्‍्देहू है ? व्यसन शब्द का अर्थ है-- 


यत्‌ पु सः श्रेयसः व्यस्यति तद व्यसनम्‌--- 
यानौ-जो पुरुष को कल्याणसार्ग से भ्रष्ट कर दे, बह व्यसन है । 
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' * चुधिह्िर-ख त (जुआ खेलने)केद यसनसे युधिष्ठिरने अपना सारा राज्य और द्रोपवीको भी 
हार दिया तथा घड़े कष्टोंसें रहकर उसे बारह वर्षका वनवास भोगना पड़ा । ओर भी कष्ट 
इन्हें सथा इनके भ्लद्यों को जुए के मिमित्त से हो उठाने पड़े । 

बक राजा--कुशालपुर में मूपाल नाम का राजा था । उसको पत्नो का नाम लक्ष्मी- 
सतो था। उसके बक् नास का एक पुत्र था जो सांस खाने का बहुत लोलुपो था । राजा 
का रसोइया उस राजकुमार के लिए प्रतिदिन मांस बनाकर उसे खिलाया करता था । एक 
दिन रसोहया मांस पकाकर किसो प्रयोजन से रसोई को छोड़कर बाहर खला गया । उसी 
समय एक बिल्‍लो आकर उस मांस को सता गई । जब लोटकर रसोइए मे यह देखा तो उसे 
बहुत चिन्ता हुई । वह सांस हुढ़ने के लिए नगर से बाहर गया। वहाँ उसने एक मृतक 
ब।लक को जसीम में गाढ़ते हुए देखा । अवसर पाकर वह उसी को निकाल लाया और 
उसका मांस पकाकर राजकुमार को खिला दिया । उसको वह सांस बहुत हो स्वादिष्ट 
लगा । तब उसने प्रतिदिन इसी प्रकार का सांस खिलाने के लिए रसोइये को वाध्य किया। 
बेखारा रसोइया अपने प्राणों की चिन्ता से लडडू आदि खिलाने का लोभ देकर किसी न 
किसो बालक को फुसला कर ले आता और उसको भार कर उसका मांस राजकुमार बक 
को लखिलाया करता + इससे नगर सें बच्छों को कमी होने लगी तो खोज-बीन शुरू हुई ओर 
एक विन वह रसोइया बालक को उड़ाकर ले जाता हुआ रंगे हाथों पकड़ लिया गया जब 
उसकी लात-घू सों से मरम्मत को गई तो उसने यथार्थ बात को प्रकट कर दिया । इस 
बोच में बकके पिता को सृत्यु हो चुकी थो । इससे बक र।ज्य प्राप्त करके राजा बन चुका 
था । तब समस्त जनताने मिल कर उसे राज्यसे भ्रष्ट कर दिया ओर शहरसे निकाल बिया ५ 

परन्तु बह नगर से बाहर रहकर भोी मृतक मनुष्यों के सुर्या शरीरों को खाने लगा ॥ 
जब कभी उसे जीजित सनुष्य भी अकेला मिल जाता तो वह उसे भी सार कर अपनी 
भूख बुझा लेता । इसलिए लोग उसे राक्स कहने लगे । अन्त में भोस के हारा वह बक 
मारा गया । इस तरह मांस भक्षण के व्यसन से उसे अनन्त दु:ख्ष उठाने पड़े ओर भवान्तर 
में सो उसकी बहुत दुर्गति हुई । 

यादव--किसी समय सगवान्‌ नेसिनाथ का समयक्षरण गिरतार पर्यत पर आया था। 
उस समय अनेक पुश्वासी उसको जन्दला करने के लिए गिरनार पर्वत पर गए । पर्मश्यक् 
के अमन्तर बलमभत्र से पूछा कि यह द्ारकाथपुरी कुबेर के तारा निस्ित की गई है। उसका 
विनाक्ष कअ और किस प्रकार से होगा । उक्तर सें भगवान्‌ ने कहा कि यह पुरी यादयों 
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द्वारा मद्य के सेवन से बारह वर्ष बाद द्वीपायन द्वारा भस्स कर दो जाएगी। यह सुनकर 
रोहिणो का भाई द्वीपायन अपने द्वारा द्वारकापुरी को भस्म होने से रे बचाने के विचार से 
दीक्षित हो गया और उस अवधि को पूर्ण करने के लिए पूर्व वेश में जाकर तप करने 
लगा । तत्पश्चात्‌ वह द्वीपायन “अब बारह वर्ष बीत चुके हैं" ऐसा समक कर फिर से 
वापिस द्वारिका आया, द्वीपायन ने ढाई,ढाई वर्ष पीछे होने वाले अधिक सासों (मल महोनों) 
को नहीं गिना था । अतः बारह वर्ष समाप्त होने से पहले ही बह दारिका आ गया था । 
और द्वारिका से बाहर ध्यान करने लगा। 

इधर जिन-बचन के अनुसार मदिरा पान को द्वारिका-दाह का कारण समझ कर 
कृष्ण ने प्रजा को मद्य और उसकी साधन सामग्री तक को दूर फेक देने के लिए आदेश दे 
दिया । तदनुसार द्वारिका-की जनताने नगर की सभो शराब और उसके बनाने को वस्तुओं 
को द्वारिका से बाहर कादम्ब पर्वत के पास एक गड़ढेमें फेंक दिया । उस गड़ढेके आस-पास 
महुओं के वृक्ष थे । उन वृक्षों से सहुओं के फल भी उस गड़ढ़े में गिरते रहे । अतः यहां 
का जल दराब के समान नशीला होता रहा । एक समय हांबूक आदि राजकुमार वन को 
क्रीड़ा के लिए उधर गए । तब उन लोगोंने प्यास से पोड़ित होकर उस कु डका यह सदिरा- 
जैसा नशीला जल पिया । ऐसा करने से उनको उस कुंड की मदिरा का नशा चढ़ आया 
और वे उन्मत्त होकर नाचते गाते हुए द्वारिका की ओर वापस लौटने लगे। उन्होंने मार्ग 
में द्वीपायन सुनि को बेठा देखा, तब उसको द्वारिका के भस्म होने का कारण समझ कर 
नहीं में उसको पत्थर मारने लगे। जिससे द्वीपायन को क्रोध आ गया । क्रोध से उसके 
बाँयें कन्धे से तजस शरोर रूप अग्नि फा गोला प्रकट हुआ, उस तेजस गोले ने द्वारिका में 
चारों ओर से आग लगा दी। जिससे सारी द्वारिका उस अग्नि से भस्म हो गई । इस 
दुर्घटना में कृष्ण जोर बलभद्र को छोड़कर अन्य कोई भो प्राणी जोबित नहीं बचा । यह 
विध्यंस मद्यपान से ही हुआ था । ।॒ 

चारुवत्त-- चम्पापुरी में एक भानुदत्त नाम का सेठ था । उसकी पत्नो का नाम सुभद्रा 
था। इन दोनों की युवावस्था पुत्र के विना ही व्यतोत हुई। तत्पश्चात्‌ एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ जिसका तास चारुदत्त रखा गया। उसे बचपन से अशाब्ल दोक्षा वे दी गई । उसका 
विवाह सुन्दरो कन्या सित्रवती के साथ हुआ । चारुदत्त को ज्ञास्त्र स्वाध्यायका व्यसन था। 
वह गृहस्थाअ्म को आधारमूत पत्नी के साथ कामक़ोड़ा से अनजान था। इसलिए अपनो 
पतली के साथ कामक़ोड़ा करने में उसे कुछ भी अनुराग नहों था। तब जाददत्त को माता ने 


रे 


उसको काममोग में आसक्त करने के लिए रंत्रदत (चारादस के चाचा) को प्रेरित किया 
था। वह किसो बहाने से चारुदस को कलिगसेना वेदया के यहां ले गया । उस वेश्या को 
वसस्तसेना नाम की एक पुत्री थी। वह अत्यन्त रूपकती थी । वसस्तसेना ने अपनी वेश्या- 
शृत्ति के हाव माव से चारदत्त को फंसा लिया जिससे चाददस अपने घर को बिलकुल मूल 
गया और वहाँ वेश्या के घर रहने लगा । कामवासना के सिवाय उसे कुछ नहों सूझता 
था। बह वसन्‍्तसेना के यहाँ बारह वर्ष तक रहा । वसन्‍्तसेना में अत्यन्त आसक्त हो जामेसे 
चारुदत्त को अपनी माता, पिता एयं पत्नीका कभी स्मरण मीन आया, उसको अन्य अपना 
कतेव्य तो स्मरण क्‍या रहता ? इस बीच कलिगसेना के यहां चारुदत्त के घर से सोलह 
करोड़ दीनारें (मोहरें) आ चुकी थीं। तत्पदचात्‌ जब कलिगसेना ने मित्रवती के आमभूषणों 
को भी अपने यहां आते देखा तो वह समझ गई कि अब जारुदत्त के घर में कुछ नहों बचा 
सारा घन मेरे घर आ चुका है । तब उसने अपनी लड़की से कहा कि अब तृ इस लिर्धन 
खारुवत को छोड़ दे । अपनी समाताके इन वचसोंको सुनकर वसनन्‍्तसेनाको अत्यन्त वुःख हुआ 
उसने कहा है माता ! चारुदत्त को छोड़कर में कुबेर जेसे किसो सम्पत्ति शाली भी किसो अन्य 
पुरुष को नहीं चाहती । माता ने अपनी पुत्री बसन्‍्तसेना के दुराप्रह को देखकर अन्य उपाय 
से चारुदत्त को अपने घर से बाहर निकाल दिया । वेश्या के घर से निकलकर चारुदत्त ने 
दुःख से समय विताती हुई अपनो माता ओर पत्नो को देखा। तब चारुवत्त का विवेक 
जाग्रत हुआ, उसने अपनी माता और पत्नो को आश्यासन दिया ओर वह चारुदत्त घनो- 
पार्जन के लिए विदेश जला गया। बह अनेक देशों और द्वोपों में गया, जहां उसे अनेक 
कष्टों का सासना करना पड़ा । अन्त में बह बहुत-सा धन कमा करके चम्पापुरोी में वापस 
आया । उसने बसन्तसेना को भी अपने घर बुला लिया । पदचात्‌ मित्रवतो एवं वसन्‍्तसेना 
आदि के साथ सुखपूर्वक कुछ काल बिताया, तदनन्तर चारुवत्त ने जिनदीक्षा ले लो। और 
निर्मेल घोर तपद्चरण किया, आयु के अंत में समाधि मरण करके वह सर्वार्थसिद्धि में देव 
उत्पस्न हुआ । जिस वेइया-सेवन के कारण चारुदत्त को अनेक क्षष्ट सहने पड़े, उस वेश्या 
व्यसन से विवेकी जनों को सदा दूर रहना चाहिए । 


ब्रह्मदस-- उज्जयिनो नगरी में ब्रह्मगस नाम का एक राजा राज्य करता था। बह 
सृधया (शिकार) व्यसनमें अत्यस्त आसक्त था। किसी समय वह सृगया (शिकार)क लिए बन 
में गया। उसने वहां एक शिलासल पर ध्यानावस्थित घुनि को देखा । इससे उसका मृगया 
कार्य निष्फल हो गया । वह दूसरे विन सी सृगया के निम्मित्त उसी वन में गया किन्तु उस 
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दिल भी सुनि के प्रभाव से उसे शिकार में सफलता नहीं मिलो । इस प्रकार वह किलने 
एक दिल शिकार के लिए उस वन में जाता रहा किन्तु उसे सफलता नहीं मिख सको १ 
इससे उसे मुनि के ऊपर अतिशय क्रोध उत्पन्न हुआ । किसी एक दिन जब मुनि आहारक 
लिए नगर में गए हुए थे, तब ब्रह्मदत्त ने अवसर पाकर उस शिला को अग्नि से बहुत कम 
कर दिया । कुछ बेर पीछे मुनि वापस आ गए, और श्षीघ्रता से जलतो हुई उस जिला पर 
बैठ कर ध्यान करने लगे । शिला के अत्यन्त गर्म होने पर भी उन्होंने ध्यान नहों छोड़ा । 
इससे उन्हें केबलज्ञान को प्राप्ति हुई । वह अन्तकृत केवलो होकर मुक्ति को प्राप्त हो गए। 
हृधर ब्रह्मदत्त राजा मृगया व्यसन एवं सुनिप्रद्देष के कारण सातवें नरक में नारको उत्पन्न 
हुआ । तत्पश्चात्‌ बीच-बोच में कर हिंसक तियंत्र जोब होकर क्रमसे छठे ओर पाचर्वे आदि 
जैव नरकों में गया । मृगया व्यसन में आसक्त होने से प्राणियों को इस प्रकार के महा. 
भयानक कष्ट सहने पड़ते हैं । 

शिवमृति--बनारस नगर में राजा जेयसिह राज्य करता था। रानी का माम जयावतो 
था । इस राजा का एक शिवभूति नाम का पुरोहित था । जो अवथनी सत्यवादिता के कारण 
पृथिवों पर 'सत्यघोष' नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसने अपने यज्ञोपवीत (जनेऊ) में एक 
छुरी बाँध रखी थी। वह कहा करता था कि यदि में कभो असत्य बोलू तो इसी छुरो से 
अपनी जिहल्ना काट डालू गा। इस विश्वास से बहुत से लोग सुरक्षार्थ अपना धन-द्रव्य उसके 
पास जमा फर दिया करते थे । किसी एक दिन पद्मपुर से एक धनपाल नाम का श्रेष्ठी 
आया ओर इसके पास अपने बहुमूल्य चार रत्न रख कर व्यापार के लिए बाहर चला 
शया । वह बारह वर्ष तक परदेश में रहा ओर देश्ञान्तर में रहते हुए बहुत-सा घन कमाकर 
वापस आ रहा था कि मार्ग में उसकी नाव डुब गई, इससे उसका सारा उपाजित घन 
नष्ट हो गया ओर वह निर्धन कंगाल हो गया । 


उस धनहीन अवस्थामें वह बनारस पहुँचा । उसने शिवभूति पुरोहित से अपने घरोहर 
रखे हुए चारों रत्नों को मांगा । पुरोहित ने उसे पागल बताया और घर से निकाल दिया। 
पागल समझ कर ही उसकी पुकार राजाने भी नहों सुनी। तब वह प्रतिदिन रात्रिक समय 
राजमहल के पीछे एक पेड़ पर चढ़ कर व उच्च स्वर में राजा को अपना न्याय कराने के 
लिये कहा करता था किन्तु राजा उसको पागल समझ कर उसकी बात पर कुछ ध्यान,नहों 
देता था। एक दिन रानी ने उसकी बात सुनने के लिए राजा से आग्रह किया । लो ने 
जब उस पागल बताया तो रानो ने कहा कि वह पागल प्रतीत नहीं होता है। ऐसा कहकर 
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रानी से सत्य बात का पला लगाने के लिए कुछ उपाध सोचा । उसने पुरोहित के साथ 
जुआ खेला और जुआ खेलते हुए ही उसको मुद्रिका (अंगूठो) तथा छुरोयुक्त यशोपवीत जीत 
लिया । जिसे निशानी (चिछ्ल) के रूप में पुरोहित की स्त्री के पास भेजकर उसमे घनपाल 
के उन छारों बहुमूल्य रत्सों को संगवा लिया । 


शाजा को यह देखकर शिवमृति के इस ध्यवहार से बहुत दुख हुआ और शिवभूति 
पुरोहित के भूठ बोलने पर क़ोध आया । राजा ने उसको गोबर खाने या आठ जोरदार 
मुक्क खाने अथवा निज द्रठ्य समपंण यानी-अपना सब धन दंडमें दे डालने में से किसो एक 
दण्ड को सहने के लिए बाध्य किया । तदनुसार वह गोबर भक्षण के लिए उच्चत हुआ 
किन्तु गोबर नहीं खा सका, अत एवं उसने मुष्टिघात (घुसे खाने) को इच्छा प्रकट की । 
तदनुसार मल्लों द्वारा घृ से मारे जाने पर वह मर गया और राजा के भाण्डागार (खजाने) 
में सर्प हुआ । इस प्रकार उसे चोरी करने के एक व्यसन के कारण इतना घोर कष्ट सहन 
करना पड़ा और अन्त में सर्प-योनि सें जन्म लेना पड़ा । 


रावण-किसी समय अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे । उनके चार 
रानियाँ थों। कौशल्या, सुमित्रा, ककयी ओर सुत्रभा। इनके यथाक्रम से रामचन्द्र, लक्ष्मण 
और मरत तथा शबज्ुघध्न ये चार पुत्र उत्पन्न हुए । एक दिन राजा दशरथ को अपना बाल 
सफेद दिखाई दिया । इससे उन्हें बड़ा वराग्य हुआ उन्होंने रामचन्द्र को राज्य देकर जिन- 
दीक्षा ग्रहण करने का निह्चय किया । पिता के साथ भरत के भी दोक्षित हो जाने का 
विचार जान करके उसको साता कंकेयी बहुत दुःखो हुई। उसने इसका उपाय सोचकर 
शजा दशरथ से पूर्व में दिया हुआ वर साँगा। राजा की स्वोकारता पाकर कंकेयो ने मरत 
के लिए राज्य देने को इच्छा प्रकट को । दशरथ विचार में पड़ गए । उन्हें खेद-खिन्त देख- 
कर राम ने सन्त्रियों से इसका कारण पूछा और उनसे उपयुक्त समाचार ज्ञात कर स्वयं 
भरत क। राज्यसिलक कर दिया । तत्पशचात्‌ मेरे यहां रहने से भरत को प्रतिष्ठा न रहेगी, 
ऐसा सोच कर वे स्वयं सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से बाहर चले गए। इस प्रकार 
जाते हुए वे दण्डकवन में पहुँच कर वहां ठहर गये । वहां बन की शोभा देखते हुए लक्ष्मण 
इधर-उधर धूम रहे थे । उन्हें बांसों के वन में लटकता हुआ एक खड्ग (चन्द्रहास) दिखाई 
दिया । उसे लपक कर उन्होंने हाथ में ले लिया और उसको उसो बांसों के समूह पर 
खड्गकी तीदणता देखनेके लिए चला दिया । इससे बांसोंके साथ उसमें बैठे हुए शम्बूकुमार 
का शिर कट कर अलग हो गया । वह शम्बूकूमार हो यहां बेठ कर आरह वर्ष से उस 
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अन्द्रहास खड़ग को सिद्ध कर रहा था। 

इस घटना के कुछ समय पदचात्‌ खरबूषण को पत्नो यानी-झम्बूकुसमार को माता 
सुर्पनखा वहां आ पहुँची । पुत्र को मरा हुआ देखकर बिलाप करती हुई वह डक 
पुत्र के घातक को खोजने लगी । वहां कुछ दूर पर उसने राम और शदमभ को बेठे देखा । 
तो वह उनके सुन्दर रूपको देखकर मोहित होगई । उसने प्रेम करनेक लिए दोनोंसे प्रार्थना 
की किन्तु जब दोनों में से किसी ने भी उसको स्वीकार नहीं किया तो वह अपने शरीर को 
स्वयं विकृत करके अपने पति खरदृषण के पास पहुँची और उसको राम लक्ष्मण के साथ 
युद्ध के लिए उत्तेजित किया । 

खरदूषण अपने साले रावण को इसको सूचना करा कर युद्ध के लिए चल पड़ा। 
सेना सहित खरदृषण को आता देखकर लक्ष्मण भी युद्ध के लिए चल दिया । वह जाते 
समय राम से कहता गया कि यदि में विपत्ति-ग्रस्त होकर सिहनाद करूँ तो आप मेरी 
सहायता के लिए आना, अन्यथा यहीं पर रहकर सीता की रक्षा करना । 

इसी बोच पुष्पक विमान में चढ़ कर रावण भी खरदृषण की सहायता के लिए लंका 
से वहां आ रहा था। मार्ग में वह सीता का रूप देख कर उस पर मोहित हो गया और 
उसके हरण करने का उपाय सोचने लगा । उसने विद्या द्वारा राम को सोता से अलग 
होने का उपाय जान लिया। तब उसने दूर से सिहुनाद किया । सिहनाद सुनते हो रामने . 
लक्ष्मण को आपत्ति-ग्रस्त समझा तो उसकी सहायताके लिए रामने तत्काल प्रस्थान किया । 
रावण ने अवसर पाकर सीता का अपहरण कर लिया । 

उधर लक्ष्मण खरदृषण को मार कर लोट रहे थे । उनने जब राम को सामने आते 
देखा तो बह बहुत चिन्तित हुए और तुरन्त राम को उलटे पांव लौट जाने के लिए कहा । 
राम ने वहां पहुँच कर सीता को न देखा । इससे वे बहुत व्याकुल हुए और उसे खोजने 
लगे । लक्ष्मण और राम को सीता हूं ढते समय सुग्रोव आदि विद्याघरों से मिलाप हुआ । 
तब सीता को खोज के लिए हनुमान जिस किसी प्रकार से लंका जा पहुँचा और उसने 
सोताको रामके पास लोटाने के लिए रावणको बहुत समकाया । किन्तु वह सीताको लोटाने 
के लिए तेयार नहीं हुआ । उसे पर-स्त्री में आसक्त देखकर स्वयं उसका भाई विभोषण भो 
उससे अलग होकर रामचन्द्र जो की सेना में सम्मिलित हो गया। अन्त में राम और रायण 
में घमासान युद्ध हुआ और समस्त परिवार के साथ रावण मारा गया। 


कहने का तात्पर्य यह है कि जो बुरे काम हैं, उन्हें दुष्यंसन या व्यसन कहते हैं । ऐसे 


श्श्३ 


व्यसन बहुत हो सकते हैं किन्तु स्थूल रूप सें उनको सात ही निरूषित किया हे। कारण 
कि सन्दबुद्धि जन सन्‍्सार्ग से ज्युत होकर विविध रोतियों से कुमार्म में प्रवृत्त हो जाते हैं । 
उनकी सभो प्रकृत्तियां व्यसन के ही अन्तर्गत हैं। मत एवं व्यसनों को यह सात संख्या 
स्थूल रूप से समभनो चाहिये । 


पेदिवसुतमोहदि दो- 
दिदेड मुनिजनद सारे वसदियोक्िदा- । 
डिदोडमिवनलस्‌गेदां- 
निदनरियदे दुष्टकष्टनोडनाडिसिदे ॥८०॥ 
अर्थ --ललितांग का पिता राजा अरिमथन विचार करने लगा कि राजकुमारको अच्छी 
शिक्षा न देने का दोषो में हो हैँ, कुमार के मोह से जो मैंने उसे बहुत लाड़ प्यार किया उसी 


से यह फुछ न पढ़ सका, न गुणों बन सका। हाय में क्या राज-शासन करू गा, मुझे तो 
अपने घर में क्या हो रहा है! इसका भो पूरा ज्ञात नहों । नोतिकार कहते हैं- 
'चारे: पश्यन्ति राजानः'--- 

यानी-राजा अपने गुप्तचरों द्वारा निरन्तर रज्यकी गति विधियों को देखते रहते हैं । 
किन्तु मेंने तो अपना घर मी नहीं देखा। में कंसा राजा हूँ ? मैंने ललितांगको किसी सुगुरुके 
हारा सुशिक्षित गुणी नहीं बनाया ओर न उसको सन्‍्मार्ग पर लगाने के उपायों को कभी 
सोचा, न उसको देवदर्शन आदि धामिक नियस सिखाये । इसो का परिणाम यह हुआ कि 
वह जेसो कुसंगति में रहा वैसा ही दुगु णो बन गया । नोच धूृर्त लोगों ने इसकी संगतिका 
लाभ उठाया । हसको धृूर्त बदसाश बनाकर वे अपनो गुण्डागर्दो से लाम उठाते रहे । 
सनुष्य पर संगति का प्रभाव होता ही है। कहते हैं कि- 


“काजल की कोठरी में केसो हु सयानो जाय, 
काजल की एक रेख लागि है पे लागि हे”-.- 


अर्थात्‌-कितना भी चतुर मनुष्य काजल को कोठरी में क्‍यों न घुसे किन्तु काजल का 
कुछ न कुछ धब्या उसके कपड़ों पर लग ही जाता है। फिर यह ललितांग तो मूर्ख था, 
इस पर खोटी संगति का असर क्यों न होता ? 


२६० 

यिनितु' मोह केनकी ु 

तनमेलिंपिरिदु्ेन्नोक टप्पुदरि' । 

दनियितिक्ठेयिंदे नडस- ह 

व्किनितादुदु शिक्षगेद्व कारणदिंद ॥८१॥ 

अर्थ-ललितांग कुमार में मैंने जितना मोह किया उसके परिणाम में आज मुझे उतनो 

ही अपकोति मिल रही है । न केवल मेरी अपकीति हो रही है बल्कि इसमें असीम दुगुण 
भी आ गये हैं। राजवंश का यह उत्तराधिकारी किस तरह अपनो प्रजा का पालन करेगा, 
कैसे उनके चरित्र की रक्षा करेगा ? जब कि यह स्वयं हो द्ुगु णों में फंसा हुआ है । जो 
संस्कार बचपन में डाले जाते हैं यौवन काल में वे ही पककर प्रगट होते हैं । छोटे पौधे की 
शाखा को चाहे जिस ओर मोड़ा जा सकता है किन्तु बड़े हो आने पर उसको शाखाको किसो 
ओर नहीं भुका सकते । उसी तरह युवक लड़के को वाल्य-अवस्था के संस्कारों से छुडाकर 
दूसरी ओर ले जाना कठिन हो जाता है। माता पिता के संस्कार जन्मान्तर तक जाते हैं। 
जन्म भर तो छुटते ही नहीं । 

कसदोइने कृडि पचिंद- 

ससियु शिक्षिसद मवक्‍्कबलनु मानदे थचि-। 

तिसदोंदु' पलव भा- 

विसृतिपन तपमुमोप्पलाकुमे कड़ेयोत्ट्‌ ॥८२॥ 

अथें-साधारण+या संसार में यही होता है कि कचरे के साथ में मिला हुआ चावल 

भी कचरे के समान ही निष्किंचन हो जाता है। घूरे पर पड़े हुए उसमें यदि बर्षायोग से 
अंकुर भो निकल आवबे हो उसकी ओर भी अपने चावलों के समूह से बिलग होने से लोगों 
की बुद्धि यह चावल है, ऐसी नहीं होतो । कषाय के साथ कठोर तप भी महत्वश्ञालो 
नहीं बन पाता | व्यर्थ होता है। यह संग और कुसंग का हो प्रभाव है । दुर्जन को संगति 
करने वाला सज्जन भी निन्दनीय और त्याज्य हो जाता है। इसो प्रकार अनीति के सम्पर्क 
से ललितांग भी पथच्युत हो गया है और आज उसके कारण हमें भी कोतिरहित होना पड़ 


रहा है। किन्तु इसमें उसका इतना दोष नहीं है, जितना हमारा है। यदि हम समय पर 
उसे राजफुमारोचित शिक्षा देते तो आज यह हमारा कुलदीपक होता । 


२६१ 
किसी नीलिकार ने कहा है कि--- 
शिष्य चेव च॒ पुत्र थे ताडयेन्न तु लालयेत । 
लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो शुझणाः ॥ 

अर्थात्‌ शिष्य को ओर अपने पुत्र को ताड़ना देते रहना चाहिए, लाड़ प्यार में हो नहों 
रखता चाहिये । क्योंकि उनको लाड़ प्यार करनेसे उनमें दोष पेदा होते हैं और ताड़ने का 
मय रहने से उनमें गुणों की वृद्धि होती है । 
आधुनिक शिक्षा, सभ्यता पर विचार-- 

भारत वर्ष में आज जितना शिक्षा का प्रचार है, शिक्षण पद्धति तथा शिक्षा का जितना 
अनुसन्धान हो रहा है, पूर्वकाल में इसका शतांश भी नहीं था। उस समय वर्ण-सर्यादा के 
अनुसार पेतृक-व्यवसायसे ही देश की समुन्नति अपने चरम शिखर पर थो । जो विद्याध्ययन 
करते थे उनके लिए बड़े-बड़े गुरुकुल थे, जहाँ पर रहकर ब्रह्मचारी नेप्ठिकविधि से अपनो 
शिक्षा प्राप्त करते थे । उनमें शिक्षा के साथ-साथ उत्तम चारित्र का विकास भी ग्रुकुलों 
की शिक्षा प्रणालीसे स्वतः होता था । जब वे पढ़ लिखकर स्नातक होकर घरमें प्रवेश रूरते 
थे तब उनके शील से, घारित्र से, उनकी महान ज्ञान-सम्पत्ति से देश, समाज और धर्म 
कुतकृत्य हो उठता था। वे शिष्य अपने ग्रुरुओं, आच्ार्योके निकट बड़े विनय भावसे रहते थे 
और अपने माता-पिता तथा बृद्धजनों के लिए उनका मस्तक सदा विनम्र रहता था। किन्तु 
आज शिक्षा का प्रचार तो पहले से बहुत अधिक है, तदनुसार आशा तो यह होनी चाहिए 
कि उस काल से इस काल में शिक्षितों का समुदाय अधिक हो ओर राष्ट्र को चारित्रिक, 
धामिक ओर श्ञक्षणिक स्थिति पहले से कई गुणी अधिक उत्कृष्ट हो, किन्तु हम इस आशाफे 
सर्वथा विपरीत देखते हैं । 

आज शिक्षा के नाम पर फंशन ओर बाहूरो तड़क-मड़क को प्रमुखता दो जा रही है । 
अनुशासन के स्थान पर उह डता का बोल-बाला है। विनय को तुच्छुता (दीनता) समझा 
जाता है । नख्रता को उपहास को हृष्टि से देखा जाता है। सदूगुणों की श्री असदृगुणों के 
समुदाय में फोको दिखाई देती है। इसका कारण है शिक्षा के क्षेत्र में तथा परिवार में 
उत्तम शिक्षकों तथा माता-पिताओं की योग्यता का अभाव । आज के माता-पिता अपने 
बालकों को स्कूल में भेजकर निश्चिन्त हो जाते हैं ओर समभने लगते हैं कि हमने अपने 
बालकों को मार्ग पर लगा दिया । यानी-अपना कतेव्य पूरा कर दिया । 


२६२ 


इसी प्रकार उच्च कक्षाओं के अध्यापक वर्ग भी पढ़ाने आते हैं और नियमानुसार 
लेक्चर (व्याख्यान) देकर समझ लेते हैं कि हमारा कर्तेब्य पूरा हो गया । इस तरह शिक्षकों 
और माता-पिताओं की उपेक्षाबृत्ति के शिकार हुए आज के बालक किस प्रकार के बनकर, 
कितनी योग्यताको प्राप्त करके निकलते हैं, यहू सब कुछ सामने साफ दिखाई दे रहा है। सभी 
विभागों में शिक्षित अधिकारी बंठे हैं फिर भो देश का नेतिक-स्तर अधोगति में जा रहा है । 

यह किसका दोष माना जाय, उनकी विकृत शिक्षा का या इटीप करने वाले माता- 
पिता का, या केवल व्याख्यान देकर कृतार्थ हो जाने वाले शिक्षकों का, अथवा उन सभी से 
कुछ मी ग्रहण न करने वाले शिक्षार्थियों का ? मेरा विचार है कि सभी क्षेत्रों के उन-उन्त 
व्यक्तियों का इसमें दोष है जिन-जिन क्षेत्रों में होकर नव-शिक्षार्थों को गुजरना पड़ा है। 
साधारण बेपढ़े माता-पिताओं की बात तो जाने दीजिए किन्तु वे सम्पन्त परिवार के लोग 
जो शिक्षित भी हैं, अपने बालकों के पालन पोषण को कला मं निपुण नहीं हैं । उसके धरों 
में तो नौकर अथवा आया रहती हैं जिनकी गोद में, संगति में अवकाश न पाने वाले व्यस्त 
माता-पिताओं के बच्चे पलकर बड़े होते हैं, विशेषतया अबगुण प्रवेश कर जाते हैं । तुच्छ 
वर्ग के, साधारण वेतन-भोगी, अपढ़ तथा अनेक दुगुणों से कोलित वे नोकर उस कुलदीपक 
को भी उसी प्रकार अपनी ओर ढाल लेने का प्रयत्न करते हैं। थे उन बालकों के प्रति 
सहज अनुराग न होने से उनके हिस्से की उत्तम वस्तुओं को उनकी जानकारी के अभाव में 
स्वयं खा जाते हैं तथा उन्हें अपना उच्छिष्ट (जूठन) भी देते रहते हैं। उनके साथ रहने से 
बालक उसी प्रकार हीन-संस्कारी जाते हैं । 


माता-पिता की इस उदासीन मनोबृत्ति के कारण बालक पर अपने वंश के स्वच्छ 
उच्च संस्कार नहीं आ पाते जिससे कालान्तर में थे अपने परिवार के अनुक्रम में आये हुए 
छील, शोच, धर्म आदि से अछूते रह जाते हैं । चारित्र-पतन की यह महामारोी बालकों को 
उनकी उचित देखरेख के अभाव में ही त्रास देती है। अतएव समाज आज भीतर से 
सोखला हो रहा है ओर हमारे अपने ही घरों में अपनी ही परम्परा और आचार के प्रति 
अबज्ञा करने वाले पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं। आहार में, बिहार में, शिक्षा में, धर्मव्यवहार में, 
कोरे आज के बालक-बालिकाओं को धर्म के प्रति एवं सच्चो शिक्षा के प्रति जागरूक 
करना साता-षिता ओर अध्यापकों का, जिनके सम्पर्क में बालक अपनी संस्कार प्राप्त करने 
वालो अवस्था में रहता है, ध्यान देकर अपने कतंथ्य का पालन करना चाहिए । क्योंकि, 
बच्चे ही राष्ट्र की भावों निधि हैं, सम्पत्ति हैं। 


रध्रे 


बच्चे राष्ट्र को अमुल्य सम्पत्ति हैँ--- 

जिस भवन को कई मंजिल ऊपर उठाना हो अथवा उसको ठोस स्थायित्व प्रदान 
करना हो तो उसकी नींव को मजबूत करना होता है । विना नोंव मजबूत किये वह भवन 
बालू की दोवाल के समान डहू कर गिर पड़ता है। यह स्वयं तो नष्ट होता हो है किन्तु 
उसके साथ अपने नीखे रहमे वालों को भो नश्ट कर वेता है । यहो स्थिति बालकों के लिए 
भी लागू होतो है । 

बच्चे को जितनी सावधानी से देखभाल की जायेगी वह उतना हो गुणवान्‌ बनेगा 
और अपना तथा समाज का हो नहीं विश्व का कल्याण करने में समर्थ होगा | पड़ोसी को 
फुलवारी को सुगन्धि उसके पड़ोस में रहने वालों के घर तक भी जाती है। उस सुगस्धि के 
उपभोग में केवल उसके लगाने वाले सालो का हो हिस्सा नहीं होता । इसो प्रकार सुपुत्र 
केवल अपने कुल का हो दोपक नहों होता किन्तु वह समाज, धर्म ओर देश का भी उप- 
कारफ होता है । यदि शिक्षण के प्रभाव को तुलना को जावे तो प्राचोन बालक, जिम्होंने 
ऋषियों के पास रह कर गुरुजनों को सन्निधि में निवास कर जेसी शिक्षा पाई थी और 
लोक में आज भो जिसके प्रभाव से उनका नाम क्षकित है, आज की शिक्षण पद्धति में पले 
हुए बालकों से श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं । 

इस कोटि में विचार करने पर भरत चक्रवर्तो, राम, कृष्ण, वोरनायक हनुमान 
हत्थावि को एक तेजस्विनों पंक्ति हमारो आंखों के सम्मुख उपस्थित हो जातो है| जिसका 
गुण-गान आज भी भारत छक्के घर-घर में किया जाता है । उन्होंने धर्म-अर्थ-काम इन तीनों 
पुरुषार्थों का प्रभाव प्रजा पर डालते हुए स्वयं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे महा- 
पुरुष इस पवित्र भारतवर्ष में घर्म स्थापना करने के लिए और मानवता का प्रचार करने 
के लिए ही उत्पन्न होते हैं और अपने चारित्र से इस पविन्न भूमि को धन्य करते हैं । 
सम्यग्वर्शन, सम्यस्लान तथा सम्यकचारित्र रूप रत्नत्नय को उत्पन्न करने बालो यह 
बसुन्धरा सचमुच रत्नों को खान है। इसो प्रकार बालिकाओं , स्त्रियों को उज्ज्वल परम्परा 
का इतिहास है | सोता, अंजना, सावित्नो जसों आयं-ललनाएँ जिनको कीति आज भी 
श्रद्धा के साथ स्मरण को जातो है ओर जिनके चरित्र के समान चरित्र पालन करने की 
शिक्षा भाता-पिता अपनी कन्याओं को देते हैं, वे भो इसो आर्यदेश की सन्तान थीं । इस 
प्रसंग में कालिदास का वह इलोक जो कब्य के मुख से शकुन्तला को पति के घर जाते 
समय दिया गया था, स्मश्णीय है- 


रध४ढ 

शुक्रषष्व गुरून्‌ कुर प्रियसखीछ्ृषत्तिं सपत्नीजने, 

भर्तृतिप्रकृतापि रोषणतया मा सम प्रतीपं गमः । 

भूयिष्ठं भव्र दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी, 

यान्त्येवं गृहिणीपद युवतयों वामाः कुलस्थाधयः ॥ 

अर्थ-कणष्व शकुन्तला को विदा करते समय उसे कहते हैं कि हे पुत्रि, तुम गुरुजनों को, 
सास-ससुर की सेवा करना, अपनी जो सोत हों, उनके प्रति भी प्रिय सखियों के समान 
व्यवहार करना, कभी पतिदेव तुम्हें डांट दें, तो रोष नहों करना, न ही विरुद्ध बलना, 
जो तुम्हारे परिजन, सेवकादि हों उनके प्रति तुम सर्देव दाक्षिण्यपुर्ण व्यवहार करना, दया 
रखना, और हे पुत्रि, अपने सौभाग्य पर कमी गये नहीं करता, निरभिमान तथा विनोत 
रहना, इस प्रकार का जो चारित्र पालन करती हैं, वे स्त्रियाँ सदेव कुशल गृहिणो के रूप 
में इवसुरालय में आदर-मान पाती हैं और जो इससे विपरीत चलतो हैं, वे कुल के लिए 
माससिक पोड़ा देने वाली होतो हैं । 
इस प्रकार की शिक्षा लेकर जो लड़कियां इवसुरालय में पहुँचतो थों, उनके स्वभाव 

ओर व्यवहार से वहां का वातावरण सुगन्धित, हर्षमय, सरस हो उठता था और उनकी 
कोख से लोक को कल्याण मार्ग पर चलाने वाले पुत्र-रत्न उत्पन्न होते ये । किन्तु जो 
स्त्रियां गृहस्थ-जीवनमें विपरीत आचरण करती हैं; वे स्वयं अपने को तथा अपने कुटुम्ध को 
भी आधि व्याधियों में फंसा देतो हैं। बालकों का समुचिन विकास न होने में स्थ्रियों का 
चरित्र भो मूल कारण है। क्योंकि, बालक की प्रथम शिक्षा मां को गोद में ही होतो है । 
मां ही उसको प्रथम गरु है। योग्य सन्‍्तानके निर्माण में पिता का दूसरा स्थान है । क्‍योंकि 
मां की गोद से वह पिता की गोद में आता है। पिता उसे अपने बंद के अनुरूप शिक्षा से, 
आचार से तथा धर्म से अलंकृत करने के लिए गुरुओं के चरणों में समपित करता है । 
भगवान्‌ वृषभदेव ने अपने पुत्र के लिए कामना की थी- 


रथेनास्तोद्वातस्तिमितगतिना तीर्णजलधिः, 
पुरा सप्तद्वीषां जयति वसुधामप्रतिरथः । 
इहाय सत्वानां ध्सभदमनात्‌ सर्वदमनः 
पुनर्यास्थत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्‌ ॥ 


दर 


अर्थ-मेरा पुत्र चक्रवर्तो सश्नाड बने, वाधा रहित रथ में बेठकर समुत्र पर्बेन्त मेविनो 
को विजय करे। अप्रतिरथ (जिसका सामना करने वाला कोई न हो) होकर सातों हीप 
वालो इस पृथ्वी को जीते ओर सत्ताधारियों (राजाओं) को अपने बल-पराक्रम से वसित 
करके गणानुरूप ही 'सबंदमन' इस मास को प्राप्त हो। तथा लोकका भरण-पोधषण करनेसे 
“भरत' इस प्रकार नाम से विश्वत हो । 

यदि राष्ट्र को फिर उसो पुरातन सदूमावना-कलित उन्नत संस्कृति पर प्रतिष्ठित करना 
है तो माताओं ओर पिताओं को अपने पूर्व समय में सन्‍्तान के लिये दिये जाने वाले उन्हों 
उच्च उपदेशों को स्मरण करना होगा अपनी सन्‍्तान के हृदय में उन्हें उतारना होगा । 
नहीं तो पश्चिम को यह आंधी उन्हें किस ओर उड़ा ले जाएगो, इसका अनुमान करना 
कठिन है । 
बतेसान सहशिक्षापद्धति- 

इस समय देश में सहशिक्षा की धूम है और नारो के समानाधिकार के नाम पर 
स्त्रियों को समान अवसर दिये जा रहे हैं । वे सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ ओर कहां-कहों 
तो उनसे भी आगे बढ़ कर आ रहो हूं । प्राचीन काल को वे स्त्रियां जो पर्दे में रहती थों 
ओर घर की देहलो »से बाहर नहीं निकलतो थीं, उनको आज की शिक्षित महिलाएं 
सम्मान देना अपनो शिक्षा का अपमान समभतो हैं। क्‍या सोता बी० ए० पास थी, क्‍या 
अंजना ने किसो विश्वविद्यालय का डिप्लोमा प्राप्त किया था ? यदि नहीं किया, तो आज 
फो गाउन पहन कर दोक्षान्त समारोहों में डिप्रियां प्राप्त करने वालो स्त्रियां या लड़कियां 
उनके स्तर से अपने आप को ऊंचा तथा सुसंल्कृत सुशिक्षित मानें तो किस आधार पर ? 
वे तो केवल चोका-चूल्हा सम्भालने वाली थीं। या सन्‍्तान को उत्पन्न कर उसी के 
लालन-पालन में लगी हुई थीं, केवल पति के चरणों में अपना जोबन न्योछावर करनेवालो 
थीं उनको संकुचित वुनियाँ थी और आज की स्त्रियों के सामने तो जीवन के बहुमुखो क्षेत्र 
खुले हुए हैं । बह पुरुषों के योग्य उच्चित शिक्षा भी प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त 
करतो हैं ओर विश्वविद्यालयों में लड़कों के साथ कन्धे से कन्‍्धा मिलाकर मार्चपास्ट करती 
हैं, पढ़तो हैं । माता-पिता तथा शिक्षकों को उनके डिप्लोमा लेने में सम्तोष अनुभव होता 
है । किन्तु मानव का यह जीवन केवल बाहरी शिक्षा दोक्षा के लिए नहीं है। इसमें 
आत्मा को तथा चारित्र को दुनिया जान लेना ही महान्‌ लाभ साना जाता है। हमारे 
ऋषियों और घुनियों ने निरन्तर इसो बात पर बल दिया है कि हमारे घरों का वाताबरण 


रद 


धर्म, संस्कृति और सदाचार से फला-फूला रहना चाहिए। बिना चारित्र -विकास के 
जीवन निरर्थक है । इस रूप में आज की नारो का जीवन प्राचीन नारो के सामने प्रभात 
के समय अस्त हो जाने वाले दोपकों या तारों के समान है। उनकी कान्ति से सुर्योदय 
होता है तो आज को ललनाओं को प्रभा ब्रह्मचयें के अभाव में कृत्रिम पफ, पाउडर लगा- 
कर भी कार्ति लाभ नहीं करती । उन्होंने भगवान्‌ बृषभदेव भरत चक्रवर्तो, मेमिनाथ, 
कृष्ण, बलभद्र, प/इबेना ', महावीर, लक्ष्मण, महाबलो हनूमान्‌ आदि को जन्‍म दिया, 
जिनका यश्ष सदा बना रहेगा । 

यदि राष्ट्र को फिर उस प्रकार के उज्ज्वल रत्न देने हों तो उनको प्रसविनों माताओं 
को सीता, सावित्री, अंजना, दमयन्ती आदि माताओं का अनुकरण करना होगा ! आज जो 
सहशिक्षा प्रचलित है, उसी के परिणाम-स्वरूप अन्तर्जातीयविवाह, न्‍्यायालयानुमोदित 
दाम्पत्य, भक्ष्यामक्ष्य विचार-हीनता, धर्म के प्रति अनास्था, भौतिक जीवन के प्रति अत्यन्त 
मोह, वेषयिक जीवन, कामुकता, लम्पटता की बुद्धि हो रही है । विद्याभ्यास के समय हो 
बालक-बालिकाओं में ये कुसंस्कार आ जाते हैं । प्राचोन समय में शोल संस्कार को 
महत्व दिया जाता था। इस प्रसंग में रामायण का वह इलोक स्मरणोय है, जिसमें 
रामचन्द्र जब लक्ष्मण को सीता के पड़े हुए आमभूषणों को पहचानने के लिए कहते हैं तब 
लक्ष्मण उनको उत्तर देते हैं- 


नाहं जानामि केयूरे नेव जानामि कुण्डले । 
नूपुरे खभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ में सोता के मस्तक के तथा कानों के आमूषणों को नहीं पहचानता । में तो 
उनके परों के नूपुरों को जानता हूँ, क्योंकि प्रतिदिन प्रणाम फरते समय मुझे 
दिखाई देती रहतो थी । व मी 


यह कितना ऊंचा जीवन है ? क्‍या आज के देवर-भाभी इस इलोक को हृदयंगस कर 
अपने प्राचीन मर्यादित पारिवारिक जीवन को स्मरण कर अपनी निर्मल दृष्टि बनावेंगे । 
अतः वे माता-पिता जो अब तक यह समभने की मुल कर रहे हैं कि वे 
पे अपने पुत्रों 
और पृत्रियों के लिये अपने कर्तव्य को निभाते हैं, उन्हें विदित हो गया होगा कि बे 
वस्तुत: अपना क्ष्तव्य पर्याप्त रूप में पालन नहीं कर रहे हैं। किन्तु 
हमे 4 न्तु क्योंकि आधुनिक 
कालेजों और स्कूलों में लोकिक शिक्षा के साथ-साथ धाम्रिक शिक्षा नहीं दी जाती, 
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अतएवं साता-पिता को अधिक सावधान होकर इस विषय पर ध्यान देना चाहिए । चारित्र- 
साश के दुष्परिणास को यवि नहों रोका मया तो कालाल्तर में वह सारे राष्ट्र को भुगतना 
पड़ेगा । अत: समय रहते साता-पिसाओं को अपनी सनन्‍्तान को धासिक शिक्षा देने का 
उपाय करना चाहिए । देवव्शन, ग्रुरुदर्शन तथा शोील-सवाचार का आचरण उनके आवश्यक 
देनिक कार्यों में सम्मिलित कर देना उचित है। तभी उच्चकोटि के पुरुष होंगे तथा 
शीलवती नारियों को सत्ता अक्षुण्ण रह सकेगी । यदि घर का सदाचारी वातावरण तथा 
धामिक शिक्षा बनो रही तो वे कालेजों ओर स्कूलो में धामिक शिक्षा के न दिये जाने पर 
भो धर्मच्युत नहीं होंगे ओर चारित्रवान्‌ नागरिक बनेंगे। देश को आध्यात्मिक संपत्ति 
इससे उच्छिन्न नहीं होगी ओर उसका अभ्युबय तथा निःश्रेयसका मार्ग सदा खुला रहेगा। 

स्त्रियां इस समय की शिक्षा से श्वृद्धारप्रिय तथा निरन्तर पुरुषों के समान घर से 
बाहर घूमने फिरने, जोविका चलानेकी ओर अधिक व्याकुल दीख रहो हैं। यह ग्ृहव्यवस्था 
के लिए शुम शकुन नहीं है । घर की व्यवस्था और बाहर को व्यवस्था दो विभिन्न क्षेत्र 
हैं जिन पर परम्परा से पति-पत्नी समभोते के साथ चलते आये हैं । किन्तु आज तो पति 
के साथ पत्नी भी बाहर रहने लगी है । दोनों ही धन-उपार्जन को दौड़ में एक दूसरे से 
आगे निकल जाना चाहते हैं। किन्तु ऐसे परिवारों में भी घर को व्यवस्था के लिये किसी 
न किसो को रखना हो पड़ता है, जो पाछे से बाल-बच्छचों को तथा घर को, चौका-चूल्हा 
को व्यवस्था देख सके । वे वेतनभोगी घर को घर नहीं रख सकते, थे घर को होटल बना 
देते हैं। बालक-बालिकायें भी उसके संग सें रहकर जेसा कि कहा जा चुका है, हीनसंस्कार 
के हो जाते हैं । समय रहते इस ओर से सावधान हो जाना चाहिए। 

अश्लीलता का त्याग 

ब्रह्मचयविस्था में श्ठृड्भार का निषेघ रखने से तन और मन दोनों हो पवित्र रहते हैं 
तथा श्वूड्भार में जो समय व्यर्थ चला जाता है उसे विद्याध्ययन में लगाया जाकर अधिक 
उपयोगी बनाया जा सकता है । इसके विपरीत श्यृद्भार में लगे रहने से उनकी बुद्धि पर 
अनजाने ही कामुकता के संस्कार आ जाते हैं ओर पता भी नहों चलता । जब पता चलता 
है तब तक बहुत देर हो चुकती है ओर वे कुसंस्कारों के घेरे में दूर तक फंस चुके होते हैं । 
अतः विनय, सेवा, संयम, शिक्षाचार का उपदेश उनके जोवल में प्रारम्भ से ही संक्रान्त 
करना चाहिए | ओर विद्याभ्यास में ही सारा समय लगाया जा सके, इसके लिए सादा 
जीवन तथा उच्च विचारों को अपनाना चाहिए। विद्यार्थी के लिए तो सच्चा श्ृद्धार 
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उसकी विद्या ही है। कहा भो है कि--- 

विद्या नाम नरस्य रूपसधिक प्रच्छुन्नगुप्त धनं, 

विद्या भोगकरी यश:सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु: । 

विद्या बन्धुजनो विवेशगमने विद्या परा देवता, 

विद्या राजसु पुज्यते न हि धन विद्याविहीनः पद्ु: ॥। 

अर्थात्‌ विद्या हो मनुष्य का अनुपम श्वृद्धार है, वही उसका गुप्त धन है, विद्या ही 
समस्त भोग सुखों को देने वालो है, विद्या ही गुरुओं का परम गुरु है। विद्या विदेश यात्रा 
में बन्धुजन है, विद्या हो परम देवता है। विद्या ही राजाओं में पूजी जातो है, धन नहों, 
जो चिद्या से विहीन है, वह पशु हो है । 
माता पिता की सेवा 


बालकों के लिए अपने माता-पिता को सेवा करना प्रथम कतंव्य है। सेवा करने का 

पहला पाठ उसे घर में हो मिलता है। यदि वह माता-पिता को पूजता है तो कालान्तर में 
गुरु और देव के प्रति भी भक्तिमान्‌ हो सकता है। किन्तु जो घरमें हो कभी माता-पिता के 
चरण स्पर्श नहों करता, वह बाहर निकल कर गुरु तथा देव के चरणों में किस प्रकार 
भक्ति रख सकेगा । माता-पिता को वृद्ध जानकर उनके प्रति सेवामाव न रखना उनकी 
जर्जर वेह से उपेक्षा रखना तथा उनको अगाध ममता और वात्सल्य को विसरा देना किसी 
प्रकार भी किसो भो पुत्र के लिए शोभन नहीं कहा जा सकता । कहा भी है कि-.... 

पितरो विकलो दीनो वृद्धो द:ःखितमानसौ । 

महागदेन सन्तप्ती परित्यजति पापधी: ॥॥ 

स॒ पुत्रों नरक याति दारुणं कृमिसंकुलस । 

कृद्धाभ्यां यः समाहुतो गुरूभ्यामिह साम्प्रतम ॥। 

न प्रयाति सुतो भृत्वा तस्य पाप॑ वदाम्यहस्‌ । 

विष्ठायां जायते मूढः कृमिइच ग्रामशुकर: ॥ 

पुनः जन्मसहल्न भ्यः इवयोनावभिजायते । 

पितरो कुत्सिते: पुत्र: कटुक बंचनेरपि ॥। 

सच पापी भवेद्‌ व्याप्र: पश्चाद्‌ ऋक्ष: प्रजायते । 

मातरं पितरं चापि न नमस्यति पापधी: ॥ 
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अर्थ-यवि माता-पिता वृद्ध हैं, अंगों से लाचार हैं, दीन हैं, सन में किसी प्रकार से 
दुःख का अनुभव कर रहे हैं, किसी महारोग से पीड़ित हूँ, उनका जो पुत्र परित्याग कर 
देता है, वह पापात्मा पापबुद्धि कहा जाता है। ऐसा पुत्र मरने पर नरक में जाता है, 
जिसमें अनन्त कृमि भरे हुए हैं। जो वृद्धजनों के बुलाने पर भो नहीं आता उसके पापों का 
वर्णन मैं करता हूँ । वह सूढ़ विष्ठा में कृसि होता है। तथा प्रास-शुकर बनता हे । तथा यह 
व्यक्ति कुत्ते की योनिमें हजारों वार जन्म लेता है । जो पुत्र कटुक बचनोंसे माता-पिता का 
तिरस्कार करता है, अपने माता-पिता को प्रणाम नहीं करता; वह पापी बाघ को योनिमें 
जन्म लेता है । इसके अनन्तर रीछ होता है । 


मत्त पुत्र च शिष्यं च ताडयेन्‍्न तु लालयेतू, एवं पूर्वाचार्योक्तियं 
केकोछूछदे मोहदाकेवोतियादल्ेंबंते मगनंकिरियंदिं तोडगि शिक्षिसदिदु दरि 
नितायूतेंदरसं तलेय॑ तूगि बेरछं मिडिदुललितांगनं वरिसिंमुदे कुछि व्रिसि 
बल्टिक्कमितेद ॥<३॥ 


अर्थ-राजा अरिमिथन ने सोचा कि पूर्व आचार्यों का बचन है कि अपने पुत्र तथा शिष्य 
को सदृगण सिखाने के लिए ताड़ना देले रहो, केवल लाढ़ प्यार में ही न रक्‍्खो, किन्तु मैंने 
मोहवश इस नोति पर ध्यान नहीं दिया । इस कारण मेर। पुत्र शिक्षा और सद्गुण प्राप्त न 
कर सका । अब इसे सुधारना चाहिये । 
इस प्रकार विचार करके राजा अरिमथन ने बड़े प्रेम से कुसार ललितांग को बुलाया 
ओर उसको अपने पास स्नेह से बेठाया । उसे पुचकारा । फिर उसको मधुर सम्बोधन देते 
हुए कहने लगा- 
परेयं रक्षिसि दुष्टरं जडिदु सदृधर्मगत्ठः कायूुदुत 
स्कररं वारिसि कष्टरं केडिसि दंडगोंडु मिंडकेब्ठ । 
भरदि' बंधिसि शिष्टरिष्टफलमं संतोषदि द त्तुघू 
तेर बेर नेरे किछुतु पालिपुदु धात्रिचक्रमं ज्षत्रियं ॥८४॥ 
अर्थ-हे राजकुमार ललितांग ! राजा और शासनको एक नोति होती है जिसके आधार 
पर राज्य-संचालन किया जाता है। राजा यदि नौतिमान होता है तो प्रजा मो नोतिमान्‌ 
हो जातो है और यवि राजा अनोतिमान्‌ होता हे तो अजा में भी अनोति, ढुराचार और 
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बुरो बातें प्रवेश कर जाती हें । कहा है कि- 
“यथा राजा तथा प्रजा" 
यानी-जिस प्रकार राजा होगा उसी प्रकार को उसकी प्रजा हो जावेगी । राजा का 
इस लिए कतंव्य-भार और मी गुरुतर हो जाता है । वह चाहता है कि मेरी प्रजा में धर्म 
की वृद्धि हो और न्याय नीति बढ़ती रहे । शिष्टाचार की बढ़ोतरी होती रहे । यही राजा 
का तथा राजकुमार का कर्तव्य है । किन्तु तुम इस ओर से उदासोन हो तथा राजधर्म को 
क्षति पहुँचाने वाले कार्यों में लगे रहते हो । क्‍या तुम मेरे पुत्र नहीं ? क्‍या मेरी अपकीर्ति 
में तुम्हें सुख मिलता है ? क्‍या कुलदीपक का यही कर्तव्य है जिसे तुम 6 नवाह रहे हो ? 
जय घर में ही कोई मर्यादा का उल्लंघन करने वाला हो तो बाहर हम किस आदर्श की 
स्थापना कर सकते हें ? तुमको क्या उचित नहीं है कि मेरे सतृकारयों में सहायता वेकर 
राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुँचाओं तथा ऐसा चमत्कार उत्पन्न करो कि बाहर से 
आने वाले इसकी समुन्नति को देखकर चकित रह जावें तथा प्रशंसा करें, न कि इसकी 
पतित अवस्था को देखकर हुंसें, ताली पीट्टे । तुम तो मेरे ही घर में रहकर घर को आग 
लगाने-जैसा कार्य करते रहते हो । हमें राजधर्म को गुरुता ओर उसके उन्नत-स्वरूप को 
देखते हुए उसको रक्षा करनी चाहिए तथा प्रजा को उनको मान-सर्यावा तथा धर्म एवं 
उसके व्यवसाय में क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए । इस समय प्रजा प्रकुपित है और ध्रर्तों से 
त्र॒स्त है । खेद को बात तो यह है कि उन चोर, लुटेरों में तुम मी सम्मिलित हो गये हो । 
राजकुमारों का तो यह कर्तव्य है कि वे प्रजा को दुख देने वालों को नष्ट कर प्रजा को सुख 
प्रदान करें । शिष्ट कुलोन प्रजाजनों को सुरक्षित तथा प्रसन्न रखने से ही राजा का राज्य 
चल सकता है। प्रृथ्वी को पालन करने बाले क्षत्रिय का यही धर्म है । 
कालिदास ने कहा है कि- 
क्षतात्‌ किल आयत इत्युदग्र:, क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढ: । 
अर्थात्‌ प्रजा को क्षत से-पोडा से जो बचाबे वही क्षत्रिय है और इसी अथं में सारे 
भवनों में क्षत्रिय को कीति फंलो हुई है। यदि ऐसा नहीं करता तो बह वास्तविक क्षात्रधर्म 
का पालन नहों करता है । 
सिसुवं॑ तायूसुरसोख्यमं बयसुमं चारित्रमं शीलमं 
वसुव॑ तां विडदर्थलोमि ससियं श॒द्रंतत्वारं सम॑ । 
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तोसेदूरं ग्रणमं महापुरुषरोद्धपं शोचि केलेंतुर 
जितिसुव॑ मोहदिनते रक्षिपुदु धात्रिचक्रत्षत्रियं ॥८५॥ 
अर्थ--हे राजकुमार ! जिस प्रकार छोटे शिशुको माता सुख पहुँचाने को इच्छा करती 

है और निरन्तर उसके शील ओर चारित्र को समुन्नति का विचार रखतो है, उसे कुसंगति 
से बचाने को चेष्टा रखतो है, तथा जिस प्रकार लोभी मनुष्य अपनो सम्पत्ति को सम्भाल 
कर रखता है, उसी प्रकार माता उस बच्चेकी रक्षा करती है, धर्मके प्रति प्रेम करना सिखाती 
है, जिस प्रकार चन्द्रमा को अमृत ओषधिसे अंकुर पल्‍लवित होते रहते हैं, उसो प्रकार उसका 
पोषण करतो है, जिस प्रकार प्रजा को सुख सुविधा डैने के लिए कोटपाल रात में पहरा 
लगाता है उसी प्रकार माता शिशु को सस्भालती है। महापुरुष कलंकित जनों से सदेव दूर 
रहते हे, शुद्धता को नहीं छोड़ते वेसे तुम भी लोकरक्षार्थ राजा के समान प्रजा को अपना 
ही समझो तथा उसके पालन में योग दान करो । यही अच्छे क्षत्रियों का धर्म हे । 

शशि्किरणगल्ेंतु कुमुदाल्लिगरं रविरश्मियेंतुर 

जिसुब सहस््रपत्रनिकुरम्बनोप्पललत्ति डाडे सं- 

तसमने मात्ठूपुव॑ते खत्वरेंतुदुदनेन्नदे तन्‍नभूमिगं 

मिसुपवचोंशुवि मुदमनोप्पिरे मात्पुदुधारिणीश्वरं ॥८६॥ 

जिस प्रकार चन्द्रमा से कुमुदिनो खिल उठतो है, जिस प्रकार कमल सूर्य की किरणों से 

प्रफुल्ठित हो जाता है, वह कमल दशकों को भो मुग्ध कर देता है, उसो प्रकार किसो के 
प्रति अनुचित प्रक्षपात न करने वाले राजा को देखकर सारी प्रजा प्रसन्‍नता अनुभव करती 
रहतो है। अनेक प्रकार के दुष्टों का नाश करके तथा साधु पुरुषों को राज्य में वसा कर 
राज्य को स्वगें के समान करना ही राजा का राजधर्म है, न कि उसमें बसने वाले साधु- 
पुरुषों को न्रस्त करके उनको निर्वासित कर देना राजा का धर्म है। राज्य की व्यवस्था 
ऐसो होनो चाहिए कि उसे देखने के लिए दूर-दूर से आये हुओं का मन उसे देखकर कमल 
के समान खिल जावे, न कि उसे देखकर विषाद हो । प्रजाको धर्म-मार्ग पर प्रेरित करना, 
अधर्म के प्रचार को नष्ट करना, धामिकों को रक्षा करना तथा दु्जनों को उनके अपराध 
पर दण्ड देना राजा का प्रथम धर्म है। राजा का यह धर्म नहीं है कि जिस प्रजा से वह 
कर वसूल करता है वह दुःख के भंवर में डूबती-उतराती रहे ओर वह सुखोपभोग में लोन 
होकर उसको ओर तनिक भो ध्यान मीनदे। 


र७छर 


नयमुलक्ुदरि' चन्द्रो- 
दयदोब्हू वेलगुवुव॒तारे सूर्यदयदोब्ू । 
भयदि द॑ दृश्यमप्पुव॒- 
नियत केछमगने तीव्रतेयनेयूदुवरे ॥८७॥ 
अर्थ-हे राजकुमार, जिस प्रकार आकाश में चन्द्रमा के प्रकाश में तारागण झोभित 
होते हैं और जिस प्रकार तारों के समुदाय से चन्द्रमा शोभायमान होता है, उसी प्रकार 
राजा और प्रजा मिल कर आपस में शोभा की प्राप्त होते हैं । और सूर्य उदय होने पर वे 
तारे कान्तिहीन हो जाते हैं उसी प्रक्तार राजा जब प्रजा का पालन करने में निस्‍्तेज हो 
जाता है तब राज्य में विप्लव, क्रान्ति तथा विरोध उठ खड़े होते हें । जिनका शमन करना 
कठिन हो जाता है। कहा है कि-- 
दुभिक्ष मरणं भयम्‌' 
यानी-राजा के निर्बेल होने पर अकाल पड़ता है, महामारी आ जाती है या किसो 
अन्य राजा का भय राज्य पर छा जाता है। इसलिए तुम नीतिमान्‌ होकर दुर्नीतियों को 
छोड़ दो । 
एढछ्िदर पुयूयलं करे- 
दाक्लोचिसितिदि सेतसंबडिसदेब । 
ललातप्पर कोर्व जड़ि- 
दाछ्वयंगेयूदु केडसिदं नृपसुतने ॥८८॥ 
अर्थ-है राजकुमार ! देखो, जो हो गया सो हो गया, नीति शास्त्र कहता है- 
“गत न शोचामि' 


यानो-जों चला गया उसका सोच करना व्यर्थ है। ऐसा मानना चाहिए कि वह 
अज्ञान से होगया । किन्तु अब उसको दुहराना नहीं चाहिए। यदि प्रजा को ज्ान्ति नहों 
मिलेगी तो वह विरोध करने के लिए उद्यत हो जायगी। प्रजा का विरोध उठ खड़ा होने 
पर राज्यशासन नहीं चल सकता । तुमने अपनी दुराचार प्रवृत्ति से अनेक सज्जनों फो कष्ट 
विया है । तुम्हारे दुराचरण से प्रजा क्षब्ध है, अतः विप्लय भी हो सकता है । 


२७३ 


एंबी राजनीतियं नीनरियदे छोविसरद मेलेबंडिपरिदंते पोल्ललेल्लमं 
निवाल्विवट्टम॑ माडिदेयादोडेनायूतु पोदुदि पोगलिपेरगणि सलागदु मु दणगे ८६ 
अर्थ-हे पुत्र ! तुम इस राजनोति को नहों जानते, इसो लिए जिस प्रकार कोई 
घृतकुमारों (गंवारपाठा' नामक जिकने गूदे वालो फलो) फे ऊपर रथ चलाना चाहे तो रथ 
उसकी जचिकनाई से फिसल जाता है, ओर रथका नाश कर लेता है। उसी प्रकार तुमने भी 
अपने अज्ञान से कुमार्ग पर चल कर अपना अधःपतन कर लिया | किन्तु जो हो चुका, 
उसका पछतावा न करके तुम प्रतिशा करो कि अब से ऐसा न करोगे । 
इंदु मोदलागे नीं सो- 
किंद॑ पोकछलोछगे केल्ठबाधेगछंदू- । 
तिंदं माडिदे यप्पोड़े 
कंदा कडुमुनिवेनेनगे नीं मगनल्लयू ॥६०॥ 
अर्थ-हे कुमार, आज तुम प्रतिज्ञा करके कहो कि किसी प्रकार की अनोति, अथवा 
दुराचार प्रजा में नहीं करोगे । दूर देहातों में तथा नगर में किसी प्रकार का दुष्कर्म नहों 
करोगे । यदि तुम अनीति दुष्कर्म करोगे तो में तुम्हें राजकुमार नहीं मान गा तथा तुम्हारा 
त्याग कर दूगा । न केवल इतना हो बल्कि तुम्हारे अपराधों के लिए दण्ड को व्यवस्था भो 
करूंगा । तुम्हें देश से निवसित (बाहर) कर विया जाएगा । 
(विशेषार्थ) संक्षेप में राजनीति- 
धर्मशोल: सदा न्यायी पात्र त्यागी गुणादर: । 
प्रजानुरागसम्पश्नश्चिर नन्‍्दति राजकृत्‌ ॥ 
अश्चे-जो राजा धर्मशील है, सदा न्याय का आचरण करता है, सुपात्र को दान देता 
है, गुणों का आदर करता है, तथा प्रजा में अनुराग करता है अथवा प्रजा जिसे प्यार करतो 
है, वह राज्य करने वाला चिरकाल तक आनन्द भोग करता है । 
बुृष्टस्थ दण्ड: सुजनस्य पूजा, 
न्यायेन कोषस्य थ सब्ष्रवृद्धिः । 
अपक्षपाताथियु राजरक्षा, 
पंचेव यश्ञा: कथ्षिता नृपाणास्‌ ॥ 
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अर्थ-दुष्टों को दण्ड देना, सज्जनों का सम्मान करना, न्‍्यायमार्ग से कोघ (खजाने) की 
वृद्धि करना, पक्षपात नहीं रखना, जो न्याय या रक्षा की याचना कर उनको रक्षा करना 
यानी-सब तरह से राज्य की रक्षा करना, ये राजाओंके पांच प्रकारके यज्ञ हैं। इन्हें राज्य 
की कुशल-क्षेम चाहने वाले राजा को नहीं भूलना चाहिए । 
राज्य निःचिव॑ गतप्रहरणं सेन्यं विनेन्नं सुखस 
वर्षा निर्जेलदा धनो व क्रपणों मोज्यं यथाज्यं विना । 
दुःशीला गृहिणी सुहृत्‌ निकृतिसान्‌ राजा प्रतापोज्कित: 
शिष्यो भक्तिविरवाजितो नहिं विना धर्म नरः शस्यते ।। 
अर्थ-विना मन्‍्त्री का राज्य, शस्त्रायुधों से रहित सेना, नेत्ररहित मुख, पानी न 
बरसाने वाले बादल, कंजूस धनिक, विना घृत का रूखा मोजन, चारित्र-पतित यानो- 
कुशील भार्या, छल कपट करने वाला मित्र, प्रताप से रहित राजा, एवं भक्ति न रखने 
वाला शिष्य और धर्म रहित मनुष्य शोभा प्राप्त नहों करते । 
प्रशस्त राजा के लक्षण- 
यस्तेजस्दी यशस्वी शरणगतजनत्राणकर्ता प्रवीण: , 
शास्ता शश्वत्‌ खलानां क्षतरिपुनिवह: पालकश्च प्रजानाम्‌ । 
दाता भोक्ता विवेकी नयपथपथिक: सुप्रतिज्ञः कृतज्ञः, 
प्राज्यं राजा स राज्य प्रथयति पृथिवीमण्डलेडखण्डिताज्ञ: ।। 
अर्थ-जो तेजस्वी हो, यशस्वी हो, शरण में आने वाले मनुष्यों को रक्षा करने वाला 
हो, प्रवोण हो, दुष्टों का निरन्तर शासन (दमन) करता हो, विरोधों राजाओं को नष्ट करने 
में समर्थ हो, प्रजा की रक्षा करने वाला हो, दानवीर हो, धन का समुचित भोग करता 
हो, विवेक रखता हो, नीति के मार्ग का अनुसरण करने वाला हो, जिसकी प्रतिज्ञाएं किसी 
अच्छे उह्ूं इय के लिए होतो हों, जो किये हुए उपकार को कभी भूले नहों, वहु राजा 
पृथिवों मण्डल पर अखंडित आज्ञा करने वाला' होता है तथा अपने धन-धान्य से समृद्ध 
राज्य का विस्तार करता है । 
जिस प्रकार गोपालक आलस्यरहित होकर आश्रित गायों की रक्षा करता है, उसो 
प्रकार राजा को भी राज्य को समृद्धि के लिए दूध के समान कर देने वालो अपनी प्रजा 
गोपालक उसे फठोर दण्ड न देकर अनुरूप दण्ड से 


रेड 


सियस्श्रण से रखने की भावना रखता है उसो प्रकार राजा को भी अपनो प्रजा के अपराधों 
का सामान्य वण्ड वेकर उसे अनुशासित करने का प्रयत्न करना चाहिए । क्योंकि उप्र दण्ड 
बेने वाला राजा प्रजा को अधिक उद्बिग्न कर देता है, जिससे प्रजा भयभीत होकर उसका 
राज्य त्याग करने की सोचने लगती है । ग्वाला अपनो यायों के सम्रह की समुचित रक्षा 
करने से निरन्तर बढ़ती हुई गायों से सम्पन्त होता जाता है, उसो प्रकार प्रजा का संरक्षण 
फरने बाला राजा भो निरन्तर राज्य के समृत्धियुक्त विस्तार को प्राप्त करता है। श्रेष्ठ 
राजा न्याय नीति-बल-सम्पन्न होने से अधिकाधिक भूमि पर अधिकार करने में समर्थ हो 
सकता है । यदि किसी ग्वाले की कोई माय बोमार हो जावे या किसी का अंग भंग हो 
जाए तो वह उसे एक स्थान पर बांध कर सुख पहुँचाता है, उत्तके लिए घास की व्यवस्था 
करता है, उसी प्रकार प्रजा में जो दीन, दुबंल, दुःखी हों उनफे लिये राजा का कतंज्य है 
कि वह उनका उचित पालन पोषण करे, उन्हें निकम्मा शान कर उनकी ओर से उपेक्षा न 
करे । राजा को चाहिए कि वह घायल योद्धाओं को समुचित विश्राम दे और उनकी 
चिकित्सा फो व्यवस्था करे । जब वह वोर स्वस्थ हो जाबे तब उसकी उचित आजीविका 
का प्रबन्ध करे । ऐसा करने से उसको पुण्यफल मिलता है तथा उसके कर्तव्य पालन का 
पक्ष प्रबल होता है। ऐसा करने में अन्य सेनिकों के मानस में भी इसी प्रकार राजा के 
प्रति भक्तिभाव उत्पन्न होता है। जिस सेवानिवृत्त सेनिकको सुखजोबिका नहों मिलती ओर 
बह आजीविका से कष्ट पाता है तो उसके मनमें निराशा आ जाती है । उसको निराशा 
देखकर अन्य सेनिकों तथा कर्मचारियों के मनमें भी आकुलता पंदा हो जातो है । राजा को 
चाहिए कि वह अपने सेवकों को निराश न करे और अपनो प्रजा के सुखों में किसी प्रकार 
क्षति न आने दे। जिससे प्रजा निर्भव होकर अपना व्यापर तथा खेतो-बाड़ी आदि 
कर सके । 


जिस प्रकार ग्वाला अपनी गायों के भरुण्ड में किसो उत्तम सांड को या भार ढोने वाले 
बेल को ओर अधिक बलवान बनाने के लिए अच्छा चारा देता हे उसी प्रकार राजा को 
भी अपने आश्ितों को योग्यता को देखकर उनको पदवृद्धि करना चाहिए तथा धन, सूमि, 
आजीविका देकर उसको तथा उसके कुदुम्बियों को प्रफुल्लित रखना चाहिए। जैसे ग्वाला 
शीत, गर्मी ब्धासि अपने गोसमूहकों बचाता है तथा उनके लिये नवीन गोचारण भूमियों की 
व्यवस्था करता है उसो तरह राजा को मो अपने आश्चितों के लिए उचित व्यवस्था करनी 
चाहिए । जो अपने लिए क्लेश सहन करते हैं, उनके सुख प्रवन्धका करनेवाला राजा स्देव 
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राज्य में क्षेम तथा उनलति प्राप्त करता है और उसके सेवक भो उसके लिए सदा अपने 
प्राण, हथेलो पर लिये रहते हैं । 

राजा को चाहिए कि जो वस्तु प्रजा के पास न हो उसको बाहर से लाने को व्यवस्था 
करे तथा उसके पास जो कुछ हो उसकी रक्षा का उपाय करता रहे। जिस प्रकार एक 
पहर रात शेष रहने पर ग्वाला उठ पड़ता है और गायों को दुहता है तथा उनके चारे को 
व्यवस्था करता है, उनके वछड़ों को दूध पिलाता है उसो प्रकार राजा को चाहिए कि वह 
किसानों को समय रहते उत्तम बीज दे, ताकि वे खेती करने में यथासमय समर्थ हो सकें 
तथा जब खेती पक कर तयार हो जावे तब उसमें से उचित अंश लेकर शेष प्रजा के पास 
हो रहने दे । यदि दुर्भाग्यसे कभी वर्षा न हो तो राजाको अकालकी स्थिति जानकर कृषकों 
से कर नहीं लेना चाहिए तथा उनको उचित सहायता देनी चाहिए ताकि बे वर्षा आने 
पर पुनः खेती करके प्थिवी को दुहने में समर्थ हो सके । इस प्रकार से आत्मोय सम्बन्ध 
स्थापित करने से प्रजा राजा के प्रति गुरुभाव, पितृभाव रखेगी । आपत्ति आने पर वेतन- 
भोगी सैनिकों के अतिरिक्त इनकी लोकसेना भी इस प्रकार पंक्ति बांध कर खड़ी हो जायगी 
जिसकी लोह प्राचीर को लांघना शत्रु के लिए असम्भव हो जाएगा । 

राजा को चाहिए कि जो ब्रती हों, धर्मात्मा हों, दयावान हों, सच्चरित्र हों, उनका 
प्रजा में विशिष्ट सम्मान रखे । 

राजा अश्वपति ने अपने राज्य का विवरण बतलाया कि- 

न में स्तेनो जनपदे न करदयों न मद्यप:। 
तानाहिताग्निर्नाविद्वान्‌ न स्वेरी स्वेरिणों कुतः ॥ 

अर्थ-भेरे राज्य में किसी का धन चुराने वाला फोई भो चोर नहीं है, न कोई कर्दर्य 
अर्थात्‌ कृषण है, न कोई मद्य पीने वाला है, न कोई यज्ञ पूजा न करने वाला है, न सूख है 
तथा कोई भो पुरुष व्यभिचार-परायण नहीं है फिर कुलटा स्त्री तो हो ही कंसे सकती है ? 
अर्थात्‌ मेरे राज्य मे सर्वविध उत्तम संस्कारश्ञील प्रजा है । 

राजा अइ्यपति ने इस इलोक में उत्तम आदर्श राजनीति बतला दी है ? क्‍या आज 
कोई प्रदेश, कोई राज्य इस प्रकार का दावा कर सकता है कि उसके राज्य में चोर डाकू 
नहीं हैं, उस राज्यमें कोई भी व्यभिचारों नहीं है, कोई भी स्त्री व्यभिचारपरायणा नहीं हैं ? 

ऐसी ही सुख सुविधा शान्तिपूर्ण व्यवस्था राम राज्य के विषय में ग्रन्थों में उल्लिखित 
है। जिसका सार यह है कि राम के राज्यमें प्रजा सुखो थो। वहां अकाल नहीं पड़ता था, 
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कोई मी दुःखो होकर आत्म-हत्या नहीं. करता था। पानो में हुबअ कर मरने को घटनाएं 
नहों होतो थीं। अग्निश्नकोपसे गांव दग्ध नहीं होते थे । 'नार्यद्शलाविधवा नित्य भविष्यन्ति 
पतिब्रता:-पानी-स्त्रियां पतिश्रताएँ होती थीं ओर विधवाएँ नहों होती थीं। यह सब 
राजा के पुण्य का प्रमाष या। यदि राजा अधाभिक हो तो उसके राज्य में रहने बालो 
प्रजा भी पापाचार-परायण होतो है। कारण यह है कि खाये हुए अन्न का, जलका, देश 
और काल का तथा राजा का प्रमाव प्रजा पर तत्काल पड़ता है। उस समय समो पुरुष 
पत्नी-शभ्रत पालन करते थे, स्त्रियां भी सन, वचन, काय से पति का हित जाहने वालो थों। 
रावण के बहुत भयभोत करने पर भौ सीता ने कहा था कि- 


दोनो वा राज्यहोनो वा, यो से मर्ता स मे गुरु:- । 
त॑ नित्यमनुरक्तास्सि, यथा सूर्य सुबर्चला ३ 


अर्थात्‌ राम राज्य-होन हैं, या कि दीन हैं, वही मेरे पति हैं । मेरा अनुराग सदा उन 
राम में ही है, जिस प्रकार सुवर्चला नित्य सूर्य के अनुगत रहतो है। धन्य हैं वे सती 
स्त्रियां, जो इस प्रकार सभो अबस्थाओं में अपने पतियों के साथ अटूट रति, अक्षय श्रद्धा 
रखती थीं । इसो पुण्य के प्रभाव से उस समय वृक्ष ऋतु पर फल देते थे, मुनि-आश्रमों में 
सिह ओर हरिण वेर-भाव को मूल जाते थे । हाथो ओर सिह एक घाट पर पानो पोते 
थे | गायें बहुत दूध देती थीं, लहरों द्वारा समुद्र अपनों मुक्ताराशि को किनारे पर स्वयं 
विकोर्ण कर देता था । सूर्य भी उतना हो तपता था, जितना आवश्यक था। यह सभी 
प्रभाव उस समय के घामिकों, सन्‍्तों, समुनियों, आचारयों तथा राजाओं का था। राजा 
सुधन्वा के वित्तर,जा हुंसध्वज के सम्बन्ध में वर्णण मिलता है कि उसके राज्य में सभी 
पुरुष पत्नो-ब्रती (अपनों पत्नो के सिवाय अन्य स्त्रियों से प्रेम क़ीड़ा न करने वाले) थे, 
देश के सभी नर-नारो धर्मंपरायण थे । यदि कोई दूसरे देश का निवासो उसके राज्य में 
जीविका प्राप्ति की सुखद सम्भावना देख कर आता था तो राजा सब से प्रथम उससे 
पूछता था कि- 
एकपत्नीश्रतं तात, यदि ते विद्यतेष्नध । 
ततस्त्वां धारगिष्यामि सत्यमेतद ब्रवीसि ते ॥ 
न शोय न कुलोनत्व न कोपि पराक्रम: । 
स्वदाररसिक बोर विष्याभक्तिसमन्वितम्‌ ॥| 
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वासयामि गृहे राष्ट्र लथान्येषि लू सेवका: । 
अनंगवेगं स्वान्ते ये धारयन्ति महाबला: ॥। 
अर्थावृ-हे निष्पाप ! यदि तुम एक पत्नी-ब्रत का पालन करने वाले हो, तो में तुम्हें 
अपने यहाँ रख सकता हूँ । माई ! में सत्य कहता हूँ कि मुझे केवल शूरवीरता, कुलोीसता 
शालोनता ओर पराक्रम पसन्द नहीं है। जो भगवान्‌ की मक्ति से सम्पन्न होमा उसे में 
अपने घर दें तथा राष्ट्र में स्थान वे सकता हैँ । अथवा वे दूसरे भी सेनिक जा कामदेव के 
बेग को अपने मन में हो रखते हैं (शरीर द्वारा परस्त्रियों के साथ रतिक्रोड़ा नहों करते) 
वे ही महाबली हैं। अतः मैं उन्हें ही आभ्य दे सकता हूँ। राजा के राज्य का वर्णन करते 
हुए फिर कहा गया है कि- 
सर्वे ते वेष्णवा वीरा: सदा दानपरायणा: । 
एकपत्नी-ब्रतयुता समस्तास्ते प्रियंवदाः ॥ 
अर्थ-वे सभी मगवान के भक्त होते थे तथा सदेव दानधर्म में परायण थे । वे एक 
पत्नी-ब्रत का पालन करते थे ओर भीठे वचनों से सभी का चित्त आल्हादित करते थे । 
किसी के साथ कठोर भाषण नहों करते थे । 
राम का एक-पत्नीब्रत तो प्रसिद्ध ही है। रावण द्वारा सोता का अपहरण होने पर 
राम से अनेक विद्याधघर राजाओं ने अत्यधिक अनुरोध किया थां कि हम अपनो सुन्दर 
कन्यायें आपको देते हैं, आप उनसे विवाह कर लें, सीता का ध्यान छोड़ दें । परन्तु राम 
ने वह बात स्वीकार नहीं की । 
जिस प्रकार सन्‍्तान की सुधरने तथा बिगड़ने की सारी जिस्मेवारी माता-पिता पर 
होती है उसी प्रकार प्रजा की भलाई-बुराई की समस्त जिम्मेवारी भी राजा पर ही होती 
है । यदि राजा उस कतंव्य का पालन नहों करता तो प्रजा को भावना उसके प्रति दीौक 
नहों रह सकती । कहते हैं- 
राजा राक्षसरूपेण व्याप्ररूपेण मन्त्रिण:। 
लोकाश्चित्रकरूपेण य: पलायति जीवति ॥ 
अर्थ-जहां राजा राक्षस के रूप में हो ओर मस्त्रो बाघ के समान हो, तथा प्रजा मूंग 
के समान हो, तो वहां से जो माग जाता है, वही जोबित रहता है । 
बिदुला ओर संजय का संवाद- 
संजय नाम का एक क्षत्रियकुमर पुद्धमूमि में पया ओर वहां से पराजित होकर पीठ 
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दिखाकर भाग आया । उसकी माता का नाम विदुला था। विदुला बड़ो धामिक तथा 
दोघंदरशिनों थो । उसने जब पीठ दिखाकर आये हुए पुत्र को देखा तो उसके मन में बहुत 
दूख हुआ । वह सिहिनो के समान गर्जना करते हुए अपने पुत्र से बोलो कि- 
उत्तिष्ठ रे, कापुरुष, माछोष्वेबं पराजित । 
अरे कायर पुरुष ! उठ, इस प्रकार पराजित होकर मत सो । 
प्राचोन भारत में वोरों के कर्तव्य से च्युत होने वाले का सत्कार नहीं किया जाता 
था । स्वयं उनकी मसाताएँ, पत्नियां ही युद्ध पर उन्हें विदा देती थीं। जब मारवाड़ के 
महाराजा जसवंतसिह ओरंगजेब से युद्ध-विसुख होकर जोघपुर पहुंचे तो महारानी ने यह 
जानकर कि यह युद्ध से विमुखल होकर लोट आये हैं, किले के सारे द्वार बन्द करवा दिये 
और बुज पर से गर्ज कर बोलो कि पराजितों के लिए किला नहीं खोला जा सकता। 
जाइए ओर शत्रु को पराजित करके आइए, या वोरगति को प्राप्त हो जाइए । आप मेरे 
नाथ नहों हैं । राष्ट्कवि मेथिलोशरण ने कहा है--- 
है ना, नहीं नाथ नहीं कहूंगी, अनाथिनों होकर ही रहूंगी । 
होते कहों जो तुम नाथ मेरे, आते यहां क्‍या तब पीठ फेरे ॥ 
राजस्थान की क्षत्राणियां तो सदेव अपने पतियों ओर पुत्रों को सोत्साह खड्ग देकर 
विदा करतो थों। कविराजा सुर्यमल्ठ सिश्रण ने कहा है- 
आज घरे सासू कहे हर्ष अचानक काय । 
बहू बलेवा हलसे पूत मरेवा जाय ॥ 
सास पूछतो है कि आज मेरे घर में अचानक यह हर्ष उत्सव किस बात का हो रहा 
है ? प्रतीत होता है कि उसका लड़का तो युद्ध में जाने के लिए उतावला हो रहा है ओर 
उसकी बहू (पुश्नवघू) जोहर करने के लिए तेयार हो रही हे । | 
जिस देश में इस प्रकार के गीत प्रचलित हों, वह कभी पद-दलित नहीं हो सकता । 
भारत में किसी ससय इसो प्रकार का वोरयुग था । 


राजा का स्वरूप- अल किक 
धामिको यः कुलाचारविशुद्धा पुण्यवाप्नयो । 


स स्थामों कुरुते राज्यं विशुद्ध राज्यकण्टकेः ॥। 
मर्थ-मे। धर्मपरायण है, कुल से आचार से विशुद्ध है, पृष्यवान्‌ है, तथा नोति का 


क- 


वालन करने वाला है, वही राजा निष्कष्टक (निविध्न) राज्य करता है। यह शुक्लनोति 
का मत है । ह 
'क्षुद्रपरिषत्क: सर्पाक्रय इव न कस्यापि सेव्य:' । ( नीतिवाक्यामृत ) यानो--जिसकी 
सभा में क्षुद्र पुरुष हों वह सर्प को बांदो के समान किसो के लिए भो सेवनीय नहों है । 
अधर्मपरे राज्ञि को नाम नाधर्मपर: । नोति० । यानी-राजा जब अधामिक हो तो प्रजा 
भी अधमं-परायण क्‍यों न होगी ? 
देवतापि यदि चौरेषु मिलति कुतः प्रजानां कुशलम्‌ । नीति० । यदि देवता यानो-राजा 
चोरों से मिलता रहे तो प्रजा को कुशल कहां ? अर्थात्‌ प्रजा तो राजा पर विश्वास करके 
ही रहती है, यदि उसको राजा हो भक्षण करने लगे तो फिर उसको कौन बचावे ? 
राज्ञोगन्यायकरणं समुद्रस्य मर्यादालंघनमादित्यस्थ तम:पोषणमिथ 
मातुश्चापत्यभक्षणसिव कलिकालविजु स्मितानि । 
नोतिवाक्यामृत का कहना है कि राजा का अन्याय आचरण उसी प्रकार का है, जेसे- 
समुद्र मर्यादा लांघने लगे, जिस प्रकार सूर्य अन्धकार का पालन पोषण करने लगे, जिस 
प्रकार माता ही अपने पुत्रों को खाने लगे । ये सभी कलियुग के कौतुक हैं । कलियुग में 
धर्म भ्रष्ट होने से ऐसा होता है । 
न्यायतः परिपालके राज्ि प्रजानां कामदुघा भवन्ति सर्वा दिश: । 
( नीति० ११-४५ ,) 
राजा जब न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता है तो प्रजा फलती फूलती है और 
उसके लिए संभी दिज्ञाएं अभोष्सित इष्ट मनोरथों को पूरण करने वाली होती हैं । 
राजपुत्रो दुराचारों यदि राज्ये नियोजित: । 
तद्राज्यं क्षममायाति घुणजग्धं चर दारुवतू ॥ 
अथं-जो राजा अपने दुराचारोी पुत्र को राज्याधिकार पर नियुक्त करता है, वह राज्य 
क्षय को प्राप्त होता है। जिस प्रकार घुण से खाया हुआ काठ । 


ेु मत्तमेम्मन्वयधममप्पोडे शुद्धस्फटिकददोणियोल्ेरेदपालंते निर्मछुमप्प- 
जेनधर्मपरद चन्नागितिक्िदु पापानुरागम पत्तुविटूदु दुजनरोडनाटमं सारखु- 
देन्नाणेयेंदु तन्‍्न॑ मुद्दिसिकोंड मगन कदप कर्चि पासायनमं कोद्रिमथन- 
मद्ाराजं संतसदिनिपेदु ॥६१॥ 


शेयर 


अर्थ-है राजकुमार ! हमारे घराने में यह परम्परा है कि प्रज्ञा का पुत्रवत्‌ संरक्षण 
किया जाबे । गाय के वृध के समान शुद्ध तथा स्फटिक के ससान निर्मल हमारे कुल को 
जेनघर्न-परायण-परम्परा है। भगवान्‌ वीतराग को थाणों जे अहिंसा की दिव्यसन्देश- 
वाहिनी है, हतारी धर्मभावना का सुख्य अंग है। हुम ऐसे पवित्र बंचझ में उत्पन्न हुए हो 
जिसे ये सारी निर्मेलताएँ तया महिमा बंश-परम्परा से मिलो हैं, जे! संसार में सम्मान को 
हृष्टि.से देखा जाता है। तुमको इस महाच्‌ कुल में जन्म लेने का गये होना चाहिए ,. है 
ललितांग ! ऐसा सम कर तुम उन दुष्टों तथा नोच जनों की संगति का सर्वेथा परित्याग 
कर दो। पापानुराग जो तुम्हारे अशुभ संखित कर्मों का परिणाम है, उसकी उृद्धि से तुम्हें 
बहुत विपत्तियों का साभना करना पड़ेगा । इसलिए तुम को चाहिए कि सर्प के समान 
उनका त्याग कर दो । तुम मेरा स्पर्श करके यह प्रतिशा करो कि अब ऐसा नहीं करूंगा ५ 
तुम शपथ ग्रहण करो। ललितांग ने 'हां' कह दिया । पिता के प्रताप के सामने उसको 
अस्वीकार करने का साहस नहों हुआ । राजा ने इतनी सरलता से इस महान गुत्थी को 
सुलभता देखा तो वह बहुत प्रसन्‍न हुआ । उससे पुत्र को प्यार किया, उसको बहुत-सी 
वस्तुएं पुरस्कार दों ओर सन्‍्तोष प्रकट किया । 


तेंगिन पोसनेणिदरु- 

दिखत्॒वरडसि कंबियि कष्टिदोड । 
तांगड बिट्दोडे मत्त' 

पिंगिदु डोंकेंब नाय बालदतेरदि' ॥६२॥ 


अर्थ-'स्वभावो मृध्नि वर्तते-स्वभाव तो शिर पर चढ़कर बोलता है। राजस्थानो में 
एक कहावत हे कि-'ज्यांका पडगा सुभाव क जासो जीव स्‌, नीम न मोठो होथ क सॉँचो 
भल गुड़ घीोव स्‌ अर्थात्‌ जिसका जे स्वभाव हो गया है वह कहां से जा सकता है ? 
मोस को गुड़ से तथा घी से सोचा जाबे तो भी वह मोठा नहीं हो सकता । जिस प्रकार 
नारियल का पेड़ यदि टेढा हो तो उसको यदि किसी आधार से सीधा भी किया जाये तो 
उस आधार के हटते ही वह फिर टेढ़ा हो जाता है। कुत्त की पूछ को कितने ही समय 
नलिका में रखकर सीधा किया जाये किन्तु वह निकलते हो पुनः ठेढ़ी हो जातो है । 


मन्निसदे तंदेयं पोछ- 
ल॑ नेरे काइतु मछलिसुत्तु दूति । 


रेण्र 
द॑ नृपसुतनिरे मत्ते- हि 
तनन्‍नाणेयनुल्िदुदके मुह्िदु नरेन्द्र ॥६३॥ 
ललितांग बरिसिकोंड मगणे पल्लिंगे पाल॑ बिट्टोडोसडेल्लम देव॑ 
तिदुर्देबंते मोहदि' नी माडिद पलवुपोल्लमेंग्लं सेरिसिदोडड नीकोर्वीगाल्ियेद्ू- 
कूडिदकिचिनते दल्लू्मुखिु पोछुलोछगेमुन्निनेडेगीगलु' पिरिद्बसम॑ साड़ि- 
देयिंतु ॥६४॥ 
अर्थ-(ऊपर लिखित कहावतों के समान ही ललितांग का स्वभाव था) वह जब तक 
पिता के पास रहा तब तक सब कुछ उपदेश सुनता रहा और (हां, हाँ कहता रहा किन्तु 
जँसे ही वहां से दूर हटा बसे ही उसको पिता का सारा उपदेश भूल ४8 । उसकी 
कुप्रत्तियां पुन: जोर मारने लगीं । वह दूसरे दिन उठते ही फिर उन बुरे साथियों को याव 
करने लगा और उन दुराचरणों के लिए अधोर हो उछा। उसका नित्य का अभ्यासी 
कुसंस्कार किसी को मारने, किसी को उत्पीड़ित करने, किसो का गला घोंटने और किसी 
की झोपड़ी में आग लगाने के लिए व्याकुल हो उठा। परिणामस्वरूप वह पुनः उन्हों ठयों, 
धूर्तों की टोली में सम्मिलित हो गया ओर दुयुने दुरुत्साह के साथ अन्याय आचरण करने 
लगा। प्रजा पुनः राजा अरिमिथन के पास पहुँची और राजकुमार की कुचाल के नवीन 
समाचारों को सुनाने लगी अपने दुराचारो कुपुत्र की बात सुन-सुन कर राजा के कान पक 
गए । उसे अत्यन्त क्रोध हुआ कि मेरी शपथ लेकर, हाथ में हाथ देकर प्रतिज्ञा करके भी 
ललितांग एक ही विन में फिर सब कुछ सदुपदेश भूल गया। उसने राजआज्ञा का उल्लंघन 
किया । तब उसने तुरन्त राजकुमार को बुला भेजा और आने पर कहा कि हे कुमार ! 
तुम्हें तो मेरा उपदेश छिपकलो को दूध पिलाने के समान हुआ। ज॑से छिपकली दृध पी 
लेवे, तो भी वह कोड़े मकोड़े खाना नहों छोड़ती । इसो तरह तुमको उपदेश-अमृत पिलाबा 
गया तो भी तुमने बुरे कार्यों को नहीं छोड़ा । तुमने अवश्य हो कोई भयंकर पाप किये हैं 
जिनके कारण तुम में ऐसे खोटे संस्कार आ गए हैं। यह नीतिमय उपदेश तुम्हें रुचता 
नहीं । जैसे कुत्ता घ्त खाकर वमन कर देदा है, उसी प्रकार तमने भी सदुपदेश को सुनकर 
उगल दिया है। अपने पास नहीं रखा । मैंने तुम्हारे साथ मोह किया ओर तुमको साधारण 
दण्ड देना भो, जो कि राजा का कतेंव्य है, उचित नहीं समझा, यह मेंने ठोक नहीं किया । 
इस कारण प्रजा पर फिर आपत्ति आ गई है। उसे कष्ट भेसने पड़ रहे हैं। यदि अब हम 


श्र 


तुम्हें फिर कोमल उपदेश देवें और दण्डित न करें तो फिर राज्य नहीं चलेगा। जिस प्रकार 
से आय को जरा-सो जचितगारी हवा के सहयोग से बढ़कर सारे बन को जला देती 
हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने आचरणों की चिनगारी को हसारी सहनशीलता रूपी वायु के 
साहचर्य से बढ़ा कर हमारी प्रजा के जीवन रूपो यत में आग लगा रहे हो । तुम उपदेश 
के बाद पहले से अधिक उद्ृण्ड हो गए । तुम अपने कुसंस्कारों को अच्छा मानकर विष का 
घूट पीने में अपना जीवन सुखी समभते हो । मदिरा पिये हुए के समान तुम पद से भ्रष्ट 
हो गये हो, बुद्धि आचार तथा गुणों को तुमने त्याम दिया है । में यदि तुम्हें अपने प्रास 
घर में रख गा तो में भी तुम्हारे दोषों से पाप का भागी बन जाऊंगा। मेरा भो यश और 
सम्मान विदा हो जायगा । अतः मेरा निशचय है कि तुम्न॒ राज्य को छोड़ कर यहां से 
अपना काला सुह लेकर चले जाओ । मुझे तुम्हारे समान कुपुत्र की जो यश्ञ और कीति के 
चन्द्रमा के लिए राहु हो, सर्बथा आवश्यकता नहीं है। तुम्र मेरे सामने से तथा मेरे 
राज्य से तत्काल चले जाओ । नीति शास्त्र कहता है कि-- 
खलानां कण्टकानां च द्विविधेव प्रतिक्रिया । 
उपानस्मुखभंगो वा दूरतो वा विसर्जन ॥ 
अर्थ-दुष्टों और कांटों के लिए दो ही उपाय हैं या तो उन्हें जुतों से ठोक किया जाये 
या फिर दूर से हो उनका त्याग कर दे । 
सर्प: कर: खलः क्रः सर्पात्‌ क़रतरः खलः । 
मन्त्रेण शाम्यते सर्पो न खलः शाम्यत्ते कदा ॥। 
अर्थ-सर्प और दुष्ट दोनों ही दुष्टता में बराबर हैं। किन्तु ऐसा कहना भी उचित 
नहीं । क्योंकि मन्त्र के प्रयोग से सर्प को शान्त किया जा सकता है किन्तु दुष्ट को शान्स 
करने का कोई उपाय नहों । 
खलास्तु कुशलाः साधोहितप्रत्यूहकर्मणि । 
निपुणाः फणिनः प्राणानपहुतु सिरागसास ॥। 
अर्थ-यवि बृष्ट विना बाधा के स्वतन्त्र तथा स्वच्छन्व विघरण करते हैं तो थे सज्जनों 
के हितों में बाधा पहुँचाते हें । जो विषधर सर्प होते हैं थे निरफ्राध प्राणियों को इसने के 
लिए हो धघरमते रहते हैं । 
अहो बत महत्कष्टं विपरीतसिद जगत्‌ । 
बेमापत्रपते साधुश्साधुस्तेन तृथ्यति ॥॥ 


श्ह४॑ 


अर्थ-यह बड़ा कष्ट का विषय है कि जिस कर्म को करने से सज्जन लज्जा का अनु 
करता है उसी को निस्‍्संकोच करते हुए ढुर्जन प्रसन्‍न होता है अर्थात्‌ दुर्जत सदा ही निन्‍ध 
कर्म करके प्रसन्‍नता का अनुभव करता है । 
पाषाणो भिश्चवते टंके बेज्आ बज्नण भिदवते । 
सर्पोष्पि भिद्ते मन्त्रेढ़ु ट्रात्मा नेब भिद्यते ॥। 
अर्थ--पत्थर को टांकियों से तोड़ दिया जाता है, वज् को वज्थ से हो लण्डित किया 
जाता है। सर्प को भो मन्त्रों के प्रभाव से बशीमृत किया जाता है किन्तु दुष्ट को किसी 
उपाय से वह में नहीं किया जा सकता । 
यशःसौरभ्यलशुनः शान्तिशेत्यहुताशन:ः । 
कारुण्यकुसुमाकाशः: खलः सज्जनदुःखदः ॥ 
क्र्थ--जे दुष्ट जन हैं वे यश को सुरभि के लिए दुर्गन्धित लह॒शुन के समान हैं, 
शान्तिरूप शोतलता के लिये अग्नि के समान हैं, जे! उसे नष्ट करके अशान्ति फंलाते हैं । 
करुणा के पृष्य के लिए आकाश के समान हैं, अर्थात्‌ जिस श्रकार आकाश में पुष्प नहीं 
लगते उसी प्रकार दुष्टों को किचित्‌ मी करुणा नहीं होती । इस प्रकार सभो कर्मों से खल 
सज्मनों के लिए दुःखप्रव होते हैं । 
यत्‌ स्पृत्वेव पर यान्ति सन्‍्तः सन्तापसत्ततिस्‌ । 
तदसन्तो हसन्तोशपि हेलयेब हि कुबंते ॥। 
अर्थातृ-जिस बात का स्मरण करने से भी साधु जन सन्‍्ताप को प्राप्त होते हैं, बृष्ट 
लोग हंसते हुए हो बड़ी घुगमता से उसे कर डालते हैं। आशय यह है कि प्रयत्न करके भो 
जिस कुसार्ग पर सज्जन नहीं चल पाते उसी पर दुष्ट हंसते-हंसते चलते हैं ओर लज्जा का 
तथा सनन्‍्ताप का अनुभव नहों करते । 
शिरसि निहितोईपि नित्य॑ यत्नादपि सेवितो बहुस्नेहैः । 
तरुणीकच इब नोच: कौटिल्यं नेब विजहाति॥ 
अर्थ-नोच मनुष्य स्त्रियों के फेशों के समान हो होता है जे। निरन्तर शिर पर धारण 
किये जले पर भी तथा अतिशय स्नेह से (केशपक्ष में तेल से) स्तिग्ध रखने पर भो अपनी 
स्वाभाविक कुटिलता को नहीं छोड़ता है । 
न बुर्जन: सज्जनतामुपति बहुप्रकारेरपि सेव्यमानः । 
भूयोषि सिक्त: पयत्ता घृतेन म निम्बबुक्षो मधुरत्वमेति ॥। 


र६५ 


अर्थे-अनेक प्रकार से सेवित मी नोच व्यक्ति सज्मन के समान महीं हो सकता । कींण 
की जड़ में निरम्तर बचि घो ओर दृध सींचा जावे तब भी वह अपनी कहुता को महों 
थोडता, अतः सोीठा नहीं बन पाता । 
शसयति यशः क्लेशं सूसे दिदवत्यशियां मति, 
जनयति जनोद्वेगायास॑ नयत्युपहासताम । 
फ्रमयति भति मान हन्ति क्षिणोति श्र जीवितं, 
क्षिपति सकल॑ कल्याणानां कुल खलसंगम:ः १ 
अर्थ-खल का संग-वदोष कीरति का नाश कर देता है, ब्लेश को उत्पन्न करता है, नोजे 
गति (नरक) को पहुँचाता है, मनुष्यों में उद्देग उत्पन्न करता है, उपहास की दशा कौ 
प्राप्त करा देता है, मति (बुद्धि) को भ्रान्त कर देता है, सम्मान को मिटा देता है, सारोरी 
यह है कि वह समस्त जीवन को ही समाप्त कर देता है और इस तरहू सभो कल्पाणों के 
समुदाय का विध्वंस कर देता है । 


पोतो दुस्तरवारिशाशितरणे दीपो+न्धकारागमे, 

निवति व्यजनं सदान्धकरिणां दर्पोपशान्त्ये सुणिः । 

इत्थं तद्‌ भुवि नास्ति यस्य विधिना नोपायचिन्ता कछृता, 
मनन्‍्ये, दुज नचित्तवृत्तिहरणे घातापि सम्नोद्यमः 


अथं-सभी कठिनाइयों के नियन्त्रण के लिए उपाय हैं , ज॑ं से कि महान्‌ समुद्र को पार 
करने के लिए जहाज, अन्धकार आने पर दोपक, पवन-संचार रुकने पर पंखा, मदोन्मत्त 
शर्जों को बश में करने के लिए अंकुश उपाय है । इस प्रकार ऐसा कोई काम नहीं, जिसका 
उपाय बिधाता ने नहों किया किन्तु दुष्ट व्यक्ति की चित्तवृत्ति को बदलने में तो विधाता 
भी हार मान गया है । 
कस्त्वं मदर, खलेश्वरोहमिह कि घोरे बने स्थीयते, 
शादू लादिभिरेव हिलपशुभिः लादह्योडहमित्याशया । 
कस्मात्‌ कष्टसिदं त्वया व्यवसित स्द्वेहभांसाशिनः, 
प्रत्युत्पन्ननूमांसमक्षणधियस्से घ्लस्थु सर्वान्‌ मरान्‌ ।। 
अर्थ--किसो एक बन में एक व्यक्ति ने वन में बेठे हुए दूसरे व्यक्ति से पुछा-कि भाई ! 
धुस कोन हो ? उसमे उत्तर दिया कि में बुष्टोंका राजा हूं, महादुष्ट-बुर्जन हूं । तो भाई, यहां 


१४६६ 
घोर वन में किस लिये बेठे हो ? उसने उत्तर दिया कि घोर हिसक बाघ आधि आकरे 
झुक्के भक्षण कर लें, इसी आशा में यहां बैठा हूं। पूछने वाले को आइचय हुआ कि यहतो 
बताता है कि 'में दुष्टों का सम्राट हूं और भोला इतना है कि बन में अपने आपका ऋ॑ंछ 
देने के लिए उपस्थित हुआ है।' उसने फिर पूछा हे मभद्र, तुमने यह कश्ट-दायक विचार 
क्‍यों किया ? दुर्जनों के उस राजा ने उत्तर दिया कि 'मेरा मांस खाने से वनमें रहने वाले 
सिह-व्याप्नों को मनुष्य का मांस खाने को इच्छा उत्पन्न हो जावे और वे सभी मनुष्यों को 
खा लें! इसो लिए में अपना माँस उन्हें खिलाना चाहता हूं । धन्य हैं ऐसे दुर्मन शिरोमणि, 
जे। किसी भी काम में अन्यके कष्ट को सम्भावना के बिना प्रवृत्त नहीं होते और यदि अपने 
प्राण वेने से भी प्रथिवों के सज्जनों को सन्‍्ताप मिल सके तो वे अपना ज्ञरीर बलिदान 
करके भी इसको करने को तेयार रहते हैं । 

बन्द्यान्निन्‍्दति दुःखितानुपहसत्याबाधते बान्धवान्‌, 
शरान्‌ देष्टि धनच्युतान्‌ परिभवत्याज्ञापयत्याश्षितान्‌ । 
गुह्मानि प्रकटीकरोति घटयन्‌ यत्नेन वेराश्ययं, 
ब्रते शीघ्रमवाच्यमुज्भति ग्रुणान्‌ गृह्लाति दोषानू खलः ॥॥ 
अर्थ-दुष्ट व्यक्ति सभी उल्टे काम्त करता है, वह जे वन्दनीय हैं उनकी निन्‍दा करता 
है, जे दुःखित हैं उनका उपहास (मखौल) उड़ाता है, बान्धवों को पीड़ा पहुंचाता है, शुर- 
यीरों से सन से द्ेष रखता है, धन से रहितों ( गरीबों ) का निरादर करता है, आशितों 
(अपनी शरण में रहने वालों) को कठोर अनुशासन में रखता है, जो छिपाने योग्य हो उसे 
प्रकट करके लोगों को लज्जित करता है, प्रयत्नपूर्वक वेर करने को इच्छा रखता है, जे 
अवाच्य है यानी-न बोलने योग्य है, उसे बोलता है (अइलोल गाली-गलौज करता रहता है) 
ग्रुणों का परित्याग करता है और दोषों को ग्रहण करता है । 
केट्टिपे पेंदानीक्षिसे- 
नेहने नीनेत्तिकोंडकल्ल वाप॑ं- । 
सुट्दोडिदनेंबें तिरे- 
दुपनीं मीरि नेगलूदेयेन्नाणेयुमं ॥६ ५॥ 
अर्थ-राजा अरिसिथन पुनः अपने कुपुत्र ललितांग से कहने लगा कि तुस्हें घामिक 
संस्कारों को प्राप्सि नहों हुई सदुपदेश तुमने कभी सुना नहीं, नोतिमार्ग का अनुसरण करके 


श्ध७ 


देखा नहीं, इस प्रकार केवल दुर्जतों, धृर्तों की अपविश्न कुसंगति करके तुम थिनाश कौ 
कऋ्रप्त हो गये हो । तुम्हारी बुद्धि तथा सदजिवेक मदिरा पीये हुए के समान ही नष्ट हो गधा 
है । तुम बुंडि और आचार से अ्रष्ट तथा सप्तव्यसनों से अभिभूत हो गये ही । सुफ्हें आ 
मीलिप्रद उपवैश दिया जाता है उसकी तुम आलोचना करते हो । तुमने मेरी क्षपण लेकर 
बचन भंत्र किया है। में ऐसो स्थिति सें तुम्हें अपने घर में आश्रय नहों दे सकता । तुभकों 
में निर्वासन करके ही अपनी कीति तथा प्रतिष्ठा को रक्षा कर सकता हूं, अन्यथा नहीं । 
सुझे अब तुम्रको घर में नहों रखना है । 

मक्कल पलेवेनेंदु मर्द कुडिद मरुदिवसक्के गंडसत्तनेंबंते मत्तिन मक्कल- 
युदासीनंगेयुदु निनगेराज्यम॑ कुडलोंदिदेन्न चित्तकेकरालं पं माडिदेयिन्ने- 
न्निर्मेले पलियु पापमिलल ॥६६॥ 


अर्थ--लोकप्रवाद है कि वह स्त्री जो पुत्र की अभिलाषा करतों थी, उसका जब 
विवाह हो गया तो उसे लगा कि अब तो शीक्र ही पुत्र मेरी गोद में खेलने लगेगा । किन्तु 
भाग्य की बात, उसका पति दूसरे ही दिन मर गया। अब तो वह पुत्र प्राप्ति की कासना 
को भूल कर रोने लगी । उसे कल्पना में सोचे हुए पुत्र से अधिक पति के वियोग का वुःख 
था । इसी प्रकार में तुमको चाहता था कि मेरे भी एक पुत्र है। किन्तु उसी पुत्र ने मेरी 
कीति को सलिन कर दिया है और मुझे; उस पुत्राथिनो के पति-वियोग-जन्य दुःख के समान 
हो दुःख दिया है। यह तेरे नहों किन्तु मेरे ही पापों का उदय है । क्योंकि संचित कर्मों का 
फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है । 
कडुले सेदो्ड पिडि 
दोडे के मासियप्प सार्गदि' दुजनरं । 
कडुमोहदिनोलकुडि 
दोडे केडग्र' तन्‍नोलाद गरुणमेनितनितु ॥६७॥ 
शर्थ-हे सलितांग ! तुम्हें अब शिक्षा देना व्यर्थ है। जिस प्रकार ऊसर में बोया हुआ 
बोज वर्षा होने पर भी नहीं उगता, इसी प्रकार तुम्हारा हृदय ऊसर भूमि के समान बुश्ठ- 


स्वभाष का है, अतः तुम्हारे हृदय में भी सदुपदेशका अंकुर नहों जम सकता तुम्हें दष्फ 
ब्रहारसे भी शिक्षित नहीं किया जा सकता । क्योंकि, तुस में इतनी मलिनता है कि यदि में 


रद्द 


हाथ से तुम्हें छुना चाहूँगा तो वह मलिनता मेरे शरीर में भी लग जावगो । कारिया कहें 
छूले से कालिमा के दाग से बचा नहीं जा सकता, यह सब कुछ तुम से अधिक सभोह या 
स्‍्तेह रखने का परिणाम हुआ है। गाय को यदि घास ही डालो ज़ाबे तो वह दूध बनकर 
डिकिलती है किन्तु सर्प को यदि दृध भी पिलाया जावे तो बह विष बनकर लोगों को डंसवे 
के काम आता है। तुम्हारे आचरण देखते हुए मुझे विश्वास है कि तुम्हारा दुगुंण अब 
नहीं जायगा । लिप 
अदुकारणदि दु्जनागिर्द निन्‍नोलकोंडिदोंडे नगिद्दोलिप कौतियु परदो- 
लप्प सदगतियु किडियुमिन्नेनालूव देशदोलिर्‌दे पोरमोट्ट पोर्मेदु जडिदु 
नुडिदोडरसन माति गेललितांगनेलूदु सोंदरि महादेवियल्लिगे वंदु तन्‍न 
देशत्यागइत्तान्तमंपेलेकेलूदि' तेंद लू ॥६८॥ 
अर्थ-तुम दुर्जत हो और मेरे जंसे प्रजापालक के घर में विरोधी गुण घारण करने से 
तुम रहने योग्य नहीं हो । यदि में मी तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुक्त पर भो दुर्जन का प्रभाव 
पड़ेगा । मेरी अपकीति होगी । मेरी आज जो प्रतिष्ठा है ? बह मिट जायगी। इसलिए मेरे 
राज्य से कहीं बाहर चले जाओ, यही मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा अरिमिथन ने 
उसको देश निकाले का दण्ड दिया । तो वह व्याकुल होकर अपनो साता सौन्दरी वेवो के 
पास गया । 
जगदीश  स्नेहदिंदं करबे विविदी धृंत नेंदातनेके- 
मुगिदनिपुत्र माणीखलर कलेयनेंदालनेमंत्रिवगर्मिंगे 
यावेनेंदेवेंदतिरें नेरे नेगलेंदातर निन्‍न सोकि' 
मगने नीं माडिकोंडे द्ृपनमुलिसनाने गुवेकतुकंदा ॥६६॥ 
अर्थे-पिता से डांटे जाने पर ललितांग जब माता के समोप पहुंचा तो माता से उसने 
निवेदन किया कि पिता जी ने मुझे देश-निर्वासन का दण्ड दिया है। यह सुनकर साता 
सोन्दरी देवी कहने लगी कि बेटा ! तेरे पिताजी ने तो जो उचित मार्ग था, उसका तुम्हें 
उपदेश दिया और तुम्हारे पहले के किये हुए अपराधों को मी स्नेह के कारण क्षमा कर 
दिया किन्तु तुमने उनके उपदेश को सुन कर अनसुना कर दिया और अपने वुराचार की 
प्रवृति को नहीं छोड़ा । तुमको यदि अपने पिताजी के तथा मेरे साथ एवं इस राज्य में 
रहना प्रिय होता तो तुम उसी क्षण दुव्यंसनों का त्याग कर देते तथा पिताजी के आरेश्ष में 


श्णह 


चलकर उनका खिस आह्हादित करते । किन्तु तुमने तो हधर खुना ओर दूसरे हो क्षण 
उधर भुला विया। तुम फिर उन्‍्हों व्यसनों में अपने कुटिल साथियों के साथ निमग्न हो 
गए । ऐसी स्थिति में तुम्हें क्षमा किस प्रकार किया जा सकता है ? तुमने राज्य के मंत्रियों 
तथा श्रेव्वजनों के समक्ष इस देश के राजा के सामने प्रतिज्ञा की और राजा का हाथ थाम 
कर उनकी आजा को पालन करने का वजन दिया, आइवासन दिया किन्तु पालन नहीं कर 
सके । फिर भो तुम राज्य में रहना चाहते हो ? मैं उनको आज्ञा के विरुद्ध किस प्रकार 
तुम्हें रहने का आइवासन दे सकतो हैँ ? में उनके आदेश के विरुद्ध वूसरा आदेश नहों दे 
सकती । तुम्हारे समान में तो उनकी आज्ञा की अवहेलना करने वालो नहीं हूं । तुमने 
अपनो विपत्ति अपने आप बुलायोी है । यदि तुम अब भी सप्तव्यसन का त्याग करने का 
पक्का वचन दो तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें सम्मवतः फिर भी क्षमा प्रदान कर सकते हैं । 

जितिपं निन्‍न समस्तपोल्लमेगलंकण्णरे कंडु' महो- 

न्‍्नतचित्तं सुतमोहदि' पलवुसूलेन्नाणे माणदेंदोर्ड 

सितगं माण दे दुष्टसंगतियनेवं भूपनेंदिपेरि 

ठुतन कण्गलिवायूतु पेत्तिनगे नी पोंबह्मंकट्टिंदे ॥१००॥ 

अर्थ-हे ललितांग, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे दुराचरणों को अच्छी प्रकार देखकर ही 

दण्डव्यवस्था को है । उन्होंने तुम्हारे सभी दोषों को जान लिया है। फिर भी सहसा तुम्हें 
दण्ड न देकर बड़े प्यारसे बुलाकर समझाया तथा तुमसे प्रतिज्ञा लो। फिर भी तुमने अपने 
व्यसनों को नहीं छोड़ा । ऐसी स्थिति में यदि वे कठोर कदम उठा कर तुम्हें निर्वासित 
करना चाह रहे हैं तो इसमें मैं किस प्रकार बाधा डाल सकती हूं ? में तो उनके आदेश 
में किसी प्रकार परिवर्तत नहीं कर सकती । तुमने उनको अपने दुराचरणों से विवश कर 
दिया है कि वे तुम्हें इसी प्रकार का कोई कठोर दण्ड दें ताकि तुम प्रजा के सम्पर्क से दूर 
जाकर अपने कुकर्मका प्रायश्चित कर सको । यदि तुमको फिर भी यहां रहना हो तो पिता 
जो के पास जाकर उन्हों को सन्तुष्ट करो और उनसे ही आज्ञा प्राप्त करो । तुमने राजा 
की आज्ञा का भंग किया है, इसलिए वहों जाओ ओर उन्हीं से क्षमा की प्रार्थना करो । 
यदि वे क्षमा कर दें तो तुम अपने चरित्र का सुधार करके सुखपुर्वक रह सकते हो । 

कड॒गायूदु' नीर्‌ मनेयं- 

सुडलरियुमे मगने मुलिसिनि' निम्मयूय । 
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नुडिदनितरि दे कलेचन 
विडिवृदु दुगृशमनएण पिडिवुदु गुशमं ॥१०१॥ 
अर्थ-ललितांग को जितना उपदेश माता-पिता ने दिया बह सब उसके लिए विपरीत 
ही सिद्ध हुआ | जिस प्रकार पानी आग पर रखने से ओटने लगता है, उसी प्रकार वह भो 
उन शीतल उपदेशों को सुनकर क्रोध से उत्तेजित हो गया । माता ने सोचा कि यदि इसका 
यही स्वभाव है तो यह एक दिन अपने पिता के लिए मी अहित-कर सिद्ध होगा । यदि 
इसको में अपनी ओर से रहने का आश्वासन दे दू' तो यह तो अपने दुराचार से हुठेगा 
नहीं और राजा भी मुझ से अप्रसन्‍्न होकर क्रोधाग्नि में मुझे मस्म कर देंगे । उसने कहा 
कि है ललितांग : तुम ढ्गु णों को त्याग कर सदगुणों को ग्रहण करो । 
एंदु सॉंदरिमहादेवि नुडिद नुडिगल कोलेवावु गारुडमं केलिदंते केलदिरे 
बेसत्त ॥१०२॥ 
अर्थ-माता सोन्दरि रानी के बचनों को सुनकर जिस प्रकार गारुडिक के मनन्‍्त्रों से 
कीलित सप॑ फन फटकारता है उसो प्रकार कुछ प्रतिकार करने में असमर्थ ललितांग 
दोध॑निःइबास लेने लगा, उसको माता का कहा हुआ उपदेश अत्यन्त बुरा प्रतीत हुआ । 
इंबागितंदेग ता- 
यूगं बगेबड़े नाच्चिदेस्मे कोशननीद । 
तेबंते माड़िदे ग्रुण- 
मं बगेयदे मगने दुष्टसंगतियिद ॥१०३॥ 
अथं-सन्मार्ग पर पुत्र को लगाने के लिए माता ने बहुत प्रयत्न किया। उसे विश्वास 
था कि पिताका न सही, मेरा उपदेश तो ललितांग मान लेगा । किन्तु उसको आजायें उसी 
प्रकार निराशा सें बदल गईं जिस प्रकार कोई ग्वाला भेस से पाड़ो को आशा लगाये ही 
और उससे पाड़े का प्रसव हो जाय । उसकी आज्ञा के विपरीत हो फल निकला । उसने 
कहा कि हे ललितांग ! न केवल तुम्हारे अपि तु हमारे भो पापों का ही कुछ उदय हुआ है 
जो तुम इतना समझाने पर मो उन्मार्ग को छोड़ना नहीं चाहते हो । 
कागेय मरेयेंदरियदे- 
कोगिले केगोंडु कूमेंपि' नडपिदोड़ । 
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कागार्येदुदु मत्तं- 
कागेगलोडगूडितेंबवोलूनीं मगने ॥१०४॥ 

अर्थ--जिस प्रकार कोयल के बच्चे को कोआ पालता है किन्तु वह बड़ा होकर पंख 
निकल आने पर उड़ कर कोयलों में ही जा सिलता है। इसी प्रकार तुम भो पाले गये हो 
राज भवन में, किन्तु तुम्हारी संगति तो काले दुष्ट साथियों में है । तुम पंख लगते ही कोयल 
के समान उनमें जा मिले हो । हमारे स्वप्न भंग हो गये । हमने सोचा था कि एक दिन 
तुम राजगद्दी पर बेठोगे, प्रजा को आनन्दित करोगे । अपने उज्ज्वल गुणों से प्रजा को सुखो 
करने का निरन्तर प्रयत्न करोगे । किन्तु वे सभी आशाएँ धृूमिल हो गई, मिट गई । तम 
दुगु णो, दुष्यंसनी, दुराचारी, प्रजा के उत्पीडक ही निकले । यद्यपि तुमने मेरे गर्भ से जन्म 

लिया है किन्तु वास्तव में तुम "पुत्र" कहलाने के अधिकारी नहों हो किन्तु कुपुत्र ही हो । 
कलल॑ कुडिदरंत सोकि दोग्गलेयंतुबि [वलेवमोलेयंते कोवि) एलवेरेयंते 
वक्रनागि सूलेयंते कालागि, मुलमोनेयंतेकूरनागि, सत्तरंते मेविट्टु पगरणि- 
गनंते विपरीतनागि, पच्चोतियंते, पलबु बणणमागिबागेयंते निस्सारनागि 
अशोकेयंते निष्फलनागितरियदमरदंते नेरिद्नल्लदे बडवनंतेपुरुलिल्लदे, कोगे- 
यंते मतिइल्लदे, रंडेयंते पतिपिल्लदे, कालगेहनंते गतिगेट्टु । बेसनियंतेपेंप- 
बिटूट, कुदुरेयंते कील केकोंडु ते लिनंतेल्लापनिगमोलगादे निन्‍नकेडिगंललूबारदु, 

नीनरिवेयेंबेंदु, विजयपुरमं पोमपट्टु पोगिनेपालदेशमं योक्कल्लि ॥१०५॥ 
अर्थ-माता ने जितना उपदेश दिया वह सब भी व्यर्थ गया। उपदेश सुनकर बह 
राजकुमार उसी प्रकार होन चेष्टाएं करने लगा जेसे कि सदिरा पीकर कोई करता है, वह 
सदुपदेश पाकर भी दुगु णों को ओर हो तत्पर हुआ । जिस प्रकार कोमल धान्य का अंकुर 
हवा के वेग को सहन न करके कि पृथ्वो पर लेट जाता है, उसो प्रकार बह शिर भुकाकर 
बैठ गया, वेहया के समान उसका चरित्र हीन था, वह कांटे की नोंक के समान सभी को 
चुभने बाला था, मृतक के समान आंख मूृ दकर सुनता रहा, पागल के समान उन्मत्त- 
खलेशएऐं करने लगा, गिरगिट के समान अनेक रंग बदलने लगा, बहुविध दुष्ट विचारों को 
, विज्चारते लगा, वह क्षार जल के ससान अपेय, दरिद्र के समान दुःखाकुल, काक के समान 
सलि-हीन था अस्पृश्य, पति रहित स्त्री के समान शोकाकुल, बेड़ो से जकड़े हुए के समान 
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बन्धनग्रस्त अनुभव करने वाला, व्यसनी के समान मन्दमहिमवान्‌, जिस प्रकार घोड़े के 
मुख में रहने वाली लगाम कुठुम-कुठम करती है उसी प्रकार निरर्थक शब्द (प्रलाप) करने 
वाला, बिच्छु के समान सभी के प्रति उद्यतायुध (सभो से देषबुद्धि रखने वाला) था। 
माता ने कहा कि ललितांग, सभो दुगुंण तुम्हारे आत्मघात के लिए ही हैं । किन्तु माता के 
उपदेश को न मान कर वह ललितांग विजयपुर को छोड़कर नेपाल राज्य को चला गया। 


पाविन नंजुमनवस्म- 
नोविनिस तृगि नोडे दुष्टतनक्का । 
पाविन पन्न विषक्क 
भाविसे मिगिलेनिप वुलूलरोलू ललितांगं ॥१०६॥ 
अर्थ-यदि गारुडिक को विष नहीं चढ़ता है, तो ललितांग को हो कहां का सदुपदेद्य 
फलित हो सकता था । वह ललितांग विषय कषायों से न डर कर संसार-भ्रमण रूप जन्म 


मरण के कारण पाप कार्यों फो तथा सात व्यसनों को बेरोक टोक सेवन करने लगा । तथा 
डाकुओं के समुदाय में सरदार के रूप में सम्मिलित हो गया । 
कूडि केलेगोंडु बिडदोड 
नाडि नृपाचारमेल्लमं मरेत्रोडनु । 
डोडाडि केटट दूर्तिं- 
नाडेयुमवरेडेग ताने मिक्‍के घरेयोत््ू ॥१०७॥ 
अर्थ-कुमार ललितांग का जन्म उत्तम कुल में हुआ था किन्तु बचपन से हो प्षृर्तों में 
खेलने तथा उनकी दुस्संगति करने से राजोचित आचार-बिचार उसमें नहीं भा पाये । उन 
परत दुराचारी लोगों में रहते हुए तथा इधर-उधर स्वच्छन्द उहद ध्य-रहित घूमते रहने से 
वह दुगु णी हो गया । यदि बाड़ ही खेतो को खाने लगे तो फसल को रक्षा कौन करे, इस 
नीति के अनुसार जिसे अपने राज्य में उत्तम आचरण उपस्थित कर प्रजा की रक्षा करनी 
चाहिए थी, यदि वह स्वयं ही भक्षक चोर बन गया तो प्रजा की रक्षा कंसे हो सकती थी ? 
विशेषार्थ-अज्ञानी जीव अपने अज्ञान से तथा पापाचरण से अपना इह खोक और 
परलोक दोनों का नाश कर लेता है और स्वकुकर्म दोष से हो निरन्तर संसार भें बिभिन्न 
दुःखप्नद योनियों में भ्रमण किया करता है । जन्म और मरण के चक्र में यह निरन्तर भ्रूसता 


जा 
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रहता है। मनुष्य पर्याय मिल जावे तो भो खोटे संस्कार वाला मनुष्य अपना कल्याण नहीं 
कर सकता । नीच कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य को श्रेष्ठ संगति के अमाव में सनन्‍्मार्ग सिलना 
दुलेम होता है । उत्तम कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को सन्‍्मागंका मिलना सरल है शिम्त 
फिर भी दुराचारो मनुष्योंको संगतिसे जिसमें मछ पान, मांस भक्षण, व्यभिचार आदि दोष 
आ गये हों, उसका उद्धार केवल उत्तम कुल होने मात्र से नहीं हो सकता, शास्त्रकार 
कहते हैं कि चाहे राजा हो, चक्रवर्तों हो, उत्तमकुलोन हो, किन्तु यदि वह खोटा आचरण 
करने लगा हो तो उसके लिए कल्याण का मार्ग बन्द हो समभना चाहिए । केवल इन्द्रिय- 
विलास में सुख मानने वाले को कल्याण को उपलब्धि कंसे हो सकती है ? कहते हैं कि 
मनुष्य-पर्याय पशु-पर्याय से उत्तम है । यह ठीक मी है किन्तु यदि वह आचरण-पतित है तो 
मनुष्य पशु से भी गया बोता है। पशु तो अपने प्रकृति-प्राप्त सहज गुणधर्म को पालन करता 
है किन्तु मनुष्य तो प्रकृति-विरुद्ध आचरण से हीन गुणों को अपना करके पशु-योनि से भी 
नीचे जा गिरठा है। जातिहीन चाण्डाल भी यदि उत्तम आचरण करता है ओर भगवान्‌ 
जिनेन्द्रदेव की शरण पाकर उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग को श्रद्धान-पूर्वक ग्रहण करता है तो 
उसके परिणाम शुभ होने से वह दुराचारो उत्तम कुलीन मनुष्य से भी श्रेष्ठगति को प्राप्त 
होता है, इसमें सन्देह नहों । 


में मनुष्य हूं, ऐसा मान करके ही कोई मांस, मदिरा, परस्त्री गमन आदि पापाचार 
में लगा रहे और अपने आप को पशु-योनि से उत्तम सानने लगे, तो यह उसकी भूल है। 
हरिण, गाय, कबूतर आदि पशु होते हुए भी प्राकृतिक शाकाहार करते हैं किसी को कष्ट 
नहों देते, स्वाभाविक आहार विहार करते हैं । दुराचारी दुष्ट मनुष्य इन पशुओं से अच्छा 
फंसे माना जाबे ? वह तो निरन्तर रौद्र और आततं ध्यान में मग्न रहता है। जब कि वे 
गाय, हिरन, कबूतर भद्ग-स्वभावी पशु प्रायः रोद्र-स्वभावी नहीं होते। पशु पक्षियों में 
अपनी-अपनी जाति के अनुसार स्वाभाविक अचारण आहार बिहार होता है। किन्तु सनुष्य 
तो देव मी बन सकता है ओर अपना स्वभाव छोड़ कर राक्षस भी बन सकता है। बह 
निगोदसें भी जा सकता है ओर निष्कलंक देव भी बन सकता है । जिसके हृदय में अहिसा 
धर्म हिलोर ले रहा है, वह नीचकुली मनुष्य भी उच्च कुल वाले निर्दय दुष्ट से अच्छा हे । 
ललितांग यद्यपि उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है, राजोचित सभी सुविधाएं उसे प्राप्त हुईं 
किन्तु फिर भो कुसंस्कारों से यह पतित बन गया। राजा ओर रानी ने जो स्वप्न संजो 
रखे थे कि हमारा पुत्र राजगही को शोभित करेगा तथा हमारा नाम उजागर करेगा, 


२६४ 
प्रजा की रक्षा करेगा,' वह सभी आशा ध्रूमिल हो गई । 
अंतु) मुन्नवदं किवियिदं बलकं बंद कोड कूरित्तेबं नाण्णुड़ियंते मुन्निन 
कलूलरेडेगे ताने प्रसिद्धआागिननगवकूम॑यिदुपदेशंगेयूद जनघटिकेयं साधिसि- 
तदघुटिकाप्रयोगदिंददश्यरूपं केकोंडुजगमेल्लम॑ मोहनागे कलवर्जनचोरनेंब 
पेसरेसेये नेगलूकूुदु ॥१०८॥ 
अर्थ-जिस प्रकार बछड़ा सींग निकलने पर उद्धत हो जाता है और सोंग मारने लगता 
है, उसी प्रकार ललितांग को भी सींग निकल आये थे। उसे अपने योवनके मदमें प्रजा को 
उत्पीडित करने का मार्ग ही प्रिय लगा था । अत: वह राज्य त्याग करने के अनन्तर चोर- 
डाकुओं का सरदार बन गया ओर अपने दुष्कर्म में सफलता तथा निर्बाधता प्राप्त करने के 
लिए उसने अंजनगुटिका नाम की विद्या सिद्ध कर ली। उस विद्या से वह अहृश्य (वूसरोंको 
दिल्लाई न देने वाला) होकर मनाने अत्याचार का उपक्रम करने लगा । वह अहृब्य होकर 
जब चाहे तब चोरी करने निकल जाता और चोरी करके निविष्न लौट आता । इससे 
उसका नाम प्रजा ने 'अंजनचोर' रख दिया । 
कलवु जू जु मांसदे- 
मलिनतेय॑ मालवर्बेटेयु. पररातिग- 
लूगेल सुवुदु' ब्रतमिल्लदे- 
वेलेवेणणोडनिपदोतु कुडिवदुकलूलं ॥१०६॥ 
अर्थ-जो व्यक्ति चोरी करने की वृत्ति को अपना लेता है, उसमें, ऐसा कौन-सा पाप 
है, जो नहीं आ जाता ? यानो-अन्य समी पाप उसमें स्वयमेव आ जाते हैं। अंजन चोर में 
भी सातों व्यसन स्वयं आ गये । बह सुन्दरी स्त्रियों का उपभोग कर लम्पट भी बन गया। 
ओर मनसाने ढंग से मांस-मदिरा का सेवन करने लगा । अब उसे किसी प्रकारका भी भय 


नहीं रहा । 
असुगतियेनेयूदिसलूकिवु- 
मिसुपमरुजवदतुरगमेनिसुव सप्त- 
व्यसनमने विड़दे केकों- 
डेसगि सदाचारमेल्लमं नेरे मरेदं ॥११०॥ 


श्ह्श्‌ 


अर्थ-लल्तिंग मे भवभवान्तर सें जन्म-सरण रूप दुर्शति को देते वाले सभी इपसनों 
को अपना करके सदाचार को तिलांजलि दे दौ । 


ललितांग जो इतना ध्रष्ट हुआ कि अपने दुगु णोंके कारण उसको अपने राज्यले अपने 
पिता द्वारा हो निर्वासन (देश निकाला) सिला, यह सब कुसंगतिका कुफल है। यदि उसको 
सत्संगति मिलती तो वह न तो इतना वुराचारी बनता और न अपने पिताके उत्तराधिकार 
से अष्ट होता । नीतिकार का कहना हैं कि- 


चन्दन शीतल लोके चनन्‍्दनादपि चन्द्रमा: । 

चन्द्रवन्दनयोमंध्ये शीतल: साधुसंगस: ॥। 
अर्थातृ-संसार में चन्दन को झीतल कहा गया है। प्रीष्मकाल में उसको लगाने से 
ठंडक मिलती है, किन्तु चन्द्रमा उस चन्दनसे भो अधिक शोतल होता है, क्योंकि आकाओमें 
बहुत दूर रहते हुए भी वह समस्त लोक को झोतलता प्रवान करता है। नोतिकार कहते 


हैं कि उन चन्दन और चन्द्रमा से भो अधिक शीतल साधु की संगति होती है । क्योंकि 
इससे मानव को आरन्तरिक शीतलता सिलती है । 


एल्लिविनोदमेल्लि विटरेल्लिमनं नडुगेल्लि दुष्टरं 
तेल्लि कनिष्टरेज्लि गशिकाजनमेल्लि पुलिंद॑ गोष्टिम- 
त्तेल्लि जडात्मरेल्लि चपत्ठकेरमल्लि विशेषकल्यृल्र 
तेल्लिये रागमल्लिये महोत्सवमल्लिये तापनागछु ॥१११॥ 
अर्थ---अंजनगुटिका को सिद्धि प्राप्त करके वह ललितांग और अधिक दुराचारी बन 
गया । वह उन स्थानों में रहने लगा जहां ध्वृर्तों का निवास हो, जहां विनोद को सामग्री 
प्राप्त हो, जहाँ दुष्टों का अड्डा हो, जहां गुण्डागर्दों हो, जहां बिना प्रयास के हो दुष्टता 
की पाठशाला खुलो हो, जहां मं, चपलेन्द्रिय रहते हों और रागपरिणति को बातें करते 
रहते हों, जहाँ उन्हीं निकृंष्ट व्यसनों का विनोद चलता हो। ललितांग उन्हों स्थानों पर 
निवास करने लगा । नोतिकारों ने कहा है कि--- 
आपगा इव निम्तानां दृत्तथों निम्नगासिनः ।” अर्थात्‌ नदी प्रवाहों के समान अथवा 


पानी की नोच-गामिनों वृत्ति के समान नोचों को चेण्ट/एं तथा वृत्तियां सदा हो नोचे को 
ओर जाने वाली-पतर्नोन्मुखी ही होतो हैं । 


रश्द 
अंतु तन्‍न मनकके वंद॑ते नेगलुत्त' करठद कदिरंते तिरने तिस्गत्तमोमे 
राजग्रहमेंव पुरक्के बेंढु तत्पुरद सूल्रे गेरियं पोक्कारुपं मेच्चदेपोंगु- 
त्तमिदु] मनसिन कयूय मसेदसियननुकरिसुब अनंगसोंदरियिंबसू्े 
य॑ कंडु कण्बेटंगोंडोत्तेगोटटाकेय मेले मोहमु स्नेहमु तिशणमागे ।११२॥ 
जिस प्रकार चरखा चारों ओर भ्रमण करता है, उसी प्रकार कुमार ललितांग भो 
चारों ओर भ्रमण करके डाका डालने लगा ओर घुमता-घुूमता राजगृह नगरमें आ पहुँचा । 
वह वहां की वेशयाओं के मोहल्ले में जा निकला और किसी भी वेश्या के देखने से उसके 
मन को तृप्ति नहीं मिली । किन्तु एक वेश्या ने उसका सन हरण कर लिया, वह धारदार 
शस्त्र के समान तोक्षण सौन्दर्य वालो थी, जिसे देखते ही ललितांग वश्ञीभ्ृत हो गया । बह 
जगतमोहिनी वेश्या भी ललितांग से चार आँख होते हो उसके प्रति अनुरागवती हो उठी। 
उसका नाम अनंगसुन्दरी था। ललितांग उस पर आसक्त हो गया । 
ओपककृमे योकब्ज- 
दीपदगुद्धछंयबोलगरारद सले नि- 
ज्ञेपद पोन्‍्न केकों 
डेपोत्त. नोड॒तिप पाविनतेरदिं ॥११३॥ 
अर्थ-उसके कपोल, भोँहें और कमल के समान सुख मन को आकर्षित फरने बाला 
था। अधर में मानों कामार्ति की चिनगारी धरों हुई हो-मदनवन्हि का एक खण्ड वहां 
: दहक रहा हो । उसको आँखें सर्पप्रणि के समान थों, जिनसे वह ललितांग को एकटक 
देख रही थो । उसके देखने में ओरों के देखने से भिन्नता थी, ऐसा ललितांग ने अनुभव 
किया। क्योंकि, उसके नेत्रों से नेत्र मिलने पर वह उसके अधिकार में «आये बिना नहीं 
रहा । अनंगसुन्दरी के देखने से ललितांग पर उसका हृष्टि-विध चढ़ने लगा। <ह बेश्या 
भो इतने सुन्दर, सुरूप धनिक युवा को देखकर उसे चाहने लगी । 
... इरुदिदीकेयेनितपमं वेडिदोडनितुर्म प्रीतियिकेंदेगेयदेरुगेलदेयनवरत 
- कुदत्तुमिपदुमातनोरं तीव कोडिगंनंग्सोंदरि बेरगागितन्नोक्ितेंदलछ ॥१ १४॥ 
अर्थ-ललितांग उस अनंगसुन्दरी बेशयाके पास रहने लगा। बे दोनों कप में नितान्त 


११७ 


प्रीतिबन्ध में बंधे हुए परस्पर में ऐसे एक प्राण हो रहे थे जैसे कि अंगुलियों में 
नाखून । लसितांग का उस वेश्या पर अपार अनुराग था। जेसे किरण और प्रकाश अभिन्न 
होते हैं इसी प्रकार वे दोनों परस्पर अभिन्‍न थे । उस वेश्या के मुख से जो सांग निकलती 
थी ललितांग तस्क्षण उसको पूति करता था । अंजनगुट्किको सिद्धिसे वेश्याको इच्छित वस्तु 
लाने में ललितांग को कोई बाधा न होती थी। जो भोग, जो पदार्थ अनंगसुन्दरी चाहतो 
थी । उन्हें ललितांग बात को बात में लाकर उसे देता रहता था । 


सुरपतियंसिरियोक्तूम- 
च्चरिसुव धरणीश्रुत्तराशाधिनोद्धू । 
दोरेपेनिप वेश्वजर्मा- 
सुरतेजमिककु गंडरेन्ननोजंगर्‌ ॥११४॥ 
अर्थ-वह वेश्या अनंग्सुन्दरो विचार करने लगी कि मेरे पास राजा, महाराजा, धनिक 
और संसार के उत्तम श्रेष्ठी जन आते रहे हैं किन्तु इस प्रकार से तो किसो ने मुझे! सम्पन्न 
नहीं किया । किसी के भी पास इस प्रकार मु ह-मांगी सम्पत्ति देखने में नहों आई । ऐसा 


रूप, गुण, धन-सम्पन्न तो मेंने किसी को नहों देखा । इसके आने पर तो मुझे देवों को भो 
दुर्लभ पदार्थ मिलने लगे हैं । 


अन्तप्पवरोवमीतनोंदुदारतेय॑ कनसिनोत्ठा दोड़ कंडरिये नींतंगे फेरगे 
नाडिललोछगे भंडारमिल्लीतंगे पोननताणं वर्यदिदनारयूवेनें दु पुसियुर्मेयिंदने- 
कचाटुकारदि नंबिसि मेल्लने बेसगोछबुदु' मेमरेदु तन्‍न कब्ठविन मार्गमेल्लमं 
पेछे, केछदनंगसोंदरि बेरगागिपदु', मरुदिवसमरसनराजियवेरसु तृर्यत्रय 
मोप्पे जलक्रीडेगे पोरमोह्द पोमुत्तिरे, ॥११६॥ 
अर्थं-वेश्या सोचने लगी कि कहीं में स्वप्न तो नहों देख रही ? मेरा घर सोना, चांदी, 
मणि-रत्नों से मर गया है, कहों रखने को भी स्थान नहीं है। किन्तु यह इन पदार्थों को 
कहां से लाता है ? इसका पता युक्ति से करना आहिए। यों ही पूछने से कदाचित्‌ रुष्ट हो 
जावे । मेरे लिए तो यह देवों वरवान समान है। विश्वास विलाकर ज्ञात करना चाहिए 
कि इतनो द्रव्य प्राप्ति का खोत क्‍या है ? उसने ऐसा विच्चार किया जब ललितांग बाहर से 
आया तो बह उसे बड़े प्यारसे, लोलासय विलासोसे, हावभावसे प्रसंस्न करके कहने लगी कि 


र्श्द 


जी यह सब तुम कहां से लाते हो ? मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहों मिला जो इस प्रकार 
की सामर्थ्य रखता हा । हे नाथ ! आप यह कंसे लाते हो ? मुझे जानने की उत्सुकता है । 
ललितांग ठो उसके वशीभृत था हो। वह कहने लगा कि हे प्रिये, मेरे पास अंजनगुटिका 
है | जिसे में आंखों में आंजकर अदृश्य हो जाता हूँ ओर फिर कहों मो अलक्ष्य होकर 
इच्छित वस्तु उठाकर ला सकता हूँ । यह सब चोरो का द्रव्य है। इस प्रकार उसने सब 
रहस्य प्रगट कर दिया ! बेहया यह सुनकर आइचर्य प्रकट करने लगी | उसने सोचा कि अब 
मुझे क्‍या कमो है ? वह निश्चिन्त हो गई । एक समय जब वह अपने भवन को छुत पर 
बेदी थी तो उसने देखा कि जल-क़ोड़ा करने के लिये राजा और उसको पद््महिषोी हाथी 
पर आरूढ़ होकर बड़े गाजे-बाजे के साथ उसके सामने को राजवीथि (सड़क) से चले जा 
रहे हैं । 

तरणियकिरणावल्लिगं 

सरसिजवेरिय मयूखततिग मिगिल- 

च्चरि कांतियेनिप वेल्ठगिं- 

स्फ्रियिप सद्गत्ननिकरदिंदोप्पुवुदु ॥११७॥ 

अर्थ-सूर्य की विविध रंगमयी किरणों से जंसे कमल खिल उठते हैं, उसी तरह से 

विविध प्रकार के रत्नजड़ित आभूषणों को कान्ति से कमलमुखो रानो का शरोर दसक 
रहा था । 


पहदमहादेवियुरदोल्लोपु्पतिद ज्योतिःप्रभमेंव पदक कंडनंगसोंदरीया- 
पदकद मेल प्रीतिबटूटु, अंजनचोरं घुटिकाप्रयोगदिदं दृश्यरूपदिं पोगिकलछदु 
तंदुकोड॒व समथनें बुदं तां वल्ललप्पुदरि दां पदकमनेनगे कूर्तेयप्पोडे बेगदि 
तंदीवुदेंदु लल्लेगेदु प्राथिसुदुमदु पोरमागे नीनेतंतरबेल्टूदो्ड तंदित्तपनिदोंदु 
मात्र बेडदेकेने ॥१ १८॥ 
अर्थ-इस प्रकार सबांग शोभायमान उस पट्ट रानी के कण्ठ में जो ज्योति:प्रभ नामक 
रत्मपदक (रत्न हार) था, उसने वेदया के मन को मोह लिया | वह सोचने लगी कि यह 
तो मेरे कष्ठ में आना चाहिए । यदि हसे नहीं पहना तो मेरा स्त्री-जन्स ही व्यर्थ हो गया । 
किन्तु मेरा प्रिय तो अंजनविद्या में निपुण है, वह तुरन्त इसे प्राप्त कर मेरे लिये ला देगा । 


शह१ 


ग्रुटिका के प्रयोग से वह इसे लानेमें सकल होगा । में इस पदक को पहन कर अपनो शोमा 
को बढ़ाऊंगी । ललितांगमें यह सामण्यं है। फिर बह सुझे तो बहुत प्यार करता है इसलिए 
मेरी इच्छाको पूति बहू अवदय करेगा। में किसी उपायसे यह पदक ला देने के लिए उससे 
प्रार्थंना करूंगी । अंजनचोर के आते ही वह पलंग पर लेट मई ओर उसने शिर दर्द का 
बहाना कर लिया । बाल अस्त व्यस्त करके मूच्छिता के संमान लेट गई । पूछने पर उसने 
स्पष्ट कह दिया कि रानी के कण्ठ में जो मैंने रत्नहार देखा है उसे लाकर मुझे दो । 
नोतिकार ने कहा है कि- 
संसार को पार करना कोई कठिन नहों है किन्तु इसके बीच में कांचन ओर कामिनो 
ये दो दुस्तर बाधाएं हैं। यदि ये बाधा न हों तो संसार को पार करके मुक्त होना कोई 
कठिन काम नहीं है । 
स्त्रियों के विषय में नीतिकार कहता है- 
एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेतो-, 
विश्वासयन्ति ख नरं न च विदवसन्ति । 
एताः प्रविद्यय सरख हृदय नराणाम॒, 
कि कि न वासनयना हि समाचरन्ति ॥। 
अर्थात्‌ ये स्त्रियां किसी विगृढ स्वार्थंसे हंसती हैं तथा रोतो हैं ओर मनुष्य को विश्वास 
करने पर विवश कर देती हैं किन्तु स्वयं किसी का भी विश्वास नहीं करतों । यह सरल 
मनुष्यों के हृदय में प्रवेश करके उनसे अपना इच्छित प्रयोजन साधनेके लिये क्या-क्या नहों 
करतों ? अथत्‌ सभो कुछ करती हैं । 
मत्तेभकुस्भदलने भ्रुषि सन्ति शूराः:, 
केचित्‌ प्रचण्डमृग राजवधेष्पषि दक्षा: । 
किन्तु श्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्वा, 
कन्दर्पद्ंदलने विरला मलुष्या: ॥। 
अरथे-इस संसारमें ऐसे वोर पुरुष हैं जो सदोन्मल हाथो को वशमें कर लेते हैं, कोई- 
कोई वोर पुरुष प्रचण्ड सिह को भो मार डालते हैं। किन्तु में बलवानोंके सामने साहस के 
साथ कहता हूं कि क्रामवेव का दर्प दलन करने में समर्थ कोई विरले हो मनुष्य हो सकते 
हैं। अर्थात्‌ कामदेव को वश में करना अति कठिन है । काम से प्रेरित होकर ही मनुष्य 
स्त्रियों के मायापाश में फंसता है। 
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जो व्यक्ति कामदेवकों जीतकर मनमोहिनो स्त्रियोंके जालसे बचा रहता है वही सबसे 
अधिक बलवान होता है। बह अटल ब्रह्मचारी लोक में सभो से वन्दनोय होता है । उसके 
सामने किसीका तप तेज ठहर नहीं सकता । उसे किसी स्त्री का कामुक भायाचार वशीमसृत 


महीं कर सकता । अतः वह अजेय होता है । 

आपदक बंदोडेके- 

छोपोत्तु तोडले बेछ्॒कुमरिदोडे निन्‍न॑ । 

भूषति कोल्टगु कवरुयगु- 

मेपडिमातदर पंवलं बिडु नयदिं ॥११६॥ 

अर्थ-[प्रसंग-वेश्या ने आग्रह किया कि वह पट्टरानो का ज्योति.प्रभ नामक पदक तो 

तुमको लाकर मुझे देना ही होगा, क्योंकि तुम में देवों तक के पास की वस्तु लाकर वेने 
को सामथथ्य है। अनंगसुन्दरी के दुराग्रह को देखकर ललितांग ने उससे कहा-) है अनंग- 
सुन्दरि ! तुम इसके लिए हठ मत करो । यद्यपि मैं तुम्हारे लिए आकाश-पाताल एक कर 
सकता हूँ । जो अति दुर्लभ वस्तु हो, उस वस्तु को भी लाकर दे सकता हूँ किन्तु इस पदक 
के लिए तुम्हारा हठ करना उचित नहों । क्योंकि यह ज्योति:प्रभ पदक (रत्नहार) दोप्ति- 
मान रत्न का है अतः यह प्रदीप्त मणि-पदक अन्धकार में मो चमकता है। तुम जेंसे ही 
उसे पहनोगी, राजा के अन्वेषक सिपाही तुम्हें पकड़ कर वह हार छोन लेंगे तथा तुम्हें 
मार डालेंगे। किन्तु उस वेश्या ने इस बात को ललितांग का किया हुआ बहाना ही समझा 
ओर वह अपने दुराग्रह से तनिक भी इधर-अधर नहीं हुई । 


कर एंबुदुमंजनचोरंगे मुछतिदु पासिनमेलिं नेलक्के बीछलोदेदु, कोछोलं 
केयोढं मूडेगट्टुवंते मोदि, कोपानत्वनिं कण्गाणदे केलदोलिद जंतद 
पावुगेवि दमिटद्ट, ॥१२०॥ 
अथ-वह वेदया अंजनचोर पर अत्यन्त क्रोधित हो गई । पलंग से नोचे गिर 
् र पड़ी, 
त्रिदोषसन्निषात के लक्षणों के समान उसको जेसे मूर्च्ा आ गई हो, वह हाथों में ऐंठन 
दिखाने लगी, लकवा मार जाएगा, इस प्रकार अंगों को करने लगी, उसे उस रत्नपदक के 


सिवाय कुछ भी नहीं सूझता था। नाना प्रकार से त्रिया- 
पलक ५8 प्रिया-चरित्र करके वह रूटी हुई रानी 
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तोडवेनगप्पोडे लक्कं- | 
बडेववु पत्रयोत्वु नंबेयप्पोडे नोडी । 
गडे कूपे येंदु नां पे- | 
ब्ठदोडे गंडरबूते नुडिव॒दे पेरपेरत ॥१२१॥ 
अर्थ-उस अनंगसुन्दरी ने कहा कि यदि आप रानो का बह ज्योति:प्रभ पदक लाकर 
मुझे दे देंगे तो आपके रहते हुए राजा सेरा क्या बिगाड़ सकता है ? पदक लाकर जब 
आप मुझे देंगे तभी में आपको सच्छा बोर समभू गी। आप मेरे प्रिय प्राणाधार पति हैं, 
क्या इतना भी नहीं करेंगे ? मेरा आप पर पूरा विश्वास है। यदि आपने पदक लाकर 
नहीं दिया तो में समभू गी कि आपका यह प्रेम बनावटी है। क्‍या यह बात आपको वार- 
वार कहनी अच्छी लगतो है । 
सितगेये नानेम्मव्वेय- 
मतम॑ बंधुगल_वचनमं मोरि महो- 
नन्‍नतियिं निन्‍नोड नोति- 
दंतिचपलेगे भावि पंदि दावुदु चोद्यं ॥१२२॥ 
अर्थ--हे प्राणेश्वर ! मैंने अपने संभी भाई-बन्धुओं का भरोसा त्याग कर आप पर ही 
भरोसा किया है । वह मेरा भरोसा करना अनुचित नहों है । क्योकि संसार में ऐसो कोई 
वस्तु नहीं है जिसे आप लाकर न दे सकते हों, यह तो आपको न लाने की इच्छा ही है 
कि मुर्भे राजभय दिखाकर, आप बात को टालना चाहते हैं । यदि आप ला देंगे तो क्‍या 
आहइचये की बात होगी ? 
एन्नेंद मातनंतिं- 
तन्‍नदे तडदिरदे कूडुवर्चिगमं केत्ट । 
निन्नोड निर्द बोजंगर्‌- 
निन्‍नंतिरे बंजरल्लरद्टकल्बर्‌ ॥१२३॥ 
अर्थ-यदि आप को मुझ से प्रयोजन हो और मुझ पर आपका सच्चा प्रेम हो तो आप 
को बह पदक लाना ही पड़ेगा । नहों तो मेरे पास जिस प्रकार अन्य सामान्य जार पुरुष 
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आते हैं, बेसा हो आपको भी समभू गी । यहो नहीं किन्तु यह वीरोजचित कार्य न करने से 
मुझे विश्वास हो जावेगा कि आप को प्रसव बेकर मी आपकी माता वन्‍्ध्या हो है । 


एडयनरसादोडे कोडेय कावु मेगादुर्देबते देसिगनष्पनिनगेरडिक्छूकदे 
स्नेहम॑ माड़ि कृडिदे नगे संतोषमं माड़िदे (एंदातनेरडिल्लदे कूतृनरिदनप्पु- 
दनरिदु) कडेगणण नोटेदोलू श्व गाररसमु मेल्तुडियोछू कारुण्यरसमुमोड 
नोडने पेच' नुडियलिन्मुनिदपत्लेंदंजनचोर भयगोंडु नल्लब्वपादमंतलेयोत्छ 
पोत्तुकोडु' (एन्नमुद्देमुनियदिरदावगहणं) निनद॑ तंदिवेनेजदिरेंदु संतसंगो- 
क्लिसिककलकंगे बेकतदि ग छसोगसदेंब नाणुडिय नन्निमाडि शुक्लपत्त पोषिन- 
मिदु क्रष्णपक्षदष्टमियेंदु: ॥१२४॥ 
क्र्थ--उस वेदया ने पुनः: कहा कि जिस प्रकार राजा के छत्र को छत्र दण्ड साधता 
है, उठाता है, जिस प्रकार प्रजा राजा के लिए आधार बनतो है, उसी प्रकार यदि तुम 
मुझ से प्रेम करते हो तो पदक को लाकर मुझे दो और मुझे उठाओ। में भी उसके 
अभाव में गिरी हुई के समान हूं । उसे लाकर देने से ही जेसे सेवक स्वामी को परिचर्या 
से उठाते हैं, उसी प्रकार आपके द्वारा अपने आप को उठाई हुई मान्त गी। मेरे हृदय में जो 
उद्विग्तनता है आप उसे पदक प्रदान कर ज्ञान्त करें। ऐसा कहती हुई वह वेश्या एक 
कुशल-अभिनेत्री के समान आंखों में आंसू भर कर करुणा का प्रवाह तरंगित करने लगी, 
दीर्घ इवास लेकर अभो प्राण निकलने वाले हैं, ऐसा अभिनय (स्वांग) बिखाने लगी । आप 
के सिवाय अन्य कोई मुर्क नहीं उबार सकता है, ऐसा भाव प्रकट करने लगी । कभो वह 
हाव-भाव करटाक्षों से शद्भार रस में करुणा रस का भाव प्रगट करने लगी । ललितांग 
उसके स्त्रीचरित्र को सत्य मान बेठा। वह उसको दयनीय दशा पर भयभीत होकर पिघल 
गया तथा उसके तोक्ष्ण कटाक्षों से मोहित भो हो गया । कामावेग में आकर उसने उस 
वेश्या के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रख लिया ओर कहने लगा कि है प्रिये ! में 
तुम्हारे लिए वह पदक लाकर दू गा। तुम्हारी इच्छा की अबहेलना करना मेरे वश को 
बात नहों है । किन्तु अभो शुक्ल पक्ष की रात्रियां हैं, ओर इसमें मेरी अंजनगुटिका विद्या 
सफल नहीं होसकती, तुम घैर्य धरो में आने वाले कृष्णपक्ष की अ्टमो की रात्रि में तुम्हें 


वह रत्नपदक लाकर दू गा। अब तुम हठ छोड़कर सोम्य बेष धारण करो, हंसो और पदक 
फो निश्चित समय पर आया ही समभो। 
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नोतिकारों ने कामी, व्यसनो, लम्पटों के विषय में ठोक हो कहा है कि 'कामातुर 
पुरुषों को किसीका मय तथा लज्ञा नहों होती ।' कामदेवके वाणों को मार पुरुष सह नहों 
सकता, बड़े-बड़े घोर-बोर भो इसके सामने भुक जाते हैं। फिर ललितांग तो बचपन से 
व्यसनी था। इसलिए तुरन्त विधवयास कर बेठा कि यह वेश्या रो रही है, सो इसके आंसू 
सच्चे हैं, ये मोतो से आंसू बहुपूल्प हैं। संसार में ऐसी हो साया में फंसे व्यक्ति निरन्तर 
ठगे जाते हैं । उन्हें फिर भी होश नहों होता । 
तुरिपदिनंजनम वि- 
स्तरदिंदं कणणेछुच्चिकों डादरदिं । 
भरदिंदद॒श्यरूपिं- 
दरमनेयं पोक्कु पदक कोंडागछू ॥१२५॥ 
पोरमटट पेचिनि मे- 
यूयरियदे बरे रत्नदीप्तदेसेदेसेगेल्ल । 
मिरुगे रविकिरणनिकरद- 
तेरदि' तोछलुत्तमिर्ष दंडकनेंबा ॥१२६॥ 


अर्थ-वह्‌ अंजन चोर कृष्णपक्ष की अष्टमी को अन्धकार से पूर्ण रात्रि में राजा के राज- 
भवन में जहां महादेबी सोतो थो, अंजनग्रुटिका के प्रयोग से छिपकर जा पहुँचा । उसने 
तत्काल अवसर पाकर वह पदक रानी के कण्ठ से निकाल लिया और ज्ञीघ्र वहां से लोट 
चला । किन्तु वह रत्न बहुत दोप्तिसान था, उसको कान्ति सूर्य की किरणों के समान थी । 
इस लिए वह रास्ते में अपनो किरणें बिलेरने लगा और प्रकाश की एक लहर सी अंजन- 
चोर के साथ दोड़तो दिखने लगी । 


तलार कंडरिदातनंजनविद्येयंकेडिसि बेन्नष्टि बरेमयदि दंजनचोरं पद- 
कमनीडाडियापुरदकोटेयं विद्याघर करणदिलंघिसिदेसेगेटडुवातनेंदु श्मशान- 
भूमियोकादमरदकेल्ठगुरिव, सोडर कंडक्िल्वगे बंदुनिंदुनोड॒वागढ्ठालदमरदकों- 
विनोछ नूरोंदु कालनेलयं कट्टि नेलपिनकेछगे ॥१२७॥ 
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परशुविद्भुकोंतमसि तो- 
मग्मुदगर भंडिवाद्॑चक्र' शलं । 
सुरगिमोदलागे मृत्रत्ते- 
रडायुधरम महोत्सव बेरसिनितं ॥१५८॥ 
अर्थ-कोतवाल ने जब यह देखा तो वह समझ गया कि सहारानो का पदक कोई 
अंजन विद्या से चुराये लिये जा रहा है । उसने अंजनविद्या को नष्ट कर दिया और उसका 
पीछा करके उसे घेर लिया । अंजनचोर ने भयाकुल होकर पदक वहीं डाल दिया और 
विद्या के बल से कोट का उल्लघन फिया । वह कूदकर इमशानभूमि में जा पहुँचा जहाँ 
एक वटबृक्ष था और उस पर सौ सॉंकों का छींका लटका हुआ था। उसके नीचे चक्र, 
शूल, बरछों, मुदूगर आदि बत्तीस आयुध गढ़े हुए थे । 
निलापि पूजिसि नेलपिन काल कोयूवलप्मदेरुतु मिल्नियुत्तुमिपनं 
कंडंजनचोरनवन पिडिदु नीनार्गें नीं साधिसुव विद्येयपेसरेनिदनुपदेशंगंगेयुदरार_ 
पेन, पढ्चिदेंदु निन्ननिल्लिकोल्लदे. माणदेंदु सुरगियं किल्तृतु गंटल्गे पूडुब॒दु 


प्राणभयदि' वेचि ॥१२६॥ 

अर्थ-एक साधक (विद्या साधने वाला) पूजा के अनन्तर उस बड़ के वृक्ष पर चढ़ता 
और उस छींके को एक डोरी को काट देता, ऐसा करने के पहचात्‌ वह फिर वृक्ष 
से नीचे उतर आता और पुनः ऊपर जाकर छींके की एक अन्य डोरो को उसी प्रकार काट 
देता । इस प्रकार उसे छींके से बार-बार उतरते और चढ़ते देखकर ललितांग ने सोचा कि 
यह क्‍या कर रहा है । प्रतीत होता है यह कोई मंत्र साधक है । ललितांग ने जाकर उसे 
पकड़ लिया और पूछा-तुम जिस विद्या की साधना कर रहे हो, उसका नाम क्या है ! 
इसकी किस प्रकार सिद्धि होती है ? क्या तुमने वह सिद्धि पा लो है ? इत्यादि। शीक्र 
बताओ । ललितांग ने अपने पोछे लगे हुए कोतवाल के आने को शंका से मयभीत 
होकर कहा । 


एनन पेसेवरसेन 
सन्‍्नुतमीविद्ये गगणगामिनि पेसरि । 
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मुन्निदनुपदेशंगे- 
यूदन्नेरे जिनदत्तसेद्टि निर्मेलचरित ।|१३०॥ 
अर्थ-उस साधना करने वाले ने कहा कि मेरा नाम “वरसेन' हैँ। यह अतिपनित्र 
गगनगासिनी विद्या है। इस विद्या का उपदेश मुझे पर-उपकारो, सत्यवादो, सम्पगहष्टि 
पवित्र खारित्रवान्‌ जिनदस श्रेष्ठी ने दिया है । 


एंबुदुमंजनचोरं वरसेननमार्तिगे मुगछ॒नग्रेनक्कु.। (सकलसदगुणनित्ठय 
नु सद्धमेजलनिधिचन्द्रनु॒ सत्यनिधिमुमेनिसिनेगठकृद जिनदत्त सेटटिये 
मंत्रोपदेशं गेयद्नेने, निनगे पंदेतनमे तानादोडिनितानु भयमिल्लदोमिये 
नेलपिनकालेल्लमं कोयवें नीनादोडेछत्तमिल्ियुत्त मिंते किदपे भयं बेडे ने 


वरसेननितेंद ॥१३१॥ 

अर्थ-वरसेन की यह बात सुनकर ललितांग हंसने लगा। बीला, देखो, यह दुनिया में 
सम्पूर्ण सदगुणों का आगार, सद्धर्मरूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए चन्द्रमा के समान, सत्य, 
दया आदि का निधान, लोक प्रसिद्ध, जिनेन्द्र देवका भक्त, समस्त मनुण्योंका विश्वास-पात्र, 
जिनदत्त सेठ है। उसका उपदेश तथा उसकी बाणी मिथ्या नहों हो सकती । किसी को वह 
असत्य बात नहीं कहता, जो व्यक्ति उसके बचनों का पालन करेगा, वह क्‍या कभी धोखा 
खा सकता है ? कभी नहों । अरे ! तुमको जिनदत्त सेठ पर और अपनी साधना पर भो 
विश्वास नहीं है जो कमी वृक्ष पर चढ़ते हो और फिर उतर आते हो ? तुम्हारे हृदय में 
शंका भरी है। तुम साधना करते हुए मो भय रहित नहीं हो । तुम्हारे पास विश्वास की 
कमी है । सम्भवतः तुम मरने से डरते हो । 


एत्तलरिवमनुष्य- 

चित्तमनारयूवनानिदं कोयुदेग्गिं । 
सत्तोडे बढ्िक्के कतसिन- 

बत्तक्‍्केच्चुत्त॒ गोणियांतंतक्‍्कु ॥१३२॥ 


अर्थ-वरसेन कहने लगा कि में मरने से डरता हूँ, यह तो ठीक है । ऐसा कौन है, जो 
सरनेसे नहीं डरता, यह मनुष्य-पर्याय क्या सदा यों ही मिलती है ? में शंका कर रहा हूं तो 
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क्‍या अनुचित कर रढा हूं। जिनदत्त श्रेष्ठी का वचन जेसा आप कहते हैं, बसा ही सत्य 
होगा । किन्तु में केवल इसी विश्वास पर ड्रतना बड़ा त्याग करने को तेयार नहों हूँ । भुभे 
संशय तो है हो । में पहले हो गरीब हूं । जिस गधे पर बोक पहले हो अधिक होवे, फिर 
भी उस पर और अधिक बोझ लाद दिया जावे तो उसकी मृत्यु हो ही जायगी। 
सत्त कोल्बस्रगदि' बदु कोछ्अब नरकंलेसु [एंबुदुनाण्णुडि] जीवमुल्कूछोडे 
हाडिकोंडुणलक्कुमेंबनीतियं बिटूठुमारियु ब्वारियु सायूगुमानादोडोल्लेनेने, 
लब्ठितांग॑ [तन्नंतरंगदोलिनेंदंमुगिल॑ मुह्दिदुद्र नीम मक्कक्लपेत्तमदुबेयं 
पट गाहिदनराज्यमं गेल्दंकदगेल्लम॑ मोक्षमनेयूदिदनतपमं॑ पवतननेत्ति दन- 
साहसमं] समुद्रम॑ लंघिसिदनर्पि, इन्द्रव प़ेदवनपडेदवन जिनभक्तियं 
काममननोछसिदकसोबगं त्रिभुवनविजयिय वीरमं, चक्रवतित्वमनेयूदिदन- 
विद्येयुम बेल्तनदते ॥१३३॥ 
अर्थ-ललितांगने सोचा कि मुझे तो अब मरना ही है, क्योंकि कोतवाल मेरे पोछे लगा 
हुआ है। यदि जिनदत्त श्रेष्ठी के वचन सत्य निकले तो मुर्के एक उत्तम विद्या की प्राप्ति 
हो जायगी ओर में आकाझमें उड़कर कोतवालकी पहुँच से भी परे हो सकता हूं । यदि ऐसा 
न हुआ और सम प्रथ्वी में गढ़े हुए इन शस्त्रों पर गिरकर मृत्यु के मुख में चला गया तो भी 
अच्छा रहेगा, लोग यही कहेंगे कि मन्त्र-साधन करते-करते मर गया। यह तो नहीं कहेंगे कि 
घोरो करते मारा गया । यह मरण भी कौतिकर होगा । विद्या की साधना करते हुए मरने 
से मुर्भे स्वर्ग मिलिगा । अन्यथा उस चोरीके अपराधमें मरने से नरकगति प्राप्त होगी । जब 
तक यह जीव शरीौर में विद्यमान है, तब तक तो उपाय कर लेना अच्छा है । इस प्रकार 
से विचार करते हुए उसको भावना शुद्ध होती चली गई । वह विचार करने लगा- 
जिनदत्तं जिनपादपदममधुपं दुष्कमंदावाग्निस- 
ज्जनचूडामशि सबजीवहितहितनिद्रादिक्षम॑ निर्मल । 
विनयालंक्रत नागमान्वितनुदारं सत्यवाक्य जग- 
. .. उजनसस्तृत्यनसुब्तिकनिलय॑ वात्सल्यरत्नाकरं ॥१३४॥ 
अर्थ-जिनदत्त श्रेष्ठी कंसे हैं? स्देव जिनेन्द् भगवान्‌ के चरण-कमलों में भ्रमर के 
समान लोन रहने वाले हैं ओर वृष्कर्म के लिए दावानल के समान हैं, अर्थात्‌ सभी प्रकार 
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के पाषों को जलाने वाले हैं, सज्जनों के लिए चूणामणिरत्नोपम हैं, अर्थात्‌ सज्जन उन्हें 
उनके सदगुणोंके कारण मस्तक पर धारण करते हैं, आदर-मान वेते हैं । सम्पूर्ण जोवात्माओं 
के हित-साधन में दयानिधि हैं, वह इन्द्र के द्वारा पूजनीय हैं, मेरपर्बत के समान उच्चाशय 
हैं, निमंल सन वाले हैं, विनयरूप अलंकार से सम्पन्न हैं, आगम मार्ग पर चलने वाले हैं, 
यानो-शास्त्र बचनों में पुर्ण अद्धान रखने वाले हैं, पांच प्रकारके पापों से रहित हैं, अणाब्नतों 
के धारक हैं, सपृर्ण जीवों पर वात्सल्य को धारण करते हैं, सभी प्राणियोंमें श्रेष्ठता को 
प्राप्त हैं । 
ओंदिरु पेय प्राणक्क तप्पदात॑ निन्‍न ' प्राणक्के कप्पुवनें ? तप्पलरिपं, 
नानातक्वारन केयोछूसायदिल्लिपरिच्छेदमं माव्यवेनेंदु ॥१३५॥ 
अर्थ-बह ललितांग (अंजन चोर) सोचने लगा कि पुण्यवान्‌ जिनदत्त श्रेष्ठी तो चॉटो 
को मो दुख देने वाला नहों है, अर्थात्‌ कोई ऐसा काम नहीं करता कि जिससे किसी भी 
प्राणी को पीड़ा हो फिर किसी मनुष्य के लिए बहु किसी विद्या का उपदेश करते समय तो 
ऐसा नहीं कह सकते कि साधना करने वाले को प्राणों से हाथ धोना पड़े । तो क्या उनके 
वचन पर विश्वास रखने से मेरे प्राणों की रक्षा नहीं होगी ? अवश्य होगी, क्योंकि उनका 
वचन मिथ्या हो नहों सकता । कोतवाल के हाथों पड़कर मरने से तो विद्या को साधन 
करते हुए मृत्यु भी आ जाबे तो उसका भी सह्ष स्वागत करना चाहिए । 


को डुमन्त्रमनेले बेगं- 

कुडपददोडि निन्ननिल्लि देसेवलिगेयवें । 

तडेपदेनोे पंदेय॑ पॉं- 

वर्डदंति बेचि नाडेयु' वरसेनं ॥१३६॥ 

अर्थ-अधोर होकर वह ललितांग वरसेन से कहने लगा कि तुम इस विद्या को तुरन्त 

मुझे देदो । बोलो ऐसा करते हो या नहीं ? यदि किसी प्रकार भी ननु-त च (गड़बड़) करोगे 
तो तुम्हारा गला घोंट कर अभो मार डालू गा । बोलो, शीघ्रता करो । जेसे कोई सर्प को 
देखकर कांपता है, उसी प्रकार वरसेन अंजनचोर को बात सुनकर भय से कांपने लगा। 

जिनदत्तसेटूठि मुन्नं- 

तनगेंतव्ठबढ़िसि पेल्लदनंता तेरदि । 


इैन्द 
मनद महाभयदिंद॑ 
जनचोरंगरिये पेले तिल्लिदादर्रदि ॥१३७॥ 
अर्थ-ललितांग कहता है कि देखो, जैसा मन्त्र तुमको जिनदत्त सेठ ने विया है वसा 
ही मुझे बता दो । उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ न करना । वरसेन ने स्वोकार किया कि 
जैसा सन्‍्त्र मुझे मिला है उसो प्रकार कहूँगा, किसी प्रकार का वर्ण-बिन्दु-विसर्ग की न्यूनता- 
अधिकता (कमीवबेशी) व्यत्यय (उलटफेर) नहीं करूंगा । ललितांग ने एकाग्र होकर बरसेन 
से घह मन्त्र यथावत्‌ (जंसे का तेसा) सुना । 
परमजिनेश्वरपदम 
स्मरियिसि जिनदत्तसेटूठिगादरदिंद । 
करयुगमं सुगिदु' नि- 
भेरचित्त पंचपदमनुच्चरिसित्तु ॥१३८॥ 
अर्थ-क्योंकि ललितांग के पीछे कोतवाल पड़ा हुआ था, इसलिए उसे इतना अवकाश 
नहीं था कि यह मन्त्र को वार-वार सुनता या उसे कण्ठस्थ करता । उसने केवल भगवान्‌ 
जिनेन्द्रदेव का स्मरण किया ओर भक्तिपूर्वक उन पर अडिग श्रद्धान करके पुनः जिनवत्त 
श्रेष्ठी को नमस्कार किया और पंचपरसेष्ठियों का एकचित्त होकर स्मरण किया । 
एरि नेलयं मनंबिडे- 
तोख्व न्‌रेंट तेरद नेलपिन काल॑ । 
कीरिदडे शंकेयिंदं - 
बेरोद बेनेयदनितुमं ललितांगं ॥१३६॥ 
अर्थं-तब वह असल उस वटबृक्ष पर चढ़ गया ओर हाथमें छुरो लेकर उन शेष बची 
हुई छोंकेकी डोरियोंको एक साथ काटनेके लिए उद्यत हो गया । उस समय उस ललितांग 
के मन में किसी भीप्रकार की शंका नहीं थी, उसके मन में पूर्ण विश्वास का संचार हो 
रहा था । 
चेक्कने कोयूबुदु डे आयुधाग्रम॑ मुट॒दे बंदु तागदे मेगण्गे नेगेये तद्रियया- 
देवते मु दे निदु केयूयं मुगिदुबेससु वेससेने, ललितांगं बेसनेनेज्न सुकवि- 
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निकरपिकमाकन्दंनल्लिगोयूबुर्देबुदु: अंते गेयवेनें दु मेरगिरिय भद्दसालनंदन- 
वनदोकिद जिनदर्स तोरि नेलक्‌कित्विपि विश्वेपोषुदु मंजनचोरं मेरुगिरियं 
नोड़ि ॥१४०॥ 


अर्थ-इस प्रकारसे उसने अपना हढ़ निशभ्थय करने के बाव एक ही वारमें उस छींके को 
उन सभी डोरियोंको काट डाला । डोरियों के कटते ही वह गिरा और नीचे गढ़े हुए तीक्षण 
आयुधों को नोंक पर पहुँचने से पहले ही उसे आकाशगामिनी विद्या देवता ने अधर ही 
विमान में आरूढ़ करा लिया। इसके अनन्तर यह गगनचारिणो विद्या देवता उससे कहने 
लगी कि आशा करो, तुम कया चाहले हो ? ललितांग ने कहा सुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 
उस महामाग व्यक्ति के दर्शन करने हैं जिनकी कि स्तुति श्रेष्ठ कविजन मो करते हैं, वह श्री 
जिनदस श्रेष्ठी हैं। इस समय वह जहां भी हों, में उन्हींके पास जाना चाहता हूं, और किसो 
प्रकार की इच्छा नहों है। गगनचारिणी विद्याने तुरन्त एक क्षण में उसे विमान में बठाकर 
जिनदत्त सेठ के पास पहुँचा दिया । वह उस समय सुमेरु पर्वत के मद्रशाल नन्‍्दन वनमें 
स्थित चेत्यालय में पूजा करने गए हुए थे। उस आकाश-गामिनी विद्या ने ललितांग 
(अंजनचोर) को वहां छोड़ दिया ओर तुरन्त अन्तर्धान हो गई । वह हक्‍का बकका होकर 
देखने लगा कि अहो, क्‍या यही मेरु गिरि है ? 


एं भक्तियि' विधात्रे- 

तां भाविसि नोडि माउलेनसिदमान- 

स्तम्भमेनिसिदुदोत्गूपि - 

शुभंच्छोभाकरं सुरेश्वरशेलं ॥१४१॥ 

अर्थ-जो व्यक्ति पुण्यवान्‌ होता है। वही ऐसो देवभूमि को देख सकता है। उसके 

वर्शानसात्र से ही ललितांग के कर्म करने लगे ओऔर उसमें आनन्द-उछास का संचार होने 
लगा । यह पापों से रहित हो गया और उसके आत्मा पर छाये हुए अनादिकाल के कमें- 
बासनाएं नष्ट होने लगीं। उसका मन मानस्तम्भ को देखकर प्रसन्‍न हो गया । आनन्दित 
होकर वह शोभा के निधान सुरेइवरदेल मेरु पर्वत को देखने लगा। अनेक प्रकार के 


स्लुतियों हारा बह भगवात्‌ की प्रार्थना करने लगा। वह विभोर होकर सुजनोशम रचित 
स्तुति के समान स्तुति करने लगा- 
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श्रीयु' निर्मलबंशमु विभूतेयु शास्त्राथवेदित्वमु 

कायायुस्तिरभावमु मनुजगावंगादो् मत्त पा । 

देय॑ हेयमिदेंदु तांस्वपरतत्वातलमु काणदं, 

दायेल्ल विफलंलेंदरिपिदे निवाणलक्ष्मीपती ॥१॥ 

हे मोक्षलक्ष्मों के अधिपति अरहंत भगवन्‌ ! किसी प्राणी को जब तक अपने स्वरूप 
का तथा अन्य पदार्थ के स्वरूपका ज्ञान नहीं होता तब तक उत्तम कुल, वेभव, शास्त्रशञान, 
सुन्दर शरीर, दीर्घ-आयु, अनेक भोगोपभोगों के सामान इत्यादिक बाहरी सामग्री में स्थिर 
होना, ममत्वबुद्धि रहना उचित है किन्तु स्व-परका भेदज्ञान होनेके अनन्तर इन सभी ऊपरो 
वस्तुओं को हेय जानकर छोड़ देना ज्ञानो सम्यग्हृष्टि जीव को उचित है । परन्तु स्व-पर ज्ञान 
के बिता प्राणी को ये सारी वस्तुएं तथा सम्पत्ति सुखकर जान पड़तो हैं, फिर भी वास्तवें 
बे सभी उसके लिए निष्फल हैं ओर त्याज्य हैं । 
पानी-जब तक सनुष्य को स्व और पर का ज्ञान प्राप्त न हो तब तक उसकी रुचि 

स्‍त्री, पुत्र, कलन्न, कुठुम्ब, महल, मकान, जमीन, सुन्दर पदार्थ, र्थाति, मद, अहंकार आदि 
में रहती है | वह इन्हों में स्वबुद्धि रख करके परिग्रह में लगा रहता है । जब भेद-विज्ञानसे 
स्वपर विवेक हो जाता है, तब बह इनकी असारता को समभ लेता है और इनसे वास्तव 
में विरक्त होकर अक्षय सुख को खोज में लग जाता है। वह अक्षय सुख वेराग्य (पर- 
पदार्थों से रागभाव द्वेषभाव त्यागने) में है । उसी के हारा वह मोक्षलक्ष्मी को प्राप्त कर 
सकता है । जिस प्रकार मकड़ी अपने बुने हुए जाल में स्वयं हो फंस कर मर जाती है उसी 
प्रकार यह जोब भो अपने हो कुठुम्बादि परिग्रहों में फंसकर उसी की चिन्ता करते-करते 
मृत्यु का शिकार हो जाता है और अपने उद्धार का समय नहीं निकाल पाता । 


प्रणुतात्मा परमेष्टि निश्चयनयं त्वदूषमं द्रव्यदि' 
गरुणदि पर्यदिंदंमावनरियु' निन्‍नुक्तिविन्दातनु । 
दूवणमोहग्रहमंपेणचिसि परिच्छिन्नात्मतत्व॑ हृढ- 
प्रणिधानोचितनप्पनेंद्रिपदे निवाणलच्मीपती ॥२॥ 


भगवन्‌ ! जो भव्यजोब आपके अम्ृतमय विव्य उपदेश को सुनकर 
॥ सुनकर द्रव्यगुण-पर्याय 
अपेक्षा से श्रेष्ठ-आत्म-स्वरूप पंचपरमेप्ठियों को और निशचयनय को एवं अपने स्वक्षप हि 


हरे 

जानते बाल्य है. और मन में असको उत्पस्त करने वाले मोहरूपी पिशाच को दूर करके 
आत्सस्वकूप में हढ़ुला से आस्था रखने वाला है, वह हो भेद-विज्ञान के योग्य हैं ओर वह 
हो अनुष्य धन्य है । 

हार॑ सूत्ादिनोंदे मोक्तिकमणि-ब्रातंगल्ठि वेस्ले 

रारूढोज्ज्वलकान्तियि' बगेये बेरूबेरु भल्तेंचवी । 

लारेयूबंदु सदत्थं पर्ययगरुणवातं गछिं जीवने 

दारोछूपं सुविचार दि दरिपिदे निवौणलच्मीपती ॥३॥ 

है निर्याण लक्ष्मीके स्वामिन्‌ ! स॒न्न में पिरोये हुए मोतियोंकी अपेक्षासे तो माला अलग- 

अलग-दिखती है किन्तु अपनो कान्ति की अपेक्षा से एक ही दिखाई देती है, अनेक नहीं । 
इसी प्रकार यह जीब द्रव्य, गुण ओर पर्याय की अपेक्षा से तो अलग-अलग दीखता है किन्तु 
चतन्य की अपेक्षा से एक अभिन्न रूप में दीखता है। अज्ञानो जीव इस प्रकार के मोठो- 
माला के हृष्टान्तसे सरलता के साथ जीव ओऔर आत्मा के भिन्‍नत्व को अच्छी तरह से सम 


सकते हैं । 
केन्‍्न॑ द्रव्यतेयि दभिन्नने मसुनमर्त्यादि पर्यायदि 
भिन्‍ने दशन वोधमुख्यगणसन्दोहंगढ्िं नोडेतां । 
भिन्नाभिन्नने निक्‍कुमात्मननेनितु' निन्लुक्तियि' निन्नवो 
ल्तन्‍्न भाविसुवंगे मुक्तियेंदरिपदे निवौणलक्ष्मीपती ॥४॥ 
हे निर्वाणलक्ष्मी के अधिपति भगवन्‌ ! यह आत्मा द्रव्य का अपेक्षा से अभिन्न है तथा 
मनुष्य आदि पर्यायों की अपेक्षा से अनेक भेदवाला है तथा ज्ञान-दर्शन इत्यादि गुण समुदाय 
की अपेक्षा से अभिन्‍न है । इस प्रकार यह आत्मा भिन्‍न-अभिन्न रूप है, हे भगसन्‌ ! इस 
तरह आपने तत्व प्रतिपादन किया है। इस तत्व की भावना करने वालों से क्या मोक्ष- 
लक्ष्मी दूर रह सकती है ? अर्थात्‌ नहीं । 
एन्न तत्‌ परमात्मनं नेनेयलानु' शक्तियि' व्यक्तियि' 
केन्न॑ भव्यतेयिद मागदिरदेंबगिन्नदप्पल्लिग । 
तन्‍न॑ तानरिदन्‍्यदि तोलगि तन्नोछनिल्वनुष्ठानमु- 
च्छिन्नकारण मक्‍्कुमेंदरिपदोी निवौणलक्ष्मीपती ॥५॥ 
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अर्थ-हे परमात्मन्‌ ! भव्य जीव में परमात्म-शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति को व्यक्त 
करने के लिये परमात्मा का स्मरण किया जाता है। अतः जो भव्य आपका स्लरण करता 
है, क्या उसकी परमात्म-दक्ति व्यक्त न होगी ? अर्थात्‌ अवश्य होगी । अपने आप हो 
भावना करने से आत्मसिंद्धि होतो है। इसलिए अपने स्वरूपकों आप ही जानकर पर- 
वस्तुओं से ममत्व को छोड़कर जो भव्य जीव अपने स्वरूप में आप ही रत होकर रमण 
करता है, बही संसार भ्रमण के कारणों को नाश करके मोक्ष लक्ष्मो का पति होता है । 


गुरुतां पेछदोडमेनों तत्वरुचि तन्निश्चायकत्वं तदा 
चरण नेहने तन्नधीनमदरि दः निश्चयापेक्षेयि । 
गुरूवक्कुवगेवेंदु ताने तनमेंबी युक्तियं युक्तियु 
त्करचित्तंबुगे पेछद नीने युरेवे निवोणलच्मीपती ॥६॥ 
है निर्वाणलक्ष्मी के स्वामी ! जो गुरुजनों ने सम्यर्दशोन-ज्ञान-चारित्र का सत्य मार्ग 
भव्य जीवों के लिए बताया है वह रत्नत्रय वास्तव में अपने ही आत्मा में विद्यमान है, 
अन्यत्र नहीं है । इसीलिए आत्मा अपने लिए आप ही गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। इस 
प्रक/र आपने आत्मोन्नति का मार्ग (रत्नत्रय) निरूपण करके भव्यजोवों को बतापा है 
अतः है जिनेन्द्र देव ! हमारे लिए आप हो परम गुरु हैं । अन्य कोई नहीं है । 
पिरिदप्पोंदु वनांतराक्वदोछगिंबिल्लागिविदिद सिंह 
दुरद ती भवदोत्ू स्वकमंवशदि' विंदिद जीवनमं । 
पररेत्तत्लनेरेबन्न रापोंगदु तत्न॑ ताने सोत्साहना 
दरदिदेत्तदोडेबुदु निजमत॑ निर्वाणलक्ष्मीपती ॥७॥ 
अर्थ-हे निर्वाणलक्ष्मोपति जिनेन्द्र भगवन्‌ ! यह जोब संसार में उसी प्रकार बन्धनों में 
जकड़ा हुआ पड़ा है जिस प्रकार कोई हाथो किसी बीहड़ वन में सहायकों से रहित किसी 
गहरे खड़्ड में पकड़ने वालों द्वारा वच्य में किया हुआ पड़ा हो, उसी प्रकार संसार के गर्ल 
में निरालम्ब गिरे हुए प्राणियों की दशा है । वे भी इस संसार के गहरे गढ़े में गिरे हुए हैं 
उन्हें उस गड्ढे से निकालना कठिन है । किन्तु आप ही उनका उद्धार कर सकते हैं । यह 
आत्मा ही वह महात्‌ गज है जो इस प्रकार के मोह गे में गिरा पड़ा है। इसको अन्य 
कोई सहायता नहों पहुँचा सकता । यह तो अपने आप हो आपके आलम्बन से अपना 
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उद्धार करना चाहे तो कर सकता है । 

इंसंसारमुमात्मविश्रमदिसात्मंगात्मविज्ञानर्दि 

दी संसारदोछिप दागदर्दरिंदात्मप्रयोधेतरा । 

भ्यासर्थाद्यतप:प्रपंचमनेनिच्य॑ माडुतिदु. सम॑ 

ती संसारदे पिंगरेंदरिपिदे निव्रोणलक्ष्मीपत्ती ॥८॥ 

अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मी के अधिपति सगवन्‌ बीतराग जिनेन्द्र देव ! यह जोव निरन्तर 

अपने विश्ञम या मिथ्यात्व से हो रागपरिणत होकर संसार को बृद्धि करता है। तथा 
आत्मपरिजशान होनेपर यहो संसारसे नियुत्त भो हो जाता है । किन्तु जो निरन्तर मिथ्यात्वपें 
हो पड़ा रहता है तथा मिथ्या तपस्था आवबि में रत रहता है, उसको संसार से कभो मोक्ष 
नहों मिल सकती । 

भववारासि योढ्ठाद्गूवरात्मविमुखर्बाह्यक्रियाविहवतर 

स॒विशेषात्मविवेकरप्पवर्गठु' स्वात्मस्थरल्लादोड । 

तवरु' मग्नरे नेहनिसुवरदं दुष्कर्मकाण्डप्रमा- 

दविदूरस्वंगंतकूक कोंदरिपिदे नितररणलक्ष्मीपती ॥६॥ 

अथं-हे निर्वाण लक्ष्मोपते ! आत्मज्ञान से रहित यह अज्ञानों जोवात्मा बाह्मक्रिपा में 

मगन होकर इस संसाररूपो समुद्र में हमेशा दुःख भोगता रहता है। परन्तु इसके जिपरोत 
आत्मपरिज्ञानी विवेकी जोवात्मा आत्मध्यान को नहों करने पर भो इस संसार समुद्र में 
दुःखपृवंक न भटक कर क्षणमात्र में प्रमाद रहित होकर अपने आत्मध्यान में लोन होते 
हैं । अर्थात्‌ आत्मज्ञान-शुन्य व्यक्ति हो इस संसार में नाना क्लेशभ्रद क्रियाओं को करता 
हुआ दुःख उठाता है। ज्ञानवान्‌ तो आत्मचिन्तन आदिसे सम्यग्टृष्टि होकर यदि कुछ समय 
अमण मी करेगा, तो दुःख नहों उठाएगा । | 

समयज्ञानदे सिद्धियागदद्रोलछ श्रद्धानभिल्लादोडा 

समयज्ञानमुमल्लिनंबुगेयुमु टागिदोंड. शुद्धसं- 

यममिल्लादोडमेंतु मागददर्रि रत्नत्न्यं सिद्धियु 

समनिकक्‍कु मुनि्गेदु नीवेससिदे निवोणलक्ष्मीपती ॥१०॥ 
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अर्थ-हे निर्वाण लक्ष्मोपति अरहंत भगवन्‌ ! अपने आत्मा के श्रद्धा के 8 मोक्ष की 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इसो तरह आत्मा का परिज्ञान होना चाहिए। इन दोनों (आत्म- 
श्रद्धा, आत्मज्ञान) के होने पर झुद्ध संयम से आत्म-ध्यान की सिद्धि होती है | उस आत्म- 
ध्यान (शुक्ल ध्यान) से निशचय चारित्र प्राप्त होता है। इसलिए मोक्ष लक्ष्मी का पति बनने 
के लिए सम्यग्वशंन-ज्ञाम-चारित्र तोनों (रत्नत्रय) का धारण करना आवश्यक है । 
अखिगछनयमेल्लरिंदरिदु नानावस्थेयिं वस्तुवं 
नेरेतद्रूपमनिंतटेंदु तरिसंदव्यग्रनादसत्तमं । 
तोरेदेल्लानयपक्षपातततियं स्वस्थं विकल्पच्युत॑ 
पेस्यु' निश्ननूमतानुभूतियनदं निरराणलक्ष्मीपती ॥११॥ 
अर्थ-हे मोक्ष लक्ष्म॑के अधिपति भगवन्‌ ! यह भव्यजीव विभिन्न नर-नारक आदि पर्यायों 
से मिश्र हुए जोव अजीब पदार्थों को नयों द्वारा भिन्न-भिन्न रूप से अच्छी तरह से जान 
कर निःसंशय होता है ऑर बाद में उस नय पक्ष को छोड़कर अपने आत्मामें लोन होता है 
तथा संकल्प-विकल्प से रहित होकर आत्माका अनुभव करता है, बह हो सदा के लिए सुखी 
होता है । 
परभावं परभावमं जनियिकु स्वात्मस्थभाव्रं निरे- 
तरितं स्वात्मगतत्वमं बगेये पात्र लोहदि' निर्मित । 
निरुत॑ लोहमयं सुवर्णरतित॑ सोवणमेंबंददि' 
परमल्तेबुदु निननशास्त्रदनिरुदनिर्तागलच्मीपती ॥१०॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! आपने अज्ञानी जोब को समभाते हुए इस प्रकार सरल उदाहरण 
दिये हैं कि जिस प्रकार लोहे से निमित पात्र लोहे का पात्र है। और सुवर्ण से बना हुआ 
पात्र सुवर्णयय है, इसी प्रकार जो जोव आत्मा और द्वरीर को भिन्न-भिन्न मानता है, 
समभ लेता है, और भेद-विज्ञान से आत्मेतर पर-पदार्थों को, जो रागद्वेषादि को उत्पन्न 
करनेवाले हैं, आत्मासे अलग जात लेता है, वह कभो भो विभाव परिणतिको प्राप्त नहीं होता 
है । अर्थात्‌ पर-परिणति रागद्वंषादि को उत्पन्न करती है और स्वपरिणात हो शान्ति देने 


वालो है, इस बात को जानकरके स्व-पर का भेद विचार कर आत्मस्वरूप का 


करता चाहिए । 23245 
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अशुर्भ पोल्लदु कर्मवोह्िब्ठतु शुभ कर्मगर्ठ नोलपडें 
तो शुभ लेसि निसल्‍्के साल्बुद॒दुबं संसारमं मात्ठ कुममें । 
दशुभक्क॑ शुभक॑ समानतेय नावों कंडने कमस 
वशुमं माडिदशुद्धनातने शिव निर्वाशलच्मीपती ॥१३॥ 


अर्थ--हे अरहंत भगवन्‌ ! इस संसार में दो प्रकार के कर्म हैं, एक पापकर्म और 
दूसरा पुण्यकर्स । पापकर्म दुःख के कारण हैं ओर पुण्य कर्म सुख के लिए कारण हैं। किन्तु 
दोनों ही वास्तव में बन्धन के कारण भी हैं। इसलिए जो व्यक्ति संसार से पार हो जाना 
चाहते हैं, वे हनके प्रलोभनों में न आकर केवल आत्म-ध्यान में ही निमरन रह कर मुक्ति 
को प्राप्त करते हैं । अर्थात्‌ जो दोनों कर्मों को सम्यक्‌ प्रकार से जानते हैं दे कर्मोका नाश 
करने के लिए आत्मस्वरूप में लोन रह कर सुखी होते हैं । 
ओर ब्राह्मणभावदि मदिरेयं कंडोडुत्र मत्तमि- 
ओर ब्बर बुद्धियिंददनदेंतु' विह्विटरन्नोल्ूपडा । 
इवर्गगढ मत्तुशद्रिकेये  शृद्र्जाति भेदभ्रभा 
खबचेष्टिसुवंतकसं विधियु निवाणलक्ष्मीपती ॥१४॥ 
अर्थ---हे जिनेन्द्र मगयन्‌ ! एफ मनुष्य शुद्ध ब्राह्मण के समान शुद्ध आचरण करता 
है और मदथ्य-सांस का सेवन नहों करता, उन्हें देखकर घृणा करता है, दूसरा व्यक्ति उनका 
सेवन करता है तथा उनसे घृणा नहीं करता है। विचार-पुर्वक देखा जाय तो उन दोनों 
को जन्म प्रदान करने वाली माता एक-सो है । वह साता शुद्र नहीं है । ऐसा होते हुए भो 
अमिमान में कोई अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा मानते हैं, यह भावना कर्म को 


विचित्रता के कारण है । यह जीव करमम-विकल्प के कारण आत्मा को उच्च नीच मानकर 
अज्ञान से शरोर में हेघ ओर उपादेय भावना करता है । 


निरुतं पापदे दुर्गेतिखमदरिं नानाविध॑ दुःखदु- 

भर्र म्रादुःखदिनातंरोद्रपरिणामं तद्विभात्रोदय॑ । 
पिरिदष्पोंदघरपंध हेतुब॒दरिद्‌ देव पापकके क 
ए्बरियं माछुवल्ल निन्‍्मनुचरनिर्वाणलच्मीपती ॥१५॥ 


३१६ 
अर्थ-हे मोक्षलक्तों पति ! पापसे दुर्गति होती है दुर्गतिमें नाना प्रकारके दुःख मिलते हैं 

उससे जोवके आते-रौद्र परिणाम होते हैं, जो कि विभाव परिणाम हैं । उनसे पाप कर्मों का 
बन्ध होता है । फिर उन पापों का उदय होता है। इसलिए पाप के कारण से हो इन 
समस्त कष्टवायक परिणामों को विचार कर आप के भक्त गण पाप की ओर दृष्टि भी नहों 
देते, पापों से सदा भयभीत .रहते हैं । अर्थात्‌ यह संसारी जीव अनादिकाल से मिथ्यात्य के 
कारण सदा पापों का संचय किया करता है तथा उस पाप से अनेक वार नरक में नाना 
प्रकार के ढुःल्ल उठाता है। इसोलिए भगवान्‌ के भक्त नित्य हो पापों से उद्देजित रहते हैं 
उनका स्पर्श मी नहों करते । 

निरुतं पुण्यदे भोशमक्कू मर्दिरिदं तष्णे तृष्णातियि' 

परवस्तुप्रकरानुभूतियदरि रागादि. रागादियि' । 

दोरे कोंडालवमास्रव॑ भवनिबद्ध॑ पुण्यमु पापदो 

वूनिरेयायूतीविधर्दिदयोनिगे वल॑ निवणलच्मीपती ॥१६॥ 

अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मी के अधिपति अरहंत मगवन्‌ ! जो व्यक्ति निरन्तर पुण्यकार्य करता 

है, उससे भो उसको सुखों की इच्छा निरन्तर बढ़ती जाती है । सुख की इच्छा से वह पर- 
वस्तुओंको ओर आसक्ति करता है। पर-वस्तुके भोगसे मोह होता है । और मोह के उदयसे 
कर्सास्रव होता है । कर्माल्रव से संसार बन्ध होता है । इस अकारसे पुण्प करने तथा उससे 
सुखों को अभिलाषा रखने से भी संसार का बन्ध होता है । तो क्या यह पुण्य भी संसार 
बन्ध के लिए कारण नहीं है ? अर्थात्‌ सत्पात्र को दान देने से तथा ब्रत आदि करनेसे पुष्य- 
बन्ध होता है। उसके प्रभावसे देवगति की प्राप्ति होती है। फिर उससे मनुष्य गति मिलती 
है ओर फिर शुमाशुभ कर्म करते हुए उसे मृत्यु का द्वार देखना पड़ता है। इस प्रकार पुण्य 
भी निरन्तर भव-भ्रमणकारक ही है। मुक्ति के लिए तो केवल वीतरागता हो समर्थ है। 

उंतुयोनिगे निश्चलात्मसुखदि द॑ बल्केयु' दुःखम्ति - 

न्नेंतातं विषयंगल्ेत्तेरगवं नीरि द्‌ मीनपि गेय' । 

सताप बडयु ज्वलज्ज्वलनमु' सावदंमेंबंतेवो- 

लिंती पृक्तियगम्यमन्यमतदोछ निर्वाणलक्ष्मीपती ॥१७५॥ 


अर्थ-हे जिनेन्द्रदेव | यह मनुष्य स्थिरता-पूर्वक बेठ करके परिश्रम के साथ आत्म-ध्यान 
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करने पर भी यदि निदानशल्यके कारण देवनति आशविके सुसोंकी इच्छा करता है, वह के 
अस्थिर विषय-पसुखोंसें सग्ल रहता है ओर अन्सभझें अपनी आयु पूर्ण होने पर जब उस वेवगतिसे 
च्युत होता है, तब अनेक दुःब्लों को उठाता है। जिस प्रकार पानो से निकलो हुई मछलो 
तड़पती है, उसी प्रकार वेवगति से निकल कर यह जीवात्मा तड़पता है । 


स्वपुरोपार्जितपापपुण्यवशरदिं सौख्यावहं गल्ठदगु- 


छदुपभोगक्कवु बंदोडागछरिवुद्धृद्वासन्नभव्य॑ निर- 

स्तपुरोबन्धन हेतुमूतरतिविद्वेष॑ निजात्मस्थितं 

च्पियिक्कुकृतकमंम तदनुगं निवौणलच्मीपती ॥१८॥ 

अर्थ--मोक्षलक्ष्मी के अधिपति हे अरहूंत भगवन्‌ ! आसच्न भव्यजीव, पूर्व जन्म में 

सम्पादित किये हुए पुण्य और पाप कर्मसे सुख-दुःखको प्राप्त करता है, उसको अनुभव करते 
समय सम्यग्जान से पहले कर्म बन्ध के कारण रागहेयष को छोड कर अपने आत्मचिन्तन में 
मग्न होता है, अनादिकाल से अपने साथ फिये हुए कर्मों का नाश करता है। पूर्व जन्म में 
उपाजंन किये हुए पुण्य ओर पापका अनुभव करते हुए भी ज्ञानवान्‌ आसन्न भव्यजीव अपने 
करमं-बन्ध के कारण शुभाशुभ चिन्तन को छोड़कर अपने आत्मचिन्तन में मग्न होता है तब 
उसका समस्त कर्मसल धुल जाता है । 


विदित भविसे ज्याति लिगमेरडु देहश्रित देहम- 
प्पोडे जीवक्के भवप्रबन्धमदरि द ज्याति लिंगगंठो । 
प्पुदिवोंदाग्रहमुल्यूव्धवर्मददे . पिगर्पिगुवश द्धचि- 
त्पदमोंदल्लदुदेखम॑ विसुटवर्निवाणलक्ष्मीपती ॥१६॥ 
अयं-हे मोक्षलक््मी के अधिपति अरहूंत वेब ! जाति ओर लिग ये दोनों शरीर के 
आशित हैं । शरोर के विना जाति और लिग की कोई स्थिति स्वतन्त्र रूप से नहीं है । 
इसलिए जाति और लिगके अभिमान द्वारा अन्यसे ऊंचे होने का अभिमान संसार का कारण 
है । इस अभिसान के कारण इस जीव को संसार से मुक्ति नहों मिलतो | “यह जोब शुद्ध 
चेतन्पस्थरूप है, जाति ओर लिंग तो शरीराभ्ित बाह्यचिह्ठ हैं, अत: उनका मोह त्यागकर 
आत्मध्यानमें लोन रहने वाला जोव ही संसार से मुक्ति प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकता हे। 
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हतपापं वोल्पुरयमं शिवपदधाप्त्यथमल्लादो् 
प्रतिबन्धप्रदमक॒तु वर्णतेगमहं प्यक्कसुच्चे: कुलो । 
दितसंशोधकमल्लदप्पुदरिनेंतु सबकर्मोत्कर 
क्षतियि दल्लदे मुक्तियागदुवलं नि्वोणलक्ष्मीपती ॥२०॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! शुभ परिस्थिति को उत्पन्न करने वाला पुण्य भी शुभक्म के बन्ध 
का कारण होने से मोक्ष के लिए कारण नहों है। परन्तु वह मोक्ष का प्रतिबन्ध करने 
वाला नहीं है । वह पुण्य-कर्म संसार के लालच को बढ़ाने वाला होनेसे कर्म बन्धका कारण 
है । इस दृष्टि से देखा जाय तो पुण्य और पाप दोनों मोक्ष के लिए कारण नहीं है । 
दिवदि बांदु नृपेन्द्र तीथंकर राज्यश्रीयमं विट्टुभृ- 
भुवनं अंणिसे दीक्षेगोंडनुमघोलोकोदगर्त भित्षम्त । 
व्यवर प्रात्रेयनिक्कि लब्धिवश॒दि द दीक्षेयं गॉडन 
भवदि पि गिदोडावभेदमरोछनिवाणलक्ष्मीपती ॥२१॥ 
अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मी के अधिपति अरहंत वेव ! कोई भव्य जीव स्वर्ग से आकर चक्रव्तों 
और तीर्थंकर होकर मध्यलोक-संबन्धो अनेक भोगोंको भोगते हैं, फिर अन्तमें उसको त्यागकर 
लोकोत्तर श्रेष्ठ जिन-दीक्षा को धारण करके मोक्ष पदको पाते हैं और कोई अन्य भव्य जीव 
सत्पात्र को भक्तिपुर्वक आहार, शास्त्र, औषधि, अभय इन चार प्रकारके दानों को दे फरके 
काल-लब्धि को प|कर जिन-दोक्षा धारण करते हैं, इस संसार समुद्र से मुक्त होकर मोक्षपद 
को पाते हैं । इन दोनों में क्या भेद है ? अर्थात्‌ कुछ भी भेद नहों है । दोनों ही समान हैं । 
अदरि भव्यनदशनोन्मुखतेयं वेराग्यसम्पत्तिय - 
पदुढं नीक्षेयनांपुदु' जिनमतार्थोद्वोधमु' संयमा- । 
भ्युद्यश्राप्तियुमप्रमाददेयुमात्मध्यानमु ' वार्तेय 
ल्लदेमुन्नाद विभावमेल्लमफलं निर्वाणलक्ष्मीपती ॥५२॥ 
अर्थ-मोक्षलक्ष्मी के अधिपति है अरहंत भगवन्‌ ! इस कारण भव्यजोब का सम्यक्‍त्व 
के उन्मुख होना, वेराग्य (शरीर आवि पर-पदार्थोंसे रागद्वेषका त्याग, संसारसे उदासीनता) 
सन्तोष के साथ दोक्षा धारण करना, जेनागम के रहस्य को समभना, सम्यक्॒चारित्र का 
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अभ्युक्‍य प्राप्व होना, तथा प्रमाद-रहित होना एवं आत्मध्यान सें लोनता; यह सभो जीव 
की सफलता है। इसके विपरीत मिथ्यात्व भ्ावि विभाव परिणाम जो हैं, वे सभी जीव के 
लिए निष्फल हैं, अतः वे हेय हैं । 


तनुमात्र युतवोध दर्शनसंख्यातप्रदेशं प्रति 

द्धनमूतम्‌ प्रभु कत भोक्‍्तनियतं संहारविस्तारश- ॥ 

क्तिनियुक्तं भवमुक्तनूध्वेगतिशीलं प्राणश्ृज्जीवनें । 

बिनृतु ताने विशिष्टजीवकथन निर्वोशलक्ष्मीपती ॥२३॥ 

अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मी के अधिपति अरहूंत भगवन्‌ ! यह जीवात्मा अनादिकाल से अपने 

प्राप्त किये हुए शरोरप्रमाणत्व, ज्ञानदर्शनत्व, असंख्यातप्रवेशत्व, अमुतंत्व प्रभुत्व और 
कतृ त्व एवं भोकक्‍तृत्व, संकोच-विस्तारशक्तिमत्व और संसारसे मुक्तत्व, ऊध्वंगम न-स्व॒भावत्व 
ये सभो जोवात्माओंमें सहज निवास करने वाले विज्ञेषगुण ही तो हैं ? अर्थात्‌ यह जोवात्मा 
छोटे-बड़े शरोर प्रमाण वाला भी है, दर्शनन्षान उपयोगसय मी है, असंख्यात-प्र देशी भी है, 
अमूते है, सामय्यंबान्‌ और पापपुण्य का कर्ता तथा उसके फल को भोगने वाला भो है, 


संसार से मुक्त होता है, स्वभाव से ऊध्यंगमन करने वाला भो है। ये सभी आत्मा में रहने 
वाले विशेष गुण हें । 


चरमांगप्रभुचिद्घनाकृतिये पर्च कु दनन्यांगदो 
कपोरपिल्लप्पुदरिंदर्मितुमुचितासंख्यप्रदेशं प्रब॑ । 
धुरनष्ठाष्टककंकनष्टगुणनानंदात्मक॑ लोकभू- 
घरचूडामणिसिद्धनेंदरिपिदे निवरोगलच्मीपती ॥२४॥ 
अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मो के अधिपति सिद्ध भगवन्‌ ! यह आत्मा अपने अन्तिम शरीर से 
कुछ न्यून और चिदानन्दमयों तथा अन्य किसो भो शरोर में प्रवेश न करने के कारण 
न्यूवाधिक प्रमाण रहित, ओर समान असंख्यात प्रदेश वाला तथा अष्ट कर्मों से रहित व 
क्षापिक-सम्यक्‍्त्यादि आठ गुणों से युक्त, आनन्दस्वरूप, लोकरूपी पर्वत के शिखर पर 
चूडामणि रत्न के समान विराजमान होकर रहने वाला है । अर्थात्‌ जो जोव ज्ञानावरणादि 
आठ कर्मों से रहित हैं, सम्पक्त्वादि आठ गुणों के धारक हैं तथा अन्तिम शरोर से कुछ 
क्रम आकार वाले हैं, वे सिद्ध हैं ओर ऊधष्वेगमनस्व॒भाव से लोक के अग्रभाग में स्थित हैं । 


३२० 
नित्य हैं तथा उत्पाद और व्यय इन दोनों से भी युक्त हैं । 
ब्रतदि द॑ परिशुद्धरागिमतियं जैनागमार्थं गलोब् 
रतियं माड़ि तदर्थ मंतित्रिदु सर्वेग्रन्थमं विहठुस । 
ब्रतरागादिविभावरा त्मपददो छयोगीन्द्ररिप तेसं 
हतरेम्मंदिगरीगर्केतु नेरेबनित्रॉणलक्ष्मीपती ॥२५॥ 
अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मो के अधिपति अरहंत देव ! जो जीव अहिसा इत्यादि ब्रतों से परिशुद्ध 
होकर जेन शास्त्र में भक्ति और प्रेम रख कर, उसके अर्थ को ठोक तरह से सम लेता है, 
अन्त में सभी बाह्य और अन्तरंग परिपग्रह को त्याग कर, रागद्घ आदि विभावपरिणति को 
दूर करके, आत्मसम्पन्न तथा श्रेष्ठ मुनि के समान जितेन्द्रिय होकर आत्मचिन्तन में लीन 
रहने वाला है उसको बन्धु तथा अन्य कुटुम्यो लोगों के द्वारा क्या उपद्रव होगा ? नहीं, 
ऐसे सत्पुरुष को कोई उपद्रव नहीं करता । 
अदरि निन्न पदाब्जमं तेनेव निन्‍नकारमं नोछपनि 
न्नदयामूलंचर्त्रिदोल्ूू नेगल्शव निन्नोंदुक्तियं केल्टवपेत्यवु । 
दिदेल्ल मह्रिधर्गायतु देवशरणं स्वस्थतवमिल्लप्पका 
छदोती मार्गमे मेलु कड॒वृदरि निवरोशलक्ष्मीपती ॥२६॥ 
अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मो के अधिपति भगवन्‌ ! आपके चरण कमल का स्मरण करना, आपके 
मंगलमय स्वरूप को देखना, आप के दयामय चरित्र में प्रसिद्धि-लाभ करना, आप के 
वचनामृ तरूपी शास्त्र को सुनना, इस पंचम कालमें हमारे जेसे चंचल चित्त वाले अज्ञानियों 
को निरन्तर चिन्तन करना चाहिए। क्योंकि आप ज्ञानी व अज्ञानों सभी प्राणियों के 
संरक्षक हैं । 
परमर्श परमेष्ठिशम्भुभवं ब्रह्म शित्रं शंकर 
स्मरसंहारकनच्युतं पुरहर॑ बुद्ध जिन॑ विष्णुवि । 
दरहस्य॑ प्रभुशुदनेंदु नेगकूदिदंतप्प नामानिय॑ 
परमार्थतल्लेदर्थ मप्पुददु तां निर्वाणलक्ष्मीपती ॥२७॥ 
अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मी के अधिपति भगवान्‌ अरहंंत देव ! आप हो श्रेष्ठ स्वामो हैं, 


श्र! 

(परमरेडबर हैं) परमेष्ठी (उत्तम स्थान में रहने वाले) हैं | शम्भु (सुखको उत्पन्न करने वाले) 
हैं, संसार रहित हैं, ब्रह्म (शानवान्‌, सर्वव्यापक), शिव (मंगलकारक) शंकर (सुखकारक), 
स्मरसंहारक (कासविकार को सर्वेथा विनष्ट करने वाले) हैं, अच्युत (अचल रहने वाले) 
स्वरूप में सग्म रहमे वाले, अचल (सिद्ध-शिला पर आसोन), पुरहर [ज्ञानावरणीय, वर्शिना- 
वरणीय, मोहनीय ओर अन्तराथ कर्म को निम्‌ लन तथा माश करने वाले ], जिन [ अर्थात्‌ 
कर्म बरी को या पांचों इन्द्रियों को जीतने वाले ], विष्णु [सर्वबलोक में व्यापक, सर्वदेशी, 
सर्वश्ष | इस प्रकार से गुणावलो विभूधित उत्तम नाम के धारण करने वाले हैं । 

भवविध्वंसनवास्तवस्तवमनोंद.. फेल्लुनीनेंदुस- 

व्यवरप्रेरणेयि द मि तु सुजनोत्तंस सासदब्ृत्तस- 

च्छविमुक्तागणदि द निर्मिसिदुदी निवौणछक्ष्मीपती 

स्तवविश्राजिके भव्यकंठकलित नक्षत्रमालोपम ॥२८॥ 

अर्थ-इस उत्तम स्तोत्र पदावलो में मगवान्‌ जिनेश्वर का पवित्र स्मरण है। यह 

स्तोश्न सदृवृत्तों [छन्दों और सदाचरण को प्रेरणा] से युक्त है, अनेक उत्तम कान्ति-गुणों 
से यूक्त है । काव्यपक्ष में कान्त्यादियु्णों से तथा सगवतू-संकोतंनात्मक शोभन-गुणावलो से 
विभूषित है, मोती के समान अनेक वर्णों से शोभित है, नक्षत्र-माला नामक मोतो की 
माला जिस प्रकार नक्षत्रों की संख्या २८ से संबलित होतो है, उसी प्रकार यह स्तोत्र- 
पदावली भो २८ इलोकों से विरखित है और उत्तम नक्षत्र माला के समान है। इसको 
पढ़ने से, सुनने से इहलोक और परलोक में कल्याण होता है । यह स्तोत्र सूर्थ और चन्द्र 
की स्थिति पर्यन्त जयवन्त रहे, ऐसी कबि को अभिलाषा है । 

एँदु वोगलूदु- ॥१०२॥ 

अगणितमप्पकंदल्िरगोंद ग्दिंतुरगिद माउसं- 

पगे सुरहोगने मन्‍्मथ वीडिन॑ केंग्रडियेंबचलविर्नि 

सोगयिप पललवष्रकरंदि नेरेदोप्पुतशोके नागसं- 

पगे हरिचन्दन बगेगेबंदुव॒मेरुनगोपर्कंठदोत्ट ।। १७३॥ 

अर्थ-इस प्रकार भाव विभोर होकर के अंजनचोरने भक्ति -भरे अगणित शब्दोंके द्वारा 

मगवान का स्तवन किया। उस नम्वन-उच्चान में नाना प्रकार के स्वर्गोय कल्ष पत्र-पल्लवों 
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से, पुष्पों-फलों से झ्ञोभायमान विलसित ये । आम्र के हरे-भरे अंकुर, कोमल-कोमल पत्ते 
अनेक गुच्छों के भार से भुके हुए, अतिसुन्दर चम्पा के, पारिज्ञात के, सन्‍्मथ नाम के पादप 
तथा च॒ पुष्प श्ोमा विस्तारित कर रहे ये ।.अनेक प्रकारके पलल्‍लवप्रकर, अशोकवृक्ष, नाम- 
चम्पा, हरिचन्दन और भांति-माति के वेवपादप वहां सुमेर पर्वत के कटिबन्ध पमें सुशोभित 
हो रहे थे । 
पाडुव तु बियं कुकल्विकोगिलयि कडुरयूयमागिरलू- 
तीडुब दल्षिणानिलनिनककरिनोतिरदोवेरोवरोल्ट । 
कूडुव देवदम्पतिगछि देडेयाइवखेचराक्ियि 
दाडुव केकीयि मनमनिकेव्विगोलूयुदुनोवर्षोडियन ॥१४४॥ 
अथे-उस देव उद्यान में अनेक प्रकार के पुष्पों पर उनकी सुगन्धि से लुब्ध होकर 
मण्डराने वाले भ्रमर गुजार कर रहे थे, दक्षिण दिशा से चलने वाला मन्द-सुगन्धित समोर 
इवासों को सुरभित कर रहा था, आनन्द का वातावरण छाया हुआ था, वह स्थान निर्मल 
जल से आपूर्यमाण सरोवरों से तथा अनेक प्रकार के पादपों से सुशोभित था। भगवान्‌ को 
पूजा के लिए आने वाले देव-दम्पति तथा विद्याधर और उनकी स्त्रियां, उनके भक्तिभौने 
गान और सन को हरण करने वाली पवित्रता को संबर्द्धन देने वाली स्तुति का मधुर स्वर 
सभी कुछ अपूर्ब था। ललितांग अतृप्त नेत्रों से उन्हें देखने लगा । 
एंद्मेच्चि पोग्रढुत्तमतिर्मणीयमप्प नंदनवनदोछ शुद्धस्फटिकद 
नेलगट्टि. पच्चेयकंबंगछ्ि' चन्द्रकान्तदबोदिगेगक्लि इन्द्रनीलदनागवह्िगेयि 
वज्द सोपानगक्लि पवद्थद कीछ गल्नि पोन्‍न केगछि वेडर्यदपड़िगढ़िं 
सूयकान्तद्वारबन्धगक्कि पद्मरागद कलशंगढ्ठि' पुष्परागदमकरतोरणंगढि 
मुत्तिन सूसकंगछ्ठिं माणिकप्रतिमेगढ्िदोप्पुवक्ृत्रिमचेत्यालयंक्रं कण्तणिविन 
नोडुत्तु , जिनप्रतिमेगढं भक्तियि' पल तेरदचेनाद्रव्यं गछ्िंदचिसुत्तः बल 
गोंडु पोडेमडुब देवविद्याधरसमूहमं नोडुत्तः परोगछत्त' उत्तमवैराग्यद पेर्च 
गेय तडेयदे सिट्टियनेयदेयंदु ॥१४५॥ 


क्षयें-अंजन चोर जितना ध्यान-स्थित होकर उस सुषमा का अवलोकन करने लगा 
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उतना-उतना उसका मन भक्ति से परिप्लुत हो गया । उसके मन में बिसल भावना जाग 
उठी । नन्दन वन की स्फटिक मणि से निर्मित शुद्ध भ्रूसि, हरिस मणि, गोमेद, नोलस, हीरे- 
पन्‍ने-पुसराज खचित खम्मे, चन्द्रकान्तमणि को धरनें, वज्य को सीड़ियां, सुवर्णं,वेडू्य, 
कौशुक, सूर्यकान्तरचित द्वार बन्धों से सुझोभित, पद्मराग के कलझशों से ञ्राजमान, मरकत 
के तोरण, सोती की कालरों से सजा हुआ, अनेक जाति के होरों पन्नों से विराजमान 
भगवान्‌ की प्रतिमा पर आंखें नहीं ठहरसों, किरणों से चोँधिया रही हैं । ऐसा प्रतीत होता 
है कि यहां केवलज्ञान को प्राप्त कर सभी भगवान्‌ सिद्ध शिला पर विराजमान हो ग्रये हों । 
अंजनचोर मनः:पुर्वक अपनी दृष्टि से तृप्त होने तक उनका दर्शन करने लगा । उसने वहां 
प्रवक्षिणा कर नमस्कार करने वाले देवों, विद्याधरों के समूह को देखा । उसके मन में तोम 
वराग्य का उदय हो गया। वह संसार के पदार्थों से विरक्ति अनुभव करने लगा । इस 
प्रकार भावना करते-करते वह शोघ्र जहां जिनदत्त श्रेषश्ती भगवान को पृजा-वन्दना कर रहे 
थे, वहां उनके पास जा पहुँचा । 


अलिनिकुरम्घमशोकेय 
तह्िर मुसुकुववोलंधिपललवमं कु - 
तब्ठततिगढ्तमुसुरेमहो- 
ज्ज्वछतेजं वेश्यजंगे ता पोडेमटूट ॥१४६॥ 
अर्थं-उस समय श्रीजिनदत्त श्रेष्ठी भगवान्‌ की प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर रहे थे । 
अंजनचोर ने जब उनको देखा तो इतना आनन्द हुआ कि जंसे उसे कोई अलभ्य निधि सिल 


गई हो । इस प्रकार भावभुग्ध हो करके वह जिनदत्त के चरणों में हाथ जोड़ कर नमस्कार 
करने के लिए भुक गया । उसको आंखों से आनन्द के आंसू बहने लगे । 


अंतु तनगे पोडमद्ट जनचोरनं जिनदत्तसेद्टि नोडिबेरगाग्रि तन्नोछिंतेंद ॥१४७॥ 


अर्थ-उस अंजनचोर ने (ऋत्रितांग मे) सम्यक्त्वचूडामणि जिनदल सेठ को देखा और 
नमस्कार किया । जिनदत्त सेठ मन में विचार करने लगा कि यह तो में स्वप्न से भी 
विचित्र देख रहा हूं, कि यह पातकी, लुटेरा, जिसका प्रात:काल उठकर कोई नाम भो 
नहीं लेता, इस पवित्र भूसि पर आ गया ? यह यहां कंसे आया । जिससे जनता मयभीत 
होतो है, कांपने लगतो है, उसी अंजन चोर को यहां देख रहा हूँ । 


श्र४ 
वरिदे कुणिवंगे मत्तं- 
: परेयवनु कूडिदंते घारणियं मु- 
न्नग्यद्दि कल्ूव कलकूदं - # 
गरिकेय सद्रविद्ययार दसेयि दायूतों ॥१३८॥ 
मुमिनोक्ुद्धवतंग नेगिल कोहरेंबेंत (गाछियंमलूबनवायूगबलं पोयदेरेंबंत 
वडिदुकोलबंट्टेग सालंगोहरेंबंते कोललूबर्फरप गिदिवोदरेंबंते) कवरलूबंदंगे 
बयकेंय॑ तोरिदरेंबंत कछलबंदंग केयेडेगोहरेबंते पिडियबंदंगे केनीडिकोहरेंबंत 
लोकदोत्ठीत॑ मायाविद्ययप्पं जनघुटिकेयंजनरसबस्तरम कछ्ूवनी तंगे गगन- 
गामनीविद्य साध्यमादुदी तनिन्नु नाडेललमं निव्राल्विबट माडि कब्छदे माण- 
नेंदु पापभीरुतर्दि बेचि ललितांगनमोगमं नोडि + ॥१४६॥ 
अर्थ-किस निमित्त से इसको ऐसी विद्या मिल गई ? कि यह सीधा यहां तक आ 
पहुँचा । वह जिनदत्त सेठ स्तब्ध होकर के आइचरयय करने लगा। वह इतना अभिभृत होगया 
कि बोल भी नहीं पाया । वह विचारने लगा कि अहो, यह तो ह॒त्यारा है, लुटेरा है। क्‍या 
भगवान्‌ भी इसके दुष्ट स्वभाव से चकरा कर इसके अधोन हो गए हैं ? अथवा इसने इस 
विद्या को भी चुरा कर किसो से प्राप्त कर लिया है ? या किसी देव ने ही घबरा कर 
इसको यह विद्या प्रदान तो नहों कर दी ? इसने कमी धर्म को भावना तक नहीं की । 
गुरुदेव के चरणोंमें मो नहों आया । अहो, यह तो बड़ा मायात्ारी है । अंजनगुटिका इसके 
पास है । अहृश्य होकर हो प्रतिदिन यह लोगों का सर्वस्व हरण करने में आनन्द मानता 
रहा । तब फिर क्‍या इसे आकाशगामिनी विद्या भी सिद्ध हो गई ? यह तो गयनगरासिनी 
विद्या ही के प्रभाव से यहां तक आ पहुँचा है। इसके मुख से भी प्रतीत होता है कि यह 


अब अवदय ही पापभीरु (पापों से डरते वाला) हो गया है । इस प्रकार मन ही मन अनेक 
बिचार करते हुए जिनदतत सेठ ने उस अंजनचोर से कहा कि- 





टिप्पणी -- # कोल्व कप्टं गरि केय (ग) 
+ (एनगे कपट बेडी सद्विद्येय मतदल्‌किरि- 
निनगे नयदिं कोट्टर पेलारुमेंबुदुभागला ॥ 
जनपतनयंकीनि श्रीवललभगे जि्नात्रिलों । 
कनदमधुपगेंद॑ तन्नोंदुविद्यय मार्गमं | 


इ्१५ 
निनगतु धंदुदी में- 
दिनिपू्जितमप्प विद्य पढेंबुदुमं । 
जनचोरनदर कथयं- 
विनयदिनंदरिपि बलछ्िकमिरदितेंद ॥१५०॥ 
अर्थ-हे अंजनचोर ! में तुमको यहां देखकर बहुत आइचयं-चकित हूं, यह गगनगामिनी 
विद्या तुमको कैसे मिली ? यह सुनकर अंजनचोर ने अपनो सारी आप-बीती कथा आदि 
से अन्त तक कह सुनाई । वह इतना भाव-विभोर होगया था कि वार-बार जिनदत्त सेठकों 
नमस्कार करता था और उसके नेत्रों से पद्चचात्ताप से अथवा यहां पवित्र मूमिमें आ पहुंचने 
के करण उसकी आंखों से अविरल अश्न प्रवाहित हो रहे थे । इस तरह भावमुग्ध होकर 
वह ललितांग जिनदत्त सेठ को अपनी सारी कथा सुनाता रहा। 
जिनदन निन्न नुडिय॑ 
जिनवचनम तिब्बमेंदु नंविंद फलमं- 
मनवार कंडनद्दरि 
दूनग श्रणूजिनर निम्मचरणयुगंगल्‌ ॥१५१॥ 
अथं-अंजन चोर कहने लगा कि हे जिनदत्त सेठ ! मैंने आपके वचन को भगवान्‌ 
जिनेश्वर का वचन माना और आप के चरणों को ही भगवान्‌ के चरणारविन्द समभा, 
इसी का पुण्यप्रभाव हुआ कि में यहां आप को सेवा में उपस्थित हो सका हूं । 
कर्मोदियदि तंदय- 
कृमंयुमं ताय मातुमं बगयद स- 
द्धम॑मुमं बिसुटटु्किं 
दुमतियां खलर्‌ गोष्ठियि दं कट्टें ॥१५४२॥ 
अथं-बह अंजनचोर कहने लगा कि आप ही मेरे भगवान्‌ हैं, क्योंकि आपके ही 
कारण से मैंने भगवान्‌ को यहां देखा है | मेरे अशुभ कर्म का ऐसा तोन्न उदय था कि इस 
जन्म में उत्तम कुल, श्रेष्ठ माता-पिता और सम्पूर्ण बेभव पाकर भो में उनसे सदा वंचित 
रहा और अशुभ कार्यों में लया रहा । मेरे माता-पिता ने मुझे असोस स्तेह और लाइड़- 
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प्यार किया था। बे मेरी बुराइयों को देखकर भी मुझे कभी कठोर द्ाब्द नहीं कहते थे । 
किन्तु कमंदोष से किशोरावस्था में मेरी सति भ्रष्ट होगई और मै नीच मनुष्यों को कुसंगति 
में पड़ गया । मैंने धर्मको कभी पहचाना ही नहीं, न हो पहचानने का यत्न किया । केवल 
बुरे साथियों के साथ सप्तव्यसन में मग्न होकर प्रजा को दुखी करने के नये-नये उपाय 
सोचता रहता था। विना कारण सबको सताकर उनको भयभौत करता रहा और जनता 
का झत्रु बन गया हूँ। संसार मेरे नाम से घृणा करने लगा है । ऐसा कौन-सा निन्‍्ध काम 
है जिसे मैंने नहीं किया ? माता-पिता को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने अच्छी भावना 
से मेरा सुधार करना चाहा, उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर बड़े दुलार और मीठे बचनों 
से मुझे समझाया कि 'जिस उच्च कुलमें मेरा जन्म हुआ है, उस कुल के पूर्वजों ने अपयश्ञ, 
बुराई और पापाचार के मार्ग में पर नहीं रखा। उन्होंने कहा कि जितने पाप तुमसे बन 
गये हैं, एक या अनेक जन्म में भो कोई उन्हें करने की स:मथ्य नहीं रखता किन्तु अब तुम 
बस करो। ओर सदाचार के सा्ग पर चलो, सदृगुरुओं के चरणों की उपासना करो और 
उनके बचनासृत पीकर अपने को कृतार्थ करने का प्रयत्न करो ।' किन्तु मुझ पर उनके 
उपदेश का बुरा प्रभाव हुआ। सच है, अपात्र में रखने से अच्छा पदार्थ भो विक्ृत हो 
जाता है। दुशें की संगति में रात-दिन पड़े रहने से मैंने कभी देवदर्शन भी नहों किया । 
ग्ुरुजनों को संगति नहीं पाई और किसी शुभ काम को करने का अवमर नहों प्राप्त कर 
सका । में तो सदा धर्संध्वंसी दुष्टों की संगति में रहा । 


मोरयरनेंबि बनेनें 

दरियें मतिगेद्ट दुष्टसंगतियि द॑ । 

मरेदुगुणमेल्लम मे- 

यूयरियदें केट्टाडिदें म्हापातकनें ॥१५३॥ 

अ्थ-मैंने कभी किसो सभ्य, सज्जन साधु व्यक्ति के साथ सदृव्यवहार नहीं किया । 

उनको सदा दुष्टता से दुखी करता रहा। मैंने जाना तक नहीं कि सज्जनता किसको कहते 
हैं। मुक्त में मेरे उज्ज्वल वंश का रंचमात्र भी गुण नहों आया । मेरे सामने अमृत से भरो 
थाली रक्‍्खी थो, मेरे हितच्चिन्नक मुझे उसे पी जाने का आप्रह कर रहे थे किन्तु हाय रे ! 
मेरे दुभग्य, भैंने उस ओर आंख उठाकर भी नहों देखा । भेरे पूर्व-संचित दुर्भाग्य ने मुझे 
उसे छूने भी नहीं दिया । मैंने कभी शुभाचरण नहीं किया, मैं तो निरन्तर पापाचार में ही 


रे१७ 


मरन रहा हूं । हे दयालु मिश्र !' आपने मुझे उस पापाचार से बचा लिया। अन्यथा में तो 
अधर्स के समुद्र में बहा जा रहा था । अब मुझे आशा हो चलो हे कि अब मेरा उद्धार 
हो जायगा । 
तडेयदे मुददि दम्तं- 
बडेदुमुणल्पडेयरेंब नाण्णुयेन्नोल ! 
टढमादुदु सद्धमंम 
वडेदु मरुलागि कालमं बृथेगलेदें ॥१४४॥ 
अर्थ --घुझे बड़ी कठिनता से तो मनुष्य जन्म मिला, उसमें मी ऐसा उत्तम कुल, 
खाने-पीने-पहनने की तथा किसी प्रकार के वेभव को कोई कमी नहीं थी । किन्तु ध्मरूपो 
अमृत जिससे जन्म-सरण दूर होकर अमृतसय धर्ममार्ग मिलता, उसे तिलांजलि देकर में 
मूर्स अधम पातको प्रमत्त बनकर अपने समय को आज तक व्यर्थ गंवाता रहा । 
सोंबनंगडियंते पसरमिल्लदे, पुलुमुट्टिदससियंते . नयमिल्लदे, विल्लं 
विट्टनंते गुणमिल्लदे. सूलेयंते सज्जनिकेयिल्लदे, बूतिनंते पेंपिल्लदे, तृण- 
दंते बिणूपिल्लदे, पापियंतुत्तमदानमिल्लदे, न्यायमिल्लदरसिनूरंते म्यदे- 
यिल्‍्लदे, कल्लरकोहदंत ध्ममिल्लदे, गहरदंसे सन्मार्गमिल्लदे [पुट्ठुगुरुड- 
नंतंनुमं कानदे] केट्टेनेंदु तन्‍नंताने नि दिसिकोंडु. जिनवचनदोलाद दृष्टान्त- 
मुमं, सम्यक्त्वचूडामणियोल[दमहागुणमुमं . पोगलुदुबलिकिकतेंद :-निमगे पंच- 
नमस्कारमल्लदुलिदमंत्रमु॒ अहंतपरमेश्वरनल्लदुलिददेवमु' केकोलबुवल्ल, 
सम्यकत्वचूडामगियेंदुप्रसिद्धशागिपं निगमीविद्ये तानेंतु बंदुदेने, वरिग्वंशल- 
लामनि तेंद ॥१५५॥ 


अर्थ-हे जिनदत्त सेठ ! मुरभे अपनी गिरावट का वर्णन करने के लिए शब्द नहों मिल 
रहे । में उस दूकान के समान हूँ जिसमें अच्छी वस्तुएं न हों, किन्तु अपर से देखने में 
अच्छी प्रतीत होतो हो । मैंने उत्तम कुल में जन्म लिया और देखने में सुन्दर प्रतीत होता 
हूं किन्तु मेरे सन में कोई सुन्दरता नहीं है जिसको कि मैं अपने उत्तम कुल के अनुरूप बना 
सकू । में तो उस पोदे के समान हूं जिसे अंकुर के समय हो कोड़े लग गये हों । कुसंगतिने 
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मेरा जीवन नष्ट-अ्रष्ट कर दिया, मेरे जीवनरूपी पौदे को पनपने नहीं दिया । जैसे किसी के 
पास धनुष हो किन्तु वाण न हो, तो फिर वह धनुष किस काम का ? मेरे पास यह उत्तम 
कुल का शरीर तो है किन्तु अच्छे संस्कारोंका तथा धामिक भावना का अभाव है, अत एव 
यह शरीर निष्फल है। जिस प्रकार वेदया सज्जनता नहों जानती, उसी प्रकार मुझे भी 
सज्जनता नहों मिली । जेसे भूत-ग्रस्त मनुष्य पागलपन की चेष्टा करता है, वैसे में भो 
पाप-पिशाच के वश होकर कुकृत्य करता रहा। हे जिनदत्त श्रेष्ठी | निस्सार घास के समात 
मेरा इतना जीवन व्यर्थ चला गया । मैं महापापी हूं। मेरे हाथ से किसी को दान देने का 
अवसर नहीं आया, सदृगुरु को सेवा करने का मुझे लाभ नहीं मिला, मैं तो अधम हूं । जेसे 
अन्यायी राजा के राज्य में किसी बात की सर्यादा नहीं रहती, उसी तरह मुझू में मो कोई 
भ्रत, नियम, चारित्र, आचरण की शुद्धता नहीं रही । जंसे चोरों में धर्म नहीं रहता, बसे 
हो सुर में दुगु णों के अतिरिक्त किसी प्रकार का सदगुण नहीं है। मेंने स्वप्न में भी धर्म 
के दर्शन नहीं किये । गंवार को जसे सन्‍्मार्ग नहों मिलता, उसी प्रकार में भो हूं । जैसे 
जन्म से अन्धे पुरुष में किसी अच्छी या बुरी वस्तु को देखने को सामथथ्य नहों होती, बसे 
मदान्ध हुए मैंने भो आज से पूर्व जिनेन्द्र भगवान्‌ का दर्शन नहों पाया । मेरे कुलमें समाठन 
जेनधर्म विद्यम।न रहते हुए भी मेंने उसे नहीं जाना । मनुष्य पर्याय पाकर भी मेने उसके 
योग्ण आचरण नहीं किया । किन्तु आज मुझे प्रतीत हुआ है कि मेरे कुछ शुभ कर्म भी शेष 
हैं, जिससे में भगवान्‌ जिनेन्द्र के बच्चनों पर श्रद्धान करके इस देव दुर्लभ स्थान को देख 
सका । हे गुणनिधे ! आपके निमित्त से मुभे कल्याण सार्ग मिला है। आप के बचनों पर 
अटल श्रद्धा करके मुझे आकाशगामिनो विद्या सिद्ध हुई है उसी के प्रभाव से पापात्मा होते 
हुए भी मे यहां आप के पास आया हूँ । अप मेरे 7रण-शरण है । आज आए के दर्शन 
से मुझे भगवान्‌ का दर्शन मिला । आज मेरे पाप दूर हो गये । 
प्रकरण-वश यहां णमोकार मन्त्र का माहात्म्य रखते हैं- 
क्षोणियनब्धिसीसे वरमालिसुगु बलिकिद्रलोकम 
काणिसि तहिभूतिय विरामदोलिल्लिगेदंदु पंचक- 
ल्याणविमूतिगलगहंनागिसलु नेरवीणमो रहें - 
ह ताणपदादिपंचकमे वाचकमक्केमगागलु जिना ॥१॥। 
अथ-णसो अरहंताणं आदि यह हक गुरु मन्त्र समुद्र पर्यन्त प्रथिवों का राज्य, स्वर्ग 
की सम्पत्ति, वहां के सुख-विलास, आयु के अवसान कालमें उत्तम-मनुष्य जन्म प्राप्त करवेः 


देश्रै 


उस मनुष्य पर्याय से पंख कह्माणक विभूति को प्राप्त हो, ऐसी सहाघता करके सदा सुख का 
देने वाला है। यह पंचगुरु-मन्त्र भुझे उच्चाशण करने योग्य हो । इस मन्त्रराज के प्रभाव 
से शजपव, जक़बतों-पद, देवेन्द्रघद, तीथंकरत्व आदि अतिशयित विभूतियों को भनुष्य प्राप्त 
करता है। यह महाप्रभावशालो पंच परसेप्ती सम्त्र मेरे हकय में सरा विराजमान हो, वाणी 
पर (ज़िल्ला पर) स्थित हो । 
जाणदि नोंतु सिद्धरसमोयकने पंचविधानलोहम॑- 
माणदे मुट॒टे कांचनसनागिसलापंबोबजीवमं । 
प्राणवियोगदोलूसमये. मोक्षमनेदिसुवी णमोरहं- 
ताणपदादिपंचकर्म वाचकमक्केसगागलु जिना ॥२॥ 


नर्थ-हे जिनेश्वर ! सावधानी से सिद्ध किये हुए रस को छूने से पंच प्रकार का लोहा 
जिस प्रकार तत्क्षण सुवर्ण बन जाता है, उसो प्रकार यदि कोई जीव अपने मरण-समय में 
णमों अरहंतारां आदि पंच नमस्कार मन्त्र का श्रद्धानपूवंक स्मरण करता है, उच्चारण 
करता है तो उसको कल्याण प्राप्त होता है। क्योंकि, यह मन्त्र मोक्ष प्राप्ति का कराने 
वाला है, संसार से ऊपर निराबाध सुख देने में समर्थ है। यह पंचपरसेष्ठी-सन्त्र सेव मेरी 
जिद्ठदा पर विराजमान रहे ओर हृदय में प्रतिष्ठित हो । 
क्षोणि गधोश्नादसगरं निजबाण सिगंगे रागदि- 
माणदेपेले पंचगुरुसंत्रमनंतद रिदवातन । 
प्राणवियोगदोलूदि बिजलोकमनदिसुवी णमोरहूं 
ताणपदाविपंचकमे वाचकसक्केसगागलु जिना ।।३॥। 
अर्थ-हे जिनेन्द्रदेव ! सगरचक्रवर्तों ने अपने रसोइये को प्राण-वियोग के समय कानों 
में बड़े प्रेम से इसी ओम णमों अरहंताणं आदि णमोकार मन्त्र का उपदेश दिया था जिसके 
प्रभाव से बह देवलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह णमोकार मन्त्र देबलोक प्राप्ति 
कराने बाला है । जो भष्य जीव प्रात:काल प्रतिदिन हृदय से इसका उच्चारण करता है, 
अथवा रोगोपद्रव के समय में विश्वास-पृ्वेक इसका उच्चारण या श्रवण करता है, बह 
नियम से देवगति को प्राप्त करता हे ! 
पूणिगरट॒टे पोक्कुबनमं वडुकंनिललालणंबिनो- 
लपूणिसिकोंडु बलनेलपनंचोरनु विव्यशस्त्रादि । 
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काप[ुतलेरि कोयूयलोडनाखगनागिसुवि णमोरहं- 
ताणपदाक्पिंचकसे वाचकमक्केमगागलु जिता, ॥।४।। 
अर्थ-कवि कहता है कि जिनेन्द्र भगवन्‌ ! में आपकी ही स्तुति करते हुए कहता हूँ 

कि जिस समय कोतवाल अंजन चोरके पीछे पड़ा, उस समय वह भयभीत होकर भाग करके 
नगर के बाहर इ्मशान में पहुँचा । वहां उसने वरसेन को आकाशगामिनो विद्या को 
सिद्धि करते देखा । उस विद्या साधने को विधि उसे जिनदत्त सेठ से प्राप्त हुई थो । उस 
विद्या के सिद्ध हो जाने पर आकाश सें गसन किया जा सकता था किन्तु बरसेन को यह 
विश्वास नहीं था कि बास्तवमें यह विद्या सिद्ध हो सकेगी और इसके द्वारा आकाझमें गमन 
किया जा सकता है ? इसोलिए वह बार-बार उस वढटके वृक्ष पर चढ़ता और एकसों आठ 
डोरियों के बने छींके में से रस्सी काट कर देखता कि यह कहीं टूट तो नहीं जायगा उसी 
समय कोतवाल के मय से तथा अपने कर्म के शुभ उदय से अंजनचोर वहां जा पहुँचा । 
उसको भय था कि अमी कोतवाल आ पहुँचेगा और मुझे पकड़ लेगा तथा रानो के हार 
चुराने के अपराध में मुझे प्राण -दण्ड मिलेगा । उस भय से उसने निःशंक होकर वरसेन की 
बताई हुई विद्या छींके पर बेठ कर सिद्ध कर लो। यह धर्म पर अटल विश्वास करने का 
फल है। नित्य पंच नमस्कार मन्त्र का जाप करने वाले जिनदत्त सेठ कभो मिथ्या नहों 
बोल सकते, यह उसे हृढ़ श्रद्धा थी, उसके प्रभाव से उसे तुरन्त दुर्लभ सिद्धि की प्राप्ति 
हुई । हे मगवन्‌ ! हस णमों अरहंताणं आदि पंच परमेष्ठी मन्त्र का ही यह प्रभाव है कि 
अंजनचोर जसे पातकी को भी आकाशगामिनो विद्या सिद्धि हो गई । 

समाणदे तापसं मणदोलज्ञतेयि नेगल्‌दिदु मत्तेतां- 

प्राणिगछ॒ल्लि निर्देयाद पुल्लिनोत्टट्रलु बेव नागनं । 

प्राणवियोगदल्लि पणिनायकनागिसुवो णमोंरहं- 

ताणपदादिपंचकर्म वाचक्मक्कमग।गलु जिना ॥५॥ 

अथं-हे जिनेन्दर भगवन्‌ ! एक तपस्वी अपने प्रमाद को न छोड़ कर और प्राणि-दया 

का पाठ मूल कर पंचाग्नि तप कर रहा था। उसने तप करने के लिए जो लकड़ियों का 
समूह एकत्र किया था, उसमेंसे एक लकड़ी की खोडरमें एक सर्प और सर्पिणों बेठे थे । जब 
आग की ज्वाला से उन्हें बाहर लिकलेते को कोई मार्ग नहीं मिला तो वे नाग-नागिनी जलसे 
लगे । उसी समय अवधितानी २३ वें तीर्थंकर भगवान पाइवनाथ उधरसे जा रहे थे । उन्होंने 
जान लिया कि इससें नाग का जोड़ा जल रहा है, तो उन्होंने उस तपस्वोी को कह कर उस 
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जोड़े को निकलयाथा। तब भगवान पाहइ्यंनाथ ने उन मरणासन्न नाग-सागिनो को पंच- 
परणेष्ठी सन्‍्त्र सुनाया | मन्त्र के प्रभाव से सर कर वे नाग और नागिनों धरणेन्द्र-पद्मावतों 
देव-देवी हुए । इस प्रकार का यह णमो अरहंताणं आदि मन्त्र हमारी जोभ पर सदा 
विराजमान रहे । 
प्राणदहानियोल्‌ पोरद्ठ तिदु द कंडु मनोनुरागवि- 
क्षोणीगधीजवरं॑ गुणिगणाग्रणी जोवमण्डलेश्वरं । 
काणुत पेलदोडा शुनकन सुरनागिसुवीणमोरहं- 
ताणपदादिपंचकर्म वाचकमक्केसगामत जिना ॥॥६॥। 
अर्थ-कुछ ब्राह्मणों ने एक कुत्ते को यज्ञ मण्डप सें घुसकर हवन सामग्री में मु ह लगाने 
के अपराध में लकड़ियों से सारा जिससे उसका शिर फट गया, ओर बह रास्ते में पड़ा 
हुआ कराहने लग।। उसका बचना असस्भव था। उसी समय एक दयालु पुरुष जीवन्धर 
स्वामी उधर आ निकले। उन्होंने कुत्तका मरण निश्चित जानकर उसे णमोकार मन्त्र सुनाया । 
शान्तिसे णम्ोकारसन्त्र सुनते हुए कुत्ता मर गया। जिससे वह कुत्ता सुदर्शननामक यक्ष हुआ । 
यह णमो अरिहंताणं आदि महामन्त्र सदा हमारी जिद्ला तथा हृदय देशमें विराजमान रहे । 
बृणिसिकोंडु पंचमिय नोंपिय पारणेयल्लि सर्पनि- 
प्राणवियोमागे रजकात्मजे रेवति निर्मलत्वादि । 
क्षोणिपपुतियागिग तजन्भवनालिसुवी णमोरहुं- 
ताणपदादिपंचकसे वाचकमक्केसग गत, जिना ।॥७॥॥ 
अर्थ-हे जिनेन्द्रदेव ! एक घोबी की लड़को रेबती पंचमो ब्नत का उपवास करके पारणा 
के दिन बगीचे में पुष्प चुनने के लिये गई थो । उस समय उसे सर्प ने काट लिया । ब्रत के 
प्रभाव से और मरणवेला में पंचणसोकार मन्त्र का स्मरण फरने के प्रमाव से वह मृत्यु के 
अनन्तर राजपुन्री उत्पन्न हुई । इस प्रकार तत्काल फलदायी यह णमो अरहंताणं आदि 
मन्त्र हमारे हृदय में और जिल्ना पर विराजमान रहे । 
आणतितप्पि पालमेयेयल्‌ मरदिदोंडे बेक्कुविक्कुतं 
प्राणबियोगमाग लनुकंपसना जिनदत्तसेटिठितां- 
माणदे पेल दविव्यमुनिनाथकनागिसुवी णमोरहं- 
ताणपदाविपंजकरम याचकमक्केसगागढछ  जिना ॥८॥। 
अर्थ---है जिनेन्रदेव ! एक विलाव जब मरने के सम्मुख हुआ तब जिनवदस सेठ ने 


३३२ 
पंचपरमेष्ठी का मन्त्र (जसरोकार मंत्र) उसके काम में सुताया । उसके प्रभाव से मर क्र 
उस बिल्ली ने देवगति प्राप्त की । स्वर्ग से आकर मनुष्य भवमें उसने सुनिवेष धारण करके 
आचार्य पद प्राप्त किया । ऐसा प्रभावशालो णम्ो अरहंताणं आदि णमोकार मन्त्र सेव 
हमारे हृदय और जिह्ला पर विराजमान रहे । 


माणदे काडुतिद खगम शबंरशरलिदमेच्चोड 

प्राणवियोगमागे जिनमन्दिरदल्लिये बिंदु दंतदं । 

काणुतरत्नमालेय पदांतिकेयागिसुबी णमोरहं- 

ताणपदादिपंचकमे वाचकमक्केमगागढ, जिना ॥६।॥। 

अर्थ-हे जिनेन्द्र देव ! किसी किसान के खेत में घान्य की बालियां पक गई थीं। एक 

तोता प्रतिदिन आता और एक कोने से नियमित रूप से धान्‍्य की कुछ बालियां ले जाता 
था। ऐसा करने से धोरे-धोरे उस खेत का जब एक कोना खाली हो गया। यह देख कर 
किसान को बड़ी चिन्ता हुई। उसने जब पता लगाया तो उसके आइचर्य का ठिकाना न 
रहा कि एक छोटा-सा तोता ही उसके खेतका कोना खाली कर देने का अपराधो है । 
उसने एक ध्याध को लालच देकर उसको मारने के लिए नियुक्त कर दिया। उस व्याध ने 
एक दिन अवसर पाकर तोते को वाण से घायल कर दिया । वह तोता प्रतिदिन जो खेत से 
धानन्‍्य की बालो ले जाता था उसे एक जिन-मन्दिर में ले जाकर भगवान्‌ के चरणों में 
चढ़ा देता था। आज जब उसे तीर लगा तो वह जेंसे तैसे उड़कर उसो जिन मन्दिर में 
जा पहुँचा और बेदना से व्याकुल होकर मन्दिर के आंगन में जा गिरा । उसी समय भाग्य 
से राज घराने को एक महिला रत्नमाला दर्शन करने आई थी । उसमे तोते को. मरते 
देखा तो दया करके उसने तोते क़े कान में णमो अरहंताणं आदि पंचपरमेष्ठी मन्त्र सुनाया। 
इससे मरण के पदचात्‌ तोता रत्नमाला को दासी के रूप में उत्पन्न हुआ । इस प्रकार एक 
बार ही सुनने सात्र से सदृगति देने वाला यह णमोकार मस्त्र हमारे हृदय भें विशजमान 
रहे और जिह्ठा पर बना रहे । 

प्राणिगणंगक्वः नयदिनोबुवैनेंव सिजप्रयत्नदि- 

माणदे तन्ननेरिसि बलुतणियादनु चारुदत्त तां- 

प्राणघियोगे सुरनायकनागिसुबी णमोरहूं- 

ताणपदादिपंचकमे वाचकसक्केसगागक  जिना ॥१०॥ 
:  अर्भ-हे जिनेश्र सगवन्‌ ! यह सन्‍्त्र सदा प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है । 
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श्स-कृप में पड़े हुए एंक व्यक्ति को मरण समय वयालु थारुदस सेट ने पंच नमस्कार भन्त्र 
सुनाया तो वह एक यार सुनने के प्रभाव से ही देवयोनि में उत्पन्न हुआ । ऐसा महत्वशाली 
णसरोकार मन्त्र हमारे हृदय में तथा जोभ पर सवा बना रहे । 

प्राणि हितप्रभावपरनाववन परसात्मनेन्नेनो 

क्षोणिगे तद्॒टदुकामिहक्फे परक्‍्के नसगी णमोरहं- 

ताणहूं ताणनेंबबन जाएनधोगतिगाण नेत्तिगी- 

बाणिपरिप्रमाणगति माणवे माणदिदोंदु सालदे ? ।॥११॥ 

अर्थ-हे जिनेन्द्र वेव ! यह णमोकार मन्त्र समस्त प्राणियों के हित करने वाले भगवान्‌ 

जिनेनत्द्र का नाम रूप है, अरहंत की वाणी है, जो इस लोक और परलोक में इस सुमन्त्र 
का उच्चारण करते हैं, वे कमी भी मरने के उपरान्त अधोगति को प्राप्त नहीं हो सकते । 
उनके लिए देवगति पाना साधारण बात है। इस मन्त्र का निरन्तर ध्यान करने से ध्यानी 
मनुष्य सांसारिक सुख भोग कर अन्त में सोक्षगामी हो सकते हैं। इसलिए जो भव्यजीव 
अपना मनुष्य जोवन फलीमृत करना चाहता है, वह अनन्य निष्ठा से एक चित्त होकर इस 


मन्त्रराज का जप करे । 
ह णम्रो अरहं ताणे भन्त्र 


णमो अरहंताणं भावोसु जीवे, 
णमो अरहंताणं कंबल्य-पदवोी ॥। पल्ल ॥ 
अर्थ-है भव्यजीबो ! णमो अरहंतार्ण इस मन्त्र को भावना करो । यह मन्त्र कंवल्य 
ब्रधात करने वाला है । 
सम्मागंक्किदु साधनसन्त्र, निर्मेलपदर्जी यनीशुद्धु सन्‍्ध्र । 
धर्माधमंबनरितयुदु मन्त्रं, कर्मारण्यदवानल-मन्शं ।।१।। 
अथं-यह णजमोकार सनन्‍्त्र सन्‍्मार्ग को साधना का मन्त्र है, निर्मल पदवों का प्रदान 
करने वाला है, धर्म और अधर्म का विवेचन करने वाला यह मन्त्र है और कर्म वन को 
जलाने के लिए दावानल के समान है । 
शीलब्रतंगछपालिप मन्त्र, मूलगुणंगव्ठरक्षिप मन्त्र । 
कालनगेलिवरेताविव्यमन्त्र, कालकूटविषपरिहारमन्त्र (॥२॥॥ 
अर्थ-यह मन्त्र शील ब्रतों का पालन कराने बाला है, कालको जीतने वाला मृत्युअजय 
मन्त्र है, तथा कालकूट विष का परिहार करने बाला मन्सत्र है। 
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सारसुखंगद नोबदु मन्त्र, घोरदुःखंगव्ठपरिहारमन्त् । 
सारमदंकरिरंकुशसन्त्र,  चारुचरित्राभरणसुसन्त्र ।॥३॥। 

अर्थ--यह मन्त्रराज समस्त सार सुखों का देने वाला है, घोर दुःखों का परिहार 
करने वाल। है, सर्वर पो सदोन्मल हाथोके लिए अंकुशके समान है और सम्पक चारित्रका 


अलंकार समान हे । 
मृतप्रेतंगछ वेचिपमन्शं, वेताकछुसरुद्ध गछोडिपफ्सन्शं । 


पातकफलगलकल्ठोबुदु मन्‍्त्नं, घातकरिपुगछगेलुबुवन्श ॥४।॥। 
अर्थ-यह मन्त्र मृत प्रेतों की बाधा को दूर करने वाला है, वेताल और व्याधियों का 
क्षय करने वाला है, पातक को नष्ट करने वाला है, घातक शत्रुओं पर विजय विलाने 
वाला है । 
हलबुबंधगछनु तोलगिपमन्शं, सुलभसौभाग्यवनीयुदु मन्‍्हं । 
नेनेदरे मन्मथरूपोब मन्जं, कुलबलसत्यसदाचारमन्त्वं ।॥५॥ 
अर्थ-यह मन्त्र नाना प्रकार के बन्धनों को काटने वाला है, सुलम सौभाग्यों को 
बढ़ाने वाला है, कामदेव के समान मनोहर रूप को देने वाला है, कुल-बल-सत्य और 
सदाचार का दाता है। 
घोरोपसगंव नोगुब्र मन्ज्ं, वोरप्राक्रम वितरण मन्हं । 
कारुण्यमुनिगत्द्‌ ध्यानिपसन्ञ्नं, सरणकालक्किदुतामुख्यसन्त ॥६॥। 
अर्थ-यह मन्त्र घोर उपसर्गों का निराकरण करने वाला है, वोर-पराक्रम का वितरण 
करने बाला है, करुणामय मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य है, और मरण समय में 
स्मरण करने योग्य सुमन्त्र है। 
श्रीजेनआगम किदुसुख्यमन्ञं, श्रो जेनमुनिगत्ट ध्यानिप मन्‍्हं । 
त्रेजगवेल्लब वेछगुव मन्हं, मृूजगचक्रिगक्तोदुव॒मन्हजं ॥॥७॥ 
अर्थ--यह मन्त्रराज श्री जेनागस का मुख्य मन्त्र है, श्री जन मुनिवरों के द्वारा ध्यान 
करने योग्य सन्त्र है, जिभुवस को सम्यक्‌ रूप से प्रकाशित करने वाला है और चक्नकर्तो 
सम्नाटों से संस्तुत है । 
| इप्पत्तनात्वर नेनेजुदु भन्‍्जं, तप्पदे द्वादशचक्निगे मनन्‍्ह । 
वष्पुदु नववासुदेवर्ग मन्‍्णं, वष्पुदुवलकेशवरिगे मन्जं ह८।॥ 


ड्रे* 


अर्थ--यह णमोकार भन्‍्त्र तो्थकूरोंका मन्त्र है, बारह जक्रवर्तियोंका आराध्य है, तथा 
बखभद़, नारायण आदि के दारा स्सुति किया गया मन्त्र है । 
अरहंतसिद्धर, धरिसिद्धमन्शं, सुरचिराचायराराधिप सन्त । 
उदउपाध्यायर उपदेश मन्शं, वरसर्वंसाधुवगछोदुव मन्शं ॥९॥। 
अर्थ-यह मन्त्र अरहंत, सिद्ध परमेष्ती का है, आचाये परमेष्ठी का मन्त्र है, उपाध्याय 
परमेष्ठी का उपदेश रूप है, सर्व साधु परसेष्ठी का यह मन्त्र है।इस मन्त्र में अहंन्त, सिद्ध, 
आचाये, उपाध्याय ओर सर्व साधु, इन पांचों परमेप्तियों का नाम गभित है । 
उत्तमसद मं क्किदु घुलमन्श, समिथ्यात्वगठ छवनाशिपसन्तं । 
भुक्तिमुक्तिसुखदायक मन्‍्शं, चित्तकलंकनिवारण मनन्‍्जं ॥।१०॥। 
अर्थ-यह सनन्‍्त्र उत्तम सद्धम का मूल है, सिथ्यात्व का नाश करने वाला है, सुक्ति 
ओर मुक्ति सुख का दाता है । मिथ्यात्व को सिटाने वाला है । 
जिनसुनिहृदयविराजितमन्शं, घनसंस्कृतिदिनतरणिगेसन्शं । 
कुनयारण्पकुठारक मन्त्र नेनेयुवभव्यर्गें चिन्तामणिमर्न्श ॥११॥। 
अरथ-पह मन्त्र राज जन मुनियों के हृदय में विराजमान है, संस्कृति को आच्छावित 
करने वाले मेघों के लिए सूर्य के समान यह मन्त्र है। यह कुनय रूप बन के नाश करने में 
छुठार के समान है, स्मरण करने में मव्यजीबों को चिन्तासणि के समान है । 
वासुपुज्यकुन्थुट्ू रगिदमन्ञं, देशभूषणरिगे केवलमन्तं । 
सासिरनासव नेनेबृदु सन्त, भासुरभव्यरुध्यानिपभन्‍्शं ।॥१२॥। 
अर्थ-पह मन्त्र बासुपुज्य ओर कुन्धुनाथ आचार्यों के कण्ठ में विराजमान मन्त्र है, 
आचार्य देशमूषण मुनि महाराज को कंवल्यपद देने बाला मन्त्र है, सहस्न नामों के समान 
स्मरण करने योग्य मन्त्र है ओर भव्यजनों को ध्यान करने योग्य महत्वशालो मन्त्र है। 
राक्षसव्या प्रोरगाभयमनन्‍्तं, रामलक्ष्मण रिगे अभिनवमन्तं । 
यक्षोपसर्गंनिवारकसन्शं, सोक्षांगनेगिदु अधिपतिसन्श्रं ॥१२॥ 
अर्थ-यह महामन्त्र राक्षस-सिंह ओर सर्पों से अभय देने वाला है, राम और लक्ष्मण 
के लिये अभिनव मन्त्र है, यक्षों के द्वारा किये जाने वाले उपसर्ग का निवारक है और 
सोक्ष सुन्दरो का अधिपति बनाने वाला है । 
जमो अरहंताणं भावोस्‌ जीवे, णमो अरहंताणं फेवल्यपदवी ।। 
अर्थ-है जीबो ! इस मस्त्र को मावना करो, यह कंवल्य प्रदान करने बाला सन्त्र है। 


३१६ 


निपोह्वदन्तुरे जिननिं- 

द॑ पेरतेनगिष्टदेवमिल्लनुनयर्दि । 

पेंपिन पं चनमस्क्ृ- 

तिि पेरतेनगोंदुमिल्ल वरमंत्रगत्गू ॥१४५९॥ 

अर्थ-इस प्रकार जिनदत्त श्रेष्ठी के मुख से नमस्कार मन्‍्त्र के प्रभाव को सुनकर वह 

अंजनचोर अधिक जिज्ञास (जानने का इच्छुक) होकर विनयपूर्वक उनसे पूछने लगा कि 
हे सम्यक्त्व चूडामणि, हे दयानिधे ! यदि आप कृपा करके इस णमोकार महासन्त्र के 
विषय में यह बताने को कृपा करें कि आपको किस प्रकार की साधना से यह सिद्धि प्राप्त 
हुई और गगनगामिनों विद्या को आपने किससे कंसे प्राप्त किया, तो आपको यह मुक पर 


असाधारण अनुकम्पा होगो । 
इस प्रकार के विनय भरे वचन सुनकर दयामय श्री जिनदत्त श्रेष्ठी ने ललितांग को 


कहना आरम्भ किया । 
कि में पंचपरमेष्ठी के णमोकार मंत्र के सिवाय अन्य किसी मंत्र का जाप नहीं करता 


हैँ और न ही अन्य किसी मन्त्र पर विश्वास रखता हूं । वास्तव में मुझे भगवान वीतराग 
की वाणी और पंच परमेष्ठी के मन्त्र पर ही विश्वास है। अरहंत देव, निग्र न्थ गुरु और 
जिनवाणी (सच्चे शास्त्र) के अतिरिक्त किसी और को में कल्याण कारी नहों मानता । मेरे 
हृदय में ऐसा हृढ श्रद्धान है । 
ईं गगणगामिनी येंब विद्येयेनगे बद वृत्तान्तमं किरिदिनों छपछवेनदेंतेने ।१ ५७। 
अर्थ-अब में आपको गगनगामिनी विद्या कंसे प्राप्त हुई इससे विषय में संक्षेप में 

वर्णन करता हूँ- 

मु दर्दिंदं जिनपदमें- 

बुदु नाडानाडिकोछगेनाडेबेडंगि । 

पुदिदोषिदु € बहुजन- 

दोदवि द॑ भूमितिलकरमेंबुदु नगरं ॥१५८॥ 


अर्थ-इस भूमि पर अत्यन्त सुख्र, भव्यभवनोंका आगार, जिनपद नामका एक देश है 


है३७ 
बहा कुबेर के समान कोजवाले धघनिक सियास करते हैं। वहाँ घ॒र्से की निरन्तर वर्षा होती 
रहती है और शील-संयम को घारण करने वाले भव्य जन यहां विपुल संख्या में निवास 
करते हैं । वह देश अनेक प्रकार के घन-धात्यादि सम्पत्ति से भरा हुआ है । उस' विशाल 
हैहा में एक 'सूमितिलक' नाम का सार्थक नगर है। जिसमें अनेक भव्यजन रहा करते हैं। 
.. अदनातवं नरपालनेंबरसनातन राजश्रेष्टिसोंदरनेवातनभार्ये सुनंदेयेंत्र 
त्ठतंवरिवर्ग श्रीवर्म, जयवर्म, जिनवर्म, जिनदत्त, जिनदासं, धन्वन्तरियेंबेणबर्‌ 
मक्कव्ठागि बल्ेयुत्ति! आ नरनाथन पुरोहित सोमशमनेंब ब्राह्मणंगमातन 
पेंडतियग्गिलेगं विश्वानुलोमनेंच मगनागिषल्ठेये ॥१ ५४६॥ + 
अर्थ-उस नगर में नरपाल नामक राजा राज्य करता था। उसके नगर के राज-सेठ 

का नाम सोन्दर था। उसकी स्त्री का नाम सुनन्‍्दा था। नगर-सेठ के श्रोवर्मा, जयवर्मा, 
जिनवर्मा, जिनदल, जिनदास ओर धन्वन्तरि छह पुत्र थे । तेजस्वितामें और रूपमें खु्यं ओर 
ऋन्‍्द्र के समान थे। क्‍योंकि जिस प्रकार की खान होतो है, उसी प्रकार का उसमें से रत्म 
निकलता है | हीरे की खान में होरा और लोहे की खान में लोहा तथा तास्बे को खान में 
से ताँबा धातु आदि की उत्पत्ति होतो है। उत्तम वंश में उसम मनुष्य हो उत्पन्न होते हैं। 
किन्तु यवि उत्तम गुणी पुत्र को नोच लोगोंकी संगति मिल जावे तो उसको श्रेष्ठता लुप्त हो 
जाती है। दरिव्र व्यक्तिके हाथमें आया हुआ सुबर्ण भो पीतल समझा जाता है, यदि उसके 
हाथमें हीरा हो तो उसे कांच का टुकड़ा समझा जाता है। उस राजा का पुरोहित जिसका 
नाम सोसदार्मा था, उसके भो एक पुत्र था जिसका नास विश्वानुलोम था। उस पुरोहितकी 
पत्नी का लाभ यशिला था। वह पुरोहित का पुत्र चन्द्रमा के समान दिन-विन बढ़ता हुआ 
अपने माता-पिसा को हित करने लगा । 


करमादरदि घन्व॑- 

तरिगं विश्वानुलोमहविजगं स्नेह । 
पिरिदागे कूमेंयि दि- 

वरुमिप पाल नीरकूटद तेरदि ॥१६०॥ 


+- जिनपदम्यम्ब देशदोलूभूतितलकमेम्बुदु पुरमदनालवं नरपालम्यम्बर सनातनराजश्रष्ठी सुन्दर 
जिनभक्तत्यम्बताततम्गं धस्वस्तरियंबं मतमानरपालनपुरोहितं सोमदर्मनेम्बनातनमगं विश्वानुलोम । (ग) 


रै्रैप 


अथे-अपने-अपने शुभ और अशुभ कर्म के उदय से तगर-सेठ और राज-पुरोहित के 
दोनों धालक धस्वन्तरि और विध्वानुलोम को बचपन से परस्पर मित्रता हो गई। दोनों 
एक साथ खेलने कूदने ओर बड़े होने लगे । उस सोमशर्माने अपने पुत्र को पढ़ाया नहीं और 
उल् नगर सेठ का पुत्र धन्वन्तरि भी अस्यधिक लाड-प्यार से पाला पोषा गया, इससे पढ़चे 
के लिए म जा सका। दोनों लड़के केवल खेल-कूद में ही मस्त रहते थे । दोनोंका आपस में 
इतना पारस्परिक प्रेम था कि जंसे पानी में पानी मिला हुआ हो । 
अंतिर्वर' नखमांसग्ते सम्प्रीतियं कूडिबल्ठेयुत्तु, दुजन- 
संसर्गदि सप्तव्यसनपररु' दुश्चरितरुमागे सोंद्रसेट्ठियु' 
सोमशमंनुमेगेयदु' दुष्टतनमं निवारिसलाखेयरसन मु दे- 
तोरेदु कब्ठवुदुमवरिरवेरु तंदतायूगठ्लनगढ्तदल्लिदु ॥१६१॥ 
अरथ--धी रे-धोरे वे दोनों बचपन से युवावस्था में आये । तब वे कुसंगति में पड़ कर 
दुष्यंसनी बन गये । वे चोरी, परस्त्री-सेवन, वेदयागसन, मद्य-मांस-भक्षण आदि सातों व्यसन 
सेवन करने लगे । क्योंकि, उस नगर-सेठ ने तथा राज-पुरोहित ने अपने-अपने लाडलों के 
दुराचरण पर नियन्त्रण नहीं किया था, इसलिए वे-गरुप्त रूपसे चोरी करने के मार्ग पर भी 
प्रदत्त हो गये । किन्तु जब उन दोनों के माता-पिताको पता चला तो थे उन्हें आगे कुमार्गंसे 
रोकने के अभिप्राय से भयभोत करने के लिए राजा के पास दण्ड दिलाने के लिये ले गए । 
राजाने यह सोचकर कि दोनों ही बड़े कुलके बालक हैं, उनको साधारण तौरसे धमका कर 
छोड़ दिया । सासान्य डांटसे उनका सुधार क्या होने वाला था । तब वे दोनों माता-पितासे 
कतरा कर उनसे दूर-दूर रहने लगे । माता-पिता का सासना थे फभी-क्ी करते थे । 
चोरी का संचित धन दोनों के पास आता रहता था और इस प्रकार से दोनों स्वच्छ्न्द 
ओर कुमाग्गसेवी हो गए । किसी प्रकार का भय उनको नहीं था । 
अरमनेय॑ पोक्कवरि- 
वेस्मोयूयने कलदु दिव्यरत्नंगलनों- 
प्पिरे पोरमडलवरं नि- 
ष्ठुरकोपं कंडु जडिदु कोंडु तब्छारं ॥१६२॥ 
अर्थ-एक दिन वे दोनों (विश्वानुलोचन ओर धन्‍्वन्तरि) राजा के महल में हो लुक 


३३६ 
छिप करके पहुँच गए और वहां से बहुमूल्य रत्नों की चोरी करके बाहर निकलने लगे । 
उसी समय रक्षाधिकारोने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया ओर दोनोंको पहले तो खूब सरस्मत 
की, इसके साथ ही उन्हें बांध कर वहीं रोक लिया । राजाके महल में चोरी करनेके उनके 
दुस्साहस पर उसे बहुत क्रोध आ रहा था। 
अरसंगोफ्पिसे भूप॑ 
करमल्छदे मुनिदु कोलेयनोमोगे माएदें । 
निरुत॑ नीविव॑रुमी- 
पुरदि पोरमोटटु पोगिमिदोडेकोल्वें ॥१६३॥ 
अरथ॑-तदनन्तर कोटपाल ने उन चोरों को राजा के सामने उपस्थित किया। तब राजा 
ने उनके वास्तविक रूप को जान कर उन्हें प्राण-दण्ड देता उचित समभा किन्तु फिर यह 
विचार किया, कि इससे उनके माता-पिता को बहुत मामिक चोट पहुँचेगी । तब राजा ने 
कठोर स्वरमें कहा कि यदि तुम सेरे राज्य की सोमामें फिर कभी देखे गए तो तुम दोनोंको 
प्राण-दण्ड सिलेगा। 
एंबुदु भवरिवरु' तम्मजनियर पेंडिर मोहदिं तंदेयु” बन्धुगकुयरियदंतागे 
कछदु बंदु तस्मदेशत्यागमनवर्गीरिवे ॥१६ ४8॥# 
अर्थ-वे दोनों अपने परियार और कुटठुम्बियोंसे छिपकर इस चोरयंकर्म (चोरी) में प्रवृर 
होते थे । उसको जानकारों उनके माता पिता को न थी । किन्तु आज राजवण्ड मिलने से 
उनके माता-पिता को स्पष्ट रूप से यह मालूम हो गया कि इन लड़कों सें सभी प्रकार के 
दुगु णों ने घर कर लिया है। आज उन्हें ज्ञात हुआ कि राजाने इन दोनोंको देश-त्याग का 
दण्ड दे विया है । सुनकर-- 
कडुमोहदिनास्मजरं- 
बिडलाद रदे नेरेये तोरेदु नंटिसुम॑ ने- 
पड़े गंडुरुमं॑ तामव- 


रोडवर्द मोहदिंदे किंडिदवरोकरे ॥१६५॥ 





# यम्बुदुमवर्‌ पोरमट्ट पोगे जणणियर्‌ केलदु। (ग) 


३४०५ 


इनियर मेगनमोहदि- 
ननुजर बंघुगछताय तंदेयमातं । 
मनदोछू भाविसलोल्लदे- 
वनितेयरु गंडरोडने केट्रोडवंदर्‌ ॥१६६॥ 
अर्थ-(जिन माता-पिताओं का अपनी दुगुंणी सन्‍्तान के प्रति भो मोहमाव बना रहता 
है, वे कालान्तर में दुःख तो उठाते हो हैं, किन्तु उनकी अपकोति भी लोक में होती है । 
परन्तु निरन्तर अनुचित लाड़-प्यार करते रहनेसे उनमें इतनी दुर्बलता भो आ जातो है कि 
थे उस अवस्थामें भी उनका त्याग नहीं कर सकते ।) धन्वन्तरि और विश्वानुलोचनके माता- - 
पिता भी उनके साथ हो देशान्तर जाने के लिए नगर छोड़ गए । अब वे सब किसो दूसरे 
नगर में अपनी जाति-विरादरी के लोगोंके साथ रहने लगे । दण्ड मिलने पर भी दोनों को 
समभ नहीं आई थी और वहां भी वे चोरी करने लगे । उनके सम्पर्कसे पास-पड़ौसके रहने 
वाले भाई-विरादरी के बालक भी बिगड़ने लगे । यदि कभो धन्वस्तरि और विश्वलोचन 
के माता-पिताओं को विरादरी के लोग आकर कुछ कहते तो उनकी बात हित-कर होने 
पर भी वे बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थीं। उनको स्त्रियोंमें मी कुछ दोष आने लगे और 
अपने खटपटी स्वभाव के कारण बहां भी अधिक दिनों तक वे नहीं निम सके, अतः बह 
स्थान भी उनको त्याग देना पड़ा । 
अंतागल्ठिवरु तम्म पेंडिर तायूगलु वेरसु गजपुरक्के पोगि, यमदंडनेंब 
तव्हारनं सादोरोवरयूनूवर्ग नायकरागिपर देशंगव्ठोछू कलूदुतंदु विषयसुखंगढ् 
सलिसुत्तमिदोर्मे विश्वानुलोमं धन्वन्तरिगितेंदं ॥१६७॥ 
अर्थ-इस प्रकार अपने जातीय बन्धु बान्धवों का कहा-सुना सहन न कर सकने से 
धन्वन्तरि और विश्वानुलोचन अपने-अपने माता-पिता और स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर 
में जा पहुँचे । वहां के कोतवाल का नाम यमदण्ड था। किसी प्रकार जोड़-तोड़ कर वे 
दोनों रक्षाविभाग के नायक बन गये । उसके बाद वे अपने अधिकार का दुरुपयोग करके 
इधर-उधर गांबों में जाते और वहां लुट-खसोट कर लोट आते । प्रतिदिन किसो न किसी 
नये गांव सें पहुँच जाते ओर राज्याधिकारी (पुलिस) के वेष में अन्याय अत्याचार करके 


लूट-पाट करते । फिर आपस में बंटवारा कर लेते । विध्वानुलोम और धस्वन्तरि प्रतिदिन 
ऐसा करने लगे। 
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आन बेडिदपें- 

नीनदनेनगी बुदण्ण मार्कछूछदे पो- 
नीनेन्नदे मुनिसिल्लदे 

मोनंगोंडिरदे बिच्चतिक्केयेक्विनिस ॥१६८॥ 


._अर्थ-एक दिन विश्वानुलोम धन्वन्तरि से कहने लगा, कि देखो मित्र ! मुझे तुमसे एक 
प्रतिज्ञा करानो है । यदि तुम मेरे कह्टे अनुसार प्रतिज्ञा नहीं करोगे तो मुझको तुम पर बड़ा 
क्रोध आ जायगा । बात यह है कि तुम कभो-कभो सोन धारण करके आंखें बन्द कर लेते 
हो, कभी उपवास करके उत्तम भक्ष्य पदार्थोका भी त्याग कर देते हो और फिर उधर आंख 
उठाकर परी नहीं देखते । कभी-कभी तुम साला लेकर बेठ जाते हो । मुझे यह सब अच्छा 
नहीं लगता । अतः तुम प्रतिज्ञा करो कि इस प्रकार के फालतू काम करने में फिर कभी 
अपना समय व्यर्थ नहों लगाओगे । 


अदावुर्देयोडे नीं मुन्निनंते मरुठागि बसदिगेपोपुदुम ऋषिय रोडने 
माताडुवुदुमं॑ माप्बुदेकेंदोडे [एम्मपिरिदष्प भोगक्कंतरायमक्कुमदरिमर्दारि 
मुन्नमे पेलवेनेंदु केयं मुगिदु] सूरुलगोंडों इंबडिसिसंतसर्दिंदिरे केलवु दिवस 
कलेयलोंदुदिवसं ॥१६६॥ 


अर्थ-विश्वानुलोचन ने पुनः कहा कि दूसरी बात यह है कि आप जब-तब मन्दिर में 
चले जाते हो, वहाँ पर वेवपश्रतिमाकों नमस्कार करते हो और साधुओंके पास बठकर न जाने 
कहां-कहां को गप हांकते रहते हो । तथा जन श्रावकोंके साथ भी वार्तालाप करने लगते 
हो । किन्तु आज दिन आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि इनके साथ किसी प्रकारका समागम 
नहों करोगे ओर जैसा मेंने कहा है उसका पालन करोगे । क्‍यों कि, ऐसा करने से हमारा 
बहुत-सा समय व्यर्थमें चला जाता है ओर हम जितनी भोग-सामग्री संचित करना चाहते 
हैं, उतनी नहीं कर पाते । यह में तुमसे हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ । इस प्रकार घन्वन्तरि से 
विध्वानुलोचनने कहा । विधवानुलोचन भी सप्त व्यसन का अभ्यासो था, इसलिए उसने भी 
'हाँ कह दी। इस प्रकार प्रतिशा-बद्ध होकर जे दोनों पुत: अधिक उत्साहके साथ पापाचरण 
में मस्त हो पये । 


३५४३ 
एक दिन को बात--- 
पुरर्दि पोरमहितरु- 
मस्मुदर्दि केरेगे पोगुतिरे मद्दिद॑- 
करियोदु' सोकि पलरं- 
निरंकुशं मसगि कोलुते बपंवसरदोत् ॥॥१७०॥ 
अर्थ-एक दिन वे दोनों नगरसे निकल कर स्नान के लिए तालाब जा रहे थे। मार्ग में 
एक मदोन्‍्मत्त हाथी निरंकुश होकर अनेक प्रकारके उपद्रव कर रहा था। वह नगरके लोगों 
में बहुतों को घायल कर रहा था ओर बहुतोंको उसने मार डाला था। उसकी विकराल सु ड़ 
ऊंची उठकर भयका संचार कर रही थी (जंसे कि कोई महासपं ही फण उठाकर फु सकार 
रहा हो) एक तूफान सा मचा हुआ था । जब ये दोनों नगर से बाहर निकले और तालाब 
के मार्ग पर जाने लगे, तभी वह हाथी भो उस ओर आ निकला। उन दोनों ने हाथी को 
अपनी ओर आते देखा । 
कंडिवंस्मेयूदेभय 
गोंडोडलुमत्तलित्तलडेयिल्लदे वे- 
तंड परितरे भोंकने- 
बेंडागि महाप्रतिज्ञरिवरुमागलू ॥१७१॥ 
अर्थ-अति भयाकुल होकर उन्होंने शरण पाने के लिए इधर-उधर देखा । किन्तु उस 
वन में दूर-दूर तक उन्हें कोई बचने योग्य स्थान दिखाई नहीं दिया । भाग्य से उनको एक 
सहस्नकूट मन्दिर दिखाई दिया। (मानो, भाग्य ने उनकी जिनमन्दिरमें न घुसने की प्रतिज्ञा 
को परखने को ही उसे प्रकट कर दिया हो ।) उन्होंने देख। कि एक भव्य विशाल जिन- 
सन्दिर पास ही शोभायमान है, किन्तु अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करके बे दोनों ही उसमें 
प्रवेश करते सकुचा रहे थे । तथापि वहाँ पर अन्य कोई उपाय रक्षाका था भी नहों । और 
मल मो कुपित हुआ हाथी प्रतिक्षण उनकी ही ओर आता जा रहा 
था । तब वे दोनों किकर्तव्यविमृढ हो गए । 
.. केल्दोकिद॑ सहस्रकूटमंडितमेंब जिनालयमनोडिपोगिपोक्कानेय भय 
पिंगुविनमिदु पोगलेंदरपुदु' मत्छे पिरि दागि बरे । मत्ठेयं पोदबल्लिक्क॑ पोपे- 
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वेंदिपंहु' नेसरपडु॒वुदु' पुरदबागिल पड़े कीरुवृदु', पोगलूकूडदे, बसदियोत्मू 
धन्वन्तरि विश्वानुलोममन मुन्निनसूरुछ नेनेदु किवियोद्ट तू लनिटूठ पा६हिवद - 
नन्‍नेगं पर्वोपवासमिद भव्यजनक्के, ॥१७२॥ 


अर्थ-तब निरुषाय होकर वे उस सहखकूट सण्डित जिनालयमें घुस गए । और जब तक 
हाथी बहांसे चला न जावे, तब तक उन्होंने बहों रहना उचित समझा । अतः वे दोनों मन्दिर 
में ही बेठे रहे । जब हाथो वहांसे चला गया तब वहां पर पानी बरसने लगा । जल वर्षा देर 
तक होती रही तब तक नगरके कोटके द्वार बन्द होगये, इसलिए वहाँसे लोट कर वे नगर 
में भी न जा सके । वहां सन्दिरमें एक वरधर्म नामक अवधिज्नञानी मुनि महाराज विराजमान 
थे, उस दिन अष्टमी का दिवस था, अतः बहुत-से भव्यजन उपवास आदि ब्रत रखे हुए थे, 
वे वहां उपदेश सुन्नेकी अभिलाषासे एकत्र हुए थे । दोनों मित्र तो अपनी प्रतिज्ञाको स्मरण 
कर कान में रुई लगा करके सो गये । क्योंकि वे दोनों चोरी आदि पापों फे विरुद्ध कोई 
उपदेश सुनना नहीं चाहते थे । 
वरधमेरे ब मुनिवर- 
दुस्तिहरर्‌ धर्ममंमनंबिडे पेल - 
त्तिरे मेल्लनें धन्वन्तरि- 
पदपिदेच्चत्तमिद निपन्नेवरं ॥१७३॥ 
अर्थ-वरधर्म मुनि आये हुए श्रावक-समुहको धर्म का उपदेश देने लगे। मुनि महाराज 
के शब्द उन दोनों को भी सुनाई पड़ने लगे । क्योंकि, निद्रा से उनके कानों से लगी हुई 
रुई निकल कर अलग हो गई थी । पहले धन्वस्तरि की आंख खुली और--- 


नेलदोव्टू पहिंद विश्वानुलोमम॑ तडवरिसिनोडि मरहिर्दनेंबुद्नरिदु 
किवियतू त॑ कल्ेदुमेल्लनेल्ूदु कुल्गिलदु केल्धूवप्रस्तावदोकछू ॥१७४॥ 
अर्थ-उसी समय विश्वानुलोस की आंखें मी खुल गईं । जब उसके कानों में मुनिवचचन 
सुनाई पड़ने लगे तो वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार फिर कानों को रुई से बन्द करके सो 
गया । किन्तु धन्वन्तरि नहीं सो सका । उसे उनके वे बचन सधुर प्रतीत होने लगे ओर 
जिस प्रकार कोई वशीकरण करता हो इस ही प्रकार उसका सन उनकी ओर आकर्षित होने 
लगा । वह चुपके से उठा और उन श्रोताओं के समूह में जाकर पीछे को ओर बेठ गया । 
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बरधम मनुत्सपदि- 
स्थिरमनदि' केछठलोल्लदातने किरियं । 
वरधमंमनरिवि द्‌ 
स्थिर्मननागरियलोल्लदातने बरियं ॥१७५॥ 
अर्थ-धन्धन्तरि मनोयोगसे मुनि महाराजके उपदेश को सुनने लगा। मुनि महाराज कह 
रहे ये कि जो श्रेष्ठ धर्म को अनमना होकर सुनता है, मन लगाकर नहों सुनता है, वह लघु 
(नीच) कहलाता है, सद्धम की वाणी को सुनकर जिसका चित्त प्रफुल्लित नहीं होता है वह 
दोनों लोक में उन्नति नहीं कर पाता । 
एंबुद' केलदुकर्मोपशमदि दवर सादे नगोंदु त्रतमं दयेगे यियमेंबुदू 
वरधम भह्टारकर्‌ दिव्यज्ञानगत्टप्पुदरि दासन्नभव्यनेंदरिदु, वात्सल्यदि निच्चलु' 
तरंटुदलेयं कंडल्लदुणबेडेंबुदु. अंतेगेयवेनेदु' ब्रतमं केकोंडु मनेगेपोगि, 
केलबुद्विसमदेरीतियोक्िदोंदु दिवसमुणलूबंधु ॥१७६॥ -- 
तोहने नेनेद ब्रतमं- | 
केहनेनुतंते तन्‍नमनदोल  हेब॑- 
पुट्टे मुनि पेल्लिदमात॑ 
बिट््‌टोडे पिरिदप्प दोषमेंदादरदि ॥१७७॥ 
अर्थ-इस प्रकार मुनि महाराज के मुख से निकले हुए वचन सुनकर उस धन्वन्तरि 
को आनन्द आया ओर वह मुनि श्री के पस जा बेठा । वह कहने लगा कि महाराज ! 


मुझे कोई ब्रत दीजिए। मुनि महाराज ने पूछा कि तुम कौनसा ब्रत लोगे ? उसने कहा 
कि जो सुभसे निभ सके, यह जब्त दीजिए। मुनि पूछने लगे कि-कक्‍्या मांस भक्षण करते हो? 








+ टिप्पणी-निम्मय्यनंते बसदिगे पोपुदुर्ग ऋषियुर श्रावकरोडने नुडिवृदु गेंडु 
सूरुलगोंडंबडिसि सुखभिर्दों दु दिवस तोरेगेपोगि बरुत्तुमानेयभयदि पुरद पोरगण बारिश पा 
नोडि पोक्‍्कानेयु पोदबलिक्क पोपेनेंबुद्र मरे पिरिदागे पोगलरियदे अल्लिदु पर्वोपवासंगे यवश्रावकर्गे 
धर्माचाय॑रसंश्रवर्ण गेययुत्तु मिरे धन्वंतरि विश्वानुलोमन निद्र गेयसिमेल्लनेदु' तां केल देनगोंदु ब्रतमं दयगे- 
य्यिमेंबुदु अवरासब्नभव्यनेंदरिदु, तरंटुदलेयं कंडल्लदुणल्वेडं$ कुडे,कंकोंडु बंदु दिवसमुणल्बंदवघरिसि नेरमने- 
यकु बार तरंडुनप्पुद नरिदठु मण्णकुलिगे परितंदुकडनेंदु बरेयात कड़पोण्ण कईनेदु तंदोष्पिसि अशिपोन्न । (ग) 


हैंड हि 
ल्‍7। अन्कतारि बोला हां.4 फ़िर पूछा क्या मद्द प्रीते हो ? उहार सिला 'हाँ। कया 
छुआ, वेश्यान्ममन, चोरी, शिकार ओर परस्त्री-गमन करते हो ?. उत्तर वही मिला हां! 
पुति सी नेकहा तो इनमें से किसो एक को छोड़ दो ? शन्वन्तरि ने उत्तर दिया कि 'नहों 
भहारत्ज / में शिक्तर; परस्क्री सेबन, वेइग्रममन और चओरो नहीं छोड़ सकता 4 मुझे सो 
कोई जोर ऐसा ब्रत वोजिए, जो कि गुभसे तिम सके। मुनि महाराज अवधिज्ञाती थे, सो 
फहुचान गये थे कि यह कोई आसस्नभव्य जोव है । तब उन्होंने धन्वस्तरिसे पूछा कि तुस प्रति- 
दिन मन्दिर जी नहीं जा सकते ? उस्तर वही मिला “नहीं” । अन्तमें सु सहाराज बोले कि 
अच्छा, तुम यह अत लो कि किसी गंजे आदमीका मुख देखने से पहले मोजन नहीं करोगे । 
उसने सोचा कि यह ब्रत तो सरल है, यह मुभसे निभ जायगा। गंजे आदमी बहुत-से मिलेंगे 
इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, अत: उसने यह ब्त बड़ी श्रद्धा से स्वीकार कर 
लिया । इसके बाद वह घर चला आया । उससले बड़े श्रद्वान और नियंस से उस ब्रत को 
निभाया । किन्तु एक दिन मूल कर वह विना किसो गंजे को देखे भोजन करने यबेठ गया । 
जब कौर उठाने लगा तभी उसे स्मरण हो आया कि आज तो -उसने किसी गंजे का दर्शन 
नहीं किया, यह सोचते ही उसको बड़ा पशचचात्ताप हुआ कि अहो, आज मेरा ब्रत टूट रहा 
है । तब वह कौर को थालोमें रख कर उठ खड़ा हुआ और किसो गंजे का दर्शन करने को 
निकल गया । 
नेरेमनेयकु बार॑तरंटठुदलेयनप्पुदरि मनेयोरूरसि कानदे सण्णकुल्िगे 
पोगि दूरदोछातनबोछ मंडेयं कंडु कंडेनेंदु संतसदि कूडिबरे, काकतालीय- 
न्यायदिंदातं नन्‍नकंड निक्षपमं कंडनक्कुमेंदिगिदुनडुविरुत्धप्पुदुमात॑ कंडपोन्न 
तंदोष्पिसिकेमुगिदु ॥१७८॥ 
अर्ग्र>उसे घर के सामने रहने वाले गंजे कुम्हार की याद आई कि उसका दर्शन करने 
के फदचात्‌ सोजन करना उचित होगा । यह विचार करके वह उसके घर में घुसा और 
डप्तको आवाज दी । किन्तु उसे पता लगा कि वह तो मिट्टी को खान पर गया हुआ है । 
हुरम्त विना विलस्ज किये धन्वन्तरि उसो ओर चल पड़ा। 
: जिस समय घन्वन्तरि यहां पहुँचा ओर उस कुम्हार का मुख देखनेके लिये भुका, उसो 
संभेष देव योग से काकतालोय न्याय के सप्तान उस कुम्हार को खान में एक सुवर्णकलश 
सिला जिसको पाकर वह हपंसे चिल्ला उठा कि सुके 'सिल गया सिल गया ।' उस ही समय 
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बस्वन्तरिमे भी उसका सुख देखकर भोजनकी चिन्साकी जल्दी में कहा कि मेंने 'देख सिया 
देख लिया । कुम्हार ने सुड़कर देखा तो धन्वम्तरि को बापस दोड़ते हुए जाते देखा। बह 
समझ गया कि अथध्य हो इसमे भी इस सुवर्ण कुम्म को देख लिया है ओर अब यह किसी 
को जाकर कह देगा। यदि राजाको यह समाचार मिल गया तो वह सारा धन तो छिंग ही 
जायगा, साथ ही किसी प्रफार का दण्ड या लांछन भी मिल सकता है। यह सोचते ही बहँ 
भी उस धरवन्तरि के पीछे भागा । जैसे ही धन्वस्तरि अपने घर पहुँचा और भोजन करने 
पैठा, बेसे ही वह गंजा कुस्हार भी आ गया और कहने लगा कि- 

आनी पन्‍न॑ कण्वुदु- 

मी नीनोडनडिसि कंडेनेंदोडे भयदिं- - 

दानंजि तंदु कोट्टें- 

नीनरिवे मुनिदुकोल्वं्ड रक्षिपोर्ड ॥१७६॥ 

अर्थ-जो आपने देखा वह 'यह सोने का घड़ा है ।” इसको ही में आपको देने के लिए 

लाया हूँ। आप किसीको कहना मत । वह कुम्हार भयभीत होकर कहने लगा । आप प्रसन्न 
होकर जो सुभको दे देंगे, वही मैं प्रसन्न होकर ले लूगा। आप मेरी प्राण-रक्षा करो । मुझ 
पर क्रोध न करो । इसो लिए मैंने यह सब आपके चरणों में लाकर रख दिया है । 

एने धन्वन्तरि मुनियं- 

नेनेदु महामहष चित्तदि दा त्रतमं- । 

नेनेदु मुनिपतिय वचनदि- 

निनितादुदु एडपु सुब्रत केवद्ठमे ॥२८०॥ 

. अर्थ-उस गंजे कुम्हार की यह बात सुनकर धन्वन्तरि को बड़ा आहइचर्य हुआ और 
तत्काल उसका सन उन मुनिराज के लिये अपार श्रद्धा से भर गया जिन्होंने कि मुझ अधल 
को कोई उचित ब्त पालन न फर सकतनेसे गंजेक। मुख देखनेफा सरल ब्रत दिया था, यह मय 
में सोचने लगा कि ऐसा चमत्कारी वचन मैंने आज तक किसीका नहीं देखा । एक मासूखी 
ब्रत लिया, जिसके लिए ब्रत शब्द का उपयोग सुनकर किसी को भी हंसी आ सकती है। 


फिर भी मैंने उस पर जो श्रद्धान रक्‍खा उसी का यह 
है फल सिला है। ऐसे मुनिराज 
वचन पालन करने से अभिलषित पदाय की प्राप्ति होती है । है। ऐसे मुनिराज का 
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. धरदातंगे साह्वनितु पोज कोट्ड कब्ठिपिमरुदिबर्स बसदिगे बंदुबरधम- 
भंहारकरं बंदिसि तन्नलाभमं पेकदेनगिन्नोंदु असम दयेगेषियमेंदु ॥१८१॥ # 
अर्थ-इस प्रकार आनन्वित होकर उसने उस कुस्हार को भो उस थुवर्ण के घड़े में से 
अच्छा भाग (हिस्सा) देकर, सन्‍्तुष्ट किया | अब धन्वन्तरि के हृदयमें यह भावना उठी, कि 
शौघ्र ही उस मुनि सहाराज के वर्शन करू' ओर उनके पवित्र चरणोंकोी धुलिको मस्तक पर 
लगाऊं । ऐसा विचार करके वह दूसरे दिन प्रात:काल ही उन सुनिराज के पास संदिरसें जा 
पहुँचा और गदगद कण्ठ से उनको नमोस्तु किया, फिर जैसा भी उस ब्रत का फल हुआ था 
उसने कह सुनाया और उनसे आप्रह किया कि आप मुझे ओर कोई ब्रत भी देने की अवश्य 
हुपा करें। ऐसा कहकर- 
करमुगिदु बेल्ठपुदु' मुनि- 
वरनेंदं बेड मगने पेसररियदमु- 
मिरूहं गढू पण्गलना- 
दरदि मेललेल्लियादोड्ड पसिविदं ॥१८२५॥ 
अरथं-बह धन्वन्तरि हाथ जोड़ मस्तक पर लगा कर विनय सहित ब्रत मांगने लगा । 
मुनिराज ने देखा कि इसका आग्रह सच्चा है और परिणाम शुभ है, तब वे कहने लगे कि 
है भद्र ! तुम्हें एक श्रत ओर देता हूं । तुम कभो भो ऐसा फल नहों खाना, जिसको कि तुम 
न जानते हो, जिसका गुण तुम को मालृम न हो । तुम्हें चाहे कितनी ही भूख क्‍यों न लगी 
हो, दित्तु उस फल को न खाना । 
एंबुदु' महाप्रसादमंते गेयूवेनेन्दु पोडेमट्ठ मनेगे बंदुकेलत्रु दिवसदमेले 
विश्वानुलोमनु तानु तंतम्मगलंबेरसु परदेशक्के पोगि कल्ृदुबहुब्वब्यं बसमा 
दुदरि पेचिमग्रुलुदु बरुतमोंदडवियोत्र बीड बिट्टु केयोत् संबब्ठमिल्लदेमरुगि 
सेरिसलारदे पसवि तंतम्म भ्त्यर्गे पेरडवियोत्ू पण्फलंगल्लनरसि तक्षिसेंदु 
पेल्बुदुमबर्षोंगि ॥ ८३॥ + 
# पंद्वरह्लिस पोभि मत्येदुब्॒तमं, करमेमिदु (ग) 


+ एंबुडु कक्‍्वंडु पोगि पल्‌काल्‍्लक्वमें कल्दुवरुतु संबलमिल्लदे बंटरेल्थरं करिदु पणालं लशिमेंदु 
पेलुवुदुमपर्ष रिदु पण्णतेल्लियु पडियदे मगल्‌दु बरुतु सारंकपिनोलिबु। (ग) 


श्डद 
अर्थ --भुनिराज के दिये गए इस बल को भी उसने श्रद्धा और विनंय-पूर्षक स्वीकार 
किया । आज मुझे महाप्रसाद मिला, ऐसा समझ कर उसे अत्यन्त आनन्द अनुभव हुआ 
इसके बाद विश्वानुलोम और धन्वन्तरि अपने साथियों के साथ धनसंचय करने के लिए 
देझान्तर को चले गए और वहां बहुत-सा धन चोरीसे एकन्र किया । बहुत दिनोंके बाद के 
घर के लिये लोटे । मार्ग में रात हो जाने से एक जंगल में पड़ाव डाल दिया । वह जंगल 
था इसलिए बहाँ पर कोई खाने पीनेकी चीज खरीद कर भी नहीं मिल सकती थी अ्त्त पृत्र 
उन्होंने मुख से व्याकुल होकर कुछ खाने-पीने योग्य पदार्थों की तलाश करने के लिए अपने 
: स्ेब्रकों को भेजा । वे सेवक भो मूखे थे, अतः आज्ञा पाकर वे वनमें जाकर इधर-उधर फल 
तोड़ने लगे । वहाँ पर दीखनेमें सुन्दर अनेक फल पेड़ों पर लगे हुये थे। वे उन्हें लोड़ क्ाये 
और ढेर लगाकर उन दोनों मालिकों के सामने रख दिया । 
सारंकंपिनोछिवु क- 
प्‌समुमं गेल्ववेनिसि कु कुमरुचियि - 
दोरंतोप्पुवनं काँ- 
चीरमहीरुहदपणगर् कंडागछू ॥१८४॥ 
अर्थ--सेवक जिन फलोंकों चुनकर वहां लाये, थे वे देखनेमें तो बहुत सु दर थे, उनका 
लाल-पोला रंग देखने वाले का मन अपनी ओर आकर्षित करता था। ऐसे वे कु कुम वर्ण 
के फल थे। ऐसा लगता था कि वे फल स्वादिष्ट होंगे । क्योंकि कहते हैं कि 'यत्राकृतिस्तत्र 
गुणा वसन्ति--यानी-जहाँ सुन्दर आकृति होती है वहाँ कुछ उत्तम गुण भी होते हैं । कितु 
वास्तव में उन फलों में यह्‌ बात नहीं थी । बे फल चीर-वृक्ष के थे, जो कि ऊपरसे देखनेमें 
ही सुहावने प्रतीत होते थे । ह 
संतसदि' तिरिदुतंदु धन्वन्तरि विश्वानुलोमरमु दे राशिगेयवुदु' अवर पेस- 
ं धन्च्‌ कि दिप है किक मन्निं लग 
रनरियंदवनप्पुदरि धन्वन्तरि मेललोल्न दुसिरदिपुंदु विश्वानुलोमनिंतेद ।१८५। 
अरथ-विश्वानुलोम और धन्वन्तरि दोनोंका तथा उन चाकरोंका मन उन फलोंकों खाने 
के लिए लालायित हो रहा था | जब कि वे फल खानेको तयार हुए, उसो समय धम्वस्तरिने 


चोकरोंसे पूछा कि जो फल लाये हो उनका नाम और गुण आदि सो तुम्हें मालुम हैं ? नोकरोने 
कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं । तब धन्वन्तरि ने कहा कि जिनका तुम्हें नाम तक मालुंस 


छ् 
सहीं; जिनके रस आदि गुणको भो तुम नहीं जानते तो इसको केसे खवाजाये ? मैं तो अपने 
ब्रंक्‍्कें अनुसार इनको नहीं सु गा। विश्यानुलोचन यह शुरकर यहुत कुषित हो उठा । उसके 
बहुतभूख लग रही थो । उन सेक्कोंका भो यहो हाल था । भूखा तो घन्वन्तरि भो था परंस्सु 
वह अपने बल के अनुसार उन अज्ञात फलोंकों नहीं खाना चाहता था । तब विश्वानुलोचर्लस 
ने उसका वुराग्रह देखकर कहा कि तुम्हें आम खाने से प्रयोजन है या पेड़ घिनमें से ? परन्तु 
धन्वन्तरि बहू कहता रहा कि तुम सब खा सकते हो किस्तु में तो विना इनके विषय में 
जानकारी प्राप्त किये नहीं ख्रा.सकता । 
आवाबुपायदि दं 
तावुरणदे पोपुदल्लदुक्किदस्मं ना- 
: नाविधकलपनेयिंदं॑ . 
भाविसे तम्मंतु दुःखित॑ माडुवुदे ॥१८६॥ 
अर्थ-आचार्ये कहते हैं कि मनुष्य अपने आपको सुखी करने का निरन्तर प्रयत्न करता 
है और अधिक से अधिक लाभ पाने तथा निरापद व सम्पन्न होने के उद्यम में लगा रहता 
है। किन्तु किसी नोतिकार ने कहा है कि- । 
करोतु नाम नोतिशो व्यवसायमितस्ततः । 
फल पुनस्तदेकास्थ यह विधेभेनसि ह्थितस्‌ ।। 
अर्थ--मनुष्य इधर उधर चाहे जितना परिश्रस करे किन्तु फल उसको वही मिलता 
है जो उसके माग्य में हे । 
. और भी कहा है- 
यद्धात्रा निनभालपट्टलिलितं स्तोक सहद्‌ वा धन , 
तत्‌ प्राप्नोति मरस्थलेपि निलरां सेरो ततो सलाधिकस्‌ । 
अर्थ-जिधाता (कर्स) ने जो कुछ थोड़ा या बहुत धन निश्चित कर दिया है। उतना 
ही मनुष्य को मरुभूमि (रेगिस्तान)में अथबा पंत पर भी मिल जाता है, उससे अधिक 
नहीं मिलता । कहूले हैं कि- 
ह 'प्राष्तध्यमर्थ लभते मसुध्यों, देवोपि त॑ लंघयितु न शक्तः 
:: अनुष्य अपने कर्मानुसार फल को प्राप्त करता हैं, देश भी उसका उल्लंकनत नहीं कर 
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सकला । इस लिये जिसका अशुभ कर्म उदय आता है तो वह स्वयं तो दुलो होता ही है 
किन्सु उसके साथ उसके परिवार वाले, सित्र आदि भो दुखी होते हैं। विदवानुलोचन को 
भन्वन्तरि की वह बात ठोक प्रतोत न हुई कि अज्ञात (अजाने) फल नहों खाना चाहिए ॥ 
मुलि सहाराजसे धन्वन्तरिने जो अज्ञात फल न खाने का ब्त लिया था, वह विश्वामुलोक्श 
को उचित प्रतीत न हुआ । / 
सबणरंतप्प धूर्तरनीलोकदोछ काणेनाकाकुगलप्परमातंतानावनिश्चयर्मेंदु 
नुडिदोडड , पण्णं मेल्लदिपदूरि' तानुमोह्नदिरे, श्ृत्यरेलूलं नीविवेर सवण्मरु- 
रूगोंडु सायि मेंदु, १८७॥ 
अर्थ-विद्वानुलोचन कहने लगा कि वे साधु तो महान्‌ घृतं होते हैं । न स्वयं कुछ खाते 
हैं ओर न किसी अन्य को कुछ मनचाहा खाने देते हैं। इनकी बातका आदर करना उच्चित 
नहों है । उन्होंने तुम से यह कह दिया कि बिना जाने बूके किसी फल को खाओगे तो 
अहित होगा ओर तुमने भी उसे सान लिया, यह तुम्हारे विबेक की निशानी नहीं है । 
पसिदिरलारदे पएणं- 
मसागि जडतिदु साये कंडागढ्ट सं- 
किसी बल्वदेमेंदु मिगे सं- 
तसदि तंतम्मं श्ृत्यनिकरद पोन्‍्नं ॥१८८॥ 
अर्थ-उस समय सब को मूख सता रही थी। खाना किसी ने खाया नहीं था । इस- 
लिए उन्होंने धन्वन्तरिके निषेध (सनाही) करने पर भो उन फलों को खा ही लिया । परि- 
णाम यह हुआ कि कुछ तो फल खानेसे मर गये और कुछ मूच्छित हो गए । किन्तु बिद्वानु- 
सोचन ने धन्वन्तरि के बिना कुछ नहीं खाया इसलिए वह ओर धन्वन्तरि दोनों बच गए। 
इस तरह उन दोनों ने ब्रत का लाभ प्रत्यक्ष देख लिया ओर बह धन जो कि सभी के हिस्से 
में आने से थोड़ा आता, अब इन दोनों के भाग में ही आया । इस प्रकार वे सब धन बटोर 
कर प्रसन्ता से अपने घर चले आये । ह 
तामिर' पस्चिकोंड पोत्लगेवंदु लाभद पेचिं बसदियं बंदु बरधर्म- 
भट्टाककर कंडू तज्न .पड़मुम॑: सुब्रतदफलदि' बदु' किदुदुम पेल्मदिज्नोंदु ब्रतसं 
थादिसिमेंकुदु पिहटनेत्तुमं बंडियुमं तिनबेडेंब बतस॑ कुडे केक्कोंडु मनये पोगि 


हे 
केक्षव दिवसमिदोदुदिवस ॥१८६॥ 
अर्थ .-हस प्रकार इस दूसरे श्रत कौ महिमा देखकर धस्यस्तरि कौ मुनिराज, के ऊपर 

पंक्का अद्ान हो गया और वह घर जाकर सामान रखनेके पश्चात्‌ फिर उन्हों श्री बरघसें 
शुनि के पास मस्विर सें पहुँचा | वहां जाकर मुनिवर को प्रणाम करके उसने गंद्गद होकर 
कहा कि महाराज ! आप के ब्रत पालन करने से में आज अपनो प्राण-रक्षा कर सका हूँ । 
मैंने बहुत धन पाया और मेरा जीवन तो केवल आपके हारा दिये गये त्रत को पालनेसे हो 
धच सका । अत: ओप अब फिर भुझपर कुछ कृपा कीजिए, मुझे और कोई ब्रत दोजिए । 
घुनिराजने उसके भक्ति मावकों देखा तो कहा कि तुम उस भोजन अज्नको कभी नहीं खाना 
जो किसी देवताकों बलिरूपसें चढ़ाया गया हो | चाहे बह अज्न कितना ही स्वाविष्ट क्‍यों न 
हो । उसने कई विन तक मुनिवर के उस ब्रतका घर पर पालन किया । अपने अद्धान को 
उसने पहले से भी अधिक हढ़ कर लिया । 

तान_तत्सखनु भ्- 

त्यानीकं बेरसु पोमिनक्भूमकूवि द॑ । 

तानधिकलाभमादोड - 

नूनगुणर्‌ मगुलदु लाज्नभदि दं बरुत ॥१६०॥ 

अर्थ-कुछ दिनके पदचात्‌ धन्वन्तरि और विद्वानुलोचन फिर अपसे सिश्रोंके साथ परवैश 

चोरो के लिए गए । चोरी करने के बाद वे किसी घनघोर जंगल में ठहरे। यहां उन्हें बड़ो 
सुख लगो । वहां पर एक नाग-सन्दिर था। उसकी पुृजाके लिए पिछली रात कुछ लोग वहां 
आये थे । उन्होंने बहुत-सा साल-पुआ और चावल, दाल आएि नेवेश बनाकर देखता को 
घढ़ाया था । धन्यन्तरि ओर विश्वानुखोसके सेवकॉने जाकर जब उसे देखा तो उनके सुख्से 
लार टपकने लगो । आज उनको बहुत-सा धन सी सिखा था और अब वह अच्छा खाने- 
पीने का सामान भी मिल गया । यह देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । । 


. नहडविय नडुवे पसिव नीरककेयु' तिण्णमागे बंदवर समीपदोद्िद 
नागालयद मु दणतावरेगोछक्केनीगेडियल्लेंदुपोमि सुल्चिनदिवर्स नाडबरेल्खं 
फूजिसियोद पिश्नित्त्मं बंडियु्म तंदुतोरे धन्वस्तरिमेललोदिरे, विश्वानलोम 
मुभोज्लदिर्षन्नेग, शत्यरनिषरु' सेरजेमेट ॥१६१॥ 


हर 


भर्थ-वे पानी की प्यास से और पेट की भूख से व्याकुल थे इसलिये बिना कुछ विकार 
किये" खाने पोने को तयार हो गये । वहां कमलों से सुशोमित एक सुन्दर स्वच्छ जल का 
'शालाब था और खानेके लिए उस नाग-मंदिरमें पिछली रात जो पदार्थ चढ़ाये गये थे,, उन्हें 
देखकर सभो का चिस खाने को मचल उठा । जब उन दोनोंके साथियों ने वे पदार्भ लाकर 
विज्वामुलोचन तथा धस्वन्तरि के सामने रखे तो धस्वन्तरि ने ब.लाया कि मैं तो इसे नहीं 
ख़ाऊंगा । क्योंकि मैंने तो सुनि महाराजसे देवता को चढ़ाये गए भोजन को न खाने का ब्त 
लिया है। यद्यपि विद्वानुलोचनकों भूखके कारण उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी किन्तु 
वह मुत्रि के दिये हुए ब्रत को पालन करनेका लाभ पहले देख चुका था, इस लिए धन्वन्तरि 
के न खाने पर उसने भी वह मोजन नहीं खाया, और सब ने भोजन किया । 


इरुत्ठ रग॑ पुत्तिदं 
त्वरितदे परमोद्ट कारि विषम पिट्ट । 
परिदेंजलि सल्विषदु- 
ब्बरिदि' नंजुरुछियेनिसि मेरेबापिट्ट' ॥१६२॥ 
अर्थ-वह खाद्यान्न जिसे भृत्यों ने खाया, विघेला था। क्योंकि एक दिन का बासो था 
उसे रातमें एक फाले नागने विषेला भो कर दिया था । देखनेमें तो वह सुन्दर तथा चित्ता- 
कर्षक लगता था किन्तु उससें भयंकर सारक विष मिल गया था। इसका परिणस यह 
हुआ कि उसे खाकर वे सब मर गये । 
.". मेल्दु गतप्राणरादुदं कंडच्चरि वह देंय॑ नीविकों डुतंतम्म भंटरथंस तेरक्नलि 
कह्टिकोंडु पोक्िलगेबंदु पडपिनपेचुंगे गच्वरिडुत बसदिग पोगि वरधर्मभष्टा- 
रकरं वंदिसि प्रपंचमेल्लमं बिन्नपंगेयदु निम्मय प्रसाददि'दनूनमप्पलाभमा- 
दिन्वंदु त्रतमं दयेगेयविमेंबुदुर ॥१६३॥ 
अर्थ-उस समय सभो क्षुधातुर (भूखे) थे और इसो कारण उन्होंने धन्वन्तरिकी बात पर 
कोई ध्यान नहीं दिया था सब एक साथ खाने पर टूट पड़े, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
डन सब को उस प्राण-घश्तक विधका शिकार होना पड़ा और वे सब भोजन करते ही मर॑ 
मप्र । यह वेल्कर विदवामुलोचन ओर धन्वन्तरि दोनों को आइचय्य हुआ धन्वन्तरि मे सोबा 
कि इस वार भी मुनिराज के ब्रत ने ही मेरी रक्षा को है, इस लिये बहु भुति के प्रति भोर 
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अद्भावात हो. बया । फिर ये वोनों उस धन को परस्परमें अंटकरके अपनेनभपने धरको ऋल्रे. 
गए ६  धन्वस्तरि पुनः. दूसरे दिन मुनि श्री वरणर्स को सेवा में जा पहुंचा ओर अपना वह, 
समस्त इतिहास उनको कह सुनाया । तदनस्तर उसने बिनय से कहा कि हे भगवन, में तो. 
आपसे श्रत लेने के कारण ही जीवित रहा, अन्यथा तो मृत्यु आ ही पहुँची थी । कृपया 
सुके ओर कोई ब्रत दे दोजिए । 

यरडु' पर्वगल्लो्- 
स्थिरमप्पष्टमियोद्॑ चतुदेशीयोछ मो- 
सरिसदे करमल्टिपिल्लदे- 
परिहरिपुदुमगने कललूलुमं मांसमु्म ॥१६४॥ 
अरथ-यह सुनकर मुनिराज ने कहा कि है भव्य ! यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है 
तो अष्टमो और चतुर्दशी के दिन तुम कभो न तो भद्य पोना और न भमाँस खाना । मांस का 
तथा मद्य का इन दो दिनों के लिए त्याग कर दो । 
एंबुदुमात्रतमंपेरतोंदुस बगियदे मुनिवचनम॑ निश्चयर्दिं नंबि करमति- 
शयदिनोसेदु केकोंडु सुकदि निर्दान्दुदिबसं ॥१६५॥ 
अर्थ-श्री मुनि महाराज के वचन सुन करके बड़ी विनयके साथ रुचिपूर्वक अश्टमो तथा 
चतुर्दशीके दोनों पर्व दिनोंके लिए धन्वन्तरिने माँस मद्य का त्याग कर दिया, और प्रतिज्ञा- 
पूर्वक यह गत लिया। ब्रत को लेकर अपने सनमें किसो प्रकार की रंच मात्र मी शंका न 
रखते हुए 'मुनिराज का वचन हो मेरे लिए कल्याण कारक है, ऐसा हृढ़ निश्चय करके 
धन्वन्तरि आनन्द से अपना जीवन बिताने लगा। 
वर्खेक्नदोयूयने तन्‍नकायभरमं विश्वानुलोमंगे वि- 
स्तरदिंदेललमनोंदुगु ददरि पिदोरंते तां रागर्दि 
करदागढ्गू निजतन्त्रमंकनकर्दि ताम्बूलदि वस्त्रदि' 
पिरिदु' मण्णिसि पोपदोंदु समकटि' चौरसेन्याधिपं ॥१६६॥ 
अथ्-कालान्तर में फिर चोरों करने के लिए धन्वन्तरि ने विश्वानुलोचन को आदर- 
पूर्वक बुलाया ओर प्रसप्नताके साथ उसे पान खिलाया और उसका अनेक तरह आदर सत्कार 
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करके चोरी करनेके लिए फिर चलनेकों कहा, विद्ववानुलोचन ने भी धन्वन्तरिकी बात मान 
लो । थे दोनों मित्र अपने अन्य नौकरों को साथ लेकर सम्पत्ति अजित करने के विचार से 
सोरी करने के लिए घर से चल पड़े | वे दूर देश को निकल गए । 

पोगि परदेशमं पोक्‍्कु कल्यदु कलूविनोछादलाभदि' मयगुद्ूदु बरुत्त 
मोंदुगिरितटदोछूबीडंबिह ॥१६७॥ 
अ्च-परदेश सें उन्होंने बहुत-सा धन चुराया और अपनी योजना की सफलता पर थे 
बहुत प्रसन्न और सन्‍्तुष्ट हुए । लोट कर आते समय उन्हें एक पंत जो बहुत विशाल था, 
मिला, वहीं उन्होंने अपना डेरा लगाया। (चोर डाकू ऐसी ही एकांत निर्जन जगह पर 
ठहरा करते हैं।) 
पलवबु दिवस कल्ूृब्ठ,' 
पलसु' दोरे कोंडुदिल्ल पयनदकतदि 
देले नोल्गपोडे संसारद 
फलमावुदों बिसुट् कलूब्ठमं मांसमुमं ॥१६८॥ 
अर्थ-तब नोकर कहने लगे कि हमें बहुत दिन हो गए, हमने न तो शराब पो है और 
न मांस का स्वाद लिया है । आज तो मसद्य पीकर और मांस खाकर आनन्द करना चाहिये। 


संसार में खाना-गीना और मोज करना, इसके सिवाय और कौन-सा सुख है । मनुष्य-जन्म 
लेकर भी यदि संसार में मन-वांछित वस्तुओं का भोग नहीं किया तो जन्म लेना व्यर्थ है। 


एंदु विश्वानुलोम॑ तननेनुवर्‌ बंटरोछ_ नालूबरं करेदु नीबीपर्बतदतटदो- 
ल्िदे बेडबक्किछगे पोगि कब्ठतं कोंड वन्नि न्मेंदद उदु , पन्‍्वन्तरियुमंते 
नालूबरं करिदु नीवीबेड काटूट्दोल्ू मांसमं तपिण-मेंद्‌हबुद्ं विश्वानुलोमन 
माणिसर॑ पोगि कक्ूढं कोंडु बरुते तम्मेक्ित्तेंदर ॥१६६॥ 


अथ-इस प्रकार उन्होंने मांस खाने और मदिरा पीने का निश्चय करने के 
विश्वानुलोचन ने अपने चार बलवान नोकरों को बुलाकर कहा कि इस पवंत कमर 
भोलों का एक गांव है, तुम वहां जाओ ओर वहां से मदिरा लेकर आओ। धन्वस्तरि ने 
भी अपने चार नौकर बुलाकर कहा कि तुम भॉलों के दूसरे गांव में जाओ और वहां से 
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तांजा मांस लेकर आओ । दोनों के नोकर प्रथक्‌-पृथक्‌ गांवों को चले गये, वे नौकर मनमें 
विज्वार करने लगे कि हम लोगों को चोरी करते-करते एक युग बीत गया किन्तु अभी तक 
हमारे घर की दशा बसी ही बनो हुई है । उसमें कुछ सन्‍तोषजनक बढ़वारो नहों हुई है । 
चोरी तो पाप है फिर आज एक पापाचार और करनलें कि इस मांसमें बिय मिलाकर ले चलें, 
जिससे सारा धन हमको ही मिल जावे । इसी प्रकार दूसरे चारों चोरों ने भी सोचा कि 
सदिरा में विष सिलाकर सभो को पिला दें ओर फिर सभी धन को लेकर आपस में बांट 
लेंगे । सभीको बंटवारा करने पर हमें बहुत थोड़ा हिस्सा मिलेगा, इस प्रकार विदवानुसोचन 
और धन्‍्वन्तरि के साथियों ने सोचा और परस्पर वे एक दूसरे की योजना को न जानते 
हुए उन्होंने मांस में ओर मदिरा में विष मिला दिया । 
इरदी कलूल्ओोल्ूविषमं 
वेरसिदिटे कूपरंते नामेरेंदवरे । 
ल्लरूपं कोंदिक्कि बढ्ि ु 
क्कुरु मुदर्दिंदवर पोंगढ््ं केगोत्ृत् ॥२००॥ 
अर्थं-दोनों के नोकर मदिरा और मांस लेकर ओर उसमें विष मिला करके ले आये 
और मन में निएभचय किया कि हम जाकर चुपचाप यह उनके सामने रख देंगे । 
एंदु तम्मोव्य चर्चिसि कल्टब्ठोब्य्‌ विषम॑ व्येरेइसि कोंडु बंदरंन्नेगमत्तल 
परचिन्ता गरीयसी, एंब नान्‍्नुडियंते धन्वन्तरिय सानिसरु' पोगि मांसमं 
कोंडु बरुतु' तम्मोत्ठ क्ितेंदर ॥२०१॥ 
अर्थ-उन्होंने अपने सोचे हुए कार्य-क्रमके अनुसार धनकी लोलुपतासे उस मांस मदिरा 
में हालाहल मिला दिया और आ गये । फिर भी कहा कि “परचिन्ता गरीयसो” अर्थात्‌ 
परविषयक चिन्ता बड़ी मंहगी पड़तो है। अन्य किसो की हानि चाहने वाले व्यक्ति को ही 
हानि (नुकसान) होतो देखी गई है । ठीक हो है, जो अन्य किसी के लिए गड़ढा खोदता हैं 
उसके लिये कुआँ तयार मिलता है । 
अडगिनोत्ः, बेरेसि विषम 


कडुगूर्पिन्दिक्कि बंटरं नायकरं । 


३४६ 
मडपि पेरतेनों नामव 
रोडवेगक' पच्चिकोंडु सुखरदि पोपं ॥२०२॥ 
अर्थ-उन मनौकरों ने मांस पकाया और विश्वानुलोचन तथा धन्वन्तरि दोनों पक्षों के 
साथी इकट॒ठे खाने पोनेके लिए आ बेठे । क्‍योंकि उन्हें मूख सता रही थी । धन्वन्तरि और 
विध्वानुलोच न के मुख्य श्रवीर जो अलग-अलग मांस को और मद्य को लाये थे, सोच रहे 


थे कि अब ये सभी मांस और मद्य खाकर मर जावेंगे और तब हम इनके धन का पूरा 
बंटवारा कर धनवान हो जावेंगे और खूब आनंद करेंगे । 


एंदु समकट्टिनि विषम मांसदोछ्ठिक्किकोंडु बंदोष्पिसुउदु अंदिन दिवस 

चतु्दशीयप्पुदर्रिं कल्लूछमं मांसमुमं पन्वन्तरियोल्लदिपुदु', विश्वानुलोमनु 
मोल्लदे विडुबुदु ॥२० ३॥ 

अर्थ-उस दिन सौभाग्य से चतुर्दशी का दिवस था। धन्‍्वन्तरि ने चतुदंशी को मांस, 

मद्य का त्याग किया हुआ था। अतः उसने कहा कि में तो आज यह नहीं लूगा। क्योंकि 

मैंने तो मुनि महाराज से चतुर्दशी तथा अष्टमी को मांस-मद्य सेवन न करने का ब्रत लिया 


है । विध्वानुलोचन भी मित्र होने के कारण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ ओर इस अकार 
दोनों ने मद्य मांस को नहीं छुआ । 

इववर्गे कपटदिंद 

सबिनय दितेरिये कछूछ नादरदिं म- 

त्तवरिव्गे तंदु पलस 

सविनयर्दि दिक्के कुडिदुत्तिंदत्तागत्ट ॥२०४॥ 

अथ-उन दोनों के जितने अनुचर थे उन्होंने उल्लास के साथ एक साथ बेठकर खूब 

खाया और पिया । किन्तु मांस में विष मिलाने वालों ने यह सोचकर कि हम शराब ही 
पीवेंगे क्योंकि उसमें विष नहीं है, और शराब में विष मिलाने वालों ने यह सोच कर कि 
हम मांस ही खार्वेंगे क्योंकि उसमें विष नहों है, एक वस्तु को त्याग कर दूसरी वस्तुओं 
का सेवन किया । अर्थात्‌ चार मनुष्यों ने केवल मदिरा-पान किया और दूसरे चारों ने 


केवल मांस खाया। दोनों में विष मिला हुआ है, यह बात एक 
पे » दूसरे को मालूम नहीं 
परस्पर कपट करने वाले वे दोनों पक्ष के चोर भो तथा सभी अन्य चोर मृत्यु हक 


३४७ 
सिद्रा में सो गये । यह देखकर धस्यम्तरि को तथा विश्बानुलोचन को महान्‌ आइचर्ये हुआ 
कि अहो ! ब्नत ग्रहण करने का किसना साहात्म्य है ? 
सावुदु मवरपेणंगछ 
नोवद्भुतमेंदु नोडि सुबतदोदूपं- 
भाविसि नमुर्तेंदं मुनि- 
सेवनेयं बिटूठु पेरतु लाभमुमोत्धवे ॥२०५॥ 
एंदवर द्व्यंगढं कोंडु पोगलामरुदिवसं चेत्यालयक्के बंदु भक्तियं वर- 
धर्मभद्टारकरं वंदिसि, तज्नवृत्तान्तमेल्लमंपेछूदेनगिन्नोंदुत्नतम्त करुणं गेयूविमेंदु 
प्राथिसूबुदं, नीबाब प्राणिगादोड़ मुनिवल्लिपेरगेडियं पि'गि बढ्ठिक्किं निन्‍न 
मेच्चिदंते मा्डेबुदुमते गेयवेनेंद:ु कल्िंगदेशक्केपोमि कल्ठूदारुति गव्ठवरमिदु 
बरुत्त , पेररपेंडरिगेमर्थक्कमलपिकालं पोंदुदेनगे, एन्नपेंडिगेमर्थक्कल्पेछसुब- 
रारानुमोव्धवो, सेणिल्लवो चोग्रमणीदनारयल्वेल्कुमेंदु नालकेंट्र दिनम॑ं मन्निसि 
गजपुरमं पोक्कु विलासदिनिदोन्दुदिन पयणं बोपेनेंदुसिदु, पोरमोद्ट पोगि 
जिनमंदिरदोछू नड॒विरुछपप्पिनं पूजावेभवर्म नोडेतिदु तननमनेगेबंदु कवाटोद 
घाटनवियेेयं पडिय॑ तेगेदु मेल्लनोछपोक्कु नोव्यपागछ पाशिनमेले पटिदता 
यमंपेंडतियुमं बंडु पादरिगर्णेदिरियबंदुब्रतमं नेनेदेल्ठडियंपि गुनि' सेच्चतुब्ब 
सम्मप्पुदसेयत्तस उब्बसमप्पुदत्तेकत्तस सारिपिंदु गिनियष्प तन्‍न पेंडिति- 
पोदेदशीरेयं कबल्ठेवुदु मिवररुम कंडु बेरगागि, ॥२०६॥ 
अर्थ---इस प्रकार सभी नोकरों को सरा हुआ देखकर विश्वानुलोचन और धन्वस्तरि 
ने अछचरय किया । धन्वन्तरि ने विचार किया कि यदि गुरु से आज के दिन के लिए मद्च- 
मांस त्याग का ब्रत न लिया होता तो इनके साथ ही मेरी मृत्यु भी निश्चित थी। श्री गुर 
महाराजको कृपासे आज मेरे प्राण बच गये तथा मेरे मित्रके प्राणोंकी भी रक्षा होंगई । इस 
प्रकार मुनिराजके प्रति उसको श्रद्धा और भी बंढ़ गई । वह मन में कहने लगा कि धन्य हैं 
मेरे गुर, जितके द्वारा दिये गए ब्रत का धालन करने से प्राणियों में सुख ओर शान्ति का 
संचार होता है। इसलिये गुरु को सेवा से बढ़कर ओर कोई सेवा नहीं हे । इंस प्रकार 


रद 
आनन्वित होकर और परस्पर धनका बंटवारा करके बे दोनों अपने-अपने स्थानकों चले गएं । 


घर पहुँच कर धन्वन्तरि के मन में रात भर शान्ति नहों रही । वह सोचता था कि 
कब दिन निकले और कब में मुनि महाराज का दर्शन करूँ । दिन निकलते हो नित्य कर्मसे 
निवृत्त होकर वह मुनि महाराज के दर्शन को जा पहुँचा । भगवान्‌ की प्रतिमा का बड़ी 
विनय-भक्ति के साथ दर्शन किया फिर मुनिराज को बड़ी विनय के साथ नमस्कार किया । 
इस बार की बीती घटना मुनीशझ्वर को सुनाई । फिर कहने लगा कि हे गुरुदेव ! आप कृपा 
करके मुझे एक ब्रत ओर दोजिए । आपके ब्रतों से मेरा कल्याण होता है । 

सुनिवर ने उसका सच्चा आग्रह देखकर कहा कि हे वत्स ! तुम्हें जिस किसो व्यक्ति 
पर सन्देह हो और कोई अनुचित काम तुम प्रत्यक्ष भी देख लो, तो भी कुछ काम करने से 
पहले सात कदम पीछे हटना और फिर सात कदम आगे बढ़कर सोचना, कि सुझे क्या करना 
चाहिए । आवेश में आकर किसी भी कार्य को तत्काल नहीं करना' । धन्वन्तरिने गुरु की 
अपार करुणा अपने ऊपर देखी, तो वह गदगद्‌ हो गया और वह विनय सहित बोला कि हे 
गुरुदेव ! में इसका पालन करू गा । और भक्तिपूर्वक बहाँसे विदा होकर अपने घर आया । 
कई दिनों के पश्चात्‌ पुनः उनको चोरी करने की इच्छा हुई । फिर वे दोनों मित्र बहुत-से 
साथियोंको साथ लेकर कलिग देशको चल पड़े। कलिग देशके राजाके यहां उन्होंने चोरी की 
ओर बहुत-सा धन लेकर लोटे । वापिस आते हुए उन्हें छह महीने हो गये, धन्वन्तरि मन 
में सोचने लगा कि न जाने बाल-बच्चे कंसे होंगे, स्त्री कसी होगी और मेरी वृद्धा माता 
कसी होगी, आदि । ऐसा सोचते-सोचते वे लोग हस्तिनापुर पहुँचे । वहां एक दिन ठहरे 
ओर भगवान्‌ के मन्दिर का दर्शन किग्रा । वहां मणियों और रत्नों की बनी प्रतिमा थी, 
बड़ा भारी पूजा महोत्सव चल रहा था। उसे देखकर धन्वन्तरि रातकों घर पहुँचा। रातके 
समय में घर के किवाड़ बन्द थे। अतः धन्वन्तरि द्वार खोलने को कला के प्रभावसे द्वार 
खोलकर अन्दर पहुँचा । वहाँ उसकी मां और पत्नी एक ही शेया पर सो रही थीं । किन्तु 
पत्नी ने पुरुष का वेष धारण किया हुआ था । 

धन्वन्तरि ने पुरुष ओर स्त्री को एक खाट पर सोधा देखकर विचार किया कि यह्‌ 
कोई पुरुष मेरी भार्या के साथ सो रहा है। यह देख कर उसको क्रोध आया और आवेशमें 
आकर उसने तुरन्त तलवार म्यान से बाहर निकाल लो और भट उन दोनों को मारने के 
लिए उद्यत हो गया । किन्तु उसी समय उसको मुनि महाराज से लिये हुए ब्रत का स्मरण 
हुआ ओर वह सात कदम पीछे ह॒ड गया तभी उसकी पत्नोने नोंदमें हो कहा कि हे मां ! 


३४६ 
थोड़ा सरक कर सोओ जिससे में भी आरास ले सो सकू' । उसकी फ्तनी भर्भवतो थी, 
इसलिए उसे एक दशोया पर सोते हुए कह होता था। घल्कनतरि ने पत्नी के वचन सुनकर 
सारी स्थिति समक ली । ओर मुनि के ब्रत का स्मरण किया कि यदि में सात कदम पीछे 
हटने का ज़त से पालता तो अब तक मेंसे इनकी हत्या कर डालो होती ! इस तरह भेरे 
परिवार का नाश हो जाता ओर तोन प्राणियों को हत्या मेरे गले पड़ती । 
उसने पत्नीकों जगाया और उससे पुरुष-वेथ बनाने का कारण पूछा । उसने बताया कि 
पड़ोस को स्त्री ओर मैं किसो उत्तम नाटक को देखने के लिए जाना चाहती थी और इसी 
लिए मैंने पुरुष वेष धारण किया था किन्तु प्रतोक्षा करने के बाद भी वह नहीं आई और 
में माताजी को शेया पर हो सो गई । 
घन्वन्तरि को अपनी पत्नो की बात को सुनकर सन्‍्तोध हुआ ओर अपने हाथों अपनी 
ही पत्नी को हत्या न होने का अपार हर्ष हुआ । तथा मुनि महाराजसे ग्रहण किये हुए इस 
तीसरे ब्रत का शुभ परिणास देखकर उसको मुनिदेव पर श्रद्धा और अधिक हो गई । 
यतिवंद्य कोट्टेदु" 
ब्रतदोछमेनगेय्दे लाभमादुदु पिरिदु । 
न्‍नतियि दम्ेंदु तनन्‍्मोक् 
गतुछब्ं पेचि नच्चि पोगछदं मुनियं ॥२०७॥ 
अर्थ-पुनियों में बंदनीय सुनिराज ने जितने मुभे ब्रत दिये हैं, उनमें से कोई भी ब्रत 
व्यर्थ नहीं गया, सभी ब्रत मेरे लिये लाभदायक रहे हैं, यह विचार करके वह अपने मन में 
अत्यन्त उत्साहित हुआ, उसका आत्म-बल बढ़ गया। 
जैन धर्म में और उन मुनिराज में श्रद्धा भाव बढ़ने से धन्वन्तरि ने उन मुनिराज का 
मक्त-कंठ से खूब गुणनान किया ॥२०७॥। 
मुनिपति कोटाब्रतमं 
नेनेयदे कडुगोपदि दमिरिदोडे पेरतें । 
जननियु गभिणयप्पी 
वबनितेयुमोडनलिवरें महापातकमो ॥२०८॥ 
अरथे-यदि में मुनिराज के दिये हुए ब्रत का स्मरण न रखता, तो जाज़ मुझ से कितना 
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अनर्थ हो जाता । एक त्तो निरप्राध 'भाता का. अकारण घात होता । इससे सातृहंत्ता 
(माता का घातक) के रूप में मेरा अपयश संसार में होता और जन्म जन्मान्तर तक, में 
बाप का भागी बना रहता। यदि में अपनी स्त्रों की हत्या कर बे5ता तो गर्भवती होनें के 
कारण एक साथ दो जीयों का घात हो जाता । अतः मुनिराज ने मुझे जो ब्रत दिया था 
उसके कारण तीन जीव बच गए. ओर मैं उनको हत्या के पाप से बच गया। अतः मनिराण 
का सपकार मेरे ऊपर कितना है, यह में वचन द्वारा नहीं कह सकता ॥॥२०८७॥ 
एंदु मुन्नि नाल्‍्कुबतदि दमुमीत्रतद पडबे मिगिलर्डेलेंदीडे- ॥२०६॥ 
अर्थ-पहले के ब्रतों से भी अधिक महत्वपूर्ण यह ब्रत है । इस ब्रत के कारण मैं आज 
महान पापों से बच गया हूं । यदि में इससे भो अधिक ब्रत ग्रहण करूं तो निशचव ही में 
इस भयंकर संसार समुद्र को पार कर सकता हूँ ।२०६॥। 
मु दण सुगतियुमीगल्लि 
नोंदुज्ज्यलमप्प जसमुमीत्रतदि द॑ । 
नि दुदु मिक्‍्कंदीवद्ये 
यि दिहपखेरड्मेनगे केडुवुदु पुसिये ॥२१०॥ 
अर्थ--यदि मैं इस लोक ओर परलोक को सुधारने के लिये इस यशस्वी महाब्रत को 
धारण कर लू तो अब तक मेंने जो जीव-हत्या करफे पाप संचय किये हैं, वे पाप नष्ट हो 
जायेंगे, तब मेरा आत्मा शुद्ध होकर निज स्वरूप को प्राप्त कर लेगा । अतः श्रद्धान-पूर्वक 
महाग्रत को प्रहण करने से निन्‍्द्यगति का नाश हो जावेगा, इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं है । 
एंदु मनदोछाद देवदि' निच्चटगतियप्पुदु' परिच्छे दिसि तंदर्थमेल्नमुमं 
ताय्गं पेंडतिगं तक्कनितं कोटूड छिदुदं बडश्ावकर्ग जिनपूजेगं कोह वरधर्म- 
भदः - दः 4 को ' 
टारकरल्लिगे बंदु पोडेमटूट निम्मडिय प्रसाददि देनगे महापातक पि'गि 
पोदुद्देदु पेरगण कई पेछदु दीक्षेयं प्रसादंगेस्यिमेंदोडा मुर्नींद्रोच्मरि तें 
के स्‍िलानक भंगन द नूरु ४ ण्णुडियु ५; ६६ 
गा कप हक नूर तयवटड न्‌४ पंच नाणणुड़ियु'ठु, “पुद्टदेडेय 
न्कस रबुदु, पोदडेय तपसुरुबुदु” एंबुदरि नीनिल्लि तपंबडवेड, केले कांत 
धरणीभूषण वंतदोल्ेम 0 
विषयद परणीभूषणपव॑तदोलछेम्म सप्मिगल्‌ श्रीवर्सभट्टारकरिप रवरल्लिगे 
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पोगि दीक्षेयं कोल्लेंबु दुमंतेगेय्येनेंदु, विश्वामुलोमननेन्नल्लिगट्टुरुदेंदु ता 
य्गेपेक्लि बंदु, ॥२११॥ 

अर्थ-सन में इस प्रकार निकचय करके अपने मनुष्य-जन्स को सार्यक करने के लिये 
ओर अपने पापों को घो डालने के उद् इय से उसने चोरी के द्रव्य में से आवदयकतानुसार 
अपनी माता ओर स्त्री को देकर शेष धन गांव के निर्धन व्यक्तियों को बांट दिया और कुछ 
दान पूजादि में लगा विया । इस प्रकार धन का समुचित विनिमय करके वह वरघर्म 
मुनीहवर के पास पहुँचा ओर अत्यन्त विनम्र भाव से नमस्कार करके उसने निवेदन किया 
कि हे मगवन्‌ ! में अधम पातको हूँ । में पापों से ओर संसार से भयभीत हो गया हूं । मेरी 
आत्मा पविन्न बन सके, इसके लिये आप मुभकों दिगम्बर सुनि-दीक्षा देने की कृपा कीजिये 
और अपने पावन चरणों में मुझे स्थान दीजिये । 

धन्वन्तरि को प्रार्थना सुनकर सुनिराज बोले-वत्स ! तुमने उचित विचार किया है । 
किन्तु जब तक दिगम्बर दीक्षा फा महत्व न समझ लिया जाये, तब तक स्वेच्छाचार को 
संभावना रहती है। यदि स्वेच्छाचार की प्रवृति हुई तो उससे इन्द्रियों के बिधय-सेवन 
की चेष्टा होगो ओर उससे सर्वसाधाशण में शिथिलाचार का तथा मिथ्यामार्ग का प्रचार हो 
सकता है । इससे स्व और पर का कितना अहित हो सकता है, तथा कितना अनर्थ हो 
सकता है, इसका तुम विच्चार करो। संसार-परिभ्रमण से बचने के लिए जो म॒नि-पद 
धारण किया जाता है, वही मुनि-पद शिथिलाचार के कारण संसार-परिश्रमण का कारण 
बन सकता है । अतः तुम्हारे लिये यही उचित है कि तुम गृहस्थाश्रम में रहकर अपनो 
शक्ति के अनुसार ब्रत प्रहण करो ओर सम्पूर्ण इन्द्रिय-बासनाओं को त्याग करके अन्त में 
संस्यास-मरण साधो । तुम अभी महात्रत ग्रहण करने को जल्दी न करो । 

मुनिराज के वचन सुनकर धन्वन्तरि विनयप्रर्वक बोला, भगवन्‌ ! सेने संसार का खूब 
अनुभव कर लिया है। आप सेरा उद्धार कीजिए । 

घुनिराज बोले-यदि तुम्हारी यही इच्छा है, तो ठोक है । किन्तु दीक्षा के उपयुक्त यह 
क्षेत्र नहीं है | यहां तुम्हारे लिए आत्म-कल्याणका उचित साधन भी नहीं है। धरणीमृषण 
पर्वत पर नितान्त एकान्त है, जो कि आत्म-साधना के लिये बहुत उपयुक्त है वहां पर मेरे 
साधर्मो श्रीवर्म मुनिराज हैं, तुम उनके पास जाकर दीक्षा लो । 

धन्धन्तरि लोट कर घर आया और अपनी माता से बोला कि भेरा मित्र विश्यानुलोम 
है । उसे तुम धरणीभूषण पर्वत पर मेज देना । इतना कह करके वह धरणोंभषण पबंत 
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पर गया, जहां पर श्रीवर्स भुनिवर विराजमान थे । 


आ गिरियनेस्दि चेगं 
योगींद्रंगेरगि कार्यमं पेछे महो । 
ग्रोगिगे जिनदीचषेयन 
तागढे दयेगेय्ये कोंडु तपदोक्िनंद ॥२१२॥ 
अर्थ-बहां पहुँच कर उसने विनयपूर्वक उन योगीश्वर को नमस्कार किया और उनके 
चरणों में अपना आशय निवेदन कर दिया । मुनि ने उसकी उच्च मावना जान कर उसको 
मुनि-दीक्षा दे दी । तदनन्तर वह धन्वन्तरि मुनि निरन्तर कठोर तपस्या में लगे रह कर 
कर्मो' को निर्जरा करने लगे ॥॥२१२॥ 
इत्तल्यिश्यानुलोम॑ धन्वंतरिय पोगनारय्दरि--येपेले केव्ददु मरुगि 
निललारदे एनगेन्न केल्यन गतिये गतियेंदु बंदु सहस््रजटियेंब तापस॑ तोरे, 
सूर्य प्रतिमेनिंद धन्वंतरिमनियं मार्गमनरियदे नुडिसु बुदु लुडियदिरे, 
एम्नोडने नुडियनेंदु बुनिदु सगठब्दु बंदा तापसंगे शिष्यनागरे मरुदिवस 
धन्वंतरि मुनि विश्वानुलोमनन्लिगे बंदु संभाषणेयं माडे मिथ्यात्वकर्म दुदयर्दि 
मुन्नमेन्नोडने नृडियदिर्दनेंब कोपदि मोनंगोंडिरे वात्सल्यरत्नाकरनितेंद २१३ 
अर्थ-इधर धन्वन्तरिफे मित्र विश्वानुलोमको जब यह मालूम हुआ कि मेरा प्रिय मिश्र 
धन्वन्तरि मुभसे बिना कुछ कहे सुनि बन गया है तो उसको हादिक दुःख हुआ । उसने 
निश्चय किया कि जो गति मेरे मित्र की है, वही गति मेरी भी है, यह विचार कर बह 
धरणीमृषण पर्बत पर जा पहुँचा। वह नहीं जानता था कि सच्चों तपस्याका मार्ग कौन-सा 
है । उसे पर्यत पर सहत्न जटाधारी नामक एक तपस्वी मिला । उसने अपने मनमें विचार 
किया कि वास्तविक तपस्वी यही है। इनसे दीक्षा लेकर में भी तपस्वी बन्तू । किन्तु तभो 
उसे सूर्य-प्रतिमा धारण करके कायोत्सर्ग करने वाले धन्वन्तरि मुनि दिखाई दिये । उनको 
देखकर वह भी उसी प्रकार मौन धारण कर कड़ी धृप में बाल-तप करने लगा । 
दूसरे दिन धन्वन्तरि को ज्ञात हुआ कि मेरा संसारका पूर्व मित्र विश्वानुलोम 
पंत पर आया है ओर सहूल्न जटाधारो से दीक्षित होकर मिथ्या तप कर रहा है हर 
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सज्ये तपका स्वरूप समझा कर सिध्यातपसे हटासा चाहिये, यह सोच कर ये विश्वानुलोभ 
के निकट पहुँचे । 

चिध्यानुलोस अपने मित्र से पहले हो अप्रसन्त था कि सेर। मित्र विना मुझे बताये दूर 
जाकर मृनि बन गया है। अत: क्रोध और अभिमानके कारण वह धन्वन्तरि से बोला तक 
नहीं । वह मनमें विचारने लगा कि अब में इससे क्‍यों बोलू । जब में इसके निकट गया था 
और मेंने बातचोत करनी चाही थी, तब यह भी तो मुझसे कुछ नहीं बोला था, अतः सें भी 
इससे बात नही करूगा । 

मन में ऐसो शल्य लेकर वह सौन खड़ा रहा । किन्तु वास्तविक कारण कुछ और ही 
था, जिसे वह स्वयं भी नहीं जान पाया । वह था उसके तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय । 
किन्तु वात्सल्य-रत्नाकर मुनि धन्वन्तरि उससे यों बोले ॥॥२१३॥। 


सलेनिन्न तपद फलमुम 
नेले सख केक न्न तपद फलमुमनुर्वी । 
नलय॑ बण्णिसे कडेयोतछ_ 
फलदल्लिये काणलक्कुमेंदल्लिंद ॥२१४॥ 
अर्थ-विश्वानुलोम ! तुमने तपका जो मार्ग अंगीकार किया है, वह्‌ तो मिथ्या तप का 
मार्ग है। वह सच्चा तप नहीं है, इसमें तो निरुद्द इय काय-क्लेश है। तुम अपनी हठकों छोड़ 
कर इस मिथ्या तप को त्याग दो । इस तपसे तो इह लोक और परलोक दोनों ही नहीं 
बन सकेंगे । यह संसार-परिभ्रमणका ही कारण होगा। तुम्हारा स(रा परिश्रम व्यर्थ जायगा । 
अतः तुम मेरा कहना मानो और सम्यक्त्वके मार्गको ग्रहण करके अपना कल्याण करो । जो 
हृुठ योग तुमने धारण किया है, वह भले हो ढुनिया के लिए आइचयंकारक हो, भले हो 
इस अदभुत आयोजन के कारण संसार में तुम्हारा यश फेल जाये, किन्तु इससे आत्मा का 
कल्याण नहों होगा, अतः तुम इस मिथ्या तप को छोड़ कर सच्चा तप धारण करो। 
इस प्रकार धस्बन्तरि सुनिने बिध्वानुलोचन को समकाया, किन्तु उस पर उनके बचलनों 
का तलिक भी प्रभाव न पड़ा ॥२१४॥। 
बंदुओमतपसं माडि समाधिमरणदि सुडिपि धन्वंतरिमुनिनाथनच्युत- 
कल्पदोतछमितप्रभनेंबहमिंद्रदेव नागि पुट्टिदं, विश्वानुलोमन सत्तु व्यन्तरलोक- 


श्र 
दोढ् विद्यस्प्भनेंब वाहनदेवनागिप्‌ दुमोमें, नंदीश्वरद्ीपदोछच्युतेद् (विश्वानु- 


लोमचरनप्प विद्यत्प्रभवाहनदेवनं) कंडु ॥२१५॥ 

अर्थ-धन्वन्तरि मुनि उसे समझा कर वहांसे चले गये और अपनी तपरचर्यामें लीन हो 
गये । उन्होंने घोर तपस्या की, और अन्त में समाधिमरण करके अच्युत कल्प में अमितप्रभ 
नामक इन्द्र हुए। इधर विश्वानुलोम मिथ्यातपके प्रभावसे मरकर व्यस्तर योनिमें विद्युत्त्रम- 
नामक वाहन देव हुआ । अच्युतेन्द्र एक दिन नन्‍्दीशवर द्वीप में भगवान के दर्शन को 
गया । वहां उसने विश्वानुलोम के जोव विद्युत्प्रभ वाहन देव को देखकर ।॥२१५॥। 


करेबुदुमात मयदि' 
परितंदत्यंतभक्तियि द॑ मेय्यि । 
क्किरे नक्कु देवराज 
चरणदिनंदवननेत्ति बढ कितेंदं ॥२१६॥ 
बुलाया । वह वाहन देव अति भयभीत होकर उसके पास आया और उसको नमस्कार 
किया । अच्युतेन्द्रने हंसते हुए बड़े प्रेमसे उसका हाथ पकड़कर उठाया और कहने लगा कि- 
विश्वानुलोमनागिद नीमेम्मनरितरिरे पेछे मेने, वाहनदेवनरिदु बेरगागिर, 
मत्तमिंदं सेरसदे निम्मेम्म नेगछ॒तेय फलमनवधघारिसिमेंदेक्िसि नुडिय, 
निम्मल्लिये ओछकव्दद रोब्टरेंबुदल्लम्मल्लियुमोल्ठिकदरोकरन्न नोडबडेने, 
निम्मल्लियोकछ्िछ्ुदरु टप्पोडेमगे तोरिमेंबुदु करहाटदेशद पश्चिमभागदोह्िप 
चंद्रिकारण्यदोछिद जमदग्नि [येंब जटाधारि] य॑ तोरि. ॥२१७॥ 
हे मित्र ! में कोन हूँ, तुम्हें पता है ? मैं पूर् भव में धन्वन्तरि था और तुम विश्वानु- 
लोस थे । हम दोनों गहरे मित्र ये । हम दोनोंने हो तप किया था । मेंने सम्यक्‌ तप किया 
था ओर तुमने मिथ्या तप किया था। अत: दोनोंको अपने-अपने तपका जो कुछ फल मिला है 
यह तुम देख रहे हो । मैंने तुमको पूर्ण भवमें खूब समझाया था कि तुम इस सिथ्या मार्ग का 
त्याग कर दो, इसका अच्छा फल नहीं मिलेगा परन्तु तुम नहों माने थे। उस मिथ्या तप 
का हो यह फल मिला है कि तुस वाहनदेव बने हो । 
तब वाहन देव बोला-आपको सुतप का क्या फल मिला, मुझे यह बताइये । अच्युवेन्द्र 
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ने कहा मुझे सुतप के भ्रभाव से अच्युत स्वर्ग में इन्द्र पद सिला है। किन्तु तुमने मिथ्या 
अभिमान और क्रोध में आकर मिथ्या तप किया । वहू सप दया क्षमा आदि से रहित था। 
जेल तपस्या करने वालोंके हृदयमें समस्त जोबोंके लिये क्षमा भाव ओर मेत्रीका भाव रहता 
हैं । यदि जैन तपस्वीके ऊपर कभी घोर उपसर्ग भी आ जाय, तब भी वह उपसग्ग करने वाले 
पर क्रोध नहीं करता और न वह अपने तपसे कभी विचलित होता है। क्योंकि वहु तप सम्यक्स्थ 
ओर विशेकसे युक्त होता है | किन्तु कुतपमें स्रिथ्यात्व ओर अविचार रहुता है। दोनोंमें यह 
महाअन्तर है । यदि तुम्हें यह परीक्षा करनी हो कि दोनों प्रकारके तपोंमें क्या अन्तर है, तो 
चलो मेरे साथ । 

फलतः दोनों देव वहां से चले । अच्युतेन्द्र बोला कि चलो, पहले तुम्हारे तपमार्ग की 
परीक्षा को जाय । विद्युत्प्रम देव को सहमति मिलने पर जे दोनों देव करहाटक देश के 
पश्चिस भाग में चन्द्रिक नामक वन सें जमदग्नि नामक तपस्थों के निकट पहुँले। बाहन- 
रेब बोला कि ये ही मेरे गुरु हैं, ये घोर तपस्बी हैं ।।२१७॥॥ 


आपादमस्तकंबर 
में पडिमातेय्दे बक्ित्ठयु' पुत्तगक्क । 
व्यापिसिदुवु लोकदोछि 
ज्ञी पांगिं तपदोदछसगुवन्न रुमोछ्धरे ॥२१८॥ 
अर्थ-ये इतने महान तपस्वी हैं कि इनके ऊपर बेलें चढ़ गई हैं | सर्पों ने इधर उधर 
वामी बना ली हैं । ऐसा लगता है, मानो ये कोई बृक्ष हो, जिस पर लतायें चढ़ गई हों । 
संसार में इनके समान कोई तपस्वी नहीं है । आप चाहें तो इनकी परीक्षा करके देख लें । 
एंबुदु. कड॒पेचिनिंदि द्रनितेंद ॥९१६॥ 
अर्थ-इस प्रकार विद्युत्प्रभ के वचन सुनकर अच्युत-इन्द्र (धन्चन्तरि का जीव) अपने 
सन में कहने लगा ॥२१९॥ 
बडवन सुखमु पंडेय 
कडुनुडियु' मुगिल नेछलुमोपर मुनिसु । 
कडुमूखन तपमु नो 
ठव्पोडे शाश्वतमोछ्पुपेरसु निललरिदपुबे ॥२२०॥ 
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अरथं-गरीब का सुस्त, मूर्ख की बातें, बादलों को छाया, मूर्जणल का तप, और क्रोधी 
जन का बिश्वास करना सूर्ख व्यक्ति का काम हैं। बुद्धिमान इन पर विश्वास नहों करते । 


एंदु नक्कु तम्म विद्येगढ्लिं निन्न तपस्विय नच्चिन तपम॑ नोडु नोडें- 


देरडु घीजगवक्किगढ् विगुरविसिया तपसिय गड्डदोल्वु गूडनिषिपंदु , मत्तोंदु 
गीजगनव रल्लिगे बंदु मेरुगिरियोक्ल्‌ वेनतेयन मदुवेंगे बन्निमेने, गभिणियप्प 
गीजगं नानु बंदपेनेने, नीं गर्भिणि बखेडेनेयापण्गीजगं एनननिल्लिरिसि 
पेरतोंदु द्विजांगनेयोत्ट नेरेदु सुखदिनिपिरे ? बेडेम्मोछव्ठितनमेने, निन्‍नमेश्चिन 
सूरुछं कोहपनेने, पेण्गीजगमितेंदुदु ॥९२१॥ 
अर्थ-अच्युतेन्द्र यह सोचकर हंसते हुए व्यन्तर देवसे बोला, कि अब में आपके तपस्वी 
की परीक्षा करता हूँ । यह कह कर उसने अपनी विद्या के बल से दो चकवी चकवा पक्षी 
बनाये । उन्होंने उस तपस्वोकी बड़ी दाढ़ीमें एक घोंसला बना लिया और वे दोनों उसमें बेठ 
गये । अब उस देव ने एक तीसरा चकवा पक्षी ओर बनाया । वह पक्षी घोंसले वाले नर 
पक्षीसे कहने लगा कि मित्र ! में मेरु पवतसे आया हूं । वहां मेरी बहिनकी शादी है । तुम 
उसमें चलो, बह नर-पक्षो बोला सित्र ! में शादीमें सम्मिलित होने केसे चल सकता हूँ मेरी 
स्‍त्री गर्भवती है, उसे कैसे ले जाऊंगा । तब मेरुवासी चकवा बोला उसे ले चलने को 
आधयहयकता नहीं है, तुम अकेले ही चलो । 
यह सुनते ही मादा चकवी रुआंसी होकर बोली कि तुम्हारे बिता मे यहां अकेली कंसे 
रहूंगी और फिर तुम्हारा यह भो क्‍या विश्वास है कि तुम यहां पर वापिस लौट आओगे । 
कहीं किसो स्त्री के प्रेम में पड़कर वहों रह गए, तब में कहीं की भो नहों रहूंगी । 
बह नर-पक्षो उसे विश्वास दिलाने के लिये कहने लगा फि में शपथ खाकर कहता हूं, 
कि में तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा ॥२२१॥ 
आनन्नदे पेरपेरर 
नीनाक़िपि' मदनतापदि नेरेदोडे म । 
त्तीनु सूरुब्ूतनोल्लिं 
नीनी तापसन पडेद गतियं पडेबे ॥२२२॥ 
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अरथं-- यह सुनकर वहु चकदोी बोलो से ओर कोई द्ञापत्र तुस्हें नहीं दिलालती। में एक 
हो क्षण दिलातो हूँ। यदि तुस्त मेरे अतिरिक्त किसी रुश्नी से विवाह करोमे या विषय-भोग 
फरोने तो जिस तपस्‍्वी को दाढ़ी में घोसला बनाकर में बेठो हें, उस तपस्वी को जो यति 
प्राप्त होगी; यही गति तस्‍्हें भी प्राप्त हो ॥॥२२२॥॥ 

एंबुदु, क्ृतकगीजगनेरडेरंकेयिंदेडु किविगर्ं मुच्चिकोंडु पोल्लदं 

नुडिदे, तडेयदे ई तपस्विय गतिगे नीनु' निन्‍्नुछ्यछरु पोगिमेने, जमदग्नि 
मुनि मुनिदु पक्कि गछं करतत्दोक्ूपोसेदु कोललुद्योगिसुबुदु', अदृश्यरू- 
पदि नेलक्के पय्दिरे ॥२२३॥ 

अर्थ-चकवी आगे कहने लगी कि यदि तुमने विध्वास दिला कर मुझ को घोखा दिया 
या भूठ बोलकर मुझे छोड़ कर गये तो इस तपस्वों को जो गति होगी, वही तुम्हें होगी । 

चकवी की इन बातों को सुनकर जगदग्नि तपस्वी क्रद्ध होकर उन दोनों पक्षियों को 
पकड़ करके मारने को तेयार हुआ । तब वे दोनों पक्षी तपस्वी के हाथों से अहृश्य रूप से 
फिसल कर जमीन पर गिर पड़े ॥२२३॥। 


पक्किगछल्लिवु देव॑ 

निक्‍कुवमेंदिदु भक्तिपू्वकमागढ्ू । 

पक्किगलेरडर पादयु 

गककेरगि पतंग नुडिदेयां पातकनें ॥२२४॥ 

कोलल्चगेदें , क्षमेयिंदुक्िदें; केल्ठेप्रवेंदोत्लां राजषि यगिरूप्पोडे महा- 

तपस्बियां पोष गतिगे नीवेतक्के पोग लोल्लिरेंबुदु, मायाद्रि जंगल्लितेदर:-- 
नीनप्पोडे पुत्र मुख काणदे तपमं केकोंडे; “अपुत्नस्थ गति नास्ति” येंबु 
दर निन्न पोष गतियनोल्लेवेने, निश्चयमेंदु तन्‍्न॑ ताने बय्दुकोंडु पक्किगर्लं 
बलगोंडु निम्म धर्मदि' गतिगंडेनेंदु तम्म मावनप्पपूतिमहाराज नल्लिगे बंदु, 
कूसं बेडुतु मदुवेनि दनत्तलच्युतेंद्रं वाहनदेवन मोगस नोडि मुगुकूनगेन- 
गुृति तेंदु ॥२२१५॥ 
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अर्थ-भमकरिन तपस्थों समझ गया कि ये सामाम्य पक्षों नहीं हैं- अफ्ति कोई वेथ हैं। 
तभी ये मेरे हाथों से निकल कर नीचे गिर पड़े हैं। यह समझ कर वह मस में पश्चालाप 
करने लगा-अरे ! में क्रोध में निर्दंयतापूर्वक उन्हें मारना चाहता था। में बड़ा पाप करने 
बाला था। ऐसा पश्चात्ताप करता हुआ वह उन दोनों पक्षी रूपधारी देवों से पूछने सगा कि 
मेने ऐसा कौन-सा पाप किया है जो तुम यह कह रहे थे कि जो “गति इस तपरवी को 
होगी, वही गति तुम्हारी (इस चकवे की) होगी” । तब उन देवों ने कहा कि तूने पुत्र का 
मुख देखे विना तप धारण किया है । इतना विद्वान होने पर भी तूने स्मृति ग्रन्थों के इस 
आवेश्ञ की फंसे अवहेलना कर दी कि “अपुत्रस्य गतिरनास्ति' अर्थात्‌ बिना प्रन्न के गति 
नहों होती । तब तुझ अपुत्र को सद्गति कंसे हो सकती है ? 
सायामयी देवों को यह बात सुनकर वह तपस्वी बहुत सोच विचार में पड़ गया, बह 
पशचात्ताप करने लगा कि अरे ! मेने बड़ा पाप किया है, पृत्रका मुख देखे विना संन्यासी को 
भी सदृगति नहों मिलती । इन देवों ने म॒झे सत्य के दर्शन करा दिये हैं। इस तरह विचार 
करता हुआ वह उन देवोंके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा-तुमने मुर्भे अधर्मसे बचा 
लिया, निन्‍्ध गति से बचा लिया। 
इस प्रकार कह कर वह तपको छोड़ कर घर लौट आया ओर उसने अपने मामा पृति- 
वाहन राजा की कन्या से विवाह कर लिया । 
यह देखकर अच्युत-इन्द्र उस व्यन्तर विद्य॒ त्प्रभ से हंसकर कहने लगा ।॥२२४-२२४५॥ 
पलकालं तपदि'द॑ 
चलदि' संदिद निन्‍न नन्चिन मुनियं। 
तोलगिसिदेनोंदु वचनदि 
नेले केल्टूमिध्यात्वदल्लि पुरुछेनु टे ॥२२६॥ 
अर्थ-विद्ू त्रम ! देखा तुमने ? तुम्हारे तपस्वी गुरु कई वर्षसे साधु बने थे । किन्तु एक 
क्षण में बर्षों के तप मार्ग को छोड़कर गृहस्थी बन करके बंठ गये । अपने घोर तपसे केवल 
“अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' इस वचन को सुनकर ही विचलित हो गये । अब तुम्हीं बताओ कि 
ऐसे मिथ्या तप से क्या लाभ हो सकता है और इसमें क्या सार है ? ॥२२६॥ 
एरगलनापेलिदों 
मेरगुगुमरियल्के मेल मत्तेरगदु सं । 


३६६ 


अर्थे--जेसे मक्खियां केकल फदली भर ही बेठती हैं, थे उम्ो को अपना इृष्ट सानती 
हैं। किन्तु वे कभी सुसन्फित चऋत्दन के पेड़ कह यहां ब्रेठतों । इसी ऋकार भिध्याट्टि मूर्ख 
लोग पाप-सार्ग को ग्रहण करते हूँ, उसो को मपना दृश्ट मानते हैं। उससे वे मिव्यात्य के 
अम्घकारमें भटक कर अनन्त संसारी बनते हैं। उंगको रुचि कभी संद्धभेके प्रति नहीं होती । 

अदरिंदज्ञानिगलुप्पर तपदोत्ू फंकमिर्टिलदु बसिर पोसेदु नक्किन्ना- 

गमाभ्यसिगरप्प महपियरंतिकें, एम्म्रॉज्लि शहस्थनप्पातर्न केडिसिदेयप्पोडे 
एम्मि विदज्ञानिगछिल्लिदु नुडिदु राजिप्रंखिमायोगदोलिनंदेनन तोरिद झस्थन 
प्पीतनं केडिसिदेयप्पोडे नीने पिरियन्दितें बाहनदेव मुनिदु, ॥२२८्॥। 

अर्थ-अज्ञानी जनों द्वारा किये हुकु हैक ऑककेशत्र सो सार गहीं है। किन्तु जिकेद 
वोसरा देख में जित सत्य मार्य कहां प्रकृषककिमा है हरे! जिलका अगुसरंण दिगस्वर 
मुनि करते भा रहे हैं, वह सारचूत रूलबायो है। उन मुनियों की परीक्षा तो क्‍या करनी 
उनके अनुभासी गृहस्थ जनों में भो आगम-ज्ञान के कारण इतनी हढ़ता होती है कि वे 
अपने स्वीकृत तप-मार्ग से कभो विचलित नहीं होते । यदि तम्हें इस बात की परीक्षा 
करनी हो तो स्मशान में चलो । जहाँ रात्रि-प्रतिमा घारण कर खड़े हुए जिनदत्त श्रेष्ठी तप 
कर रहे हैं । ये गृहस्थ हैं, किन्स टढ़ब़तो हैं । 

अशच्युतेन्द्र की इस बात को सुनकर बिद्यत्त्र्म स्मझान में पहुँचा ओर यहां जिनदत्त 
सेठ यश बड़े क्रोध में भर कर घोर उनसमें करते लगा ॥२२८।॥ 


पोडेव सिंडिलिं मिचिं भोरेंदु बीसुव गाछियिं 
केडेव मरदि पावि' तेल्दिरु पेगछ्लिं. मन 
गेडिप पुलियिं रोदाकारंगर्किं बिडे पाय्व ब 
लडदिगमरुक्िं कियिं काडान्रेयिंदक्ठिति डिनि' ॥२२६॥ 
अर्थ-आफाश में भयंकर आवाज करने शालो विजलो की कडकड़ाहट होंने लगो, 
भीवण नाद करती हुई वायु प्रखल वेग से बहुने लगी, जिसमें बड़े-बड़े पेड़ उखड़ने लगें । 











औ५ 
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धूल से सारा आकाश आच्छादित हो गया । चारों ओर अग्नि-वर्षा होने लगी । भयंकर 
गर्जना करने वाले हाथी, वहाड़ते हुए सिंह चारों ओर से भुण्ड बांध-बाँध कर आने लगे । 
जिनदत्त श्रेष्ठी पर वह वाहनदेव अपने विदश्वा-बल से घोर उपसर्ग करने लगा ॥२२६॥। 

जडिदु करदि' पो पोड पोर्गेंदु नू कु बेडरि' 

घडियलिरियलू पोय्यलू मेल्वीकृव राक्षसतंडदि' 

दडदु तनुवं मत्तं नग्गगे तिथ कडंदुरि' 

केडेव मरदि' नू कुत्तो्तुत्ति बष पोनल्गढ्लिं ॥२३०॥ 

अर्थ-चारों ओर प्रलय का-सा हृइय दिखाई पड़ रहा है। चारों ओर घोर शोर हो 

रहा है-काटो, मारो । अरे भागो । शेर आया । अरे बचाओ, गुस्से में मरे हाथी आ रहे 
हैं । देखो यह भयानक राक्षस मुह फाड़ खाने को चले आ रहे हैं। देखो, राक्षसों ने 


जिनदत्त श्रेष्ठी को चारों ओर से घेर लिया । अरे ! ये कितनी पीड़ा दे रहे हैं उसे, शरीर 
में चारों ओर घाव हो गये हैं । अरे रे ! बेचारे को उन निर्दयों ने धकेल कर गिरा दिया। 


इबु मोदलादनेकोपसर्गगर्ठ॑ माडियु , तोलगि सलारदे धर्ममुमं देवरुभ॑ 
तिरस्करिसियु', बंधुगछ रूपुभ केकोंडु बंदु मनेयनरसं कवर्द पिरिय मर्गं 
सत्तनेंदुमेगेशदु. तोलगिसलारदे श्रावकर गुणमिंतुटेनल ज्ञानिगकप्प महर्षियर 
गुणमनंतिंतेंदु बस्णिसल्वारदेंदु मेच्चि मिथ्यात्रम॑ बिटूठुसदृदृष्टियादन 
च्युतेंद्रनी गगनगामिनीविद्येयं संतसदि देनगे, ॥२३१॥ 
अर्थ-इतने उपसर्ग करने पर भी जब वाहनदेव जिनदत्त श्रेष्ठी को तप से विचलित 
नहीं कर सका, तब वह उस श्रेष्ठी के आराध्य भ्री जिनेन्द्र देव का, उसके गुरुओं का, धर्मका, 
उसके कुटुम्बी जनों का (बनावटी) तिरस्कार ओर अपसान करने लगा। जब यह अस्त्र 
भी व्यर्थ गया, तब वह वाहनदेव जिनदत्त श्रेष्ठी की स्त्री का रूप धारण कर ध्मशान में 
हृदयदायक रुदन करने लगा-अरे तुम खड़े-खड़े तपस्या कर रहे हो । इधर तुम्हारा प्यारा 
बेटा मरा पड़ा है। तुम्हें तो अपने बेटे से बड़ा प्रेम था। अब तुम इतने निठर कंसे हो 
गये, जो अब भी तप कर रहे हो । अरे ! अपने लाइले का एक वार मुह त्तो देख लो, 
नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा | तप तो फिर भी हो जायगा । लेकिन यह गया हुआ 
पुत्र तुम्हें फिर नहीं मिलेगा । 


३७४ 


इतना करुण रुदन था कि सुनने वालों को आँखों से आँसुओं को धार बह निकले, 
किन्तु जिनदत्त श्रेष्ठी ध्यान में लोन थे । वे अपने ब्रत से तनिक भो विचलित नहों हुए । 

यह देखकर वाहन देव बड़ा चक्तित और प्रभावित हुआ ओर मन में विचारने लगा- 
यह तो गृहस्थ है । इतने उपसर्ग ओर कष्ट होने पर भी यह ध्यान से विचलित नहीं हुआ 
तो इसके गुरुओं की हृढ़ता का तो कहना हो क्‍या है। उनकी ब्रत-निष्ठा और ग्रुण तो 
अकथनोय होंगे। इस प्रकार विचार आने पर उसके हृदय में जो मिथ्यात्व समाया हुआ 
था, यह अविलम्ब दूर हो गया ओर वह सम्यग्हष्टि बन गया। 

तब अच्युतेन्द्र ने प्रसन्‍न होकर जिनदत्त श्रेष्ठो को आकाशगामिनों विद्या दी ॥२३१॥ 


शिवद शाश्वतमप्प सोख्यम्ननीयलाप जिनेश्वर, 
प्रवर॒पाददोलछदतियुमेय्दे पत्तिद मोहमु । 
निभगिहत्रद सोख्यहदेतुगल्प्प मंत्र कुविय्येयें, 
बिवरोल्िल्लण्वेंबुद नेरे बल्लेनादोडम छूकरि ॥२३२॥ 
अर्थ-उस विद्युत्प्रभवाहनदेव का मन निर्मेल हो गया, हृदय पवित्र हो गया । उसे हृढ़ 
विश्वास हो गया कि भगवान जिनेन्द्रदेव के चरणों और उनके मार्ग के आश्रय के अति- 
रिक्त इस विशाल संसार से अनन्त, अव्यावाध मोक्ष-सुख देने वाला अन्य कोई नहीं है । 


मैंने आज अपने नेत्रों से जिनेन्द्र सेवा के जो अनुपम आदर्श को देखा है, बह मुझे आज तक 
किसी धर्म में देखने को नहीं मिला ॥२३२॥। 


अक्ृत्रिमचेत्यालयमं पर्वेदिनंगछोछ पोगि, 
वंदिसलक्कुमेंदु पोडेमट्ट प्राथिसि कोटूट तां बंद । 
ब्त्तांतमनरिसि प्रूजिसि देवलोकक्के पोदनेनगे गगन -, 
गामिनीविद्ये बंदुदिती विद्य यनेम्म देहारद माणिवरसे । 
नंगे वात्सल्यर्दि कोटटेनेबुदु, लुलितांगं बेरगागि ॥२३२३॥ 
... अर्थ-अच्युतेन्द्र जस समय जिनदत्त श्रेष्ठी को आकाशगामिनी विद्या देने लगा, तब 
श्रेष्ठी बड़ो विनय से बोला, मुझे इस सनन्‍्त्र से क्या लेना है। तथा च आकाशगासिनो विद्या 


ते क्या करना है ? सके संसार में कोई सांसारिक कामना नहों है, न किसी वेवता को 
हो प्रसन्‍न करता है। मुझे तो केवल आत्म-शान्ति की कासना है ओर वह जिनेन्द्रदेव के 


३७२ 
चरणों के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिल सकती । श्रेष्ठी की इस बात को सुनकर अच्युतैन्द 
ने कहा मैंने यह विद्या इसलिए दो है। जिससे कि आप अष्टमी और चतुर्दशी को अकृत्रिम 
चैत्यालयों में जाकर और वर्शन और पूजन कर सकें । इसलिए मेरी यह प्रार्थता स्वीकार 
करके यह विद्या ग्रहण कीजिये । 
अच्युतेन्र की इस प्रार्थना पर मैंने बह विद्या ग्रहण कर ली । इस विद्या को देक्षर वे 
देव वहां से चले गए । यह आकाशगासिनी विद्या सिद्ध करने की विधि मैंने वात्सल्यपुर्वेक 
अपने पड़ोसी वरसेन को भी बता दो । 
इस बात को सुनकर ललितांग आइचये से भर गया और सोचने लगा ॥२३३॥। 
आत॑ देवाधीश्वर 
नीत॑ किरुकुछठमनुष्यनीतंगात॑ । 
प्रीतियोल्ठेरगिदनेंदोड 
भूतवदोद्ूधमंदिंदमग्गव्ठमु टे ॥२३४॥ 
अथं--वास्तव में यह जिनदत्त श्रष्ठी असाधारण मनुष्य हैं। वह देवाधिदेव जिनेन्द्र 
भगवान का अनन्य भक्त है। जिनेन्द्र का भक्त भी देव होता है । अतः यह भी देव हो है । 
इसोलिये स्वर्ग के देवों ने भी इसे नमस्कार करके आकाशगासिनो विद्या दो है) वास्तव में 
निनेन्द्रदेव के धर्म से संसार में क्या बस्तु प्राप्त नहीं हो सकती । इस सद्धमं में संसार के 
जीवों को पार करने को अद्भुत शक्ति है ॥२३४।॥। 
जिनदत्तं ग्रणवाधि तप्पलरियं जीवादिगढगेंव भा. 
वनेयिंदानिनितोंदु पेंपुबडेदें देवाधिदेव॑ जग-। 
ज्जनपुज्यं जिनन॑ जिनागममुमं निश्शंकेयि नंबुबा 
तन सौख्योननतियं महामहिमेयं पेछ्ृबणिणसल्वकमे ॥२३४॥ 
अर्थ-यह जिनदत्त श्रष्ठो सम्पूर्ण गुणों का सागर है। इसका वचन कभी असत्य नहों 
हो सकता। यह जिनेन्द्र देव का अतन्य भक्त है। जिनेन्द्र भगवान के बचन ही संसार 
सागरसे पार करने वाले हैं। जिनेन्द्रदेव तथा उनके मुख कमलसे निकले हुए आगम और 
निम्न त्थ गुरु पर जो नि३शंक भाव से श्रद्धान करता है, उसे इहलोक और परलोक में सभो 
महामहिसमासय सुख ओर उन्नति को प्राप्ति होतो है ॥२३४॥ 


रे७ई 


एंदु दशनदोत्यू निश्शंकनागि ॥२३६॥ 
अर्थ--इस प्रकार ललिताज़ का श्रद्धान निःश्वंडू: हो गभा ॥॥२३६॥ 
कड॒दूरति मु दुष्टर 
गष्ठणंगोंडल्टिवे साल्गु मिन्नक्रिपि दं । 
पिडियें खत्ठसंस्ृतियं 
बिजुवें पिडिवें जिनेंद्रपप्सरसिजमं ॥२३७॥ 


मर्थ-सैंने जीवन में अनेक सज्जनों और घर्मात्मा जीवों के साथ ब्वत्यन्त दुष्टता का 
व्यक्हार किया। भगवान्‌ जिनेस्द्रदेव हारा प्ररूपित मार्ग का परिचय न होने के कारण सें 
बुराचारी व्यक्तियों की स्रंगति में पड़ गया । इसलिए मेंने अनेक पापों का संचथ किया । 
में महा अधम ओर पापो हैं। लिशचय ही हल पापों के कारण घुभे न जाने कितने काल 
तक संसार में परिश्रमण करन होगा * अब में पापों का तादा करने वाले जिनेन्द्र प्रभु के 
चरण कसलों का आश्रय तृ गा, जिससे मेरा संब-प्रमण मिट सके । 

इस प्रकार सलितांग अपने पाषों के प्रति अत्यन्त शुद्ध सन से बार-कर आलोचना 
तथा प्रायश्चित्त की भावना करता हुआ संसार से बिरागी होगया ॥२३७॥। 


ऐ दु [तन्न वेराग्यं धन्वंतरिय कथेयिंदिमंडि यागे संसारभोगक्के पेसि] 
देवषियरे ब चारणधिं यरल्लि जिनदीक्षेयं केकोंडु तत णदोछे चारणधिय 
नेच्दि पन्नितेरद तपदोद्ुत्तरोत्तर नेगछूदु, श्रष्टापद गिरियोव्टष्टविध कर्म- 
गढ् निमूलमागेकेडि सित्रिलोकशिखरिशेखरनादनिंतु ॥२१८॥ 

अययं-ललितांध (अंजन थोर) को घन्वन्तरि की कया सुनकर अत्यन्त वेराव्य हो 
आपा । वह संसार, भोग ओर देह से विरक्त हो गया और उदासीन होकर उसने देवधि 
नामक सारण ऋद्िधारों सुनिराज से निग्नन्थ छीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर बह कठोर 
तपक्थर्पा में लोन हो गया ओर ज्षीघ्न हो उसे. चारणऋद्धि प्राप्त हो गई । वह निरन्तर 
बारह प्रकार के तपों का आचरण करता रहा ओर दचारित्र-पिशुद्धि के द्वारा कलाश्न पर्वत 
पर सम्पूर्ण कर्मों का नाश करके त्रिलोकेद्वर सिद्ध परमात्मा बन गया ॥२३८॥ 


केडिल्छदोंदु सुखमं 
माडुवोडह त्पदांबुजातमे मालूछु । 
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साडवु पेरवेंबी बगे 
कूडिदोडातं क्ृताथ नातने धन्य ॥२३६॥ 
अर्थ-इस संसार में जीव को श्री जिनेन्द्र देव की वाणी तथा उनके पवित्र चरण कमलों 
पर अटल श्रद्धान रखने से निराबाध अक्षय सुख प्राप्त होता है। अक्षय सुख की प्राप्ति का 
मार्ग इसके अतिरिक्त दूसरा नहीं है। जिनके हृदय में ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धान है और जो सदा 
पंचपरमेष्ठी का ही शरण ग्रहण करते हैं, वास्तव में उन्हीं का नर-जन्म सार्थक है । ऐसे 
पुरुष ही धन्य हैं ॥ २३९॥। 
एंदु गोतमस्वामिगढ्त निश्शंकेय कथेयं पेलछूवुदु, पिरिदोंदुत्साहंदि 
नंबुगे मनदोत्ठगुवागे केगणिम पोण्मु त्तिरे मिथ्यात्वं सडिल्दोमेंये परिपडे 
निर्वाणसाम्नाज्य मागढ्ू दोरेकोंडतागे रागंबेरसु नलिदनंदेय्दे त्रेवियलच्मा- 
श्वरपादांभोजभ्ज्ञ' सुकविजनमनःपद्िमनीराजहंसं ॥२४०॥ 
अर्थें-इस प्रकार श्री गौतम गणधर ने राजा श्रेणिक को निःशंकित अंग के महत्व की 
फथा सुनाई ओर कहा कि इस अंग का पालन करने से अनाविकाल से लगा हुआ मिथ्यात्व 
छिल्न-भिन्न होकर शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्ति होती है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है । मोक्ष 
प्राप्ति का उपाय श्री जिनेन्द्र वेव द्वारा प्ररूपित तत्व ओर जिनेन्द्र भगवान्‌ के प्रति श्रद्धान 
ओर तदनुसार चारित्र धारण करना ही है । अतः भव्य जोबों को जिनेन्द्र-कथित आग्रम, 
जिनेन्द्र देव और गुरु पर श्रद्धान रखना चाहिए ॥२४०॥। 


इृदु निखिलदिविजपरिशढमकुटतटघटितमणिनिकरकबिल्ुक्वित- 
किरणचु बनीयपरमजिनचरणयुगछसरसिरूह - 
मत्तमधुकर निरुपमसहजकविजनपय:- 
पयोधिहिमकरनुतभावयुत दिगंबर- 
दास नूत्न कविताविछास 
श्रीमन्नयसेनदेवविरचितमप्प 
धर्माइतदीक 
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दर्शनप्रथमांगव्यावर्णन 
द्वितीयाश्वासं । 


अर्थ-नयसेन आचार्य कहते हैं कि जिन स्त्री पुरुषों मे सम्यरदर्शन के आठ अंगों का 
पालन करने में प्रसिद्धि प्राप्त की है, उनके गुणनान और यशवर्णन के रूप में मैंने थोड़ी सी 
काव्य रचना की है, वह भब्यजनों के हृदय कमल में शुनन्धि की तरह सवा रहे, उन प्रसिद्ध 
पुरुषों की तरह सेरो आत्मा विशुद्ध होकर संसार का अन्त करने का सुभ्हे सोभाग्य प्राप्त 
हो और जो भव्यजन इस काव्य को सुनें, उन्हें भी संसार का अन्त करने का अवसर मिले, 
मेरी जिनेन्द्रदेव से यही प्रार्थना है । 


इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओं के ससूह के मुकु्टों से निकलने बाली किरणें जिन जिनेन्द्र 
देव के चरणों पर पड़तो हैं उन चरण कमलों के मत्त मधुकर निरुपम सहज 
कविजन रूपी समुद्र के लिये चन्द्रमा के समान विनीत दिगम्वरदास नृतन 
कविता विलास का नयसलेल देव विरचित धर्माप्रत 
प्रन्थ में सस्यरदर्शत के प्रथम अंग का वर्णन 
करने वाला द्वितीमाहवास सम्पूर्ण 


हुआ । 





तृतीयाश्वासः 


श्रीकान्तेयनोलिप ग्रण- 

क्की कमनीयप्रणूतनिःशंके लस- 
त्पाकारसेंदु पेचि- 

केकोंडु सुकविपिकमाकन्द ॥१॥ 


अरथ---आखाये नयसेन अपने भावों को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि यह निःशंक 
नामक अंग मोक्ष लक्ष्मी के लिये अनेक विध रूप से अत्यन्त शोभायमान है, सम्पूर्ण गुणावली 
के भण्डार को प्राप्त करा देने भें अति समर्थ है, संसारी भव्यजनों के इच्छित फल्दों को 
प्रदान करने वाला है, संसार गत से उद्धार करने में समर्थ है ओर अन्त में मोक्ष लक्ष्मी 
को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार इस निःशंक नामक अंग को जो भी भव्य प्राणी 
धारण करता है, वह शीघ्र ही संसार के समस्त बन्धनों से मुक्त हो करके सदा के लिए 
अनन्त सुख सागर में सग्न हो जाता है, ऐसा समभना चाहिए। 

विशेषार्थ-आचाय नयसेन कहते हैँ कि निःशंकित अंग का काव्यरूप में जो वर्णन 
मैंने किया है वह भव्य मानवों के हृदथ कमल में सदा बिराजमान रहे । आचार्य इसको 
विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि निःशंकित अंग मोक्ष श्री को ज्ोभायमान करता 
है तथा अन्य गुणावली को सुरक्षित रखने के लिये बज्कोट के समान है। उभयलोकों में 
सत्कीति का विस्तार करने वाला है। अन्त में मोक्षप्रदायी है । इस प्रकार विचारधारा 
हृदय में धारण करने वाला ही सुकवि-पिक-माकरद हैं । जिंस प्रकार कोयल अपनी 
सुमधुर कुह-कुह ध्वनि से पभी का हृदस आतन्न्दित कर देती है, उसी प्रकार वीतरागदेव 
द्वारा प्ररूपित निःशंकित अंग को काव्यनय वर्णन से उपस्थित करके कवि भो सव्यजनों के 
हृदय की मलिनता को दूर करके प्रफुल्लिंत बना देता है । 
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विधेष स्पष्टीकरण-धर्मसाधन का लक्ष्य आत्मशुद्धि है ओर आत्मझुद्धि से आ गुणों 
का विकास होता है । जिस प्रकार स्वच्छ दर्षण में पदार्थों को छाया स्पष्ट ऋलकती है, उसी 
प्रकार शुद्ध आत्मा में हो उसका जश्ञानदर्शनात्मक गुण प्रतिभासित होता है। अन्यथा जिस 
प्रकार तुधार से आच्छुन्न चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी कर्मों से 
विमल-विरज नहीं होता । फलतः उसका वास्तविक रूप व्यक्त नहीं हो पाता । आत्मगुणों 
के विकास से ध्ं-साधना को ओर प्रवृत्ति होतो है ओर धर्मसाधना से हो सांसारिक सुख, 
घन, पुत्र, विधयभोगादि से विरक्ति का उदय होता है। इस प्रकार की स्वज्ञानात्मिका 
इच्छा ही सम्यकक्‍त्व का निःकाक्षित अंग है । 

संसार का यह नियस है कि यहां समी कार्य किसो न किसो उहेइ्य को लेकर हो 
किये जाते हैं। कोई भी जीव बिना किसी प्रयोजन के कोई काम नहीं करता । संसार की 
बातों से अनभिज्ञ तत्काल पदा हुआ बच्चा भी जब रोता है तो किसो उद्देइयको लेकर ही 
रोता है । उसका रोना सुनकर अनुमान हो जाता है कि वह बालक भूखा है। यद्यपि उसे 
अभो भूख के विषय में भी पूरा ज्ञान नहीं होता, न ही वह. किसी पदार्थ को पहचानता है 
न ही उसे यह पता है कि पेट क्‍या है ? दूध कया है ? किन्तु जेसे हो उसके मुख में माता 
का स्तन पहुँच जाता है, वह चुप हो जाता है इससे पता चलता है कि उसका रोना किसी 
कारण को लिए हुए था, इससे यह सिद्ध हुआ कि “प्रयोजनमनुहिश्य मन्दो5पि न ॒प्रवर्तते'- 
अर्थात्‌ ब्रिना प्रयोजन के मूर्ख भी किसी कार्य में नहीं लगता । जंसे ही बालक को भूख 
शान्त हो जाती है, वह स्तन से मु ह को हटा लेता है। कभो कभी भूख न होने पर भी 
उसके पेट में ददं आदि होता है तब रोता है, यानी बिना कारण वह कभी नहीं रोता । 

जब विद्यार्थी तन्मय होकर पढ़ने लगता है, खेल कूद बन्द भी कर देता है, विश्वाम- 
दायिनी निद्रा का मो परित्याग कर देता है, तो मानना पड़ेगा कि उसका भी कुछ उद्देश्य 
है जो आहार, निद्रा और क्रीड़ाओं को इच्छाओं से भो ऊपर है। उसी प्रकार जब ज्येष्न 
के महीने में कड़कड़ातो प्वपमें हम किसो व्यक्ति को पत्थरों को तोड़ते हुए देखते हैं तो उससे 
यहो प्रतोत होता है कि यद्यपि उसे ध्रूप सहन नहीं हो रहो है किन्तु कुछ उद्देइय है जिसके 
लिए यह कठिन श्रम करने से लगा है। धन-सम्पन्न व्यक्ति भो कभी-कभी रोकड़ में फर्क 
आ जाने पर रात-रात भर जागते रहकर कार्य-मग्न रहता है, उसकी जो तन्मयता है, 
उसका भो कुछ प्रयोजन होता है । सारांश यह है कि किसी को मी, किसी भी क्षेत्र सें 
देखें, निश्चय ही वह्‌ किसो न किसी उह्ं इय (सतलब) से कास सें लगा होता है । पाप 
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करने में निमस्न ब्यक्ति को देखकर भो यही निष्कर्ष निकलता है कि उसे उस पाप करनेमें 
किसी मन-बांछित कार्य को सिद्धि होती है, तमी बह पाप में प्रवत्त होता है , 

धार्मिक व्यक्ति भी जो अत, उपवास, कठिन तपदचर्या आदि करता हुआ देखा जाता 
है, उसके मूल में भी किसो अच्छे उद् इय की पूति की मवना ही मानना चाहिए। 

प्रश्न यह है कि समस्त जीवों का वह प्रयोजन कया है ? इसका उत्तर यह है कि वह 
प्रयोजन 'सुल की प्राप्ति' है। जिससे सुख मिले उसी में प्रणो अपनी योग्यता के अनुसार 
लगा रहता है । 

जिस सुख को पाने के उद्द श्य से संसार का प्रत्येक प्राणी अच्छा या बुरा प्रयास कर 
रहा है, वह सुख आत्मा का गुण है, अतः यह आत्मा के सिवाय अन्य किसी भी पदार्थ में 
नहीं पाया जाता । संसारी जीव जो इन्द्रियों के बिषय भोगों में सुख मानता है, वह तो श्रम 
है । क्योंकि जिस तरह क्विसो को खुजलो का रोग होता है, वह अपने शरीर को खुज़ा कर 
लोह-लुहान कर लेता है। उस खुजाते समय तो उसको अच्छा आनन्द प्रतीत होता है किन्तु 
उसके बाद जब उस लोहू लुहान शरीर में पीड़ा होती है, तब उसका वह क्षणिक सुख तत्काल 
मिट कर दुख उमर आता है। ऐसो हो दशा इन्द्रियोंके विषय-भोगोंकी है । वे भोगते समय 
तो कुछ अच्छे सुखकारी प्रतोत होते हैं किन्तु थोड़ी देर पीछे ही वे नीरस, दुखदायक प्रतीत 
होते हैं । इससे सिद्ध होता है कि विषय भोगों में सुख नहीं है वह तो खुजाते समय खुजलो 
में सुख की मान्यता के समान आत्मा की क्षणिक मान्यता में सुख की ऋलक मात्र है। 

उधर विद्यार्थी जो शारीरिक सुल्लों का त्याग करके पढ़ने में परिश्रम करता है, उसके 
परिणाम-स्वरूप जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान का सुख ऐसा होता है कि वह 
उसके पास सदा बना रहता है, विषय भोगों के सुख को तरह कुछ क्षणों तक रह कर हो 
नष्ट नहों होता । 

इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान आत्मा का गुण है, इसी कारण ज्ञान का सुख आत्मा को 
सदा मिलता रहता है । तपस्या करके जो सन्‍्तोष, ज्ञान प्राप्त होता है, वह भी उनके पास 
सदा बना रहता है, इस कारण सन्तोष और ज्ञान आत्मा के गुण हैं । 

सांसारिक विषय-भोगों के सुख को मुनि योगी क्‍यों नहों चाहते, इस बात पर प्रकाश 
डालते हुए भ्री समन्तभद्र आचार्य ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में लिखा है । 

करंपरवशे सान्‍्ते दुःखेरन्तरितोदये । 
पापबोजे सुखेश्तास्था श्रद्धानाकाक्षणा स्मृता ॥ 


ड७है 


अर्थ-सांसारिक सुल झुभकर्म के अधोन है, जब तक शुभ कर्म का उदय रहता है तथ 
तक घन वेसव आदि से यह सुश्ष मिलता है, जब शुभ कर्स का उदय नहीं रहता, अशुभ 
कम का उदय आ जाता है तमी वह सुख भी तत्काल समाप्त हो जाता है ओर वह भी 
निरस्तर नहों बना रहता इसके बोच बीच में रोग झोक आदि के दुख भो आते रहते हैं । 
इसके सिवाय वह सांसारिक सुख (इन्द्रियों के विषय मोग, धन आदि) पाप कया कारण हे । 
इसलिये आत्म-श्रद्धालु उस सांसारिक सुख की कभो इच्छा नहों करता । 

वह तो अपने आत्मा का वह स्वाधीन-सुख चाहता है जो न तो कमी बोच में टूटता 
है और न कमी कम्त होता है सदा एक सा बना रहता है, जिससे भूख-प्यास, आधि, व्याधि, 
जन्म मरण आदि के कष्ट कभी नहीं आते । इसी मावना का नाम “निःकांक्षित' अंग है । 

निम्नलिखित कथा से निःकांक्षित गुण का महत्व सिद्ध होता है- 

सनत्कुमार चक्रवर्तों इतने अधिक सुन्दर थे कि उनकी सुन्दरता को देखने के लिए स्वर्ग 
के देव भो पृथ्वी पर आये थे । जब वे महाब्रती मुनि बने ओर तपद्चरण करने लगे तब एक 
ओर तो उन्हें अनेक ऋद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गईं किन्तु दूसरी ओर उनके अशुभ कर्म के 
परिणाम स्वरूप उन्हें कुष्ठ रोग मी हो गया; परन्तु न तो उनका ध्यान अपनी सिद्धियों की 
ओर गया और न हो कुष्ठ (कोढ़) रोगकी ओर । वह तो आत्म-निमग्न होकर तपस्या में हो 
दत्तचित्त रहे । 

उस समय उनकी परोक्षा करने के लिए स्वर्ग का एक देव आया और उनके आसपास 
चक्कर लगाने लगा । उसने ऊंचे स्वरसे यह घोषणा की कि में एक महान्‌ सिद्ध हस्त, पीयूष- 
पाणि बेच्च हुं और कठिन से कठिन रोगों को सरलता से ठोक करने की योग्यता रखता 
हूँ । में चिकित्सा भी निःशक्‍्ल (मुफ्त) हो करता हूँ। इत्यादिक प्रलोभन वाकयों से वह 
अपना प्रच्चार कर यह वाँछा करने लगा कि “मुनि सनत्कुमार मुझे कहें कि मेरी जिकित्सा 
करो ।' किन्तु उसका यह सभी प्रयास व्यर्थ गया । तब वह उनके निकट जाकर स्वयं 
कहने लगा कि "में आपको स्वस्थ कर सकता हूं । 

देव की बात सुनकर मुनि कहने लगे कि मुझको जन्म ओर मरण नामक दो महारोग हैं, 
जिनसे में परेशान हूँ यदि तुम एक उत्तम बेच्च हो तो मुझे इन रोगों से सुक्त करो । 

वेद्य वेषधारी देव ने कहा कि मुनिराज ! में जन्ममरण-बन्धन के विभोचन की औषध 
तो सहों जानता । तब मुनि सनत्कुमार ने कहा कि मुझे अन्य किसी प्रकार की ओबधि को 
आवध्यकता नहीं, यदि तुम ऐसा समभते हो कि यह कुष्ठ दूर नहीं क्रिया जा सकता तो में 
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तुम्हें बताना चाहता हैँ कि इसे तो मैं अभी मिटा सकता हूं ओर उन्होंने अपने कोढ़ पर 
अपना श्रूक डाला जिससे शरीर का वह॒ स्थान कोढ़ से रहित साफ हो गया यह देख 
कर वह देव चुपचाप स्वर्ग को लौट गया। 

सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के प्रति इसी प्रकार को अनिच्छा प्रत्येक धार्मिक को 
धारण करनी चाहिए क्‍योंकि धर्म एक फल पुष्प-युक्त सघन छायावान्‌ वृक्ष के समान है 
जिसकी समीपता में बेठने वाले को विना मांगे ही छाया का लाभ हो जाता है। धामिक 
कभी भी कष्ट पा नहीं सकता । धर्म धारण से उसके कषाय मन्द होते हैं। अतः मनुष्य को 
शाइवत सुख की ओर ही ध्यान लगाना चाहिए। 

अंताप्तागमपदार्थ गलोल निःशंकमननागि मु दण्णनिष्कांक्षयकथेयं बेसे- 

सिमेंदु० गोतमगणघधरगें पोडेमट्‌ट मुकलितकरकमलनागिपुदु गोतमसगणपर- 
स्वरामिगलिंतेंदु पेलदर्‌ तंबूलदंते संगीतदंते दिवसद॑ते मु क्तुगदंते वज्नदंते 
लोकदंते बीणेयंते गालियंते तिप्ररंते< लिद्धरते त्रिसरदंते द्शनमुनिश्शंकेयु 
'निष्कांचेयुमेंब मूररोलं कूडिमहोत्साहदि नहेंबुदु+इन्नाकथेय महियेयंतप्पुरेदो ढों २ 

अर्थ-इस प्रकार आप्त, आगम, पदार्थों (सप्त तत्व, नो पदार्थ, षट्द्र॒व्यं, पंचास्तिकाय) 
में निःशंक्ित गुणघारक राजा श्रेणिक अपने दोनों हाथ जोड़कर गौतम गणघर से कहने 
लगा कि सुभे और भो सुनने को उत्कंठा है। यह सुनकर गोतम गणघर कहने लगे कि- 

हे श्रेणिक ! तुम अब शुद्ध माव से कान लगाकर कथा को सुनो । निष्कांक्षित अंग 
ताम्बूल के समान, संगीत के समान, दिन के समान, सूर्य के प्रकाश के समान, शुद्ध मोतो 
के समान, बज्च के समान, लोक के समान, वीणा के समान, पवन के समान, शुद्ध ब्राह्मण 
के समान, सिद्धि के समान, सम्यग्वर्शन को शोभा बढ़ाने वाला है। सारांश यह है कि जेसे 





० ति.श्रेयसश्रीय मनदकांक्षेयकथेयं श्रेणिकंगे गौतमस्वामिगलितेंदु पेलल्‌तोडगिदर (क), 
बेससिमेंबुदुमितेदुं पेलदर (ग) ह 

> लंकेयंते (ग) 

+ करमोप्पुव निष्कांक्षेयोलेरडिल्लदे नेरेदुशुभदोलेरगृवमनुज़ । 
गरिदुटे जगल्यदोलूपरमार्थव्र मुक्तिगदुतवर्मनेयल्ते ॥ 
इन्नदरेब्वर्यमेंतेंदोड, अंगव्िषयद चम्पापुरदोल्‌ प्रियदत्तनेंबनिबेनातन मनोहरियनंगमतियें- 
बल+रिवंर्गम्‌ प्रियनंदर्न गृणरत्नाभरणों येनिपनत्॑मतियेंबल मतिवंते वगेंगेओंदु (ग) 
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पान से सुख की शोमा होती है, संगोत से कान तुप्त होते हैं, बिन से जनता जाग्रत होती 
है, सूर्य से प्रकाश होता है, मोती से कण्ठ की शोभा होती है आदि । उसी तरह निःकांक्षित 
(सांसारिक सुखों की अनिच्छा) से सम्यक्त्व को शोभा होती है। इसका आचरण करनेवाले 
सम्यग्हृष्टि जीव शाइवत सुख को प्राप्त करते हैं । 


इस निःकांक्षित अंग की महिमा-सुचक कथा कहते हैं- 
अगणितमप्पपेर्गेरेगल्ति नेरे बांरिजषंडदोकियि 
सोगयिसुतिर्ष केयूवोलदिनाडुव गोकुलरदि कुबेरनि - 
मिगिलेनियोक्कलिं विभुदसंकुछदि तुरुगिद नंदना- 
छिगल्िनलु ब मुन्नतियिनग महीवलयं धरित्रियोद् ॥३॥ 
अर्थ -अगण्त गांवों और नगरों से युक्त, जलपूर्ण सरोवरों से शोभायमान, कमलों से 
सुशोभित, मानो, किसी देवशिल्पोने ही बनाया हो, ऐसा बहुत सुन्दर एक वेश था । उसमें 
अनेक कुबेरके समान सम्पत्तिशाली श्रेष्ठीजन (सेठ) रहते ये। तथा उस वेशमें बहुत बुद्धिमान्‌ 
विद्वान निवास करते थे । उपयन इतने पुष्पोंस विकसित थे कि जिनकी उपसा नन्‍्दनवन से 
दी जा सकती है। इस प्रकार अत्यन्त उन्‍नतिशील वह देश था। उस देश में - 
अंतोप्पु बंगविषयदोत्य धरांगनेंब केषमणिद्प णदंते ॥॥४॥ 
अर्थ-बहांको प्रथ्वी स्वर्ण उगलती थी, उस देशका नाम यंग देश था । अपनो सुन्दरता 
ओर समृद्धि से वह ऐसा प्रतोत होता था मानो, प्रृध्वी के हाथों में मणिदर्षण शोभायमान 
हो । उस भूमि की सुन्दरता अनुपम थी । 
सुत्तिद नंदनवनदिं- 
मुत्तिद केयवोछदिनेसेत्र पद्माकरदि । 
बुत्त गजिनालयदि - 
दुत्तमपुमेनिसिनेगछ्॒द चम्पापुरदोछू ॥५॥ 


अर्थ...उस देशमें नन्दनवनोंसे घिरा हुआ, सुन्दर कमलोंसे पूर्ण जलाशयों से सुशोभित, 
अनेक प्रकार के ऊंचे-ऊंचे गगनांकित जिनसन्विरों से पविन्न, अत्यन्त सुन्दर तथा धासिक 
उलसजनों से भरपूर श्म्पापुर नाम का नगर था। उस चअस्पापुर नगर में-- 


शेषर 
जिनसमयवा पिंसोमनु वेश्यवंशललामनुमप्पप्रियदत्त नेंब वणिगवंश- 
कुलतिलकनप्पनातन मनोहरेयंगसतियेंब लंतवरिवंगम्‌ प्रियनन्दने ग्रणाभर- 
णेयनंतमतियेंबत्ट ॥६॥ 
अर्थ--जिन-समय अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ के शासन की वृद्धि करने में पूुणिसा के 
चन्द्रमा के समान, वणिग्वंश-तिलकललाम अर्थात्‌ सभी बंब्योंमें श्रेष्ठ, सज्जनों द्वारा गोरव- 
प्राप्त प्रियदत्त नाम का भ्रष्ठी (सेठ) था। उस गुण-सम्पन्न श्र ष्ठी की रूप-लावण्ययुक्त, 
शीलगुणों को खान अंगवती नामकी धमंपत्नी थी । ये दोनों पूर्वउपाजित शुभ कमेके उदयसे 
अपना समय आनन्दपूर्वक बिताते थे । उनके अनन्तमती नाम को एक अति सुन्दर तथा 
गुणवती कम्या थो । 
अतिचल्वे बगेगेबंदुद- 
नतिशयदि पलवुमक्कक् तानु सं- 
ततमु' महिमेवेरसुता- 
डुतुमीतेरदि दे पोगे पलवु दिवस ॥७॥ 
अर्थ-अनन्तभतो अत्यन्त रूपवती थी और बाल-सुलभ अनेक मनपसन्द खेल खेलने में 
निमग्न रहतो थी । उस के साथ उसी के समानवय को अनेक कन्याएं मो मिलकर क्रीड़ा 
कौतुक करती रहती थीं । इस प्रकार से उसका शेंशव काल एक सम्पन्न परिवार की कन्या 
के उचित आनन्द से व्यतीत हो रहा था । 
अनन्तमतो द्वारा गुड़्डा-गुड़िया विवाह को रचना 
वंदुद््‌विसमनंतमतीयोडनाडुव मक्‍्ककल्ठेल्लं रागदि 
मदुवेमाडवेबेंबुद्योगदि' तरसि बॉबिनोंदु' ॥८॥ 
अर्थ-एक दिन की बात है कि अनन्तमतोी और उसके साथ क्रीड़ा करने वालो सभी 
छोटो-छोटो बालिकाओं ने अत्यन्त ह॒ष तथा प्रेम के साथ एक विवाह-कौतुक करने के 
अभिप्राय से गुड्डा-गुड़िया को मंगवा कर-- 
लीलेयि दुडिसि दिव्यवस्त्रम॑- 
सोले कत्तुरिय बोहनिट्टु पो- । 


इधर 
प्लोलेयं तौडिसि चेल्वनप्प पू- 
मालेयं मुडियिसुत्तमतियि ॥६॥ 
अर्थ-अत्यन्त आनन्द-विलास पूर्वक, लीलासे उन्हें दिव्य अनेक प्रकारके वस्त्र पहनाये, 
मोतियों के आसृषण, सुवर्ण के अलंकार, कस्तूरो का तिलक, सोने का भुजबन्धन इत्यादि 
अमभेक् प्रकार की साज-सज्जा से उन्हें सशोभित किया । 
इंतु नेरेये पसदनंगोछ्ठिसि ॥१०॥ 
अर्थ--इस प्रकार सर्वाड्रः अलंकारों से सुसज्जित करके-- 
मदव॒णिगनंदु पंकज 
वदनेय सीररिसि रागमोदविरे मनदोत्छ । 
मुद॒दिं केपरेग्रट्ट 
तोदवि द॑ मक्‍्कछाडुतिपन्नेयर ॥११॥ 
अर्थ-एक सखो को उसने दूल्हा के वेश में सज्जित कर दिया ओर सभी शैष सक्षियों 
के साथ उसके सम्मुख उत्सवके साथ तालो पोट-पोट कर वह नृत्य करने लगी। इसो प्रकार 
सभो बालिकाएं बालक्रीडा का सुख अनुभव कर रही थीं । उसी अवसर में--- 
प्रियदत्तसेट्रि बसदिगे देवरं॑ं काणकूपोगुत्ते कंडु समीपक्के बंदु घोंबेय 
केछठ॒दोलिद मगत्लनेत्तिकोंडु मु डाडिकदर्प काचि बल्िकमि तेद्ं& ॥१२॥ 
अर्थ---प्रियदत्त श्र ष्ठी भगवान्‌ को पूजा के निमित्त जाते हुए उधर से निकले । उन्होंने 
अपनो प्रिय कन्या अनन्तसती को सखियों के समूह के साथ गुड्डा गुड़िया के वियाह का 


कोतुक करते हुए देखा । यह देखकर वह आनन्दित हुए और बड़े प्यार से, लाड़ से अपनो 
कन्या को उन्होंने गोद में उठा दिया तथा विनोद से कहने लगे कि--- 


स्नेहदि' ग्डिगहददेपारमंगल्ठ तूर्यखगलु- 
स्साहदि दमदोप्पदे नंटर बारदे पावनरत्नसं- 





# मक्‍्कलेललमोंदुदिवसमनन्तमतिकुमारिय कंलदोलोंदुर्बोबेयनिरिसि मदवणिगनु' मदवणिग्रेयु- 
मेंदु कैपरेगट्ट्त्ते नेरेदाइसुमिरे प्रियदत्तसेटिठ्यु' कड़ू बंदेत्तिकोंड कदपं कि सुहाडिसिसगलिगंतेद । (ग) 


हेड 


दोहदि देसेवंतु विवाहम॑ करमोप्पिरे माडदां 
मोहदि' नेरे नोडदे नीनात्मेशननक्वकरोछतियि' ॥१३॥ 


अर्थ--है पुत्री, अभो मेंने तुम्हारे विवाह के लिए मण्डप तैयार नहीं किया । अभी मेंने 
शत्म, मोती तथा जरो के कपड़ों से सजावट मी नहीं की, उत्तम गाने-बजाने वालों को भो 
नहीं बुलाया, जाति के बन्धु-बान्धवों को भो सम्मिलित होनेका अभी निमन्त्रण नहीं भेजा, 
अभो तो मैंने अपने बहिन तथा बहनोई को एवं अन्य सम्बन्धियों को कु कुमपत्र भो नहों 
भेजा, याचकों को दान में वस्त्र एवं आमृषण नहीं दिये । मैं तो अपनी कल्याणी पुत्रों को 
सब प्रकार से सज्जित कर सबके समक्ष हर्ष, राग-रंग, गाने बजाने के साथ किसी सम्श्रान्त 
कुलीन, सुन्दर सुकुमार दूल्हे के साथ आनन्द मंगल से विवाह करके विदा करूंगा । एसा 
मैंने बहुत दिनों से सोचा हुआ है । किन्तु पगली ! तू तो मुझे बिना बताये ही इस प्रकार 
गड्डे-गुड़ियों के विवाह का क्रीड़ा कौतुक करने लगी है। 


इंदु कददु मदुवे मप्पुदुचितमलतेंदु' त्रस्तरियाडुत्‌ु' मुद्ाडजिनालयक्के 
बंदु स्वामियं कंडु भद्ाककर बंदिसि शीलब्रतमं केकोंड किरिदुबेगं धर्मश्रवर्ण 
गेयदु बल्िक्कमितेंद)< ॥१४॥ 


अरथथ--ऐसा कहते हुए उसने अत्यन्त स्नेह से उसको गोद में लेकर पुचकारा और उसे 
भरावान्‌ जिनेन्द्रदेव के सन्दिर में ले गया । वहां उसने अत्यन्त भक्ति के साथ भगवान्‌ का 
पूजा-प्रक्षाल किया तदनन्तर कन्या को गोद में लेकर सभामण्डपममें आया । वहां एक मुनि- 
महाराज विराजमान थे । उसने उन्हें नमोस्तु किया और कहने लगा कि हे महाराज, में 
अनादिकाल से संसार के जन्म-सरण-चक्र में भ्रमण करते हुए आया हूँ मुझे आत्म-साधना 
का कोई उपाय बताइए । आपके मुखकमल से सदुपदेश सुनने को तोब् इच्छा है । यह सुन 
कर मुनिराज ने उस प्रियदत्त श्रेष्ठी को धर्म का संक्षेप में व्याख्यान किया । सेठ उपदेश को 
सुनकर बहुत प्रभावित हुआ, घुनि महाराज से निवेदन किया कि हे गरुदेव, आप मुभे 
नित्य-नियमित+ ब्रत दीजिए । मुनिराज ने उसे भव्य जान कर ब्रत दिया । 





2 वरदत्तभट्रारक (थ) सिदशेषय कोंड किरिदू (क) 

न नित्यब्रत का अभिप्राय यह है कि प्रतिदिन भगवान्‌ का दर्शन, पूजा-प्रक्षाल करके घर 
लौटने पर कोई न कोई ब्रत चोबीस घण्टे के लिए लिया जाता है और उस काल में विशेष रूप से उस 
ब्त का पालन किया जाता है। 


रेधर 
नोडिरे चोद्यमनक्कन- 
मा्डिदुदं नंटररियदानरियदेसु - 
माडदे जिनपूजेय नोड- 
नाडुब कूसुगछमेयदे तानु कछूवि ॥१४॥ 


अर्थ--सेठ प्रियदत्त ने फिर अपनी कन्या को विनोदपूर्वक गोद में उठाते समय 
मुनोइवर से कहा कि हे घुनिराज ! यह मेरी कन्या अनन्तमती है । में इसका विवाह बड़ी 
भारी ध्रृम-धामसे करना चाहता हूँ किन्तु आज यह मुझ से छिपकर अपने गुड़्डा-गुड़ियों 
का विवाह कर रही थो । क्या मुझ से छिपकर इसको ऐसा करना उचित है ? में तो 
बहुत समय से यह प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मुझे इसके विवाह करने का अवसर मिले और 
मैं देवपूजा, मुनियों को आहारंदान करूँ, बाजा, संगीत, उत्सव, इश्टमित्रों तथा बन्धु-बान्धवों 
का समागम देखू, उनका सत्कार करूँ । किन्तु यह तो मुझे ऐसा अवसर दिये बिना ही छिप 
कर विबाह का आयोजन करती है क्या इसके लिए ऐसा करना उचित है ? इस प्रकार 
विनोद-वाणी में उस सेठ ने मुनि महाराज के समक्ष अपना अभिप्राय प्रकट किया । 


समकटूटि' मदुवेयादत्त, निम्मग्रुड्डिगे ब्रह्मचर्पत्रतमं कुडिमेंबुदु, वर- 
दत्तभद्टारकर्‌ नमुत्तु| निनगि दु मोपलागे ब्रह्मचय॑त्रतमं कोट्टेवेंबुदु महा- 
प्रसादमेंदु केकोंडु तन्न मनदोलितेंदल्ू ॥१६॥ 
अथ--सेठ ने पुनः विनोद में कहा कि महाराज ! इसे विवाह होने तक ब्रह्मचयं ब्रत 
दीजिए । तब उन वरदत्त मुनिराज ने हंसते हुए उस छोटो बालिका को विनोद से कहा कि 
विवाह तक ब्रह्मचर्य का ब्रत ग्रहण करो । तब उस छोटी बालिका ने पिताजी ने मेरे 
लिए जो ब्रत लिया है, वह मैं ग्रहण करतो हूँ इस प्रकार मुल्ल से कहते हुए मन सें विचार 
किया कि श्री गुरुदेव के सुख से निकला हुआ यह ब्रत मैंने लिया है, यह मेरा सौमाग्य है । 
जिस प्रकार रत्न को तिजोड़ी में रखकर उसकी सब तरह रक्षा की जाती है, उसी प्रकार 
में भी इस पवित्र ब्रत को रक्षा करने में सदा सावधान रहूंगी । किसी प्रकार का अतिचार 


लगाये बिना इसको पालन करूंगी । इस प्रकार मन में आनन्दित होते हुए उस कन्या ने 
बड़े आनन्द ओर श्रद्धानपूर्वक उस ब्रत को प्रहण किया । 


३८६ 


बडवं गोप्पुबे राज्यलक्ष्मी कुरुडंगन्षिद्र्य कूपदोब्ढ 
केडेवंगड्‌डेयिपडुगोंबुरुजेयोकबेवंगे दिव्योप्ध । 
बिडदीसंस्टतियोद्ट दुरोघवशदि' बेवर्गे तत्‌ सृत्रत 
गडकेसादडिभाविपंदवने पन्यं भूरि भूचक्रदोदू ॥१७॥ 


अर्थ- इसके पश्चात्‌ वह अनन्तमती विचार करने लगी कि जिस प्रकार किसी दरिद्र 
को राज्यलक्ष्मो की प्राप्ति हो जावे, जिस प्रकार किसी अन्धे को आंखें मिल ज.वें अथवा 
जिस प्रकार गहन कूपमें गिरे हुए को निकलनेके लिए कोई आलम्बन मिल जावे, जंसे बिना 
औषधि के किसी असाध्य रोगी को रोग से मुक्ति मिल जावे, इत्यादि अचिन्त्य प्राप्ति से 
जिस प्रकार उनको आनन्द होता है, उसी प्रकार आज मुझे यह ब्रत प्राप्त करके आनन्द 
हुआ है । अनादिकाल से मेरा आत्मा इस संसार में भटक रहा था ओर किसी उत्तम ब्रत 
के लिए तरसता था आज शुभ कर्म के उदय से अनायास ही यह ब्रत मुझे मिल गया है । 
संसार के समुद्र को सन्‍्तरण करने के लिए यह पोत के समान है । आज में धन्य हूँ। 
संसार में उपलब्ध होने वाला चक्रवर्ती पद भी आज मेरे पद से नीचा है । 


तरुनिकरं गठोल्गमलयज भगणंगछरोब्ब्जवेरि भृ- 
धरनिचयंगढोकछ्सुरनर० दृपदावल्ॉियोदसरत्नमु 
वरेगधिनाथरोलनेगद्धूद्चक्रिगव्टयूदनिक्ि परोक्ूसुरे- 
शवरनिखेंतुटतुटेधरत्रियदेवरोढं जिनेश्वरं ॥१८॥ 
अर्थ--मलयगिरि पर उत्पन्न होने वाला चन्दनका पेड़ समस्त वृक्षों (बनस्पतियों) में 
श्रेष्ठ हें, कमल का पुष्प सभो पुष्पों में उत्तम माना जाता हूँ, समस्त पवंतों में सुमेरु पर्वत 
श्रष्ठ है, समस्त पाषाणों में रत्न श्र ष्ठ होता है, समस्त राजाओं में चक्रवर्ती श्रेष्ठ होता 
है, समस्त देवों में इन्द्र श्रष्ठ है। समस्त इन्द्रों से भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव सर्व-श्रष्ठ होते हैं । 
क्योंकि उन्होंने समस्त आत्म-शत्रुओं को परास्त करके सर्वेज्ञ वीतराग परमात्म-पद प्राप्त 
कर लिया है। 
इन्ताग्गमपूबमेनि रः जनेश्वर $ ५. 
सिद जिनेश्वरं मुनिन पुण्योदयदिंदेनगे कुलस्वामियाई, 
मत्तं] रुपु स्नेहमुद्यूलस्त्रीय कारुण्यभु , कोडुमुल्ात्भूदनु' बेलसुमाज्ञेयु- 


इे८छ 


मुझ्लदेशमु , पालु शीलमुमुछकाबु , निर्वेगमु बतमुमुतद्थक्लतपमु श्रीयुमा- 
युभुलुव्यवाक्ु' शक्तियु', भक्तियु मुछक दानमु' चेन्नु' पोन्‍्नुमुछकछसोबगु', 
गेल्लमुमुदद मुछछतेजमु , तीचुवबुद्धिय' सत्वमं, सम्यग्दशंनमु' ब्रतमुछ्छ 
पुण्यमु' पडेयलरिददुकारणदि ॥१६॥ 

अर्थ--वह पुनः अपने सन में विचार करने लगी कि यह अत ओर इस प्रकार का 
अप्तुतमय उपदेश सभी को प्राप्त नहीं होता, इसकी प्राप्ति में पुर्वंजन्म का पुण्य हो कारण 
है । जो परुण्यात्मा नहीं होते उनको ऐसा अवसर नहों मिलता | मनुष्य पर्याय को श्रेष्ठ 
माना गया है, उसमें भी सदवंद् को, उत्तम जाति को श्र छ्तर माना गया है, किन्तु इतना 
सब मिलने पर भी यदि उसे सम्थक्त्व को उपलब्धि न हो तो बहु सब व्यर्थ है। मनुष्य 
को स॒न्दर रूप मिल सकता है, धन-वबेमव मिल सकता है, उत्तम कुल, सत्कलत्र, विनयो, 
आज्ञापरायण पुत्र मिल सकते हैं । राज्यसुख भी प्राप्त होना कोई कठिन बात नहीं है, 
किन्तु शीलब्रत मिलना बहुत कठिन है । मनुष्य का सच्चा आभूषण तो शीलब्रत ही है। 
ब्रह्मच्य का पालन मनुष्य के लिए शोभा है और स्त्रियों के लिए आभूषण है। स्वर्ण के 
जो रत्नजड़ित आमृषण बनते हैं, उनमें भी शोभा कुछ समय तक रहती है किन्तु जिस रत्न 
की आभा कमो फोकी नहीं होती और जिसको धारण करने के पदचात्‌ अन्य किसो रत्न 
को धारण करनेकी आवश्यकता नहीं होती, बह तो शोीलरत्न ही है । इस पृथ्वी पर जितने 
विश्यात स्त्री पुरुष हुए हैं, उनके पास शील ही था जिससे आज भी उनका निर्मल यश गाया 
जाता है । उन सती महिलाओं को ख्याति आज भी कम नहीं हुई है, वे अपने रूप और 
ऐंश्वर्य से प्रसिद्धि को तथा सम्मान को प्राप्त नहीं हुई, अपितु उत्तम शील रत्न के कारण 
ही उनका सन्‍्मान और यश है। उनका शील आचरण ही हमारे लिए आदर्श है, न कि 
उनकाधत-वेभव। इस संसारमें अनेक असंगतियां हैं। किसीमें गुण हैं किन्तु रूप नहीं । किसी 
में रूप तो है किन्तु गुण नहीं । किसो के पास ऐश्वर्य तो है किन्तु विनय नहों; इस प्रकार 
विसंवाद पद-पद पर मिलते हैं । किन्तु जो पुण्यात्मा होता है उसे एक साथ हो रूप, गुण, 
ऐश्बर्यं, विनयादि सभो गुण प्राप्त होते हैं । शोलब्रत के विषय में कहा गया है--- 

'क्षोयन्ते खलु भूषणानि सतत शीलं पर मूषणस्‌' 

जिस प्रकार पतभर आने पर वृक्ष के पत्ते वृक्षसे टूट-टूट कर अपने आप गिर जाते हैं, 

उसो प्रकार सभो ऐश्वर्य आदि पदार्थ काल आनेपर नष्ट होजाते हैं । परन्तु झोल(ब्रह्मचयं) 


शे८८ 


ऐसा सुन्दर आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता है, सदा साथ देता हैं । 
एक नीतिकार ने कहा है कि- 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणों वृत्ततस्त हतो हतः । 
अर्थात्‌-जो धन-बेभवसे रहित है, वह क्षोण है, किन्तु उसकी निंदा नहीं की जा सकती । 
क्योंकि संसारमें कोई धनवान्‌ और कोई निर्धन है, यह बात सदा से चली आयो है । परन्तु 
जो व्यक्ति सदाचार से पतित हो जाता है, उसकी निन्‍न्दा करना यह संसार कभी नहों 
मूलता । चारित्र का पालन करना हो सर्वोत्तम धन है । 
बालते योक्ृदशंमु - 
मेलेनिपीत्रतमुमो डने संभविसिदुवा- 
नालस्यदिवनुल्तिदोडे- 
मेलनगिंतप्पपुण्यदोदवादपुदे ॥२०॥ 
अर्थ--वह अनन्तमतो मन में विचार करतो है कि इस बाल-अवस्था में ही भगवान्‌ 
जिनेन्द्र के प्रति श्रद्धा होना, उनके उपदिष्ट ब्रह्मचयरत्न की प्राप्ति होना, यह कोई सामान्य 
बात नहीं है । किसी को ऐसा सुयोग विना पुण्योदय के मिलना असम्भव है । कदाचित्‌ 
प्राप्त भी हो जाए तो उसकी प्रमादरहित रक्षा करना और भी कठिन है। पूर्व॑-पुण्प के 
बिना ऐसा सुयोग सिलना बहुत कठिन है। कवि ने कहा है कि- 
मानुष्यं वरवंशजन्मविभवो दीर्घायुरारोग्यता, 
सन्समित्रं सुसुता सतो प्रियतमा भक्तिइच तीर्थंकरे । 
विद्॒त्वं सुजनत्वमिन्द्रियजयः सत्पात्रदानस्थिति:, 
सत्पुण्येन बिना त्रयोदश ग्रुणा: संसारिणां दुलंभा: 
अर्थ. मनुष्य जन्म, उत्तम वंशकी प्राप्ति, धन-सम्पन्न होना, दीर्घ आयु, नीरोग शरोर 
मिलना, अच्छे मित्रों की प्राप्ति, अच्छी कन्या, सती पत्नी, भगवान्‌ तीर्थंकर में भक्ति 
होना, बिद्वला, सुजनता, इन्द्रियों पर विजय, योगपात्र को वान दे सकने की सामथ्य, ये 
तेरह गुण सतृपुण्य के बिना संसारियों को मिलने दुलंभ हैं । 
केरेयनोडेदु तोरेयं तीबुब, मनेपनक्तिदु वेलिय निक्‍्कृव, हासनक्िदु 
कंथेयं पोलिसुव, मेदेयं सुधरत्वकुरुकुब, तृप्पमनोक्कु सगणमं कोलछव. कस्तु- 


३घ& 
रियें विसटु केसरं कोछूर बंडारं इडाडि का्च संवरिसव, बटटेयं बिटट 
कार्ड पुग्र॒व, केयवं बिट्टु पुद्ठ,छं कोछव पोन्‍न॑ विट्ठु मसिय॑ कट्टुवेग्गनं 
पोछवे नींदशेनमं ब्रतमुमं विट्ट नप्पोंडेदु' मन तिब्ब॑ माडि ॥२१॥ 


अर्थ---संसार में इस प्रकार की विचारधारा का कोई हो व्यक्ति होगा जो बने हुए 
तालाब को तोड़ कर उसके बहते हुए पानो पर बालू से बाँध लगाये, अथबा उसको किसो 
क्षद्र नाले के रूप में परिवर्तित करने का कुप्रयास करे अथवा अच्छे बने हुए सकान को 
तोड़ कर किसी वृक्ष के नोचे आश्रय ग्रहण करे, अथवा अच्छी कोमल शाया को त्याग करके 
घास पर हशय्या करे, अथवा घास को भी छोड कर उसके डंठलों का बिछोना बनावे, घी 
को फेंक कर गोबर को ग्रहण करे, कस्तूरी को छोड़ कर कीचड़ को धारण करे, रत्न फेंक- 
कर कांच को लेवे, मार्ग को छोड़ कर ऊबड़खाबड़ कुमार्ग पर चले, हाथ को काट कर 
बनावटी लकड़ी का हाथ लगाने को कुचेष्टा करे, सुवर्ण का परित्याग कर लोहे आदि कुधातु 
को ग्रहण करे, सम्पक्त्व सहित उत्तम ब्रतों को छोड़कर पाप के द्वारा सुखको इच्छा करे । 
यद्यपि इस प्रकार की असंगत चेष्टा करने वालों को वास्तव में सुख शान्ति को उपलब्धि 
कभी नहों होती, यदि कदाचित्‌ किसो को कुछ सूख मिल भी जावे तो वह पापानुबन्धी हो 
हो सकता है। वेसा सुख पापानुबन्धी होने के कारण संसार के भोगों को वृद्धि करके 
पापों को ओर हो प्रवृत्त करता है। क्योंकि संसार के लोग सुख तो चाहते हैं किन्तु उसके 
लिए जो अपेक्षित प्रयत्न हैं उसकी ओर इनका ध्यान नहीं होता । वे बिना सत्‌ प्रयत्न के 
सुख-सुविधा को चाहते हैं। सन्‍्मार्ग की ओर प्रवृत्ति नहीं रखते । अपने लिए सुन्दर 
शरीर, रूप, ग्रुण, विद्या ओर नाना प्रकार को भोग-सामग्री की इच्छा करने वालों की इस 
संसार में न्यूनता (कमी) नहों है किन्तु धर्म-अधर्म की परीक्षा किये बिना तथा अहिसा को 
जाने विना, अत-संयम पालन किये विना, स्व-पर का विवेक किये विना, धर्म के प्रति 
सच्चा श्रद्धान किये विना, उसकी प्राप्ति होना कठिन है। इसलिए पुण्यसंचयी को 
सम्पग्दर्शन-सहित दान, पूजा, शील-संय् आदि की अनिवार्य आवश्यकता है । वही 
विवेकपूर्ण पुण्याचरण इहलोक तथा परलोक सुधारने वाला तथा सुख शान्ति को प्रदान 
फरने वाला है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जिस जीव को वह समस्त 
धर्माधर्म विवेक मिल गया हो उसी का जन्म सफल समभना चाहिए अन्यथा विषय-भोगों 
में लीन स्त्री-पुरुष प्रतिदिन जन्मते ओर मरते ही रहते हैं । 
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एंदु मनदोत्ू महोत्सव- 
दिदं मुनिपतिगे भक्तियि बंदिसि पे- । 
चिंद॑ ग्हकके बेग 
वंदु मनोमुदर्दिनवुजाननेयिद छू ॥२२॥ 
अर्थ-श्रीमुनि महाराज से प्राप्त हुए ब्रत से अत्यन्त हित होती हुई वह अनन्तमतो 
उन्हें मन-वचन-कायसे नमस्कार करके अपनी स्त्री-पर्यायकों धन्य समझती हुई अपने घर 
लौटी । इस॑ प्रकार के उत्तम ब्रत को पाकर वह अपने जोवन को सुखपूर्वक बिताने लगी । 
इपदु' मनेयवरल्लरप्रहसनदिंद॑ व्रह्मचारीयेंब॑पेसरे प्रसिद्धमागें ५ ॥२३॥ 
अर्थ-उस अनन्तमती को इस प्रकार अपने ब्नरताचरण में लीव देखकर उसके सभी 
कौटुस्बिक जन प्रसन्‍्त भाव से उसे ब्रह्मचारिणी कहकर बुलाने लगे। 
सिसु्र तायोक्‍्कलिगं 
समिय॑ नेलनं महीभुज कदुलोभ । 
कसबरमं भीत॑ त- 
न्‍नस॒वं नरे शीलम महासतियप्पछ ॥२२॥ 
रक्षिसवंदर्दिं, + ॥२५॥ 
अथं--अनन्ड्मती निरस्तर उस ब्रत की रक्षा करने में उस्ती प्रकार सावधान रहने 
लगी जिस प्रकार कोई मःत्ता अपने छोटे शिशु की रक्षा में सावधान रहतो है, अथव। जिस 
प्रकार अपनी फसल को किसान रक्षा करत! है। जिस प्रकार लोभी अपने धनकी निरन्तर 
चोकसो करता रहता है । उसी प्रकार बह भी अपने शील की रक्षा करनेमें सावधानी करने 
लगी । दस क्षत के लिये उसको इतनी निष्ठा थो कि स्वप्न में भी वह अपने इस ब्रत पर 
अतिचार न लगने देती थी । 
सन्‍्नुत ग्रणगणनिछये म- 
होन्‍नते बिडदेदुवर्षदिं दोडगि कर । 


3 मनेगेपोगिवोगि ब्रह्म चारिशियेंदुबवेमरेसिये | (ग) धर जा 
+ पन्‍नसुवं रक्षिसुव तेरदिनीसुब्रतमं, सन्‍्नुत । (ग) 





३९१ 
पेन्नेरडद वरेगं- 
भिन्‍नाम्बुजबदने रक्षिसुत्तु ब्रतमं ॥२६॥ 
अर्थ - बह गुणवती ब्रह्मचारिणी अनन्तमती उस ब्रत को बड़ी हृढ़ता से पालन करने 
लगो । इस प्रकार पांच वर्षकी आयुमें ग्रहण किया हुआ यह ब्रत बिना किसी विध्न वाधा 
के यह अपने १२ वें वर्ष तक पालन करती रही । तथा उस ब्रत के पालन में वह अपने 
सद्भावों को भी वृद्धि करने लगी । 
एक दिन को ब्रात 
इदोन्दुदिनं पेरगण ननन्‍्दनवनदोछ [पोछ्ठतु पोर्गिंगे परिचारकियरं 
तन्‍नोडनाडुव कुवरियरू बेरसु पोगि, मनक्केबंद पूविनाभरणमं तोद चूत- 
महीजद केठगण पोन्नु] यवलनेरि ॥२७॥ 
अर्थ--एक दिन वह अनन्तमतो बहुत सो सखियों को साथ लेकर नगर से बाहर आम 
के बाग में क्रीडा-विहार करने गई । उसके साथमें उसीकी आयुकी उसकी बहुत-सो सखियां 
और परिचारिकाएं थीं वे सभी सुगन्धित पुष्पहारों से सुशोभित थीं और अनेक प्रकार की 
क्रोड़ाओं में निमर्न थीं । वहाँ उपबन में बड़े बड़े आम के बक्षों पर रेशमके भूले लटक रहे 
थे जिन पर बेठकर वे सभी भूलने का आनन्द लेने लगीं । 
अल्विनिनादमुमुयय्ल ध्वनियं मनोहरमप्पिन॑ 
जल्ठजनेत्रेपरोय्यनोय्यने तूगुतं नेरेदोंदि को- 
मतनिनाददिदेवर वस्तुरूपगुणस्तवं 
गलनपाडे किक दर्दि पाडुतुमिप + 
गकनेपाडे बनोददि तरत्ाक्षि पाडुतुमिपन ॥२८॥ 


अर्थ--भूले पर भूलतो हुई वे कमल के समान सुन्दर नेत्रों वालो अनन्तमतोी तथा 
उसकी सख्तियां मोरोंको ग्‌ जसे गु जायमान उस आमके बागसें अपने कोमल स्वरसे मनोहर 
रागिनी गाने लगीं-। उस राग रागिनो में बे भगवान्‌ के महिमासय गुणस्तवन गा रहो थों । 
इस तरह उन चञ्ल नेत्रों वालो कन्याओं ने अपनी विनोद क्रोड़ा से वह आज्नवन सुन्दर 
नन्‍्दन वन-सा बना दिया । 


श्११ 
[विजयार्ध पव॑तद दक्षिणश्रेणीय किन्नरगीतबेंब॑ पोछ्लनादूव] कुण्डल- 
मणिडितनेंबविद्याधर तन्नग्रमहिषीसुकेशिवेरसु आकाशमागदोछू कामविहारांधम्‌ 
बरुत्ु (उययलाडुत्तुमिपनंतमतिकुमारियं तोहने) काणबुदु ॥२६॥ 2८ 
ओडनोडने कामबाणं 
बड़कोलूवरमूर्ले बेडगरुगोंडित्तित्तल्‌। 
मिडुकदे निलिसि विमानम- 
नडिगडिगत्ठूकतुनोडिवारिजमुखिय ॥३०॥ 


तनोलितेंद [ओ, क] ॥३१॥ 

अर्थ-उसी समय विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणो के किन्नरगीत नामक प्रदेश का 
राजा कुण्डलमण्डित नामक विद्याधर अपनी पद्टरानों सुकेशी के साथ अपने विमानमें आरूढ़ 
होकर आकाश मार्ग से विहार करता हुआ आ रहा था। तब उसने मार्ग में वह आम्रवन 
वेखा, जिसमें कि बे कन्याएं भूला भूल रही थीं। उनके मधुर गीतों को मीठी ध्वनि उसके 
कानों में पड़ी । उसने विमान को रोक लिया और तन्मयतासे उन कन्याओं के रूप, क्रोड़ा 
बिलास को देखने लगा । उसी समय उसको दृष्टि अनन्तमती पर पड़ी और वह उसे देखकर 
चित्र-लिखित-सा रह गया । उसने तुरन्त विमान को नोचे उत्तरा और उसी ओर देखने 
लगा । अनन्तमती की सुन्दरता से आकर्षित होकर उसको चेतना लुप्त होने लगो ओर वह 
अनन्तमती के सोन्दर्य को टकटकी बांध कर देखने लगा । 


विरहानलनत्त रे विय- 
च्चरराज॑निलिसलारदोडलं दाह- 
ज्वर्मादरंते कायूपिं- 

दुरियुत्त बेयूब शेलमिरपतिदेम्‌ ॥३२॥ 


अर्थ-जिस प्रकार दाह-ज्वर होने पर शरीर तपने लगता है, उसी प्रकार उस कुण्डल- 
सण्डित विद्याधर का शरोर काम-अग्नि से तपने लगा। उसके सारे अंग में ज॑से दाहज्वर 
हो गया हो । जिस प्रकार ग्रोष्म ऋतु से पहाड़ तप्त हो जाता है, उसी प्रकार उसका शरीर 
>< निनाददे देवबन्दन (भ्रो। क) जे 
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भो तपने लगा । उस समय उसको बुद्धि का लोप हो गया । नोतिकारों ने तथा आचार्यों ने 
कामाभिमृत जन की मनोदज्ञा का चित्रण करते हुए सत्य लिखा है कि-कामातुराणां न 
भय॑ न लज्जा--अर्थात्‌ जिसको कामज्वर ने सता रक्‍्खा हो उस मनुष्य को किसो भो अन्य 
व्यक्ति को देखकर न तो भय होता है, न हो लज्जा का संचार होता है । वह तो पशु से भो 
गया बोता हो जाता है । 
अरलसरलेदबकामंगे लोकद मानिसर्‌ 
तोलगदरंबातंगेंदपोडिन्नने.. पोगद- 
ग्गलिसि नड॒बंबोबोवत्यद्भुतं शतकोटिगं 
पलवुपलवेंदागढ्ू विद्याधर मनमिकिकद ॥३३॥ 
अर्थ-उस विद्याधघरका मन बेकाबू हो गया । उसने सोचा कि संसारमें असंख्य स्त्रियोंको 
देखा है किन्तु ऐसो सर्वाड्र-सुन्दरी कन्या आज तक नहीं देखो । इस प्रकार विचार करता 
हुआ वह विद्याघर वहां उसो प्रकार सतमभित होकर खड़ा रहा, मानों किसो ने एक स्थाणु 
(सूखे पेड़ का ठू 5) ही लाकर वहां गाड़ दिया हो । उसे अपने पास में उपस्थित अपनो हो « 
स्‍त्री का भी ध्यान नहों रहा । 
इवछ&कडेगण्णेंबी लसप्प कूपिन वाणद्दि 
दिवछ मुखमेंबग्गंबेत्तिद पेंपिन चक्रदि । 
दिवकछ नलितोलेंबी तीव्रासियि स्मरनंजिप 
कुविटनटष्टि देनन॑ तानवनंजिसलप ने ॥२३४।। 
अर्थ- मन में कहने लगा कि इसकी भॉहें धनुष को सो टेढ़ी नुकीली हैं, मुख कमल के 
समान सुन्दर है, इसकी कोमल गोल सुन्दर भुजाएँ कामदेव के शास्त्र के समान हैं । जिनके 
पाश में आकर कोई मुक्त नहीं हो सकता । इसके केश ऐसे हैं मानो, ब्रह्माने भुवतके मनकों 
बांधने के लिए सहस्र-सूत्र ही बना दिये हों । इसके प्रत्येक अवयव में इतना आकर्षण है 
कि वर्णन नहीं किया जा सकता । विटों को अपने चरणों में गिराने के लिए इसका एक 
कटाक्ष ही पर्याप्त है । त्रिधुवन में इसके समान सुन्दर और कोई स्त्री देखने में नहीं आई । 
ज्ञातार्णव में लिखा है- 
सस्‍्मरव्यालविषोद्गारेवॉक्य विश्व कदर्थितस्‌ । 
यमिनः शरण जग्मुविवेक-विनता-सुतस्‌ ॥॥१९७॥ अ० ११ 
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एक एवं स्‍्मरो बीरः स चेकोडविन्त्यविक्रम:ः । 

अवज्ञयेब येनेद॑पादपीठोकृत॑ जगत्‌ ॥१८।॥। 

एकाक्यपि नयत्येष जीवलोक चराचरम्‌ । 

मनोभूभंगमानोय स्वशक्त्याव्याहत-क्रम: ।(१६॥ 

पोडयत्येव तिःशंको मनोभुभु वनन्रयम्‌ । 

प्रतोकारशतेनापि यस्थ भंगों न भूतले ॥॥२०॥॥ 

कालकूटादहं मन्ये स्मरसंज्ञ महाविषस्‌ । 

स्थात्पूर्वे सप्रतोकारं निष्प्रतोकारमुत्तरम्‌ ॥२१॥ 

जन्तुजातमिदं मस्ये स्मरवह्निप्रदीपितम्‌ । 

मज्जत्यगाधमध्यास्प पुरन्ध्रिकायकर्दभस्‌ ॥२२॥। 

अनन्तव्यसनासारदुर्ग भवमरुस्थले । 

स्मरज्वरपिपासार्ता विपद्चन्ते शरीरिण: :।२३॥। 

घृणास्पदमतिक्र्रै पापाठ्य योगिदूषितम्‌ । 

जनो यं कुरुते कर्म स्मरज्ञाद्‌ लचवित: ॥२४॥ 

दिगूमूढमथ विश्रान्तमुन्मत्त शंकिताशयम्‌ । 

विलक्ष्यं कुरुते लोक॑ स्मरवेरिविजुस्नित: ॥२५॥। 

न हि क्षणमपि स्वस्थ चेत: स्वप्नेषपि जायते । 

मनोभवश्ञ रत्रातेभिद्यमानं॑_ शरोरिणाम्‌ ॥२६॥। 

जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति । 

लोकः कामानलज्वालाकलाप-कवचलोकृत: ।।२७॥। 

भोगिदश्स्थ जायन्ते वेगा: सप्तेथ देहिन: । 

स्मरभोगीन्द्रदष्टानां दश स्पुस्ते भयानका: ॥२८॥। 

अर्थ-संसारको कामदेवरूपो महान्‌ विषधर (सर्प) के विषसे पीड़ित देखकर योगी और 

संयमी जन विवेक ज्ञानरूप गरुड़ को शरण में जाते हैं । यह कामदेव महान्‌ प्रबल है, उसके 
पराक्रम की तुलना नहों की जा सकती । उसने अपने बड़े तुच्छभावसे सारे संसार को अपने 
पेरों के नीचे आक्रान्त कर रखा है। अहो, यह बड़े आइचर्य को बात है कि सारा संसार तो 
एक ओर है और यह काम एक ओर है, किन्तु फिर भी निडर होकर यह सारे विश्व को 
अपने पराक़म से चाहे जैसे तोड़ मरोड़ डालता है । यह कामदेव तीनों लोकों को पीड़ित 
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करता है, यह इसका स्वभाव है । किन्तु कोई कितना हो प्रतिकार करे इसका भंग नहीं 
किया जा सकता । संसार में कालकूट जिसकी “विष' संज्ञा है, उससे मो बलवान विष तो 
कासदेवका विष है क्योंकि पहले विष का अर्थात्‌ कालकूट का तो किसी प्रकार से प्रतिकार 
किया जा सकता है किन्तु सदन के वाणों से विद्ध का तो कोई प्रतीकार ही नहों है। यह 
सारा जन्तु-समृह कामदेव की अग्नि से जल रहा है, मानो इसो लिए शीतलता की कामना 
से बहू स्त्रियों के शरीर से लगकर उस ताप को सिटाना चाहता है। यह संसार एक ऐसा 
महान दुर्गंन दुखदायों मरुस्थल है जिसमें काम-ज्वरकी पिपासा से आकुल होकर प्राणी मृत्यु 
को प्राप्त हो जाते हैं । कामदेवरूपी बाघ से घायल हुआ मनृष्य घृणित, अत्यन्त क्र, पाप- 
मय, योगिजनों द्वारा दूषित कुकर्म करता है। जब काम आक्रमण करता है तो मनुष्य 
सभी कुछ भूल जाता है, वह आन्त हो जाता है, दिगमृढ़ बन जाता है, उन्मत्त के समान 
आवरण करने लगता है, उसे शंकाएं घेर लेतो हैं, ओर वह अपने मार्ग से च्युत हो जाता 
है । ऐसे कामातुर का मन क्षण मात्र के लिए भो स्वस्थ नहीं होता, स्वप्नमें भी उसे सुख- 
शान्ति प्राप्त नहीं होती । जब कि मनोभव (काम) आकर उसके रोम-रोम को बेघ डालता 
है । वहो व्यक्ति जो सोच-विचार कर कार्य करने वाला था, ऐसे समय जानते हुए भी कुछ 
नहीं जानता और देखते हुए भी कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि उसे तो उस समय कामदेवकी 
प्रचण्ड ज्वालाओं ने ग्रास बनाया हुआ होता है। जब किसी को सांप काट लेता है तो 
उसकी सात अवस्थाएँ होती हैं किन्तु जब कामदेव डंसता है तो उसमें अति भयानक दह्श 
अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। 

एंदु कामसन्तापर्दि पलु बु पंबलिसुत्त पेंडतियप्प सुकेशिनि तन्नोड- 
निर्देलप्पुदरि नेलक्किलिदुकुमारियल्लिगे पोगण्मद कुदिव कूलंते कृदिदु दंगे- 
येरिद कोडगदंते बेरगागि बाणातिसूलेयंते सिडिमिडिगोंडु तलारनं कंडकल्न- 
नंते कुसिदु पेलिगेयोलगल पाविनंतुम्मलिसि वेसेगेय सूर्यनंते कायूदु पिरि- 
दागि तेरख्व ओक्कलंते नेलनंनोडि नीवडेयद गिड़विनंते मुखंबाडि एण्णे- 
मुहिद कु बलकायंते ओलगोलगे कोलेतु कुदिव नीरंते मरुगि दरियमरदंतल्लाडि 
आजनेय परिकारनंते पलव॑ चितिसि कलननेरिदंकदवनंते बेर नोडि बकवेलितन- 


दिंदोडल सूडिंगिरलारदे पुसिगोमेंयि दोपलनप्पिकोंडु [मेल्लनितेंद:---॥ ३ ५॥। 


अर्थ-इस प्रकार काम सन्‍्तापसे उस विद्याधरका शरीर कांपता है। वह विचार करता है 
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कि इस कुमारी को हरण कर ले जाऊँ | किन्तु उसी समय उसे अपनी भार्या का, जिसका 
नाम सुकेशी है, जो कि उसी के साथ विमान में विद्यमान है, उसका विचार आता है, तो 
भय से अपने चिन्तित कार्य को करने में असमर्थ होकर कहने लगता है कि में क्या करू ? 
मेरे साथ यह एक राक्षसी भी तो है, (उसका आशय अपनो सुशीला पत्नी सुकेशी की ओर 
है) इस विवशतासे वह अनन्तमतीके पास नहों जा पाता है और जिस प्रकार चावल पकते 
हैं उसी प्रकार अपने भोतर ही भीतर उबालका अनुभव करता है। वह उस आत्मविकलता 
से वानरके समान चंचल होकर इधर उधर देखने लगता है। उसके मनमें भिन्न-भिन्न विचार 
उठते हैं, किन्तु भार्या से वह उसो प्रकार भयभीत है जिस प्रकार कि चोर चोरो करने को 
इच्छा करता हुआ अपने पास किसी कोटपाल को देखकर अपनी चोरी करने को भावना 
को विवश (लाचार) होकर दबा लेता है। जिस प्रकार बांबी से बेठा हुआ सर्प अन्दर ही 
अन्दर फुकारता है, उसी प्रकार वह कामवेग से सन्तप्त होकर अपने मन में हो फुसकार 
रहा है, दीघंश्वास छोड़ता है । जिस प्रकार ध्रूप में खड़ा हुआ व्यक्ति तप उठता है उसो 
प्रकार वह काम के ताप से तप रहा है, जिस प्रकार पानी न बरसने पर पौधे को 
कुम्हलाता हुआ देखकर मालो दुःखित होता है, उसी प्रकार वह भी अपनी काम-दुर्वासनाको 
फलीमूत होता हुआ न देख कर सन्‍्ताप का अनुभव कर रहा है । वह सोचता है कि अहो, 
में इसके इतना पास होकर भी इसको प्राप्त करने में असमर्थ हूं। यह कंसी विडम्बना है ? 
इस प्रकार वह मलिन, खिन्‍न, निस्तेज हो रहा है । तेल लगने पर काशोफलके समान भोतर 
ही भीतर अपनी कुभावनाओं के कारण सड़ रहा है । उबलते हुए पानी के सभान हो रहा 
है । जिस प्रकार आंधी में वृक्षाबली कांपने लगती है, उसी प्रकार वह भी काम के वेग से 
कम्पित हो उठा है । इस अवस्था में वह जिस प्रकार कोई हाथी को पकड़ने के लिए जाल 
रचना करता है, जिस प्रकार चोर चोरो का अवसर प्राप्त करने के लिए सब दिज्ञाओं को 
को देखता है, उसी प्रकार वह नाना उपाय चिन्तन करता है । कुटिल चिन्तनमें मग्न हो रहा 
है । ऐसी स्थिति में उसे उपाय सूकता है और वह अपनी पत्नी को ऊपरी प्रेम से आलिगन 
करता है, उसको प्यार करने लगता है और चापलूसी तथा मायाचार से उसके मन में 
यह विश्वास उत्पन्न करने की चेष्टा करता है कि संसार में वह उसी को सबसे अधिक प्रेम 
करता है, अन्य किसोीसे नहीं । इसो बातकों दशनिके लिए वह अपनी स्त्री सुकेशी से कहता 
है गा चलो, घर वापिस लोट चले । क्योंकि इस प्रदेश को तो पहले भी कई बार देख 
चुके हैं, इत्यादि । किन्तु मन में सोचता है कि अपनी स्त्री को घर छोड़कर में फिर यहां 


३९७७ 
आला आऊगा । 
नोतिकार कहते हैं कि--- 
विषयासक्तचित्तानां, गुण: को वा न नहयति । 
न वेदुष्यं न सानुष्यं, नाभिजात्यं न सत्यवाक ।॥॥ 
“क्षेत्र चूड़ामणि 
अथं---जिसके हृदय में काम का वेग उदय हुआ है, वह मनुष्य समस्त गुणों से पलित 
हो जाता है । उसमें न विद्वत्ता रह जातो है और न मनुष्यता रहती है, न बह अपने विमल 
कुल का स्मरण करता है और न उसकी बाणीमें सत्य रहता है । ऐसा कोन सा गुण है जो 
कि नष्ट नहीं हो जाता ? 
पराराधनजाद्‌ देन्यातू, पेशुन्मात्‌ परिवादत: । 
पराभवात्‌ किमन्येभ्यो, न बिभेति हि कामुक: ।। 
जो मनुष्य कामातुर होता है, वह स्त्री आदि अन्य व्यक्तियों'की सेवा-जन्य दोनता से, 
चुगलखोरीसे अपयशसे तथा अन्य किसी भो विडम्बना से नहों डरता । किस्‌ बहुना, कामुक 
व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय को नहों मानता । 
पाकक॑त्यागं विवेक॑ च बेभवं मानितापपि । 
कामार्ता: खलु मु चन्ति किमन्ये: स्व च जोवितम्‌ ॥। 
अर्थ--कामपीड़ित व्यक्ति अपनी पवित्रता को, त्यागवृत्ति को, विवेक को, बेमव (धन- 
सम्पदा) को, स्वाभिमान को, ओर बातों से क्या अपने जीवन तक को मी छोड़ देता है । 
यानी-कामवासना से पीड़ित मनुष्य मृत्यु का भी आलिड्भन कर लेता है । 


इत्तलप्पोडे नम्म काणद नाडुगव्लपलविल्ल के- 
लित्तलवुदों पोककु नाछे विनोददि दोडनिवेरु । 
मुत्तिनाभारणंगढ्)ठ नर तोटूठ चीनमनुट्टु के- 
कुत्त रारोगे पोगि भोगिसुवं सुरन्‍्द्रगिरीन्द्रदो८छ़न_ ॥३६॥ 
एंदु क्रतकवचनदि नंबे नुडिदु पोछूलगे पोगि मंदिरमं पोक्कु नल्ल्बक 
वंचिसि पोप पगप नेनेद सुकेशनिगे मणिकु डलमंडत निर्तेद ॥३७॥ 
अथ-वह विद्याधर अपनो पत्नी से फहने लगा कि देखो, देवी ! इधर का प्रदेश तो 


| 
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देखा हुआ है, मेरा विचार है कि जिस. प्रदेश को न देखा हो, उसे देखें । अतः अभी घर 
चलें । कल फिर किसी नवीन प्रदेश को देखेंगे। आज तुम घर चलकर मुक्ताभरण, जरी 
को साड़ी, रेशम का वस्त्र, शद्भार को सामग्री को इकट्ठा करो । कल को सुरेन्द्रगिरि पर 
जिस प्रकार इन्द्र आनन्दक़ीड़ा करता है उसी प्रकार हस दोनों भी किसी विशिष्ट स्थान पर 
क्रीड़ा करेंगे । अभो तो घर चलें। इस प्रकार उसे आइवासन देकर मणिकुण्डल मंडित घर 
लौट गया । 

गीनिल्लर्‌ मेरुलिग- 

क्कानोवेने पोगि बंदपें र्मणीय- 

स्थान गलेडेयनरिदें 

दानी रेगे कृपनंते नुडिदा खचरं ॥३८।॥ 

अर्थ-वह कहने लगा कि परस प्रिये ! तुम यहीं पर विश्राम करो । मे मेरुगिरि पर 

जाकर आता हूँ । वहां अतिरमणीय स्थानकी तथा विहार करनेकी व्यवस्था कर आऊंगा । 
जिससे हम दोनों को अत्यन्त आनन्द मिले इस प्रकार के स्थान की व्यवस्था करके आऊगा। 

विमानमनेरि पुरम पोरमट्टु बडगणदसगे तन्नपोगं 

तोरिकिरिदेडेयं पोगि ममुद्धुदुतेकमुखनागि मरूजवर्दि 

] चम्पापूरक्के बंदुयूयलनेरिदनंतमतियं तन्न विमान- 

दोलेरिसिकोंडु आकाशक्के नेगेदु कन्येयरूपं नोडि ॥३६॥ 

अर्थ-.-तदनन्तर वह विमान में उड़ा । उसको पत्नी भी सन में शंकित थी और चतुर 

भो थी । इसलिए तुरन्त उसके गन्तव्यमार्ग को देखने के लिए छत पर चढ़ी और उसे 
देखने लगी । कुण्डल-मंडित ने यह बात जान ली, इसलिए वह भो अपनो पत्नो को चकमा 
देने के लिए विपरीत दिशा की ओर चला । किन्तु जब उसने समझ लिया कि अब उसकी 
पत्नी नहीं देख रही है, तब उसने अपने विमानकों उसी दिशा को ओर मोड़ लिया। जिस 
ओर चम्पापुर के बाहर बाग में जहां अनन्तमतों भूला भूल रही थी, वहां पहुंचा ओर वहां 
तत्काल अनन्तमतो को उठाकर उसने विमान में बेठा लिया । 


एल्ठललतलेयिने बिदि लोकम- 
नव्ठलिसलेंदर्तिवट्टु वनितारूप । 
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गछियिसिद नरिदे नल्‍्लदो 
डुढिदंतंगनेयरि तु चल्वेय रोत्हरे ॥8०॥ 
अर्थ-कुण्डलमण्डित विचारने लगा कि जिस प्रकार कोमल किसलय (कलो) में लालिमा 
रहती है, जिसको देखनेसे सुन्दरता का बोध होता है, तथा जिसके प्रति अनुराग भो उत्पन्न 
होता है, उसी प्रकारका अंगलावण्य इस अनन्तमतोका है । इसका शरीर बहुत कोमल है । यह 
स्त्रीरत्न जिसके पास हो बह धन्य है। जिसके पास ऐसा रत्न नहों, उसका जन्म लेना व्यर्थ 


ही है । यह सुन्दरो त्रिभुवन में एक हो है । इस प्रकार बह अनन्तमतों का अपहरण करके 
मन में अत्यन्त प्रसन्‍न होता है, किन्तु साथ हो भयाकुल मो है। 


विशेष-भनुष्य का जब पुण्य क्षय हो जाता है तब उसे पाप कम दबोच लेते हैं और 
उसकी बुद्धि तथा प्रवृत्ति को पाप को ओर कर देते हैं । 


कंतुविनाराधिपदे - 
व॑ तडेयदे कामनिसुव सरलेनिसिदो- 
कांते दोरेकोंडल्ेनगे 
न्नंतावं स्त्रीग नोंतव॑ खेचररोलू ॥४१॥ 
अर्थ--वह विचारने लगा कि यह कन्या इतनी सुन्दरी है कि कामदेव भी इस पर 
मुग्ध हो जावे । सोभाग्य से ही मैंने इसे पाया है । मेरा विद्याधर बंश में जन्म लेना आज 


इसको पाकर ही सफल हुआ है। आज खेचर विद्याधरोंमें मैं अपने आपको सर्वश्रेष्ठ मानता 
हूं । मेरे समान आज पुण्यशालो ओर कोई नहों है । 


मत्तं लोकदोंक्ू नोडद पेंडरिलल आइडु मुद्दद गिडविल्ल, 
ईं कांतेयंत चल्वेयं कनसिनोत्मृप्पोड कंडरियं ॥०७२॥ 
अर्थ-मैंने लोक में बहुत-सो सुन्दर स्त्रियों का अवलोकन किया है किन्तु ऐसो अनुपम 
सुन्दरी स्त्री मैंने असी तक नहीं देखी । 





» दक्षिणदेशे गनिवने । (ग) ः रा 
+ आ नारिये नंबि नुडिदु खचराघीशं । (क) 


४०० 


सिरियोक्ोप्पुव रुपनींद्रकांतेयोछू कडु चल्वन 
वरुहदोल्छू मुखबि बम शिलुचन्द्रनाव्ू नोसलं मगे- 
श्वरनोल्लूनडुत्ं मनोजन बाणदोस्टबेरलं मनों- 
हरियिवलूसेरे गोंडछोनेरेसूर गोंडकों पछिंद ॥४३२॥ 
एंदु कुमारिय हावभावविश्रमंगर्॑नोडि तन्‍नोछपोगछुत्त. मनदोत् 
संतसदंतमनेयूदी नोडुत्तुमिपन्नेगमनंतमतिकुमारि ॥४ ४॥ 
अर्थ-यह्‌ कन्या ऐश्वर्यमें इन्द्र को भार्या शचो के समान है, अथवा उसकी उपमा देना 
भी इसके रूप का तिरस्कार करना है, यह तो उससे भी अधिक रूपवती है । इसके मुख- 


बिम्ब की शोभा चन्द्रमा का तिरस्कार करती है, इसकी कमर सिंह के समान पतलो है, 
इसके सभो हाव-भाव, विलास विश्रम मन को आकर्षित करने वाले हैं । 


उधर कुमारी अनन्तमती--- 
नयदि जिनेन्द्रचरण- 
हयम॑ चित्तदाल निलिसि शोचक्के नगि । 
नियत वेलयनुत्त » 
भयदि द नोडि नाई नहुगृत्तिदल ॥७५॥ 
अंत] + पणन कंड पंदयंत्रय॑जुत्त राद्रनं कंह साधुविनंते मिड़कलण्मदे 
नेलन नोडत्त , बेटूटिद नप्परमसिन नाडंते वचल्ठिसुत्त, येर्यकेरयन- मो 
निरोडत्त' मक्कव्ठंत& विमानम विड॒द पत्ततु' महामन्त्रियंत व्तरक्षणोपायमं 
चितिसुत्त' बोजंगंगे बसत्त सूछेयंत विमानदोंदसेयं नेम्मुत्त मुलमरद 
केछठगिद लतेयं॑ तोसरिसित्त स॒ किगन॑ कंड भंड मुलकनंते संकिसत्तु, 


2 जित्तदोलु निलिसि शौचकानिनि नियतं बेले (क. ओ.) 
+ एंदु मनदोल रागि सूतिपंनेगम ग्रनतमति (ग) 
# सनन्‍्यासियंते (क) 
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आज्ञापरनप्परसिनते* मनस॑ सलैसुत्त २ कूपर नेनेबंते, जिनागममं 
भाविसुत्तु भयमुछक्ूबह य॑ पोपरंते इके लग॑ नोडुत्ु' क्षमान्वितेयु', सागरदंते 
गंभीरेयु सागिपदु मत्तलू ॥४६॥ 

शतपतच्नानने खबरन 

सतिकूरप॑दरिंदे खेचरेन्द्रनोकादा । 

क्तकमनरियदे तडेगं 

पतियिदनायेनेन्दु मनदादरदिं ॥४७॥ 


अर्थ-उस बिपत्ति के क्षण में अवि्बचल होकर भगवान्‌ जिनेखबेव के चरण कमलों का 

खित्त में स्मरण करने लगी और विश्वारने लगी कि सेरे ऐसा कोन-सा अशुभ कर्सल का उदय 
हुआ कि में इस कष्ट में आ पड़ी हूं ? बहू इधर उधर देखतो है, सोचती हे कि में यहां किस 
क्षेत्रमें हूं? यह कोन देश है ? में कहांसे कहां आगई हूं ? इत्यावि चिन्ता करतो है । (जिस 
समय कुण्डलमण्डित विद्याधर उसका हरण कर रहा है तब वह भयसे मूच्छित होजाती हे । 
सावधान होने पर देखती है कि मुझ पर भारी आपत्ति आ गई है। ऐसा जान कर वह 
भगवान्‌ की शरण लेतो है।) बह देखती है कि चारों ओर जंगल ही जंगल है। न जाने 
यह कौन-सा देश है, इस बातकों विचार कर वह भयाकुल भी हो जाती है । किन्तु उसका 
स्वाभाविक घेये उसको रक्षा करता है ओर वह जसोकार मंत्र का स्मरण करती है । वह 
सोचती है कि पूर्व जन्म के दुर्भाग्य से ऐता कुसंयोग उपस्थित हुआ है, मेंने जो ब्रत लिया 
है उसका पालन करना सेरा धर्म है। उससे किसी प्रकार भी जिचलित नहीं होना चाहिए। 
भगवान्‌ का नास स्मरण क्‍या नहीं कर सकता ! सभो आपत्ति को दूर करता है। मगवान्‌ 
के चरणों की शरण ग्रहण करने वाले को तीनों लोक में कहीं मो भय नहीं है। णस्तोकार 
मंत्र से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो जाता ? कहते हैं कि--- 

संग्रामसागरकरीन्द्रभुजंगसिहदुव्याधिवह्नलिरिपुबन्धनसम्भवानि । 

चौरग्र ह असनिशाचरशाकितो नां, नश्यन्ति पंचपरमेप्ठिपदेभयानि ॥॥ 


भन्यायविदनूरंते (ग) 
» महर्षियंते शुभभावनेयं भाविसुत्तु, कृपे रबरव॑ पावेरंते 
विमानदोदेसेच्यं नेंम्मुतु जिनागमर्म नेनेयुत्त, भयमुल्ल (क. ओ.) 


० दे 


उत्तिषन्‌ निपतन्‌ चलझ्मषि बसझ्‌ पीठे लुव्खु वा स्भरेत्‌, 
जञग्रद वा प्रहसस्‌ स्वपन्नति बने बिस्थन्‌ विवीदक्षपि । 
गच्छन्‌ वत्मंनि वेइसनि प्रतिपदं कर्म प्रकुववश्नमु , 
यः पंचप्रभुमन्त्रमेकमनिश कि तस्य नो वांख्तिस ।। 
अर्थ-पंच परमेष्ठी के स्मरण सात्र से संग्राम, सभुद्ठ, मकोल्मत्त हाथो, सर्प, सिह, 
दुर्व्य धियां, अग्नि, शत्रु ओर किसी प्रकार का बन्धन तथा चोर, ग्रह, अस, राक्षस और 
शाकिनो-डाकिनी आदि का भय जाता रहता हे । 
उठते हुए, गिरते हुए, चलते हुए, छिसी स्थान पर निवास करते हुए, विश्राम करते 
हुए, जागते हुए, हँसते हुए, सोते हुए, बनमें भयभीत होते हुए अथवा विषादपूर्ण स्थिति में, 
भागे सें खलतसे हुए, प्रस्येक चरण में किसी भो प्रकार का कार्य करते हुए जो भगवान्‌ 
पंच परसेष्ठी का मन्त्र जाए करता है उसको कोन-सो ऐसी वांछित सिद्धि है जो नहीं 
मिलतो ? भर्थात्‌ उसे सभी हृष्ट प्राप्त हो जाता है। 
इस प्रकार वह अनन्तमती उस विपदामें भी भगवान्‌ का स्मरण करती है जिस प्रकार 
सूतक् को देखकर बृवंल-हृदय व्यक्ति घबरा उठता है, किसी रोद्र रूपको देखकर साधुचित्त 
घबरा उठता है, जिस प्रकार किले रहित राज्यवाला राजा शत्रु के आक़तण को जान कर 
पझन्तप्त हो उठता है, उसी प्रकार अनन्तमतोी इस घोर विपवा में पड़कर अपने शोल की 
रक्षा के लिए चिन्तित हो उठो । बृशचारो विश्वाधर से पीड़ित वह विमान को पकड़ कर 
एक ओर भगभीत बंठी है । जिस प्रकार कोई कोमल सता वायु से विकम्पित होती है, 
उसी प्रकार वह भय से कांप रही है । उसे कुछ मार्ग नहों सूकता । 


उधर विद्याधर को स्त्री सुकेशी सोचने लगी कि अभी तक उसका पति यहां क्यों नहीं 
छोटा ? यह तो उसके उस बनावटो आइबासन से ही प्रसन्न हो रही थो और सचमुच पति 
को अपने में अनुरक्त मान रही थी । उसकी मानसिक दुरभिसन्धि का उसे तनिक भी भान 
नहीं था। इसो लिए बह अधोर हो रही थी । 
। अवलोकिनिविद्येयं निनेदुबरिसि मद्वल्लभनें कारणं तडेदनो बेगमारयूदु 
5०४ कप पोगि खचर निर्देडेय नरिदु बंदु तदु बृत्तान्त मनोंदु गरु ददंते 
'दु) सुकेशिनि केल्छ,दु तु बरुगोद्िल्लयं कंबदोछू पोयिदने 
किडिकिडिवोगि न दने सिदिल्दु 
[किडिकिडिवोगि] ॥४८॥ हे गज 
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अरथ--सुकेशी ने अपनी अवलोकिनी विद्या को अपने बलि को सोचते के लिए तथा 
अभी तक घर न लोटने का पता लगाने के सिए नेजह। श्रवलोकिनो विद्या सुकेशी के 
आवेश-अनुसार कुण्डलमण्डित विज्ञाधरका पता लगनेके लिये गई ओर थोड़ो वेरमें हो उसने 
सुकेशों को सूचना दी कि तेरा पति एक किसी सुन्दरी स्त्रीकौ अपने साथ विमानमें बेठाकर 
ला रहा है। सुकेशी अपने पत्ति के इस प्रकार के छिपकर किये हुए दुराचरण पर क्रोधा- 
कुल हो उठी ओर वह उसी प्रकार ग्लंन-तर्जन करने लगी जिस प्रकार वर्षा में घिरे हुए 
बादलों को चोर कर बिजली कड़कड़ाने लगती है । 


करमेन्न नुरदे पोद॑ 
बरचरनु मनवन कूर्प वनिलेयुमं थे । 
ूचरदिं कोल्लदे काण्दोड़े 
धरेयोछ खेचरिये यल्ल नां गोचरिये ॥४६॥ 
अर्थ-वह सन ही सन विचारसे लगी कि देखो, मेरा पति सुभसे बनावटो प्रेम करके 
वह अन्य स्त्रियों के साथ रसण करने को इच्छा रखता है। वह सुके किस प्रकार ठगना 
चाहता है। मुझे फुसलाता है। वह घुझे तो कह गया था कि मैं किसी सुन्दर बिह्वार योग्य 
स्थानका प्रबन्ध करके शीघ्र लोट रहा हूँ और वह यहांसे मया किसी अन्य स्त्रीके साथ रमण 
करने की अभिलाषा से । वह जिस दूसरी स्त्री को लाया है, देख तो कौन है वह, यदि 
में उसके टुकड़े-टुकड़े न कर दू तो में विद्याधरों नहीं, मुझे गोजरी (प्रथ्वी पर जलसे फिरने 
घालो स्त्रो) हो समझना । 
[एंदु रोह्रूपेयु' पापियु मप्पुदिरि वज्दण्डमनुरदोलमाचिकोडु किलूत 
बाल्मवेरसु बपाकेयं दूरदोछे कंडु बेगडु गोंडु कु डलभण्डितंबेंगर्दि पर्ण लघु- 
विद्येयं बरिसि नीनीकन्येयं नेल्लक्किक्विपि बपुदेंबुदु तदूविद्यादेवते ॥४०॥ 


अर्थ....इस प्रकार रोग्र (भयावक्त) रूप धारण करके वह सुकेशी वज्यदण्ड्को उठा करके 
छखड़ो होगई । जेसे ही उसने व्द्याघरको अक्ते देशा तो बहु डस ओर लपकी । कुष्डसमण्डित 
विद्याधरनेभी उसे देख लिया था इसलिये बह भयसे कांपने स्मा। विद्यारने लगाकि अर्ज छेरे 
प्राण संकट में हैं । यह सुझाको विना सारे तहीं छीड़ेगी । ऐसा विचार कर उसने फर्णसशु- 
जिद्म को बुलाया भोर उसको जा दो कि इस स्त्री को शीघ्र पृथ्योपर छोड़ जा । 
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बनजानेय पिडिदो 

यूयने वसुमतीगिछिपि भीमवनमेंब महा- । 
वनदोछगे सोगंयिसुव मा- 

विन वनदोछगिरिसि मरत्ठि पोपुदुमागठठ ॥५१॥ 


अर्थ-उस कमल के समान मुखवालो अनन्तमतीको लेकर वह विद्या शीक्र नोचे पृथ्वो 
की ओर उतर चली और एक महाभीम आस्रवन में उसे छोड़ करके उड़ गई । 

अहो, कर्म की गति विचित्र है। इसे कोई नहीं जान सकता । कब किसके किस कर्म 
का उदय हो और किस प्रकार संकट में किसे फंसना पड़े, इसको कौन जान पाया है ? 


पापियमुखदंते कत्तलिप कोछंगढ्िं. कोपीय हृदयदन्तुरितर काकूगिच्चिनिं, 
कोंडेयनंते पत्तुतचिक्कडिनिं, कड॒घातकनंते नोइसुव पेर्नाणंगक्धि', लज्जेगेह 
पेण्मंठ ते मेल्वायूब पेबुलिवि डि' [धीरन पेंडिरंते वायूविडुव सीनयिगढ्वि ) 
बडसूछेयंते विक्लियदंतंगछ्िं दोप्पु बानेगढ्िं, महादानीय कोडिनंते पलवुको- 
डिनिदोप्पुव सारंगवि डिनि' बल्लिदरोड्डिनंते मार्मलेव काडेम्मगढ़्िं जिन- 
द्रोहर नरकगमनमं तोप ते गिरिशिखरदि दिक्किव नीर धारेंगढ्िं कूरन मनदंते 
पगेव देसेगल्ठिं वि बिम्मेंब पेरटवियं नोडि ॥५२॥ 


अर्थ-उस समय अनन्तमतो ने चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ा कर देखा तो उसे गहन 
वन के अतिरिक्त कुछ भो नहों दीख पड़ा । वह भयानक घन अन्धकार से आच्छुच्न होकर 
इस प्रकार प्रतीत हो रहा था जिस प्रकार किसो पापी सनुष्पयका काला और भयंकर मुख । 
सूर्य की किरणों का भो वहां प्रवेश नहीं था। चारों ओर किर-किर ध्वनि करते हुए 
पर्वतीय भरने प्रवाहित हो रहे थे । कहों दूर जंगल में दावाग्नि लगी हुई थो, जिस प्रकार 
कि किसी क़ोधी के हृदय में कोपाग्नि सुलग रही हो । वहां पर मच्छर ओर फाटने बाली 
पक्सियां अगणित थीं । वे निरन्तर काट रही थीं। सिह, शादू ल और व्याप्र विचरण कर 
रहे थे। अनन्तमती को पल-पल में भय हो रहा था, कि मानो वे उसे खा जाएंगे। सफेद 
दांतों वाले (वन्तेल) हाथी इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे, मानो किसी वेश्या ने इवेत परि- 
धान धारण कर लिया हो । तोक्ष्ण सॉंग वाले सारंग और जंगली सुअर, भेसे इस प्रकार 
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विचरण कर रहे ये मानो उन्हें किसीका भी भय नहीं है । कर हृदयके समान सभी दिशाएँ 
मभता से शुन्य हो रही थो । वहाँ पर किसी भो सनुष्य की परछाई तक विखाई नहीं देती 
थी । केवल शून्य वन ही सांय-सांय कर रहा था। अनन्तमती उस बन में अकेली हो घूमने 
लगी और उस भीषणता पर अनुभव कर कहने लगी । 

विशेष विवेखन--यह जीव अनेक प्रकार के पापकर्म के उदय से अनेक योनियों में 
जन्म लेकर परिभ्रमण करता रहता है। जन्म सरण की यह परम्परा निगोद से आरम्भ 
होती है । एक अंगुल के असंख्यातवें भाग क्षेत्र में जो अनन्त जीवों को स्थान देता है, उसे 
निगोद कहते हैं । निगोदिया जौवोंकों साधारण जीव मी कहते हैं । क्योंकि, एक निगोविया 
शरीर में वसने वाले अनन्त जीवों का आहार, इवासोच्छ वास ॒वगरह साधारण होता है । 
अर्थात्‌ उन सब जीवों का एक शरौर होता है, सब एक साथ आहार ग्रहण करते हैं । एक 
साथ हो सब दवास लेते हैं। तथा एक साथ ही मरते और जन्‍्मते हैं। निगोद के दो भेद 
हैं-- नित्य निगोद! ओर 'चतु्गंतिनिगोद' (इतर नियोव)। जो जीव अनादिकाल से नियोव 
में पड़े हुए हैं, वे नित्य नियोदिया कहे जाते हैं तथा जो त्सपर्याय को प्राप्त करके फिर 
निगोद में जाते हैं उनको चतुर्गतिक निगोदिया कहते हैं । अनन्तजोव नित्य निगोद में 
अनादि कालसे अनन्तकाल तक भो रहते हैं । गोम्मटसार में कहा है कि-'ऐसे अतन्तजीब हैं 
जिन्होंने अब तक तअसपर्थाय प्राप्त नहीं की । उनके भावकर्म बहुत निविड होते हैं इसलिए वे 
निगोदको नहीं छोड़ते । भाव करके कुछ मन्द होने पर ही जीव निगोदसे निकल आता है। 

वहां से निकल कर यह पृथ्वीकाय वगरह में जन्म लेता है। वहां भी अनन्त काल तक 
बादर और सूक्ष्म काय में परिभ्रमण करता रहता है फिर चिन्तामणि रत्न के समान बड़ो 
कठिनता से दुर्लेभ त्रस पर्याय को प्राप्त करता है। एकेन्द्रिय पर्याय से निकल कर 
विकलेन्द्रियों-दो हन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय जोबों में दीघं काल तक जन्म मरण 
करता रहता है। वहां से निकल कर जिस किसी तरह पंचेन्द्रिय होता है। पंचेन्द्रिय 
पशुओं में मन रहित असेनी भौ होते हैं । जिनको स्व-पर का भेद-ज्ञान नहीं होता । 

सोभाग्य से कदाचित्‌ मनसहित सेनी भी होता है, तो रोद्रपरिणामों तियंच होता है । 
अर्थात्‌ यदि पंचेन्द्रिय पर्यायको भी प्राप्त कर लेता है तो वह असंज्ञो होनेके कारण बातचीत, 
उपदेश बगरह को नहीं समझ सकता । अत्तः न तो बहु स्वयं अपने को जानता है और न 
अहुग्त, सिद्ध, आजाय, उपाध्याय, साधु, आगम, धर्म इत्यादि को हो जान पाता है। 
कदाचित्‌ जिस किसो तरह संज्ञो पंचेन्द्रिय भो होता है तो विलाव, भेड़िया, कुत्ता; गिद़, 
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से, नेबला, व्याध्न, सिह, मगर, आदि क्र तिर्मश्व हो जाता है। या कभी, कब्ृबतर, बकरी, 
चूहा, हिरण आदि निर्बल पशु होता है, अन्य पशु उसे मारते सताते रहते हैं । वहां उसके 
अति (दुखो) परिणाम बने रहते हैं । अत: उसके सदा ही पापरूप परिणाम रहते हैं । इस 
लिये अशुम भावों के कारण वह नरक में चला जाता है । 

वहां वर्षो तक भयानक असहा दुःखों को मोगता है। वहां मूख, प्यास, शीत, उष्ण के 
कष्ट के साथ ही साथ छेदना, भेदना, चोरना, फाड़ना आदि के कष्टों को भोगता है । 
नारकी जीव परस्पर में भी एक दूसरे को अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं। कोल्हू में पेरना, 
भाड़ में मु जना, शूलों पर फेंक देना, तलवार को धार के समान नुकोले पत्तों ब घास की 
जमोन पर डाल कर खींचना, बेतरणी नदी में डालना, तथा अपनी विक्निया से निरमित 
अस्त्र शास्त्रों से परस्पर घात-प्रतिघात करना आदि से बड़ा कष्ट पाते हैं। इसके अतिरिक्त 
तोसरे नरक तक असुरकुमार जाति के देव भी कष्ट पहुँचाते हैं । इस प्रकार नरक में जाकर 
यह जीव बड़ा कष्ट भोगता है । ह 

जिस प्रकार चोराहे पर पड़े हुए रत्न का हाथ आना कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य 
भय भी प्राप्त करना कठिन है। तिर्यच पर्याय से निकल कर सनुष्यका भव पाकर भी यवि 
मिथ्यादृष्टि हुआ म्लेच्छ खण्डों में जन्म लिया तो उसे धमाचरण का अवसर नहों मिलता । 
यदि कदाचित्‌ आये खण्ड में जन्म लेता है तो वहां उत्तम कुल पाना दुलंभ है । जो गुणों से 
अथवा गुणवानों से सेवित होते हैं उन्हें आर्य कहते हैं । भार्य अर्थात्‌ तीर्थद्भधर चक्रवर्तो 
आदि उत्तम पुरुष जिस भूमि में जन्म लेते हैं वह भूमि 'आयंखण्ड' कहलातो हैं, जहां धर्म 
को प्रवृत्ति होती है। यदि मनुष्य-मव पाकर यह्‌ जीव आयंखण्ड का मनुष्य हुआ तो भी 
महाब्रत की प्राप्ति के योग्य अथवा मोक्ष साधन के योग्य उत्तम कुल नहीं पाया तो भी 
उसका मनुष्य भव पाना निरथ्थंक हो जाता है। हविजकुल में जन्म लेकर मो दरिद्र हो तो 
दरिद्रावस्था में क्टमय हो जीवन बोतता है । यदि घन-सम्पन्न भी होता है तो यवि शरोर 
रोगी है तो सब ध्यर्थ हुआ । यदि दीघ॑ स्वस्थ आयु को भी बआप्त कर ले और ज्ञोल तथा 
स्‍्व-पर विवेक प्राप्त न कर सके तो भी उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है । 

यवि यह जीव कभी देव भी हो जाता है तो यदि वहां सम्यकत्व न हो तो आत्म-उन्नति 
नहीं कर पाता । यदि सम्यक्त्वी देव होता है तो वहां योग्यता न होने से चारित्र को नहीं 
पाल सकता । अतः सलुष्यगति सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसो में तपश्चरण होता है, महात्रतों का 
वालन होना सम्भव है, ध्यान होता है, तथा व मोक्षकी प्राप्ति मनुष्यगतिसे हो सकती है । 


रॉक 


हस प्रकार कर्म के फलों को आन करके अनम्त्कत्री अपने ऊप्रर आये हुए संकट को 
धेयें के साथ सहन करने को उच्चत होतो है । 


जलजमुखि नाडेयु त- 
ल्लछदि भोरेंबु सुदृढ़ तन्‍्म॑ दुःखा- 
नलनलुरे तन्‍्नोलेंदल 


फलमादुदु मुन्न मेन्न माडिदकर्मस्‌ ॥५ ३॥ 
अर्थ-वह कमलमुलो कुमारी अनन्तमतों मन में चिन्ताग्रस्त होकर विचार करती है 


कि कर्मेबन्ध से ग्रस्त प्राणियों को उसका कर्सफल भोगना ही पड़ता है । कर्म तो तो्थंदूरों 
को भी नहों छोड़ता । सथो को कर्म का उतय आमे पश उसका फल भोगना अनिवार्य हे । 
ब्रह बिचार करती हे- 
जैसा कि नोतिकार मे कहा है- | 
यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च, 
याबच्च यत्र च शुभश्शुभमास्मकर्म । 
तस्माच्च तेन च तदा च तथा च तच्च, 
तावच्च तत्र॒च कृतान्तवशादुरपेति ॥ 
अर्थ-जिस कारण से, जिसके द्वारा, जब, जिस प्रकार ओर जो, जितना जहां-जहां 
झुझ अथवा अशुभ कर्म किया जाता है, उसका परिणाम या फल उस कारण से, उसके 
ही इतर, तब, उसो प्रकार से वहूँँ-वहीं पर कर्म के बक्च से उसे भोगना पड़ता है। भर्यत्‌ 
जोन जेशा सुकर्म-कुकम करता है, उसका फल भो उसको वेसा हो भोगना पड़ता हे । 
नडेदोडे कल्नोंदपुर्दे 
दड़ि गड़ि गारयूदु तड़ेयि मेंदाव्वियरं । 
जड़िया जननीयु मयूयनु- 
कडुमोहोदयदिनीगल्ठेल्लिद्‌-परो ॥५४॥। 


२०६८ 


परिचारकियर नोपिरे 

करमक्कन मनमनरिदु बेसगेयूवुदु 

च्चरमेंदु पेछूव मत्सो- 

दररानिरलित्त लत्त मत्तत्तागेंदपरों ॥४५॥ 

तनयतौ पूतां दे सुह- 

जनमिष्टबन्धुवर्गमज्ज पज्ज । 

तनुजर्कान्तेयरोडवु- 

टूटिनवर्‌ बेरेंब जिनसत तप्पुगर॒मे ॥५६॥ 
.... अर्थ-वह अनन्तमती अपनी परिस्थिति पर विचार करती हुई सोच रहो है कि मेंने जो 
पूर्व सबमें कर्म किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा । चाहे उसको ज्ञान-पूर्वक हेंसकर भोगु' 
या अज्ञानो के समान रो-धोकर । “अवश्यमेव भोकटव्यं कृत कर्म शुभाशुमस्‌-अर्थात्‌ किया 
हुआ शुस अथवा अशुभ फर्स का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। वह सोचती है कि 
मेरे पिता मुझे एक पद भो पेदल नहीं चलने देते थे, कोमल पुष्प के समान मेरी देख-भाल 
करते थे किन्तु इस समय थे कहां हैं ? वे सेरा यहां झ्या उपकार कर सकते हैं ? केवल 
मेरा कर्म ही है जो मेरा उपकार या अपकार कर सकता है, ओर कर रहा है। कर्म ही 
जीव का भला बुरा कर सकता है, अन्य कोई नहों। क्‍या माता-पिता का लाड-प्यार और 
मोह मुझे इस दुःख से मुक्त कर सकता है ? कहां हैं मेरी पास रहने वालो सचियां ? कहां 
हैं वे परिचारिकाएं जो तनिक कष्ट होने पर दौड़ कर उसका निवारण करती थों। जिनकी 
आँखे निरन्तर मेरे ऊपर लगी रहती थीं, मेरे शयन करने पर सोती थों और मेरे उठने से 
'बहले उठकर मेरी चेष्टओं को सावधानी से देख कर आज्ञा-तत्पर रहतो थों । क्षण भरके 
लिए मी मुझे नहीं छोड़ती थीं, अब उनसे मुझे! किसी प्रकार का सहारा नहीं मिल सकता | 
भगवान्‌ जिनेन्द्र का वचन कमी मिथ्या नहीं हो सकता । बे कहते हैं कि हे आत्मन्‌, तुमने 
अपने स्वभाव को भुलाकर जिन माता-पिता, कुटुम्ब, स्त्री, पुत्र इत्यादि पर मोह किया है 
वे तुम्हारा किसी प्रकार का हित-साधन नहों कर सकते । वे स्वार्थवश तुमसे अभिन्‍न 
प्रतीत होते हैं, किन्तु जब उनका स्वार्थ पुरा हो जाता है, तो उनमें से कोई भी तुम्हारा 
हित करने वाला नहीं है । वह विचारतो है कि एकमाश्न भगवान्‌ जिनेन्द्र देव ही मेरी रक्षा 
कर सकते हैं । | ह 
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तंत्र बहुविधमप्पत्नि- 
मन्त्र नानाप्रकारदि' दिप महा । 
यन्त्र केडडसिदोडवु 
जंत्रदकीलकछचिदंने कछुकुछमककु ॥४७॥ 
अर्थ-उसी समय तक अनेक प्रकारके मन्त्र, यन्त्र, तन्‍्त्र सहायता करते हैं, जब तक प्राणी 
का पुण्य प्रबल है । जिस प्रकार गाड़ी के चक्रों की कील निकल जाने पर गाड़ो नहों चल 
सकती, ओर गिर पड़ती है, उसो प्रकार पुण्य का समय निकल जाने पर प्राणी की गति 
पंगु (लंगड़ी) हो जाती है। उसके सभी उपाय, समी साधन उस समय व्यर्थ हो जाते हैं । 
विशेषार्थ-जिनेन्द्र भगवानका वचन है कि यह संसार अनादिकाल से परिवर्तनशील 
चला आया है । इसमें किसोका भी समय एक समान नहीं रहता । सूर्य जो सारे संसारको 
प्रकाशित करता है उसको भी दिन में तीन दिशाएं बदलनो पड़तो हैं। चन्द्रमा जो संसार 
को शान्त प्रकाश देता है उसे मी समय आने पर राहु से आच्छादित होना पड़ता है । इस 
तरह सदा किसी का समय एक समान नहीं देखा जाता । जो आज उदय के शिखर पर 
आरूढ है, कल यहो अस्ताचल पर देखा जाता है। इस प्रकार से वह अनन्तमती अपने 
ऊपर आये हुए कष्ट को ज्ञान-अवधारण से सम्भालती है । 


अन्य ग्रन्थकार कहते हैं-(प्राकृत भाषा की संस्कृत छाया) 
यत्‌ किचिदषि उत्पन्न तस्थ विनाशों भवति नियमेन । 
परिणामस्वरूपेणापि, न च किचिदपि शाइदतमस्ति ॥ 
अर्थ-जो कुछ भो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश निश्चिचत है। अतः परिणामके स्वरूपसे 
मो बिचार किया जावे तो जगत्‌ में कोई भो वस्तु ऐसी नहीं है, जो श्ञाइवत हो । अर्थात्‌ 
सभी क्षणभंगुर है । 
जन्म मरणन सम सम्पद्यते योवन जरासहितम्‌ । 
लक्ष्मी: विनाशसहिता इति सर्व भंगुरं जानीहि ७ 
. अर्थ-जन्म ओर मरण का साथ है । यौवन का आगमन जरा (वृद्ध अवस्था) से सहित 
होता है। लक्ष्मी अपना विनाश अपने साथ लेकर हो आतो है । इस प्रकार से संसार में 
समी कुछ क्षणभंगुर है । 
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अस्थिरं परिजनस्वजन पुत्रकल्ं सुमित्रलावण्यस्‌ । 
गृहगोधनादि सर्व नवधनवृन्देसे सहशम्‌ ॥ 
अर्थ-परिजन और स्वजन का सम्बन्ध अस्थिर है, पुत्र -कलत्न [स्त्री] मित्र, शरोर 
की सुन्दरता, घर, गोधन आदि सभी पदार्थ नवोन बादलों के समान क्षणभर में नष्ट होने 
बाले हैं । 
सुरधनुस्तडिद्वत्‌ चपला: इन्द्रियविषया: सुभृत्यवर्गइच । 
दृष्प्रणशा: सर्वे तुरगगजा: रथवरादयहइच ॥। 
अर्थे-इन्द्रियों के समस्त विषय और दास-दासी तथा घोड़े, हाथो, रथ आदिक सभी 
कुछ इन्द्र-धनुष और विद्युत्‌ के समान चंचल हैं। इनमें स्थिरता नहीं है । सभो कुछ देखते- 
देखते नष्ट हो जाते हैं । 
पथि पथिकजनानां यथा संयोगो भवति क्षणमात्रस्‌ । 
बन्धुजनानां च तथा संयोग: अध्रवो भवति॥। 
अथ-जिस प्रकार सार्ग चलते हुए भिन्न-भिन्न स्थानों के यात्री संयोग से कहों पर 
कुछ देर को मिल जाते हैं और फिर अपनी-अपनो दिशाओं में चलते हुए विछुड़ जाते हैं, 
उसी प्रकार नाना सम्बन्धों के निमित्त से संसार में बन्धु बान्धवों का सिलन तथा विगोग 
होता है ५ वह संयोग अस्थिर होता है | इसलिए इस पर किसीको हर्ष अथवा विषाद नहीं 
करना चाहिए । 
अतिलालितोर॑पि देह: स्नानसुगन्धेः विविधभक्षे: । 
क्षणमात्रेणापि विघटते जलभूत आमघट इब ॥॥ 
अर्थ-यह शरीर जिसे नित्य निरन्तर नाना स्वादिष्ट पदार्थेसि पुष्ट किया जाता है तथा 
सुगन्धित उपलेपन द्रव्यों से संवारा जाता है, वह भी क्षणभर में अपने से पराया हो जाता 
है और किसी प्रकार का आग्रह नहों मानता । जिस प्रकार किसी मिट्टी के कच्चे घड़े में 
पानो रखने पर वह गल कर टूट जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी नाना प्रकार से 
लालन करने पर भी एक समय में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के क्षण-भंगुर शरीर में 
किसी प्रकार का स्नेह अथवा ममता, अभिमान करना मूर्खता है । 
या शाइवता न लक्ष्दी: चक्रधराणामपि पुण्यवताम्‌ । 


सा कि बध्ताति रति इतरजनानामपुण्यानाम्‌ ॥ 
अर्थ-जो लक्ष्मो चक्रवर्तियों के पास भी शाइवत होकर निवास नहीं करती क्या वह 
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सामान्य जनों के पास निरन्तर रहेगी ? कया चक्रवर्ती के समान विशिष्ट जनों में रति को 
स्थायिनो न रख पाने वालो लक्ष्मी पृण्य-विकल दरिद्र तुच्छ जनों से निरन्तर प्रेम-अनुबन्ध 
रख सक्तेगी ? कदापि नहीं । 
कुत्नापि न रमते लक्ष्मी: कुलोनधीरे अपि पण्डिते श््रे । 
पुज्ये. धमिष्ठेशय च सुवृत्त-सुजने महासत्वे ॥ 
अर्थ--लक्ष्मी (संसार के वेभवों) की प्रकृति ही चंचल है। वह कभो क्िसो के पास 
भी स्थिर भाव से नहों रहती । चाहे कोई कुलोन हो, शूर हो,पण्डित हो, पुज्य हो, धार्मिक 
हो, सज्जन और चारित्रवान्‌ हो ओर चाहे महासत्व (महापराक्रमो) क्यों न हो । 
तावद्‌ भुज्यतां लक्ष्मो: वीयतां दान दयाप्रधानेन । 
या जलतरंगचपला द्विनत्रिदिनानि तिप्ठति लक्ष्मी: ॥॥ 
अर्थ-तब तक दान कर लो, लक्ष्मी का भोग कर लो, जब तक जल की तरंगों के 
समान चंचल यह लक्ष्मो दो या तोन दिन तक तुम्हारे पास है। जब यह॒चलो जावेगी 
तो न तो इसका भोग उपभोग हो सकेगा, न दान ही किया जा सकेगा । 
यः पुनलंक्ष्मीं संचिनोति न च भु क्‍्ते नेव ददाति पात्रेषु । 
स॒ आत्मानं वंचयति मनुजत्व॑ निष्फल तस्य ॥। 
अर्थ- जो व्यक्ति लक्ष्मो का संचय तो करता है किन्तु न तो स्वयं उसका भोग करता 
है और न किसी सत्पात्र में दान करता है, बह मानो, अपनी आत्मा को ही वंचना करता 
(ठगता) है और उसका जीवन निष्फल हो समभना चाहिए । क्योंकि लक्ष्मी तो काल प्राप्त 
होने पर नष्ट हो ही जाएगी । तो उस घूढ ने उसके संचय फरनेनें परिश्रम तो किया किन्तु 
उसका सदुपयोग न कर पाया तब इससे बढ़कर उसके लिए पछताने को अन्य कौनसी, 
बात हो सकतो है ? 
यः संचित्य लक्ष्मों घरणितले संस्थापयति अतिदूरे । 
स॒पुरुष: तां लक्ष्मों पाषाणससानिकां करोति ।। 
अर्थ --जो पुरुष लक्ष्मी को, ( धन को ) धरती में गहरा गाढ़ देता है और मानता है 
कि इस प्रकार मैंने अपने द्रव्य को सुरक्षित रख दिया है, वह लक्ष्मी समय आने पर उसके 
किसी काम नहों आतो है और गढ़ी हुई हो रह जातो है । मानो वह अपने धन को पाषाण 
समान बनाता है । जिस प्रकार पत्थर प्रथ्यों सें गढ़ा रहता है, उसो प्रकार उसका घन भी 
गढ़ा रह जाता है, किसो के काम नहों आता । 


४२ 
अनवरतं यः संचिनोति लक्ष्मों न ख ददाति नेव भु क्ले । 
आत्मीयापि त्ञ॒ लक्ष्मी: परलक्ष्मीसमानिका तस्य ॥। 
अर्थ-जो पुरुष निरन्तर लक्ष्मी का संचय करता है, किन्तु न किसी को देता है, न 
भोगता ही है, उसके लिए वह लक्ष्मी अपनी होकर भी परायी के समान ही है। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार कोई व्यक्ति किसो परायो वस्तु का भोग नहों कर सकता, उसी प्रकार वह कृपण 
भी अपने द्वारा अजित लक्ष्मी का भी परवस्तु के समान भोग नहों कर सकता । 
लक्ष्मीसंसक्तमना य आत्मानं धरति कष्टेन । 
स्‌ राजदायादीनां कार्य. साधयति मूढात्मा ॥। 
अर्थ-जो व्यक्ति लक्ष्मी-अजित करने में निरन्तर लगा रहकर अपने आप का कष्ट से 
पालन करता है । अर्थात्‌ लक्ष्मी के होते हुए भी किसी प्रकार अपना भरण-पोषण सम्यक्‌ 
प्रकार से नहीं करता, वह समृढ़ है और उसको लक्ष्मी का उपयोग राजदायादि सें होता है। 
अर्थात्‌ उसके मरने पर वह लक्ष्मी जिसे वह स्वयं नहीं भोग सका और न किसी को दान दे 
सका वह राजकोषमें चली जाती है या उसके उत्तराधिकारो उस धनका उपभोग करते हैं । 
थो वर्द्धापयति लक्ष्मीं बहुविधबुद्धिभिनेव तृप्यति। 
सर्वारम्भ॑ कुरुते राज्रिन्दिवं तमपि चिन्तयति ।। 
न च भ्रु ते वेलायां चिन्तावस्थः न स्वपिति रजन्याम्‌ । 
स॒दासत्व कुरुते विमोहितो लक्ष्मी-तरुण्या: ॥। 
भर्थ-जो व्यक्ति अनेक प्रकार के बुद्धि-बल से लक्ष्मी संचय में तो लगा रहता है और 
उससे तृप्त नहीं होता अर्थात्‌ उसके बढ़ाने में किसी प्रकार को न्यूनता नहीं लाता, थकता 
नहीं । सभी प्रकार के आरम्भ उसके निमित्त करता है ओर रात-दिन उसी की चिन्ता में लगा 
रहता है। उसकी चिन्ता में समय पर खाता भी नहीं, चिन्तित होने से रात में सोता भी 
नहीं । वह मानो लक्ष्मी-रूपिणी तरुणी से मोहित होकर उसका दासत्व (गुलासाी) हो 
करता है । उसको भोगने का पुण्य उसे प्राप्त नहीं है । 
यः वरद्धसानलक्ष्मोमनारतं॑ ददाति धर्मकार्येषु । 
स॒ पण्डिते: स्तूयते तस्यापि सफला मवेत्‌ लक्ष्मी: ॥ 
अर्थ--जो व्यक्ति निरन्तर अपने संचित धन को धर्म के कार्यों में लगाता है उसको 
बुढ्धिमात्‌ लोग प्रशंसा करते हैं और उसी को लक्ष्मी-प्राप्ति सफल होतो है। क्योंकि बह 
अपने पुरुषार्थ से उत्पादित धन का सपुपयोग कर लेता है । 
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एवं यो शात्या विफलितलोकेम्यों धर्मयुस्तेम्प:। 
निरपेक्षस्तां ददाति खलु तस्यप भजेज्जीवितं सफलम्‌ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार जानकर जो व्यक्ति निरपेक्ष भावसे दोन दुखी तथा धर्मात्मा जोबों को 
इस लक्ष्मी का दान करता है, उसी का जीवन सफल है । 
कफालसिह ने चेतन मृग को घेरा भव-वन में, 
नहीं बचायनहारा कोई यों समझो मन सें। 
सन्‍्त्र यन्त्र सेना धन सम्पति राज-पाट छूटे, 
वश नहिं चलता काल-लुटेरा काया नगरी लूटे। 
चक़रत्न हलघर-सा भाई कास नहीं आया, 
एक तीर के लगत कृष्ण की बिनश गई काया। 
एक धर्म गुरु शरण जगत में ओर नहीं कोई, 
श्रम से फिरा भटकता चेतन यू हो उमरा खोई ॥ 
इस प्रकार विचार करती हुई बह अनन्तमती पुनः सोचती है कि-- 


करिसन्दोहंगढछ श्वप्रततिगछूदटि दिद बल्लारूगलुर्बी धरमंपोक्किर्दब- 
ल्गोंटेगढ्ठ कटकटा तम्म रक्षिप्पुवें निष्ठुरकोप कालराजं मसगिकोलेदिटं धर्म- 
मोंदल्ल दन्यरश्रणिल्लेंबी जिनेन्द्रोदितवचनमनां निश्चयं कंडेनीगल ॥५४८॥ 
अर्थ-जब वर्तमान आयु कर्म समाप्त होकर अग्रिम आयु कर्ंका उदय आता है तो हाथियों 
का समूह, धोड़ों को पंक्ति, रथ ओर बड़े-बड़े योद्धा, वीर और बने हुए परकोटे की ऊँची- 
ऊँचो बाड़; सभो व्यर्थ हो जाते हैं । .क्योंकि, काल किसी की आन नहों मानता है, अपने 
नियमसे हो वह उत्पन्न और मारण करता है। इसलिए भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव ने जेसा कहा है, 
वही सत्य है । यह मैंने आज प्रत्यक्ष देख लिया । जिस बात की मुझे स्वप्न में भी आशंका 
नहीं थी, ऐसा दुर्योग खेलले-लेलते घटित हो गया । इससे अधिक कर्मंब्रिषाक की और अन्य 
क्या बात हो सकतो है ? 
भावार्थ-संसार का प्राणी मोह में पड़कर जिस किसी को भी अपना रक्षक सान करके 
अपने को सुरक्षित समभ लेता है किन्तु राजा, राणा, छत्रपति कोई भी इसकी रक्षा नहों 
कर सकता । क्योंकि, जो स्वयं कालकवलित होने वाला है वह दूसरे को रक्षा किस आधार 
पर कर सकता है ? इसलिए संसार के नइ्वर साधनों में रक्षा को खोजना ओर अपने को 
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सुरक्षित समभना भूल है। भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के पवित्न चरणारविन्दों में हो मनुष्य का 
अक्षय कल्याण निहित है, अतः उन ही को शरण ग्रहण करना चाहिए । 
ग्रन्थकार का कहना है कि-(प्राकृत गाथा को संस्कृत छाया) 
भवे कि तत्र द्रणं यत्र सुरेन्द्राणां हश्यते विलयः । 
हरिहरब्रह्मादिका: कालेन च कबलिता यत्र १ 
अर्थ-उस संसार में कौन किस की शरण ग्रहण करे जहां सुरेन्द्रों का भी विलय होता 
देखा जाता है। जिससें विष्णु-शंकर और ब्रह्मा आदि भी कालके कवल होते देखे जाते हैं । 
सिहम्य क्रमे पतित सारंगं॑ यथा न रक्षति कोपि । 
तथा म॒त्युना च गृहीत॑ं जीवमपि न रक्षति कोपि ॥॥ 
अर्थ--जिस प्रकार सिंह के सम्मुख पड़े किसी मृग को कोई बचा नहीं सकता, उसो 
प्रकार प्र॒त्यु के द्वारा ग्रहण किये हुए प्राणी को भी कोई नहीं बचा सकता । 
यदि देवोषपि चर रक्षति मन्त्रस्तन्त्र: क्षेत्रपालब्च । 
स्रियमाणमपि मनुष्य तन्मनुजा अक्षया भवन्ति ॥। 
अर्थ-यदि मरने वाले मनुष्यकी देव, मन्त्र, यन्त्र,तन्त्र अथवा क्षेत्रपाल रक्षा कर सकते 
तो असंझरुय मनुष्यों की भोड़ यहां लग जातो और मनुष्य अक्षय हो जाते । हर 
अतिबलिष्ठो४प रोदो मरणविहीनों न हृश्यते कोपि । 
रक्ष्यमाणो5पि सदा रक्षाप्रकारविविधः ॥ 
अर्थ--जिस प्राणी की निरन्तर रक्षा को जा रही है और जो अत्यन्त बलवान है, 
रोद (भयानक) है, वह भी मृत्यु से विमुक्त नहीं होता । उसका भी मरण निद्चिचत है । 
एवं परश्यशक्नपि खलु ग्रहभूतपिशाचयोगिनोयक्षान्‌ । 
शरण मन्यते मूढः: सुगाढमिथ्यात्वभावात्‌ ॥ 
अरथ-इस प्रकार जानते हुए भो, कि मृत्यु से कोई त्राण नहों दिला सकता, यह मूढ़ 
संसारमें ग्रहों, भृत्तों, पिज्ञाचों और योगिनियों या यक्षों को शरणमें जाता है । क्योंकि, इसके 
हृदय सें मिथ्यात्व को भावना अत्यन्त गाढ़ रूप से विद्यमान है। 
आयुःक्षयेण मरणं आयुर्दातु न शक्‍नोति कोपषि 
तस्माद्‌ देवेन्द्रोषष च मरणात्‌ न रक्षति को£पि।। 
अर्थ-आयु के क्षय होने पर मृत्यु अवश्यम्भावो है। मरते समय उसे आयु-प्रदान करने 
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वाला कोई नहीं होता । उस अवस्था में तो उसे देवेन्द्र भी नहीं बचा सकता । सच है, 
मृत्यु के सुख से किसी का कोई उद्धार नहीं कर सकता । 
आत्मानमपि च्यवन्तं यदि शकक्‍नोति रक्षितु सुरेन्द्रोष्पि । 
तत्‌ कि त्यजति स्वर्ग, सर्वोत्तमभोगसंयुक्तम्‌ ।॥॥ 
अर्थ---यदि कदाचित्‌ सुरेन्द्र भी अपने आपको मरने से बच्चा पाता अथवा अपना 
स्वर्ग का साम्राज्य ही अक्षुण्ण रख पाता तो क्या वह कभी सभी प्रकार के भोगों से परिपूर्ण 
स्वर्ग को छोड़ता ? कमी नहीं । अर्थात्‌ इन्द्र को न चाहते हुए भी समय आने पर स्वर्ग 
छोड़ना पड़ता है । जब काल आकर दबोचता है, तब किसी का वद्ञ नहीं चलता । 
व्शनज्ञानचारित्र शरणं सेवध्य परभश्रद्धया । 
अन्यत्‌ किसपि ने शरणं संसारे संसरताम्‌ ।। 
अर्थ-इस संसारमें संसारी जीवोंको सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीन 
हो शरण हैं। ओर कुछ भो शरण नहीं है । क्योंकि संसार के अन्य सभी पदार्थ संसरण 
करने वाले हैं, विनदवर हैं । 
आत्मा नन्‍्वपषि च शरण क्षमादिभावे: परिणतों भवति । 


तीम्रकषायाविष्टण आत्मानं हन्ति आत्मना ॥। 
अर्थ-उत्तम क्षमादि भावों से परिणत आत्मा ही मनुष्य का शरण है। किन्तु तीन 
कषायों के आवेश में आकर यह आत्मा अपने द्वारा ही अपना अहित करता है ।॥ कोई अन्य 
उसका अहित करने वाला नहों है । 
कड॒भूपेम्मव्बे तानेल्लिदछोदबिद मोहोदयं पेचेंमु दर्दि 
नडसुत्तिपय्यनोवेल्लिदननुनयदिंदोंदि कूडिपंनंट- 
गेडे गोंडानददिडाडुव परिजनमिन्नेल्लिदर्भाविपरदे - 
न्नोडनारु बाररी परडविगे दुरिताटोपर्दिदानेवंदें ॥५६॥ 
अर्थ--अनन्तमती सोचती है कि यह मेरी दशा कमंविपाक से हो हुई है। इस समय 
मुझे अत्यन्त प्रेस करने वाले मेरे दादा-दादी-पिता-माता और अन्यान्य स्वजनबन्धु कहां 
हैं ? में जिन में नित्य खेलती थी, वे मेरी सखियां कहां है ? सच है, इस समय मेरी रक्षा 
करने में अन्य कोई समर्थ नहों है । वे सभी प्यार-दुलार करने वाले इस समय मुझे जानते 
तक नहीं कि सें किस मूसि सें किस अवस्था-दुरवस्था में पड़ी हूँ । जब तक प्राणी का पुण्य 
होता है तब तक उसके अपने लोग उसके साथ रहते हैं। उसका परित्राण करते विखाई 


डश्ट 


देते हैं किन्तु वास्तव में तो कर्म ही उसको सुख और दुख देता है। जब पुष्य समाप्त हो 
जाता है, तो कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता । मैं इस समय घोर भयानक विजन 
बन में अरक्षित दर्षा में पड़ी हुई हूं किन्तु कोई मेरे पास नहीं है । मैंने जो पुण्य पाप कर्म 
किये हैं उन्हें मुझको मोगना हो पड़ेगा, इसमें कोई ननु-न च नहीं चल सकतो । 


दिवदोत्ठ भोगिषो्ड महानरकदोछ दुःखाग्नियि बेयोडं 
नवेयुत्तिपोडपेन्न कूडि तिरिकब्रातंगलोब्ठ_ नडिसं। 
भवमागिपोंडे मत्तमा मनुजरोल्‌ पुष्टिपोर्ड जीवनु 
स्सवदि दोवने बेय्गुमेंब जिनर श्रीवाक्यमं नंबिदें ॥६०॥ 


अर्थ--कमल को सुगन्धि से युक्त मुखों वाली देवांगनाओं का उपभोग करने वाला देव 
स्वर्ग में अकेला ही जाता है । जो जीव नरक में जाता है, वहां उन भयानक दुःखों का जो 
भोग करता है, वह भी अकेला ही होता है । पशुगति में भी अपने पूर्व संजित कर्म अनुसार 
सुख दुख अकेला ही भोगता है। तथा इस मनुष्य गति में अनेक विध सुखों को या दुखों को 
जो भोग करता है और भ्रमण करता रहता है, वह जोब भो एकाकों ही होता है, किसी 
किये करके फल भोग में किसी अन्य का कोई साभा नहीं होता । इस प्रकार संसारके सुखों 
का प्रसंग हो या दुःखों का हो किन्तु भोगना स्वयं को ही पड़ता है । अन्य कोई इसे बंदाता 
नहीं है । इन कष्टों को भोगने का प्रसंग प्राणी अपने कर्म करके ही उपस्थित करता है । 
जिसने कमी आगमस का वचन पालन नहीं किया और जो कभी भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव को 
दारण में नहों गया उसे ही चतुर्गतिक परिस्रमण करना पड़ता है तथा नाना दुःखों को 
उठाते हुए जीवन-यापन करना पड़ता है । अनन्तमती सोचने लगी कि जेसा कर्म का फल 
है उसको मोगना पड़ेगा । इसलिए विवेक-पूर्वक स्थिर-चित्त से उसका भोगना श्रेयस्कर है। 
किसी प्रकार का उद्देंग करने से भी कर्मफल तो भोगना ही है, तब क्यों न सिंह-वृत्ति से 
अभय होकर इसका मुकाबिला किया जावे। नीतिशास्त्र का वचन है कि---- 
एक: स्वर्गी भवति विबुधः श्रीमुखाम्भोजमृद्ध:, 
एक: इवश्न पिबति कलिलं छिल्यमानः कृपाणेः । 
गकः क्रोधानलकलितः कर्म बध्नाति बिद्वानू, 
एकः सर्वावरणविगतो ज्ञानराज्यं भुनक्ति ॥ 


ज्ण्य्यी 
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अर्थात्‌ देवांगनाओं के मुख कमल को भंवरे के समान चूसने वाला कोई एक जीव अपने 
कर्म विपाक से स्वर्ग में देव-योनि प्राप्त करता है। इसो प्रकार दूसरा जोब अपने हो क्ं- 
परिणाप्त से नरक में गिरता है ओर नाना कष्टों को उठाता है। बह बहां तोक्ष्ण कृपाणों 
से छेदा जाता है, काटा जाता है। वह अपने हो पापों का फल-भोग करता है। इसी प्रकार 
अन्य कोई जीब विद्वत्तादि गुणोंके होते हुए भी क्रोध, मान, साथा रूप कषाय-अग्नि से दग्ध 
होकर कर्म का बन्ध किया करता है। कोई एक सम्पूर्ण आवरणों का नाश करके ज्ञान के 
राज्य का भोग करता है। ये सभी अवस्थाएं जीव अपने कृत शुभअशुभ तथा शुद्ध परिणाम 
स्वरूप अकेला ही भोगता है । 
घरे राज्यं रुपुवीरं महिमे तनुविलासं बल॑ जीवितत्वं- 
सिरिसोभाग्यं धन योवनमत्ठवुबर्ं सोौख्यमेंदितिवेल्लं । 
सुरचापाकारदंद॑ दरियमहिजदंद कर कष्टमेंदु' 
स्थिरमल्लबोंदु जेनोक्तिय महिमेयनिंदाने कण्णरेकंडे ॥६१॥ 
अर... पृथ्वी, राज्य, रूप, धोरता, महिमा, शरोरबल और विलास ऐश्वर्य, जोबन, 
सौभाग्य, धन, यौवन इत्यादि सभो सांसारिक हृश्यमान भोग-विलास अस्थिर हैं। इन्द्र- 
धनुष के समान इनका उद्भव और प्रलय चंचल है | कमं-फल के अनुसार एक नियत क्षण 
में इनको देखा जाता है ओर एक दूसरे क्षण में इनका ध्वंस भी देखने को मिलता है । जोब 
इन क्षणभंगुर पदार्थों से ही रति करता है, इनमें आसक्त होता है। क्योंकि स्व-पर का 
भेद ज्ञान उसको नहीं मिला है। इसोलिए यह जीव चोरासी लाख योनियों में परिभ्रमण 
करता है | जिनागम में जो इसका निरूपण किया गया है इसका मैंने आज यहां प्रत्यक्ष 
अनुभव कर लिया । इस प्रकार अनन्तमती चिन्ता-निमग्न होकर विचारती है कि संसार 
के इन सभी पदार्थों को देखकर पता चलता है कि वे सभो अनित्य हैं । इनको स्थिरता को 
कल्पना करना बालू की दीवार उठाने के समान है । भतृ हरि ने कहा है कि--- 
भोगा न भुक्‍ता वयमेव भुक्‍्ता:, 
कालो न यातो वयमेव याताः । 
अर्थात्‌ हम ऐसा समभने की भूल करते हैं कि हम भोगों को मोग रहे हैं किन्तु वास्तव 
में तो मोग ही हमारा भोग लगा रहे हैं। कभी हम यह भी समभते हैं कि समय बोल 
रहा है किन्तु आस्तव में तो हम हो बोतते जा रहे हैं । 


ब्श्प 


[एंदु धवर्म भाविखि] ॥६२॥ 

सिस्बितनागियु' सिरि- 

परिहरिपुदुमोमें बडव॒नागियु मत्ता- 

दरदि कुमारनागियु 

मिरदोमेंये इृद्धनागियु' तिरितके॥६३॥ 

कड्सुखियागियुमो गे ये- 

कड॒दु:खियुमागि वोरनागियु मत्त । 

कड॒वंदेयागिय' विड- 

दोडनोडनघवशदिनि तु सुद्धिब॑ जीव॑ ॥६४॥ 

[एंदु संसागदोछाद नानाप्रकारद दुःखंगढं भाविसि] ॥६५॥ 

अर्थ-पह जीव कभो अकेला ही अपने पुण्य के उदय से श्रीमन्‍्त होता है, तो कभी 

अशुभ कर्म के उदय से दरिद्र होता है । वही जोव मर कर पुनः कुमार होता है, युवा 
होता है, बूढ़ा होता है और पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कभी तिर्यच्च गति में जाता 
है, तो कभी किसी अन्य गति में जाता है, इस प्रकार अपने किये हुए शुभ अशुभ कर्म के 
उदय से विभिन्‍न योनियों में विभिन्‍न वेष धारण करके उत्पन्न होता व मरता रहता है । 
यह संसार का परिभ्रमण कभो नहों छुटता । 


इस प्रकार वह अनन्तमती संसार में होने वाले सुखों-दु:खों का विचार करके भावना 
कर रही है । 
ओइलिदरंदमं बगेदु नोकछूपोड पल पणंब कृत्तमि 
पड़े नरदागरं मिदुछ पुत्तु कशायदराशि मूल्ठेयों- । 
दडगिन पु जदि छोवलिनेल्विनिमग्गद नेत्तरिं मन 
विडे समेदिद पेमने शरीरमिद पिडिवंदमाबुदों ॥६६॥ 
अर्थ-यदि वास्तव में इस शरीर का विचार किया जावे, तो इसके अन्दर अनेक प्रकार 
के अशुचि द्रव्य भरे पड़े हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति तार से किसी वस्तु को जकड़ देता 
है उसी प्रकार यह सारा शरीर नसों-नाड़ियों के पुज से वेश्ति है। यवि इस झरीर के 


डर 


ऊपर का चर्म दूर कर दिया जावे तो इसको देखना तथा इसको वृर्गन्धि को सहना भो 
कठिन हो जावे । 
इस प्रकार इस शरोर के प्रति वह अद्युचित्व भावना का जिचार करते हुए अपना 
उपयोग आत्मस्वरूप की ओर बढ़ा रही है । 
एंदु श्रीरादोछादशुचित्वमं नेने दु मेंद्सेगेनांडियु 
पेसि नरकदोत् जीबंगलूप्पदुःखगल्लनितेंदु बगेदछ ॥६७॥ 
अर्थ-यह शरोर नित्य ही अशुचि हें, इसके द्वारा जो पाप कर्म किये जाते हैं उनसे नरक 
की प्राप्ति होती है और वहां अनन्त दुखों को उठाना पड़ता है । 
किरि किरदागिर मेयय॑ 
कोरे कोरेदु' पुलियट्‌ट कदप॑ केयि- । 
दिरिदिरु निष्टुमे 
यूमरुगुविनं पिडिदु बडिदु किच्चनोव्टिडुबर ॥६८॥ 
अर्थ--अनन्तमती अपने आपको समभाती हैँ कि आत्मन्‌ ! तुमने अनन्त बार स्त्री 
पर्याय को प्राप्त किया हे और छोड़ा है । जो पाप होता है वह इस दारीर के द्वारा ही तो 
किया जाता हूँ । पाप करने वाला शरीर से भिन्न कोई नहीं है। इसी प्रकार इसके द्वारा 
ही प्रृण्य भो किया जाता है। पाप पुण्य दोनों को करने वाला यह शरीर ही है । जब यह 
जोब पंचेन्द्रिय सम्बन्धी पाप करता है तो उसके परिणाम स्वरूप आत्मा को नरक में जाना 
पड़ता है। इन पापों को करने वाले नारकी जीवों को करोंत के द्वारा ही चोरा जाता है 
ओर उसके छोटे छोटे खण्ड किये जाते हैं , वे नारकी जीव इसका तीज अपमान करते 
हैं ओर पूर्व भव के किये हुए पापों का स्मरण दिला कर उसे अग्नि में फेक देते हैं। 
गरगसर्दिद॑ मिगेनि- 
प्करुणिगछोडनिक्कि नेत्तियि द॑ं पाद । 
बरेगे सीछूदा भागम- 
नुरिविण्णे योव्ठिक्कि तेगेसुवर्मरुय॒विनं ॥६६॥ 
अर्थ--इन पापों जोबों को नारकी जोव सिर से लेकर पेट के अंगूठे तक आरों से 
चोरते हैं, चिरे हुए एक एक भाग को गर्म कड़ाह के तेल सें डाल देते हैं। उस समय को 
बेदना से जोव को पाप के प्रति तोब् घ॒णा उत्पन्न होतो है, क्योंकि उस समय को उस बेदना 
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का कोई पार हो नहों है । अनन्तमतो विचार करतो है कि है आत्मन्‌ ! तूने नरकों में जब 
अनन्त कष्ट सहे हैं तब उनके मुकाबिले में तो यह कष्ट कुछ भी नहीं हैं । तू इस शरीर से 
अपना कल्याण कर सकतो है । 
उप्पिल्लणिंगु सासवे 
तप्पिल्लद मेणसु सुंटि पोससृण्णमिवं । 
चप्परिसि बडिदु मेयूयु 
सोष्पागिरे मोदि पूसवर्‌ निदयेयि ॥७०॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! नरक में नारकी जीव इसके द्वरीर पर इस प्रकार के पदार्थों का 
लेप कर देते हैं जिनसे दाह (जलन) होती है । फिर उसे निर्देयता से मारते हैं। जिन 
जोबों ने जिह्नला की लोलुपता-वश भक्ष्य पदार्थों का स्वाद लिया है, हिसा करते हुए जिन्होंने 
कोई विचार नहों किया है, उन जीवों को नरक में इसी प्रकार के दण्ड भुगतने पड़ते हैं । 
नारेत्त व तेरदिं के- 
यारे कुकिलूदादु पोयूदु मेयुगव्टू तोवलं। 
कूरितनदिंद मेत्त व 
रोरंतोरलुविनमांजि वापूबिडुविनेग ॥७१॥ 
अर्थ--नारकी जीव पापी जीवों को खड़ा करके उनके चमड़े को इस प्रकार से खोंचते 
हैं जिस प्र कार किसी फूल का सत्व निकाला जाता है। वे इस प्रकार से कड़ा दण्ड देकर 
यह समभाते हैं कि तूने पिछले जन्म में जोवित पशुओं को खाल खोंचकर निकाली थी, उसी 
का यह फल है । जिसे तू भोग । इस प्रकार के कठोर और कड़वे शब्द कहते हुए वे नारकी 
उसे पीड़ा देते हैं। जब उसका चमड़ा निकाला जाता है तब वह असझहाय पोड़ा के होने से 
रोता है, कांपता है, ऐसा न करने का उन नारको जीवों से अनुरोध करता है किन्तु वे 
उसकी कोई बात नहीं सुनते, न ही दण्ड देने में किसी प्रकार की कमी करते हैं । बहु जीव 
रुदन करके मूच्छित हो जाता है । 
मत्तं [वारि वारिगे गाणदोब्टिट्ट पिछिदु नोडे-नोडे गाण दोल्िविक 
देगेदु, पुग्यलिडे सुडबोत्तिसियु संदुसंदुगछ्नोत्लू सूजियं पेटियु', बोडलोछक्ि- 


४डश्१ 

गछं सेरिसियु' नालगेयं पेड तलेयोक्ुचियु , मेयूयं किरिकिरिदागि कत्तरिसि 
वायोछतुरू कियु' देखेदेसेगे सीक्दीडाडियु' बायोछगे दसियं पेट्टियु', 
पेडगयूयं कट्टि किच्चिनोकछूपोरचियु' बसिर निव्वगि मांगि कुदिदेण्णेय 
पोयदु' मिडियेरडुम कुटागे कोयूदु, ओलठरुविनंगंटलं मुरिदु पेल्टरुविन 
जडिदु' बाछोकपोयदु', पुण्योलोहरसमं पोयुदु , कण्णोलू केंडमनिटटु', 
मुगु बायमुसिमिन्टुकगडदे पिडिदु' बाचियिं तडंगडिदु', कोंतर्दि तगुल्ूदिरिदु , 
खड़््‌गदिं पूणिसि पोयदु , बेहं रुगछ्ठिं परितंदिट्द परसिनोल्ठेदे य॑ सीछदु , 
गजंगछ्िंदिकिक मेट्रिसिय , सेरिसलारदे, पुलिविंडुगल विट॒टु, सीनौयगढिं 
दंडिसिय ,पेनागछ्िंतगछदरसिय , कावलयोक्तिक्कि बाकछ्लिसिय , इंतनेक विध 
दंडंनेगढ्ठिं दंडिसिय', सेरिसलारदे] अरिसिनदंते मेयूवक्ति पिणिवर. कारेयन्ते 
कोरलंपत्ति, य्वर्‌, गरगंसदंते मेयं कोरेवर, पणिगेयंते तलेय॑ पत्ति तेगेबर्‌, 
मोनयंतदे यंपत्ति नेत्तरं कुडिवर्‌ उमुरंते, वेरलं पत्ति कीछवर्‌ निरियंते तोडेयं 
पत्तियुडिवर पोस्यंत मोणकालं पत्ति मुग्विर, सीरेयंते नडुंपत्ति नेलक्किकुवर, 
वासियन्ते बसिरंपत्ति करूतमुणिवर्‌ , कूसिनंते, मोलेयंपत्तितिवर्‌. तिलकदंते 
नोसलंपत्ति कडिवर्‌. ओलेयंत किवियंपत्ति परिर्‌. केशदंते बेन्नंपत्ति 
वारमुचवर्‌, मल्लरन्ते बरियंपत्ति कल्ललगद्ट . तेणंतेतलयंपत्ति पल्‍्कडिवर्‌ 

तेरणदन्ते तब्ठमंपत्ति कत्तरिसुवर्‌, कंकणदंते मु गेयंपत्ति कोरेवर्‌, काडिगेयंते 
कणणंपत्ति बेरलोब्टिरिबर्‌. कंपिनंते मु गपत्ति कोयवर, तम्वुलदन्ते ल्लंपसि- 
तिवर. सबियंते नालगेयंपत्ति मेलवर, केपिनंते कालंपत्ति कडिबर्‌, अंदुगेयंते 
मेगाल पत्ति सोप्पुग्रष्ट वर, कृप्पसदन्त बेन्न पत्ति केत्तवर, सिप्पिगनंते पोलि 

वर, कम्मारनंते कासि वडिवर, मेदनंते सीत्ठवर, बडिगियंते केत्ततर, अगस- 
नंते बीसि पोय्वर, ओक्कलिगनंते मेट्टि परग्रवर, अंकदंते कृत्ततर, मल्लरंते 
पोस्वर,लेखकनंते कीसुबर, मादिगनंते वारे-तुबर, नायन्ते कच्चितेगेवर, गूह्ि- 


श्र 


यन्से तगछदीरिवर, गजदंतिक्कि मेह्ट वर, रक्‍्कसरं तडसि नु युवर, काड- 
गदन्ते तछतिरिवर, विरुदंकदन्ते पोंगदे काडुवर, जिगुब्ठेयन्त नेत्तरं कूडिवर, 
मांसाहारि यंतडंगंतिवर, नरियन्ते करूंद्ें तगेवर, तग्रणियंते मेय्यंति बर, 
पुलियंते गंटलति बर, जंतिनन्ते बसिरंतिबर्‌, पंदियंतेत्तवर, गुलमदन्तोत्त बर, 
पोरेकारनंते विगिदुकट्टू वर, ग्रुडियनेत्तुवर ते ग्रे टम पट्ट वर, पर्दिनन्ते कीव्धवर, 
तेत्ठिनन्ते नोयिसुवर, कोछ्ियंत केदकुबर, सिड्लिन्ते पोडेवरन्तु मलदे ॥७२॥ 

अर्थ-पुनः उस जीव को वार-वार घानो में डालकर पेरते हैं। फिर निकालते हैं, फिर 
पेरते हैं । पश्चात्‌ उसे अग्नि में डालते हैं। फिर उसके शरोर के प्रत्येक सन्धि (जीड़) को 
सुई से छेदते है । शरीर में सूए भोंकते हैं, जोभ काट लेते हैं । इस प्रकार उसे अपार कष्ट 
देते हैं । शरोर के खण्ड-खण्ड कर देते हैं। मुख में बर्दधा.भाला भोंक देते हैं। दश्चों 
दिशाओं में शरीर के खण्ड करके फेक देते हैं। चिल्‍ला न सके इस लिए मु ह बांध देते 
हैं । हाथ-पांव बांधकर अग्निमें डाल देते हैं। फिर उसे पकवानकी तरह पके हैं, सिभाते 
हैं । दोनों पेर काट देते हैं। गला दबा देते हैं । पोटने लगते हैं । मुख में अनेक बार अनेक 
प्रकार के बछें-भाले डालकर निकालते हैं । पिघला हुआ तप्त लोहा मुह में डालते हैं । 
आंखों में अग्नि की चिनगारो रख देते हैं। उनको नाक खड़ा करके आरे से चीरने लगते 
हैं । भालों पर रखकर उसे ले जाते हैं । हाथी के परों में बांधकर कष्ट देते हैं । सिह के 
समूह को उसके ऊपर छोड़ देते हैं । बड़ी-बड़ी मक्खियों से उसे कटवाते हैं । इस प्रकार 
अगणित, अकथनोय कष्ट उसे देते हैं। फिर भी उनका मन तृप्त नहीं होता । जिस प्रकार 
विवाह में हल्दी लगाते हैं उसी प्रकार दुःखदायी लेप लगाते हैं । जसे कंघे से बाल निकाले 
जाते हैं उसी प्रकार कष्टदायक कंघों से उसका सिर फाड़ देते हें। नाखूनों को पकड़ कर 
खोंच कर निकाल देते हैं । उसी प्रकार उसकी जंघाकों पकड़ कर निचोड़ते हैं । जसे छोटी- 
छोटो लकड़ी को पकड़ कर तोड़ते हैं, उसो प्रकार नारको जीवों को तोड़ते हैं । साड़ी के 
समान उनको निचोड़ते हैं। जिस प्रकार कपड़े को धोने के लिए पत्थर पर पछाड़ते हैं, 
उसी प्रकार उन्हें भी पत्थर पर पटक कर मारते हैं। जिध प्रकार किसो कोमल पत्ते को 
तोड़ा जाता है उसो प्रकार नारको एक दूसरे का शरीर तोड़ कर रख देते हैं। कपाल का 
चमड़ा निकाल देते हैं । तप्त लोहेके कुण्डल पहना देते हैं, मछके समान उन्हें आपसमें लड़ा 
देते हैं। उन्हें चुटकियों से मसल कर मार देते हैं। काजल के समान आंख में दुखदायोी 


हरढे 


रस टपका कर थोड़ा पहुंचाते हैं । ताम्बुल ऐसा खिलाते हें जिससे उसका गला कट जाता 
है । दर्जो के समान उसके शरोर को सिलाई करते हैं । लुहार को तरह देह को तथा कर 
पीटते हैं । बढ़ई के समान शरोर छोलते हें । धोबो के समान पछीटते हें । किसानके समान 
उन पर हल चलाया जाता है । पत्थर को खुदाई के समान करोर से शरोर की खुदाई 
करते हे । लेखक के समान तीक्ष्ण धार वालो लेखनों से उसके ऊपर लिखते हे । चाण्डाल 
के समान उनके शरीर कः चर्म निकालते हें। कुत्ते के समान मांस नोचते हूेँ। सांडों के 
समान परस्पर भिड़ाते हैं। राक्षस के समान एक-दूसरे को निगल जाते हैं । वे परस्पर युद्ध 
करते है । बिन-रात लड़ाते हं। जोंक के समान परस्पर रक्‍त पी जाते हूँ । मांसाहारी के 
समान परस्पर मांस खा जाते हे । गीदड़ की तरह कलेजा निकाल लेते हे । खटमल की 
तरह खून पोते हे । शेर को तरह गले को फाड़ कर खा जाते हैं । सुअरों की तरह सार 
डालते हे । गठरी समान उन्हें बांध कर रख देते हैं। खूटे से बांधकर मारते हैं। बिच्छु 
की तरह काटते हे । जिससे बड़ी वेदना होती है । मुर्गो के समान शरीर को कुरेदते हें । 
बिजलो के समान आवाज करके उन्हें डरातें हैं । 


अल्ललिगे तेत्थोछ्िग- 
छल्ललिग कृरितप्प कंटकतति म- 
त्तलल्लिग तीव्रायूध- 
मल्ललिगे परियुतिर्पिर पय तोंडल्‌ ॥७३॥ 
अरथ--जहां जहां वह जीव जाता है वहां वहां बिच्छू बना कर उसे काटते हैं । जहां 


दौड़ता है वहां नौकोले हथियार गाढ़ देते हैं। और चारों ओर कांटे बिछा देते हैं । जिस 
प्रकार सारे शरीर पर चोटियां काटती हें उसी प्रकार उसे काठते हैं । 


अल्लल्लिग कोलगिच्चुग- 
लल्लल्लिगे पत्तिकडितर तु बिगक्लु म- 
ततल्लल्लिगे मुल्वष्ट ग 
लल्लल्लिगे सुत्तिमुत्ति तिंबं कडंदुरि ॥99॥ 
अर्थ--चारों ओर अग्नि लगा देते हैं। शरीर पर शहद की मक्‍्खो काटने को छोड़ 


डर 
देते हें, जि ससे अपार वेदना होती हे । नारकी उसके चारों ओर कांटोंकी बाढ़ लगा करके 
उसे खा डालते हैं । 
अल्लल्लिग सुण्णद पोण- 
लल्लल्लिग राशिगेयूब केंडंगर्ढ । 
तत्तल्लिगे तीत्रायुध- 
मल्लल्लिग परित्र लोहनरकदोलछठेल्ल ॥७५॥ 
अर्थ--बहां तोह चुने का पानी रहता हे, चारों ओर अग्नि के अलाब जलते रहते हें । 
जहां-तहां तीत्र आयुध पड़े रहते हूं, जिन पर इसे बलपूर्वक चलाते हे । 
म्त पातकजीवंगत्गू एल्िब्लनंत गाणक्के वंदु, कव्लल्/रंते शूलक्केवदु 
पुछ्िक॒यंते किच्चिंगे बन्दु, कबरोन्नद॑ते, ईकक्िगेबंदु. कब्बिनंते, कडिहक्के- 
वन्दु, द्रोहियंते दंडनेगेवन्दु, लोभियंत निग्रहक्कतन्दु: कुसुरियन्त कहिंगेबन्दु: 
पुल्लंते सूडिगेवन्दु; कु वारन मणिणनंते मिदिहक्केवन्दु धान्यदंते हगेवक्केवंदु: 
नारंते होसेक्केवंदु: मोलंनंते वडिहक्केवन्दु: मुडियंते मुस्हिक्केवन्दु: एलयंत- 
रिहिक्केवन्दु : तप्तमांस द्न्त कृदिवेणणगवंदु: महिसीरयन्ते गद्णगेवन्दु 
मेलगेयंतोी गेहकके बन्दु; हकक्‍्कलंते बडिहक्के वंदु, मुयविल्लदाक्कलंते 
बड़गुलिगे वंदु: बेडनंतोडिगे बंदु । (€ बिलुगारनंते बट्‌टेरिगेंबंदु ) 
तिरनेतिरिवृम्ति तु ॥७६॥ 
अर्थ-वहां पातकी जीवों को घानो में तिल के समान पेरते हैं । चोरों के समान उन्हें 
शूलारोपित करते हैं । उनके शरीर पर अग्निकी चिनगारियां छोड़ते हैं, जिससे उन्हें अपार 
बेदना होती है । अग्नि से तपा करके लोहे की चहर उन्हें उढ़ा देते हैं, हाथ में तप्त लोहे 
के दस्ताने पहनाते हैं। पिछले जन्म में जो कुकर्म किए हैं, उनको याद दिलाते हैं और पोड़ा 
पहुँचाते हैं । लकड़ी के चित्रों की तरह ; तपे हुए लोह से उनके शरीर को चित्रित करते हैं । 
तप्त लोहे के कड़े हाथों में पहना देते हैं । घास को ढेरी के समान उनको बांधकर गटठर 


बना देते हैं । जिस प्रकार कुम्हार मिट्टीमें पानी डालकरके उसको मसलता है, उसी प्रकार 
उन्हें पेरों से रॉदते हैं ॥ जिस प्रकार तलघर में धानन्‍्य को बन्द करके रख देते हैं उसी प्रकार 


४२५ 
उन्हें मिट्टी में दबा देते हैं। सन को रस्सो के समान उन्हें बंटते हैं । जिस प्रकार बाज 
बिड़ियों पर भपट्टा सारता है, उसो प्रकार नरक में नारकी एक दूसरे पर भपट्टा मार कर 
बहुत दुःख पहुँचाते हैँ । उन्हें कस कर बांधा जाता है, तप्त खोलते हुए तेल में डाल देते 
हैं (उनको तपे हुए लोहे के स्तम्भों का आलिगन करने पर विवश करते हैं । जिससे बड़ी 
बेदना होती है । 
केलकेलवु नाय्गलुकि- 
तोलगदे पाय्दगिदु तेंगेदु तिनेयु मत 
केलकेलवु नायगलोमेंये 
मलेदिर ने पोय्दु कच्चितिने बेगेरुद्ं ॥७७॥ 
अर्थ कहों कहीं कुत्तों के सघूहु को इन पर छोड़ देते हैं ओर वे दोड़ते हुए उनको 
नोंच नोंच कर खाते हें । वे उनको टुकड़े-डुकड़े कर देते हे । 
पिरिदप्पेरेयं कोरछोब्छ 
मरविन्द कष्टि कोलगसरोल्हू नि-। 
प्टुरदिक्कि सेहि पुछगल्ू 
करमेल्लडे पत्ति बगिदुतिने मेय्यड्ग ॥७८॥ 
अर्थ-गले में तप्त लोहे के आभूषण पहना देते हैं। उनके साथ साथ ही काटने वाली 
मकक्‍खी आदि विषाक्त जन्तुओं को छोड़ देते है । जो उन्हें निरन्तर काटते रहते हैं । इसी 
प्रकार उनके हाथ-पेर बांधकर नानाविध कष्ट दिए जाते हूं । 
पोरमह सुछिये पक्किग- 
करेयट्टि मिगे तगुल्लूदु वज्ञतु डदिनोर / 
तिरिये बिडदल्लिगल्लिगे 
मस्युत्तु बेंदु नोंदु पेल्रुत्तिपर ॥७६॥ 
अरथ-जब इन दुःखोंसे कुछ छुटकारा मिलता है तब उसे चारों ओरसे पक्षों घेर लेते हैं 
उनको चोंच वज्य के समान कठोर होती है। बे पक्षो अपनी वस्त्र चंचुओं से उसे काठते 
हैं, उनका विवारण करते हैं । तब बेदना के मारे वह इधर-उधर दोड़ता है । चिल्लाता 


डर६ 
है | किन्तु वे पक्षी उसे फिर भी नहों छोड़ते । 
मत्तं ग्रहदन्ते पुयूयलिडुवर, तुम्बीयन्तारडिगोछवर्‌, कोलपट्टर तोलरु- 
वर्‌, न्यायमिल्लद नूरंते मोरेयिडुवर, तुछुनाड सत्तमनेयंते पलयिसुवर्‌ , 
कुत्तंबडेदरंते बीक॒वर्‌, बडगोंदेयंते दडदडिसुबर्‌, पाविनंते पोरव्यवर , नोंद 
करडियंते मेल्बायूबर, पुण्सुडिसिकोब्यबरंते मिडुमिडुमिडुकुवर्‌, बडिवेत्तरंते 
सुख्वर, केह्रोक्कलंते निललारदे नडुग्रवर्‌, कंपवातरोगिगढते कंपि खुबर्‌ 
तोन्नरंते रसिगेंसखिर, पेव्ठवरंतेठठ लारेेंबर्‌, इंतु नरकदोछ्ावेडेयोब्ड 
नोयपंड ॥८०॥ 
अर्थे.. पुनः पिशाच के समान उनके पीछे लग जाते हें । श्रमर की तरह उनको काठते 
हैं । हमेशा उन्हें दुःख के कारण आंसू बहाने पड़ते हैं और उन्हें हिलकी आतो रहती है । 
बह भी बेदना से कराहता रहता है । सर्प के समान वह रेंग रेंग कर चलता है । रीछ 
बन कर उसे दुःख देते हैं , कम्पवायु से पोडित के समान कांपता रहता है । छरीर से 
मवाद बहती है । नरकमें नारकी को बेदनाओं का सुनने वाला कोई नहों होता । प्रत्येक 
जीव को वहां दुःख अकेले हो भोगना पड़ता है । 
एंद्वधितीगुमदुती 
वेंढुवरं माणदेल्लियु' पापिगढ । 
कु ददे नारककरी विध- 
दिंदं बाधिसुतुमिपरिरुद्ठु पगलु ॥८१॥ 
तोरयेंदु सार मायद- 
तोरगढ्का पूदेण्णेयागि पत्तिसुडाल्मूमे । 
यूयरियदे कबेनर्देतिर नेरे- 
बेयूयुत्तितु मस्गुवर, पलबुदिन ॥८२॥ 
अर्थ--इस प्रकार अज्ञानी, मोहग्रस्त जोव संसार के विषय-कषायों में मोहित होकर 


संसार में पाप का संचय करते हैं । इन्हीं पापों के कारण नरक में जाकर तोमब्न वेदना को 
सहन करना पड़ता है । वे नारकी तोम्न क्रोध कषायी होने के कारण इस जीव को बड़ा 


४२७ 


दुःख देते हैं । वहां रात दिन का कोई भेव नहों होता । वहां नदी में तरंगें उठती दोखतों 
हैं, किन्तु वे मायामयी होतो हैं और वास्तव में उनका अस्तित्व नहीं होता । पानी वहां 
का इतना उष्ण होता है कि छुने पर फफोले उभरते हें । नरकों को पृथ्वी बहुत गर्म होती 
है जिस पर लोहे का गोला तत्काल पिघल जाता है । नीचे के नरकों में शीत बहुत भारी 


होता है । 
वन मेंदु पेदि मायद्‌ 
वनमेंदु पोगलीयदंबिन सरिय । 
घनमागि सुरिये दुःखदि- 
नेनितांनुकालमिप रोयोयेनु तु' ॥८३॥ 
मरनेंदु पोगि सावुदु- 
मुरिगढछ नालगेग्छंते मरदेलेयेल्ल । 
पिरिदप्प तेत्ठरूपी 
दरेयट्टि मुद्टि कड़िवृवु मुलिसिं ॥८४॥ 
अथे-नरक में छायादार पेड़ों के बन दिखाई देते हैं। किन्तु जब शीतल छाया को 
प्राप्तिके लिए वहां कोई नारकी जाता है तो उसके ऊपर पत्ता गिरते ही इतना कष्ट होता है 
कि मानो, उस पर अस्त्रों की वर्षा हो रहो हो । वह मन में विचार करता है, कि इस 
वृक्ष के नीचे मुझे शान्ति और छाया मिलेगी किन्तु उसके पत्तों के स्पज्ञ सात्र से उसको 
काया खण्ड-खण्ड हो जाती है । 
मत्तं इलिय बेक्किन, पुलिय पुल्लेय/ ततद्थारन कब्शक्नन, नविलपाविन, 
सिंगदानेय, नायमोलद, कुदुरेय कोपन [ मुकछ्ठिसि ] नाय्‌ नायोछू, कोणं 
कोणनोछू कोछ्ि कोछियोछू, आने आनेयोछ मूर्ख, मूखेनोत्छू, तगर 
तगरोछ , मल्लरमल्लरोत्ठ, तायुबंते किच्चु किडियुमागि, [तंतम्मोद्ू तागि- 
दुःख बडुवरेंदु नरकदोछूद महादुःखमं भाविसि ॥८५॥ 
अर्थ--नरक में निरन्तर सथानक हृहय देखने को सिलता हे । जिससे उस जीव को 


डर८ 


भयंकर त्रास होता है । वहां चूहा और बिल्ली, सह और हरिण, कोतवाल और चोर, सोर 
तथा सांप, हाथी और सिंह, कुत्ते और खरगोश तथा कुत्त और कुत्ते, भेंसा और भेंसा, 
सुर्गा और मुथा, हाथो और हाथी, मूर्ख और सूर्ख; जाति-विरोधी जीवों के समान नारकी 
आपस में लड़ते रहते हैं । युद्ध के समय आपस में दांत किट-किट करते हैं । 


आदुःखदेडेगे भावतिषों 
डीदुःख पिरिदे कमंव्रशंदि दानि। 
तादें केछुनर्गि जिन- 
पादमे श्रणेंदु कनने निश्चियिसुत्त| ॥८६॥ 
अर्थ-इस प्रकार विचार करतो हुई अनन्तमती ने वन के उन भयानक कष्टों की कोई 
परवाह नहीं की । और विचार करने लगो कि यह सब मेरे पूर्वजन्म के किये हुए कर्मों का 
फल है । उन्हें सहना ही पड़ेया । यदि मुझे इन कर्मो' को काटना है तो मेरे लिए केवल 
जिनेन्द्र भगवान्‌ के चरण हो शरण हैं । इस प्रकार वह जिनेन्द्र के चरणों का ध्यान करती 
है तथा अपने मन में निर्भंयता अनुभव करतो है । 
करि वनम॑ मदाक्वि वनजाकरमं शिशु तायनोंद्द गं- 
डरनबलाजनं नेनेव मार्गदि निन्द्रनरेन्द्र वंद्यन 
परमजिनेन्द्रन नेनेयुतु जिनपुजेयनागकछु' सवि- 
स्तरदोत्टू केत्डि भाविसिते माडुते जेनगुणस्तवंगर्ढक |८७॥ 
अर्थ-जिस प्रकार मदवोन्मत्त हाथो अपने समूह को रक्षा करता है, जिस प्रकार माता 
अपने शिशु की रक्षा करतो है, जिस प्रकार बलवान्‌ राजा अपनो प्रजा को रक्षा करता है, 


उसो प्रकार नरेन्‍्द्र-इन्द्रों द्वारा वन्दनीय परमजिनेन्द्र देव का स्मरण करती हुई वह अनन्त- 
मती अपने शोल को रक्षा कर रहो है । 


अंतिपननेगं ॥८८॥ 
करिघेटेयु मगेन्द्रततियु' पुलिविडुग््' स्गु गढ्ठ 
शुरभसमूहसु॒ हरि विरोधिगलु फणियु' नविक्ृगल्' 


रह 
पुरुडिपकागेयु' नलिव कोगिलेय' तोरदेद्द, वेरमं 
नेरेदोडनिर्दवंबुरूहलोचनेयिद वनान्तराद्धदोब्टू ॥८६॥ 
अर्थ-जिस बनप्रान्त में अनन्तमतोी भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव का ध्यान करती हुई बेठी थो, 
उस स्थान में उसके चारों ओर हृरथियों की घटाएं, सिहों के कुण्ड, बाघों, हिरणों के समूह 
सपं ओर मयूर, कोकिल ओर कोवा जो परस्पर विरोध रखने वाले जीव थे, सभी अपना 
विरोध भूलकर उसके चारों ओर घिर कर बठ गये । वे बहां नाना प्रकार से अपना 


विनोद करने लगे, मानो वे इस प्रकार उस सती बाला को भी अपने आनन्द में सम्मिलित 
होने अथवा भयभोत न होने का संकेत करने लगे । 


अंत, पगेकेछ्ेयिल्लदेल्ला म्गंगक मित्रत्वदोकिरे, वनदोछू शान्तिरस- 
मेलेये, कुमारियिपुदु , शंखपुरदोलोर्व वनचरनु' बेडितियु' ॥६०॥ 
अर्थ-स्वभावसे परस्पर बेर रखने वाले ये जोव आपसकी धज्रुताकों मूल करके मित्रता 
धारण कर अनन्तमतीको घेर कर बेठ गये । उन्हें ऐसा प्रतोत होने लगा कि मानो, यह कोई 
वनदेवता है । मानो, अनन्तमतो का पवित्र हृदय हो प्रवाहित होकर उनमें तरंगित होने 


लगा हो । उसके हृदय का शान्तरस ही उन वन्य पशुओं को अभिभूत करने लगा हो । इस 
प्रकार वह अनन्तमती जहां ध्यानस्थ बेठी थी, वहां शंखपुर नगर का एक भील आकर--- 


पोलकागि बस्तुमोमेंये 

ललितांगियनोवें कंडु देवते नम्म॑ । 
तोलगिदोडे पिडिदु कोढगे 

देले मिडुकदे निंदु पोदि बंदादरदिं ॥६१॥ 


अर्थ-अनन्तमती को देखने लगा । देखकर उसके मन में आया कि यह कोई वनदेवों 
है । अनन्तमतो के रूप और उसके हाव-माव को देखकर बह विस्मय से अभिमृत हो गया, 
पश्चात्‌ उसके पास आकर- 


तम्म पोत्तुतंदिष्पेय पुवुम' बेलद पणरुमं कन्नेयमु दे, 
पोयदु पोडेमह, पोगि तम्माक्रदनप्प बेडरसंगे। 


रण 
देवते बंद भीमवनदोलिदलल्लिगे पोगि निम्म- 
बेम्म वरम॑ बेडिकोलछिक्रमेंद:ु बिनन्‍नपंगेयबुदु ॥६२॥ 
अर्थ-.बन में लगे हुए नाना प्रकार के स्वादिष्ट फलों को उसने विनय-पूर्वक अनन्तमती 
के चरणों के पास लाकर रख दिया । वहां से वह अपने मोलराज के पास गया और 
निवेदन किया कि महाराज ! सोभाग्यसे बनमें आज एक वनदेवता पधारी हे। यदि आप वहां 
जाकर विनम्र भाव से नमस्कार करंगे तो वह आपकी सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण करेंगी। 
बेटरसं केल्ठ दागल्े 
नीडिल्लदे तदनक्के बंदा सतियं । 
नोडियेमेयिक्कुबुदरिं 
नोडेयुमीवनिते देवकन्निकेयल्ल ॥६३॥ 
अर्थ-भीम नामक उस भोल को यह बात सुन कर भीलराज शीघ्र हो बहां पर आया 
और उस अनिन्‍्द्य सुन्दरो अनंतमती को देखकर सन में विचार करने लगा कि यह बनदेवता 
या देवकन्या नहीं है, यह तो कोई मानुषी है। इसी लोक को स्त्री है। वह भोलराजा 
पुत्री रूप से उसको अपने घर ले गया । 
एंदेरेयु मिकछ्ियेयू नोडि तानाकेगासक्तनागिकन्नेयनरमने गोडगोंडु 
पोगि तन्नमहिमेयं सिरियुमं तोरि मेल्लने ॥६४॥> 
अर्थ-वह भोलराज अनन्तमतो के सुन्दर रूप पर मोहित हो गया । उसने अपना 
विविध प्रकार का ऐद्वर्य खुब बढ़ा चढ़ा कर अनन्तमती को बतलाया । उसने अपनी 
प्रत्येक चेष्टा से अनन्तमतती को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया । वह उस कुत्ते 


के समान चेष्टा करने लगा जो किसो के पास भोजन देख कर अधीर होता हुआ कपड़ा 
फाडने लगे। ह 


निन्‍नते नोंत सतिया 
रेन्नंतप्प प्रतापियं पडेदे रू- । 


श अन्तुपश्चांत रसमेसेये कन्ने पिपिदु' भीमनेंब किरातनायक हयात - ++ 
कंडु तन्न पुरक कोंडपोगि तन्न महिमेयं तोरि (ग) 
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पोननतियिनेनुते माणदे- 
तन्‍्नल्लिगे करेवुदु तकोदरि मनदोछ_ ॥६५॥ 
अर्थ-बह्‌ भीलराज कहने लगा कि हे देवि, तुमने अपने पूर्व जन्म के पुण्ययोग से रूप, 
पौषन और अनुपम सोनन्‍्दर्य प्राप्त किया है । मेरे जैसा प्रतापशालोी राजा भो तुम्हें किसी 
पूर्व जन्म के पुण्योदय से ही मिला है । मैं तुम्हें यहां अपनी पुत्री सानकर नहीं लाया और 
न तुम्हें अपनी किसी आपत्ति का निवारण करमे के लिए ही लाया हूँ । में तो तुम्हें अपनी 
पट्टरानी बनाने के लिए ही लाया हूं । मैं तुम्हें अपनी मुख्यरानी बनाना चाहता हूं । 
वेरगागि चित्तेयिं बा- 
यूबबर बत्तत्तु मोवों कोंडी ब्तमं । 
तोरेवुदरि सावुदु कर- 
मुख्युदु चिःकष्टमेंदु निश्वलमतियिं ॥६६॥ 
अर्थ-(अनन्तमती ने भीलराज से जब ऐसी बातें सुनों तो बिचार करने लगी कि यह 
तो तिरा स्त्री-लस्पट कामी अधम नर है। इस कामी से किस प्रकार अपने झील को रक्षा 
करू । मैं इसके साथ इसी लिये आई थी कि यह पिता के समान मेरी रक्षा करेगा और 
में निभय होकर अपने शीलब्रत का पालन कर सकूगी। किन्तु सेरा विचार असत्य 
निकला । विषयान्ध मनुष्य को कुछ विवेक नहों रहता । बह उचित-अनुचित को नहीं 
पहचानता । धर्म अधर्स का भान उसे नहीं होता । वह अपने रूप यौवन धन-सस्पदा का 
हो बखान कर रहा है और मुझे उसी प्रलोभन में फंसा कर धर्ंच्युत करमा चाहता है। 
अतः मुझे सावधान रहकर अपने शोलघधर्म की रक्षा करनी है । ) 
वह सोचती है कि यह बलवान्‌ है, राजा है, पुरुष होने से शारीरिक बलमें भी मुझ से 
अधिक है । किन्तु में भी दुर्बंल नहीं हूं । मेरे पास भी अपने शीलब्रत का बल है। में ने 
गुरु से जो ब्रत लिया है। उसका पालन में प्राण देकर भो करूंगी । किसो प्रकार भो 
अपने ब्रत को आंच नहीं आने दू गो । क्‍योंकि ब्रत लेकर तोड़ना अत्यन्त निन्‍दनोय है । 
यह शरीर तो फिर भी मिल सकता है किन्तु ब्रत का फिर मिलना दुलंभ है। इसके लिए 


ब्रत सहित यदि प्राण भी देने पड़े, तो उत्तम है । किन्तु ब्रत भंग करके क्षण भर भो जोना 
श्रेष्ठ नहों । क्‍योंकि ब्रतभंग से तो कल्याण का सार्ग बन्द हो जावेगा । 


अ्इ्२ 


यह बिचार कर उसने मौन धारण कर लिया ओर राजा के अनेक प्रइन करने पर भी 
न उसने कोई उत्तर दिया, न कोई और बातचीत को । 
मोनंगोंडु [पंचनमस्कारम॑ जपिसुत्त मुसिरदिपुदु, किरातराजनेनि- 
तानु तेरदिंदोड बडिसलारदें मुनिदु किडिकिडियागि मीसेयं कडिदु«॥६७॥+ 
अर्थ- अनन्तमती मौनपूर्वक एकाग्रचित्त से पंचनमस्कार मन्त्र का ध्यान करने लगी। 
यह चिन्तन करने लगी कि यह पंच-नमस्कार मन्त्र हो संसार के कष्टों से मुक्ति विलाने 
वाला है । इसो मन्त्र की शरण ग्रहण करने से अनन्त महापुरुषों ने मुक्ति प्राप्त को है, यह 
मन्त्र अहँन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और लोक के सर्व साधु, इन पंच परसेष्ठियों के 
नमस्कार रूप है । इसकी महिमा अपार है। 
एसो पंच णमोयारो सर्वपापष्पणासणों । 
मंगलाणं च सब्वेसि पढम होइ मंगल ॥। 
अर्थात्‌ यह पंच नमस्कार मन्त्र सम्पूर्ण पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों 
में श्रेष्ठ मंगल है । 
यह मन्त्र स्वयं भी मंगलरूप है ओर संसार को मंगल प्रदान करने वाला है । इसके 
स्मरणमाश्र से अनेकों का मंगल होता है। इसने अनेकों फा कल्याण किया है, अतः यह 
मेरा भी कल्याण करेगा और मुझे अपने धर्म पालन को शक्ति प्रदान करेगा, ऐसा विचार 
कर वह अत्यन्त श्रद्धानपूर्वक इस सनन्‍्त्र का ध्यान करने लगी । 
कुसेम्बुदु तप्पदुनि- 
नूना सेयोढां निनगे सकलराज्यश्रीयं । 
लसागि माडदिदोंडे 
देसिगतनदि दे नमेवुदोंदने बगेवों ॥६८॥ 
एंदु मसगि बड़े दोर्मेये निनगे मुनिवनल्लिदिनिरुत्ठिनि, लगे निन्नमनमं 
सेंतुमाडु माडदोडरंट_ तममं माडिदे । यप्पोडे निनगे तक्‍क विधियं नाठे 
मात पेनेंदु वह् गापं, पेत्ठ.दु पोदनन्ने गमित्तलू कुबरि ॥६६॥ 
2 इदेलिपु दु (ग) 


+ एंढु पलबुदिवसमोर्ड बडिसलारदे किनिसिमीसयं कडिदु नाले निन्‍न॑ देसेवलिग्ेयदल लदे 
माणनेंदु बल्गाप॑ पेलदु पोपुदु ॥ (ग) हु 


डे ३ 


अर्थ---तत्पइणात्‌ भोलराज कहने लगा कि तुम मेरे अनुनय तथा आग्रह को स्वीकार 
नहीं कर रही हो ! अच्छी बात है, कल देख गा। तुमको मेरे पौरुष ओर प्रतापका अभी पता 

नहीं है । आज तक सेरो आज्ञाका उल्लंघन किसोने भी करनेका दुस्साहस नहों किया । 
किन्तु तुमने मेरी प्रार्थनाको ठुकराया है। यह मेरे जोवन में पहलो घटना है । जिसको सारे 
राजा नमस्कार करते हैँ उसके पट्टरानी पद को तुमने अस्वोकार कर दिया है। अच्छा यदि 
तुमने मेरी आज्ञाका पालन नहीं किया तो तुम्हें जीवन पर्यन्त कष्ट भोगना पड़ेगा । मैंने जो 
तुम्हें समय दिया है इसमें तुम निदचय कर लो कि तुम मेरी बात स्वीकार करती हो या नहीं । 
सब राजा मेरे पराक़मसे कांपते हैं । यदि तुम सहमत नहीं हुई तो में देख गा कि तुम्हें मेरो 
इच्छापूर्ति करने से कौन बचाता है ? इस प्रकार कह कर वह किरातराज क्रोध के आवेग 
से अपनी मूछें चबाने लगा और पैर पटक कर वहां से चला गया । 


पिडिदी ब्रतमं ना सा- 
वोडे साव॑ विडुवेनल्लवेंदोड़े मुख । 
सडिपदे मार्ण बलपि 
पिडिवें ज़िनपदमनिदुषे कज्ज पेरतें ॥१००॥ 
अर्थ-इधर अनन्तमती इस बात को सुनकर मन में जरा भी शंकित या मयभीत नहों 
हुई, वह विचारने लगी कि मेंने जो शीलब्रत लिया है उसे प्राण त्म्राग करने पर भी नहों 
छोड़ गो । प्राण चले जाने पर दूसरे भवमें पुनः मिल जाएंगे किन्लु शर्म जाने पर अन्य भवमें 
नहों मिलेगा यह दुष्ट मुझे जो कल की धमको दे गया है, कल भी सेरा कया बिगाड़ सकेगा । 
जब कि में भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की दरण में हूं । मगवान्‌ ही घुझे संकटों से पार लगावेंगे । 
एंदालोचिसि कक्कयबारदुपसगंमिदु पिंगुविनमाहारशरीरनिवृत्तियेंदु 
परिच्छेदिसिपुदु यक्षिगासनकम्पसागे बंदु कन्नेय मनम॑ नोडलेंदु किरात 
राजनरुपुगोंडु ॥१ ० १॥ 


अर्थ-अनन्तमतोने यह संकल्प कर लिया, कि जब तक यह उपसग्ग दूर नहीं होगा तब 
तक के लिए मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। इस प्रकार विचार कर उसने 
आहार त्याग कर दिया । 


उस ओर भीलराज ने अपने एक कर्मचारी को आदेश दिया कि जब तक यह लड़की 
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मेरी बात को स्वीकार न करे तब तक उसको नाना प्रकार के कष्ट दो । वह कर्मचारी 
भीलराज की आज्ञा पाकर उसके निकट आया और उसको समझाने लगा । किन्तु जब 
अनन्तमती ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उस सती पर अनेक प्रकार के उपसर्ग करने 
लगा और अनेक तरह की यातनाएं देने लगा । 

जिस समय वह यातना दे रहा था, उस समय भी वह अनन्तमती भयभीत नहीं हुई । 
उसकी ब्रत-निष्ठा तथा शीलरक्षा की अविचल भावना के कारण उस वन की यक्षिणी का 
आसन कम्पित हुआ। और वह भोलराज का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुई । 
वहू उसकी परीक्षा के लिए किरातराज का वेष धारण किये थी और उसके समक्ष अब 
किरातराज के बल विक्रम और वेभव का वर्णन करने लगी । बार-बार वह अनन्तमती से 
अपनी टेक (जिद) छोड़ने का आग्रह करने लगी । किन्तु किरातराज-वेषधारिणी यक्षिणी 
जेसे-जसे उसे विचलित करने का प्रयत्न करने लगी अनन्तमती को श्रद्धा भगवान्‌ जिनेन्द्रके 
चरणों में अधिक होने लगी । अपने ब्रत पालन के लिए वह ओर अधिक हढ़ होती गई । 


वनरूहमुखियल्लिगे तो 
इने पिरिदप्पोंदु लीलेयि बंदोडनि। 
देनिवरुमोडनेसेदिर त- 
न्‍नने पोगछ्ुतिप न किरातं नुडिदं ॥१०२॥ 
अर्थ-उस किरातवेषधारिणी यक्षिणी ने कहा-हे सुन्दरि ! तुमने क्‍यों मौन धारण किया 


है ? मौन भंग करो और आंखें खोलो, अपना हठ छोड़ो । मुझसे आनन्दपूर्वक बात करो । 
किसी प्रकार का भय सत करो । 


रतिरम्मे तिलोत्तमे भा- 
रतियंबिवर दोरेगे मिगिलेनिसिदेम । 
त्सतियप लरिदपरु- 
न्‍नतियिदं नंबेयपोड्ड नीनिवरं ॥१०३॥ 
अर्थ-हे रति, हे रम्मे, है तिलोत्तमे, हे मारतो ! मेरा सनहरण करने वाली, मेरे अनेक 


स्थ्रथां हैं किन्तु तुम्हारे समान एक भी नहीं है। तुम मेरी पट्टरानो बन कर मेरे साथ 
आनन्व के साथ रहो । विहार करो और मेरे साथ सुखपूर्वंक भोग-विलास करो । 


डंबर 


[नोडेंदु तन्‍न कृतकर्दि पडेदोत्पेंडिरं तोरि मत्त] ॥९०४॥ 
अर्थ-हस प्रकार बहुत अनुनय-विनय करने पर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। तब 
किरातवेथिणी बक्षो ने अनेक उत्तम स्त्रियों को बना कर उसे दिखाया ओर कहा कि हे 
सुमुखि ! ये सभी उत्तम स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी। तू इनके ऊपर शासन करेगी । अब तू 
संकोच त्याग दे । यह योवन और सोन्दय वार-बार प्राप्त नहीं होतः । इसका सदुपयोग 
कर ओर मेरे साथ मनमाने भोगों का भोग कर । 


रुपिल्‍ले नगिन्नें बोडे 
रूपि प्रत्यक्ष कामदेवने नानि । 
चापलनयने मनोहर 
रूपे मनोमुददिनेन्न रूपं नोडा ॥१०४॥ 
अर्थ--हे भामिनि, हे सुन्दरि ! तू समझतो होगी कि में रूपमें तुमसे हीन हुं । किन्तु 
ऐसी बात नहीं है, तु आंख खोलकर देख, कामदेव को तिरस्कार करने वाला सेरा रूप 
है । तू अपने रूप और यौवन को साथंक कर । संकोच ओर चिन्ता में इसका नाश न कर। 
हे सुन्दरि ! नीति कहती है कि- 
जानासि हि यथा भोरू स्त्रोणां यौवनमश्रुवस्‌ । 
यदतोत॑ पुनर्नेति स्रोत: स्नोतस्विनासिव ॥। 
अर्थ-हे भीरु, तुम तो जानती हो कि स्त्रियों का यह यौवन स्थिर नहीं होता । जिस 
प्रकार नदी का बहा हुआ पानो लोटकर नहों आता, उसी प्रकार एक बार चले जाने पर 
यह यौवन भी फिर वापस नहों आता । 
एंदु तन्‍न विग्ुविसिद कामरूप तोरि, सिखिरे मौनकाल नोहिदरें- 
बतेलमरूव्ठे भाविपोडेन्नोब्ठाव]+कोरते यार्गिदु दंति तेनन देनगोडं वडुबुदेंबुदु, 
मनतमति तनन्‍नोछ॥१०६॥ 
किन्तु अनन्तमतो फिर मो घिचलित नहीं हुई । वह अपने शील अत को रक्षा करने के 





ः + तुरगदलंगल नायगल नेरविय नाभरणनिकरमं करिघटेयं परवस्त्रनिचयमं पंकुरहानने 
निन्न कष्तणिविनेग॑ योविडुगलं मोले तोरे दावुगल पेल्केग्रेलूव तोलतेकंल सदभाव 
मनेम्मेय पिंड भाविसि नोडंबु जाक्षि चित्तोत्सनदि सिरियल्नोलाव कोरते ॥ (ग) 
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लिये हढ़म्त रहो । इस हृढ़ता से उस यक्षिणाने प्रसन्न होकर अपनी माया समेट ली और 
अपने वशस्तविक रूप में प्रकट हो गई । उधर सती अनन्तमती विचार करने लगी कि यह 
भीलराज जिस रूप, यौवन की बात कह रहा है, वह तो क्षणभंगुर हे, इसके प्रलोभन में 
आकर अपने शील का त्याग करना कहां तक उच्चित है ? शोल हो स्थायी है। में इसो को 
रक्षा करूँगी। 
जिनपादभक्तियि ने- 
इने मोक्ष श्री लतांगि दोर कोछूगने- 
मत्तिन सिरियु गिरियु ने- 
इने सुखम गिरवमुमप्पु दावुदुगहनं ॥१०७॥ 
अर्थ-किन्तु अनन्तमती इस प्रकार के बचनों से भी विचलित नहीं हुई । वह अपने धर्म 


पर हृढ़ रही । इस प्रकार के उसके हृढ़ निदप्चय को देखकर यक्षी प्रसन्न हुई और उसने 
अपनो साया-विक्रिया को समेट लिया । अनन्तमती की अट ल श्रद्धा थी कि-- 


चला लक्ष्मीइचला: प्राणाइचलं पर्वंतमन्दिरम्‌ । 
चलाचले च संसारे धर्म एको हि निशचलः ॥ 
अर्थ -. लक्ष्मी चंचल है, प्राण भी चंचल हे । इस संसार में पर्वत तथा हृढ़ भवन भी 
अस्थिर हैं । किन्तु इस चलाचल संसार में एक धर्म ही ऐसा है, जो निइचल है । 
इस चंचल रूप यौवन के लिए, ऐड्वर्य के प्रलोमनके लिए अपने शाइवत धर्म का नाश 
करना बुद्धिमानी नहीं है। ये वस्तुएं तो नष्ट हो जाने पर पुनः प्राप्त हो सकती हैं, किन्तु आत्मा 
के साथ रहने वाला आत्माका सखा धर्म यदि एक बार भी चला जाए तो फिर किसी प्रकार 
उसका पाना कठिन है | यदि ऐडवर्य किसो को न सिले तो दीनस्थिति में होकर भी जिया 
जा सकता है किन्तु किसी को यदि धर्म न सिले तो उसका जोवन प्रशस्य नहीं माना जा 
सकता । धर्म तो मनुष्यमात्र का भूषण है, उसका धारण तो करना हो चाहिए । यह जोल 
जो घुझे मिला है उसकी रक्षा करना हो मेरा धर्म है। कहा भी है कि- 


हरति कुलकलंक॑ लुम्पते पापपंडूः सुकृतमुपचिनोति इलाध्यतामातनोति । 
नमयति सुरवर्ग हन्ति दुर्गोपसर्ग रचयति शुचिश्ञीलं स्वगंमोक्ष सलोलम ॥। 


अर्थात्‌ धारण किया हुवा पवित्र शीलब्नत कुल के कलंक को मिटाता है, पापरूप पंक 
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(कीचड़) को धो देता है, पुण्य का संचय करता है । संसार में प्रशंसा कराता है, देवों को 
भो अपने चरणों भुका देता है, तथा स्वर्ग और मोक्ष में सरलता से पहुँचा वेता है । 
संसार सें ब्रह्मचय की महिमा अपार है। इसके समान किसी अन्य ब्नत की महिसा 
नहीं है | ब्रह्मचारों वच्च के समान कठोर और दीर्घेजोबी होता है। उसको कमभो विकार 
या रोग स्पर भी नहीं कर सकते । अनन्तमती इस तरह विचार करके अपने शीलब्रत की 
रक्षा करने में सावधान रही । 
एंदु शुभभावनेयि दवर मेलेल्लनिमप्पमनमिल्लदे पंचपदंगढ् नेनेयुत्तु 
मरुमातुगुडदिप दि यक्नि + मेच्चि तन्‍न दिउ्यस्वरूपमं तोरु ॥९ ०८॥ 
अर्थ--इस प्रकार अनन्तमती निरन्तर अपने मन में धर्म की, शीलरक्षण की भावना 
करती रही, किसी प्रकार के उस प्रलोभन में उसने अपने को नहीं फंसने दिया । उसकी 
मावना क्षण-क्षण पर अधिक हृढ़ हो रही थी । उस यक्षी ने तब अनन्तमती की परीक्षा 
समाप्त कर दी, उसको विश्वास हो गया कि यह कन्या भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के चरणों में 
लीन है तो उसने अपना बह वनाबटी भोलराज का रूप छोड़ दिया और अपना दिव्य 
रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गई । 
उसने प्रसन्न होकर कहा कि हे कल्याणि ! अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा सारा संकट 
दूर हो गया । अब तुम किसी प्रकार की भी चिन्ता न करो । अब कोई भी उपसर्ग तुम्हारे 
ऊपर नहीं रहा । 
जिननाथ निष्टदेव॑- 
निनगं मत्तेनगर्मेंब कडु मोहदि नी- 
वनचर नि दुपसगे 
निनगादुद नरिदु पि गिसल्वेडिकरं ॥१०६॥ 
अर्थ-भगवान्‌ जिनेन्द्र के ऋरणकमलों में अपना सन लगाकर अनन्तमतोी बिचार करती 
है कि कोई भो उपसर्ग मेरा किसो प्रकार का नुकसान नहीं कर सकता । वह यक्षिणी बार- 
बार उसे प्रबोध देती है कि तुम अपनी आंखें खोलो, जो उपसर्ग तुम्हारे ऊपर आया था वह 
दूर हो चुका है । इस प्रकार वह अनेक प्रकार से उसको समभाने लगी और उसके धेय को 
बढ़ाने लगी । 
+ मनदोलेल्लनितुमप्पोडमव रमेले कांक्षेयिल्लेदु ' मुसिरदिरे यक्षि (ग) 





जे 

बेगं बंदेनिदक्कजंवेडेंद संतेलि पोगि मरें डोरगिद फिरातराजन ललेय॑ 
पोयिद वननंजिसल्टवेडि रोद्रूपं वियुरविसि तोरू ॥११०॥ 

अर्थ-यक्षी ने इस प्रकार उसे आइवासन दिया कि तुस किसी प्रकार का मय न करो । 

में अभी उस दुष्ट किरातराज को देखतो हूँ । ऐसा कह कर वह उस किरातराज के पास 


पहुँची और अपना रौद् (भयानक) रूप धारण करके उसे भयभीत करने लगी । यक्षो को 
भयानक आकृति देखकर वह मीलराज भयाकुल होकर वहां से भाग गया । 

आनप्पोडे दृवतेय॑ 

नीनरियदे कोर्षि चपतछतनदिदेन्न । 

मानिसेये गेत्त नुडिदे 

नानाविधदि द मादोड़े नायतिन्नु ॥१११॥ 

अर्थ-और भयभीत होकर अपने राजप्रासाद में जा छिपा। वह भय से कांपता हुआ 

मन में विचारने लगा कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है । मैंने इसे साधारण स्त्री समझ 
करके ही इसके साथ दुव्यंबहार किया था । इसको अपशब्द कहे और सताया । लेकिन यह 


तो कोई देवो जान पड़ती है । न जाने, अब मेरी क्‍या दशा होगी ? किस प्रकारका अभिशाप 
मुझे मिलेगा ? इत्यादि विचार कर वह बहुत डर गया । 


निन्‍न पोल्लमेयं केकोल्टूल्ेवेन्न नाछे पुजिसि पोडेमट निनू' निन्‍न 
परिजनमु कान्तारमु' पोरमडिसि वेगमयोध्याध्यापुरद बट्टेयं तोरि मगुब्ववदल्ल- 
दंदु निनगे नीनेयखियेंदु देवीय दृश्यमप्पुदु' वेचिया गछेच्चतु ॥११२॥७& 

अर्थे-वह यक्ष देवता अनन्तमती का उपसर्ग दूर करने के उपरान्त अनन्तमती से कहने 
लगी कि तू मन में अब फ़िसी प्रकार की चिन्ता मत कर | हे पुत्रि, बता, तुम्हें जाना कहां 
है ? कल पूजा के पश्चात्‌ तुम्हें जहां जाना है वहीं पहुँचा दू गो । यहु सुन॒ कर अनन्तमतों 
आइवस्त हुई ओर बोलो कि मुझे अयोध्या जाना है। उसी समय भोलराज ने भी आकर 


उसके चरणों में नमस्कार किया और उससे अपने अपराध क्षमा कराने के लिए प्रार्थना 
करने लगा । उस यक्षिणी देवी ने भी अनन्तमती को पूजा की । 


* अ्रणिदु मारिसलकां बंदे, अंजदिरेंदु संतेसि मरेद पटुर्द भोमनल्लिगे पोगी रौद्ररूपं तोरी (ग) 
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भयर्दि कनसिल्लिदु नि- 
श्चय मदक॒कक्॒की नोडि मनेयोछूतां शं- । 
केयिनागव्ठू परिजनमं 
नयदि बेखेल्दु पेछदु बेढगादागल्ठ ॥११३॥ 
अर्थं---दूसरे दिन अनन्तमतो को इच्छानुसार उस यक्षिणी ने उसे अयोध्या के मार्ग में 
पड़ने वाले भयानक जंगल को पार करा दिया और कहा कि तू इसो मार्ग से निविध्न 
अयोध्या पहुँच जाएगी । ऐसा कहकर वह देवी अन्‍्तर्धान हो गई । 
बंदु किरातराजना कनन्‍्नेय पादंगछं पलतेरदि दचचिसि बिजयंगेयबुर्देंदु 
केमुगिदु पुल्वट्टेयि' पेरडवियि' पोरमडिसि किरिदु' दूरंपोगिइदे तोष॑दयोध्यय 
बटटेयंदु तोरि मगुछूदु पोदनित्तलनंतमति बंदोंदु बसदियोत्छू देवरं बंदिसुत्ति- 
पे ननथमयोध्यापुरदि पुष्पकनेंबोव ॥११४॥ 
अर्थ--किरातराज रात भर चिन्ताकुल होकर सो नहीं सका । वह यही सोचता रहा 
कि यह सानवी नहों थी वास्तव में देवी थी। मैं ने पहचानने में मुल की । कहीं वह पुनः 
आकर मुझे कष्ट न देने लगे, इस प्रकार उसे रात भर नोंद नहीं आई । सुर्योदय होते हो 
वह उठा ओर सीधे उसो मार्ग पर, जिस पर अनन्तमती गई थी, जाकर भक्तिपूर्वक उसके 
निकट पहुँचा और उसकी पूजा की । तथा वार बार अपने अपराधों के लिए उससे क्षमा- 
याचना करने लगा। अनेक प्रकार के फल-फूल उसे समपंण किये । साथ में आये हुए सभी 
भोलों ने भी उसे प्रणाम किया और बहुत दूर तक उसे अयोध्या के मार्ग पर पहुँचाने वे 
सभी गये । पश्चात्‌ वहां से वापस लोटे । 
वरस्वैश्यनन्दन वि- 
स्तरदि द॑ परदुवोप समकट्टि । 
माण्दिरदे पिरिदप्पतन्त्र 
बेरसु मनोमुददिनल्लि निदादरदि' ॥११५॥ 
अर्थ--अनन्तमती अपने सार्ग पर चलती रही । चलते-चलते वह एक जिन-मन्दिर में 
पहुँची । उस वन में भगवान्‌ का मन्दिर देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई और उसमें दर्शन 
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करने के लिये गई । तोब् भक्ति से प्रदक्षिणा करतो हुई बह अपनो करुण-वशा पर प्रकाश 
डालतो हुईं भावपूर्ण स्तुति करने लगी जैसी श्री बा० वृन्दावनजो ने निम्नलिखित स्तुति में 


भाव व्यक्त किया है। 


श्रीपति जिनवर करुणायतनं, दुखहरण तुम्हारा बाना है । 
मत मेरो वार अबार करो, मोहि देहु विमल कल्याणा है ॥। 
त्रकालिक थस्तु प्रत्यक्ष लखो, तुम सों कछु बात न छातना है, 
मेरे उर आरत जो वरते, निहचे सब सो तुम जाना है । 
अवलोक विथा मत मौन गहो, नहिं मेरा कहीं ठिकाना है, 
हो राजीवलोचन शोच-विमोचन, मैं तुम सो हित ठाना हे ।। 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं, वृखहरण तुम्हारा वाना है० 
सब ग्रन्थनि में निरग्रन्थिनने निरधार यही गणधार कही, 
जिननायक हो सब लायक हैं, सुखदायक छायक ज्ञानमही । 
यह बात हसारे कान परी तब आन तुम्हारी शरण गहो, 
क्यों मेरी वार विलम्ब करो, जिननाथ कहो वह बात सही ॥। 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं, दुखहरण तुम्हारा बाना है० 
काहुको भोग मनोग करो, काहू को स्वर्गविमाना है, 
काहूको नाग-नरेशपतोी, काहुको ऋद्धि-निधाना है । 
जब मोपर क्यों न कृपा करते, यह क्या अन्घेर जमाना है, 
इन्साफ करो मत देर करो, सुखबृन्द भरो भगवाना है । 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं दुखहरण तुम्हारा वाना है० । 
खलकमं मु हैरान किया, तब तुमको आन पुकारा है, 
तुम ही समरत्य न न्याय करो, तब बन्दे का क्‍या चारा है । 
खल-घालक पालक बालक का, नृपनीति यही जग सारा है, 
तुम नोतिनिपुन जेलोक्यपती, तुम ही लगि दौर हमारा है ॥। 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं, दुखहरण तुम्हारा बाना है। 


जब से तुम से पहचान भई, तब से तम को हो माना है, 
तुमरे हो शासन का स्वामी, हमको सरना सरधाना है। 
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जिनको तुमरी झरनागत है, तिनसों यमराज डराना है, 
यह सुजस तुम्हारे सांचें का, सब गावत बेद पुराना है ॥ 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं दुृखहरण तुम्हारा बाना है । 
जिसने तुम से दिलदर्द कहा, तिसका तुमने दुख हाना है, 
अघ छोटा-मोटा नासि तुरत, सुख दिया तिन्‍्हें मनमाना है । 


पावकसों शीतल नीर किया, और चीर बढ़ा असमाना है, 
भोजन था जिसके पास नहीं, सो किया कुबेर समाना है ॥ 


श्रीपति जिनवर करुणायतनं दुखहरण तुम्हारा बाना है। 
चिन्तामन पारस कल्पत्तरू, सुखदायक ये परधाना है, 
तव दासन के सब दास यही, हमने मन में ठहराना है। 
तुम भक्तन को सुरइन्द्रपती, फिर चक्रपती पद पाना है, 
क्या बात कहो विस्तार बड़ी, वे पावें मुक्ति ठिकाना है ॥॥ 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं दुखहरण तुम्हारा बाना है। 
गति चार चुरासी लाख विषे, चिनमूरत मेरा भटका है, 
हो दीनबन्धु करुणानिधान, अबलों न मिटा वह खटका है । 
जब जोग मिला शिव-साधन का, तब विघन-कर्मने हटका है, 
तुम विघन हमारे दूर करो, सुख देहु निराकुल घटका है ॥। 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं, दृखहरण तुम्हारा बाना है । 
गज ग्राहग्रसित उद्धार किया, ज्यो अजन तस्कर तारा है, 
ज्यों सागर गोपदरूप किया, मना का संकट टारा है। 
ज्यों सूलो ते सिहासन ओ, बेड़ी को काट बिडारा है, 
त्यों मेरा संकट दूर करो, प्रभु सोकू आस तुम्हारा है ॥ 
श्रीपति जिनवर करुणाय +नं, दुखहरण तुम्हारा बाना है। 
ज्यों फाटक टेकत पांव खुला, ओ सांप धुमन कर डारा हे, 
ज्यों खड़॒ग कुसुमका माल किया, बालक का जहर उतारा है। 


डेंडर 


ज्यों सेठ विपत चकचूर पूर घर, लक्ष्मी सुख विस्तारा है, 
त्यों मेरा संकट दूर करो, प्रभु मोकू' आस तुम्हारा है ॥ 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं, दुखहरण तुम्हारा बाना है । 


यद्यपि तुमको रागादि नहीं, यह सत्य सर्वथा जाना है, 
चिन्पूरति आप अनन्तगुनी, नित शुद्धदरशा शिवथाना है । 
तहूपि भक्तन की भीड हरो, सुख देत तिन्‍्हें जु सुहाना है, 
यह शक्ति अचिन्त तुम्हारी है, क्‍या पाबे पार सयाना है। 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं, दुखहरण तुम्हारा बाना है । 


दुखखण्डन श्रीमुखसण्डन का, तुमरा प्रण परम प्रमाना है, 

वरदान दया जस कोरति का, तिहुंलोक धुजा फहराना है । 

कमलाधरजी, कसलाकरजोी, करिये कमला असलाना है, 

अब मेरि विथा अवलोफि रसापति, रंच न बार लगाना है ॥ 

श्रीपति जिनवर करुणायतनं दुखहरण तुम्हारा बाना हे । 

हो दोनानाथ अनाथहितूु, जन दीन अनाथ पुकारी है, 

उदयागतकर्मविपाक हलाहल मोह-विथा विस्तारी है । 

ज्यों आप और भवि जीवन को, तत्काल विथा निरवारो ह, 

त्यों वृन्दावन यह अर्ज करे प्रभु, आज हमारो वारी है ॥ 

श्रोपति जिनवर करुणायतनं दुखहरण तुम्हारा वाना है । 

जिस समय वह भगवान्‌ की मावभीनी स्तुति कर रही थी तभी अयोध्या का पुष्पक 

नामक एक वणिक्‌ वहां दर्शन करने के लिए आया । वह उच्च कुलोन व्यापारी था और 
अपने व्यापार के निमित्त सामान लेकर परदेश जा रहा था। मन्दिर को देखकर यह भी 
भगवान्‌ के दर्शान के लिए वहां जा पहुँचा । 


देवरं बंदिसुतिदनंतमतियं कंडु धर्मबात्सल्यदिं बीडिंगोडगोंडु पोगि 

युचित प्रतिपत्तियं माडि तदनन्तर निम्म देशमावुदु ऊराबुदु तंदेयारेंदु 
बेसगोलू बुदु ॥११६॥ 

अर्थ-उसने जंसे ही मन्दिर में प्रवेश किया बेसे हो बिनोत भाव से प्रसन्ननदन भगवान्‌ 
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को स्तुति-बन्दन करते हुए अनन्तमतो को देखा । उसे घर्मवात्सल्यवश वहां अकेली देखकर 
अपने साथ पड़ाव में ले गया । वहां जाकर उसका यथोचित सत्कार किया और उसकी 
सारी व्यवस्था कर दी । 


क्षमेये केछयं शीलं पुत्र सदाचरित पनं 
विमदये तायूसुत्यं पज्जं गुणंगठ सोदरर्‌ । 
क्रमदे तनयत्द्‌ तत्वं सम्यक्त्व मोप्पुत्र तंदे सं- 
यममे भवन देश मोक्तं जिनोछिये पदट्टणं ॥११७॥ 
अर्थ-पुष्पक ने अनन्तमतो से पूछा हे पृत्रि ! तुम इस वन में अकेलो क्‍यों हो ? तुम्हारे 
साथ कौन है ? कहां से आ रही हो ? कहां जाओगी ? 
अनन्तमती ने कहा कि मेरे साथ क्षमारूप नौकर है, शोलरूपी पुत्र है, सदाचार मेरा 
धन है, दया मेरी माता है, सत्य मेरा पितामह है । गुण मेरे सहोदर (भाई) हैं, तत्व मेरी 


पुत्री है, सम्यक्त्व मेरा पिता है। संयम घेरा मवन है, सेरा देश सोक्ष है। भगवान्‌ जिनेन्द्र 
का आगम मेरा नगर है। इस प्रकार मैं अकेलो नहों हूं । 


एंवी नुडियि दीकन्ने दर्शनविशुद्धेयेंद मेच्चि मनेगोडगोंडु वंदु तन्‍न 
भायें गुणवतिगी बालय॑ निन्न सगछंदु भाविसियांमगुछूदु वर्षिनं प्रयत्नदि 
नडेपुवुर्दे दोपे सिपुष्पक मगुब्ठदु पोपुदु ग्रणवति कन्नेयं नोडि ॥११८॥ 
अर्थ-अनन्तमती को वार्ता सुनकर पृष्पकः वणिक ने जान लिया कि “यह सम्यरहष्टि 
(धर्मात्मा) है और इस पर कोई संकट आया हुआ है । तब वह उसको अपनो धर्म-पुत्री 
मानकर अपने साथ घर ले गया और अपनी पत्नी गुणवतों से कहने लगा कि इसे अपनी 
पुत्री समक कर अपने पास रखो । में जब तक व्यापार करके परदेश से लोटू तब तक तुस 
इसकी रक्षा करना । यह कहकर उसने अनन्तमती अपने घर अपनी पत्नो के पास छोड़ 


दी और वह व्यापार के लिए चल दिया । उसको पत्नो गुणवतो अनन्तमतोी के रूप को 
देखकर मन में शंकित हो उठी ओर विच्ारने लगो कि- 


सुखनिते या नु मंबर- 
चरियानु' कुतकदि द मीरूषि मे- । 
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यूगरे दिदंव्ठल्लदि दिन- 
नरवनितेयरिन्न रोछरे रूपि चलूवि' |११६॥ 
अर्थ-यह कोई मानदवी स्त्री नहीं है अपितु कोई देवी है, या कोई विद्याधरों है, कोई 
विद्याधर हो इसे प्रथ्वी पर छोड़ गया है । या कोई देवी म।नवोी का रूप धारण करके आई 
है । मनुष्य लोक में इस प्रकार को रूपवतो स्त्री का मिलना कठिन है । 
[एंदु, अलिगणण वरादित्यनं नोह्पंते कन्नेयरूप नगिदु नोडि मनदो्ंजि]१२०५। 
अर्थ-वह बड़ी उत्सुकता से बार-बार अनन्तमतो के रूप को देखने लगी, जिस प्रकार 
कोई व्यक्ति एक आंख बन्द करके सुर्य को देखता है। वह अनन्तमतो के रूप को देखकर 
आशंका करने लगी । 
एनगप्पोटे मुन्निन ज- 
व्वनमु लावण्यमु विलासमुमिल्ली- 
वनितेयिरलोवो पर्गन- 
मनिकि मनेमाडु वंदमक्कु कडेयोकू ॥१२१॥ 
अर्थ-वह मन में विचार करने लगी कि मनुष्य की सनोभावना सदा एक समान नहीं 
रहती । मेरे पति यद्यपि मुझसे अत्यन्त प्रेम करते हैं किन्तु वे मेरे रूपके कारण उतने प्रसन्न 
नहीं हैं। मेरा रूप जेसा आज हे, वसा आगे नहों रहेगा क्योंकि शरीर की सुन्दरता कम 
होते देर नहीं लगती । तब मेरे पति इस परम सुन्दरो कन्या के रहते हुए मुझ से बिरक्त हो 
जाए गे । उस समय सुझ पर घोर आपत्ति आ पड़ेगी । इस कन्या का रूप मुझ से बहुत 
सुन्दर है । यवि यह मेरे घर में ही रहे तो कदाचित्‌ मेरे पति की मति भी समय के साथ 
बदल जावे ओर वे इस पर अनुरक्त हो उठे, तब वे मुझे पूछेंगे भी नहीं । इस प्रकार वह 
अनेक आहंका करने लगी , 


[एंदु तन्न पुलुकुमनदि ] दिरिसिकोब्ठलण्मद व्यात्टियेंब कु टनिगे मारु- 
बुदुमाके (सहस्नपोन्न कोट, मनेगोडगोंडु पोपुदु . कुमारि ततन्नोत्धू ॥१२२॥ 


अर्थ--ऐसा विचार करके उसने निईचय किया कि इसका इस घर में रहना उचित 
नहीं है । इसे जितना ज्ञीक्र बने इस घरसे अलग कर देना चाहिए । यह सोचविचार करके 


डंडे 
उसने व्याली नाम की एक कुट्टिनो (वेश्या) को बुलाकर कहा कि देख, यह कन्या कितनी 
सुन्दरी है ? यदि तू इसे मोल ले ले तो तुझे बहुत लाभ होगा । 


कुट्टिनो अनन्तमती का सुन्दर रूप देख करके बहुत हो प्रसन्न हुई और उसने तत्काल 
१००० सोहरोंसे उसको खरोद लिया तथा अपने साथ घर ले गई । अनन्तमतो अपने मनमें 
विचार करने लगो कि-- 


खत्ठकर्मोदियदि दं 
गल्ियिसुवदुःखमेन्ननेनितोंददोड । 
चत्ठपागेनेन्न पिडिदु 
ज्ज्वल मुत्रतकोबो भंगमम माडुवेने ॥१२३॥ 
अर्थ-मेंने पूर्वजन्म में जो कर्म उपाजित किये हैं, उनका फल मुझे भोगना पड़ रहा है 
किन्तु मुझे इसे शान्ति के साथ भोगना है। मैंने जो शीलब्रत ग्रहण किया है, उसकी रक्षा 
में प्राण देकर भी करूंगी । अपने ब्रत का भंग नहीं होने दू गी । 


शील पर भूषणम्‌” यानो-शोल परम भूषण है । यह भूषण जब हाथ से चला जावे 
तो फिर नहीं मिलता । मुझे इसे खोना नहीं है । मैंने किसो का कभी शील भंग नहीं किया 
तो लाखों उपसर्ग आने पर भी मेरा शील भो सुरक्षित रहेगा । 
एनुतु' क्षतदोत्ट दढेयागिपु दु. व्यात्विपत्तट' दिवस 
पोर्दि बल्वियं मेल्लन कन्नेगिंदत्तेंदत्टू ॥ १२४ ॥ 
अरथे-उस कुट्टिनो के चंगुल में पड़ी हुई अनन्तमती अपना मन भगवात््‌ जिनेन्द्र देव के 
ध्यान में लगा कर रहने लगी । इस प्रकार कुछ दिन निकल गए । कुट्टिनी ने देखा कि यह 
तो अपने ही ध्यान में लगी रहती है ओर किसो प्रकार का अन्तर इसके व्यवहार में नहीं 
आया है, तो वह अधीर हो उठी और कहने लगी कि- 
मरुढंते मरुछे तलेय॑ 
परपिरद मनोनुरागदि मुडिसुडियं । 
परवशमादर तेरदिं 
दिरदे सरोजाक्षि नल्मेयि' नुडिपेररोछू ॥१२५॥ 
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अर्थ-हे कमल के समान सुन्दर आंखों बालो ! तुम इस प्रकार (चुप) बेठी रहती हो, 
इससे तुम्हें क्या लाभ है ? त्‌म रूपवतो हो और योवनवती भी हो, ऐसी स्थिति में यदि 
तुम चाहो तो स्थर्ग को सम्पदा भो तुम्हारे चरणों में लोटने लगे । किन्तु तुम मौन रहकर, 
यथेष्ट खान पान छोड़ कर अपना सुन्दर शरीर सुखा रही हो । इसमें क्या सार है? मोठो 
बातें करो, हेंसकर बोलो, किसी का हितकर वचन सुनो । अपने सुन्दर वालों में सुगन्धित 
तेल लगाकर कंघी दो । कान, नाक, गले और केश के आभूषण धारण करो । मनुष्यों को 
देखकर मुसकराना सोखो । इस प्रकार उदास रहने से तुम्हें क्या लाभ होगा ? स्त्रियों के 
लिए यह सब क्रियाएँ लाभदायक हें । 


वल्‍लदिदोंडमोल्वरंतिर नोत्ठपुदन्यरचित्तमं 

मेल्लमेल्लने नोटर्दि नगेयिंदमिकक्रिगोल्वुदं । 

तल्लिगल्लिग तपुंद॑ नेर माडि मेल्वपनंगढिं 

चल्लवाडुबुदारो्ठादोडमल्वबत्टिवद्युविबेन ॥१२६॥ 

अर्थ-वह कुट्टिनी कहने लगी कि स्त्रियों को अपने रूप और यौवन का पूर्ण उपभोग 
करना चाहिए। जो स्त्रो रूपवतो होकर मो इसका उपभोग नहों करती वह रूप निकल जाने 
पर पोछे पछतातो है जब कि उस समय पछताने से उसे कोई लाभ नहों होता । तुम भी 
अन्य स्त्रियों के समान, जो संसार में सुख चाहतो हैं, पुरुषों से रति करो । उनको तिरछी 
दृष्टि से देखकर थोड़ा मुसकराओ ओर जब वे तुम्हारी ओर देखने लगें तो तुम अपना मुख 
नोचा कर लो । इस प्रकार करने से उनका मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा । स्त्रियों को तो 
इस अवस्था में ऐसे हावभाव करना स्वभावतः आ जाते हैं। किन्तु तुमको मैं इन बातों से 
विरक्त देखती हूँ । 

तरललोचने मु यु चंगछोव्ठाद चल्वुगल मुखां- 

बुरूहदोंदु विलासमं नक्ठितोछभंगिगरु्ं पदां- 

बुरुहपल्लवमु कुरुढुगछो छाददोंदु बेंडगनो- 

प्पिरे विटर्गनुरागमागि सरोरुह्दानने तोरुनीं ॥१२७॥ 


अर्थ-हे चंचल नेत्रे ! तुम्हें में क्या शिक्षा दू ? तुम तो स्वयं हो बहुत शिक्षित हो । 


है 5 2५] 


थापि तुम्हें अपनी ओर से असायधान (लापर्वाह) देखकर कहतो हूं कि अपने मुखमण्डल 
को सुन्दर आकर्षक बनाना चाहिये। इसी प्रकार पंरों को कमल के समान लाल रखना 
चाहिये ओर उनमें स्वर्ण की पेंजनी (पायजेब) पहननो चभाहिए। उससे चलते समय में जो 
शिजान होता है, उससे कामियों का मन अधीर हो जाता है। केशों का सुन्दरता से विन्यास 
करते हुए उसमें नाना सुगन्धित चूर्ण अथवा तेल डालने चाहिए, जिस केशविन्यास को देखते 
देखते ही जिट पुरुषों का मन पिघल उठे । कामो बविट पुरुषोंको फेंसानेके लिये यह मो एक 
सुन्वर उपाय है । 


कुरुव्ठपत्तिगर्ं मनंबिडेतिदु चंदनपंकर्म 
सरसिजानने पुसु मेच्चुव पोनन मुत्तिन नोकवा । 
भरणमं तुडडु दिव्यवस्त्रमनति यि'दुडुरागदि' 
सुरगियं मुडिख्पनेतके कु दिपो मरुछंदिद ॥१२८॥ 
अर्थ-इसलिए हे कमलमुखि ! तुम्हें अपना श्यूड्रार करता चाहिए । स्नान तथा चन्दन 
विलेपन से अपना शरीर सुन्दर सुगन्धित बनाना चाहिए। स्त्रियों को तो सदा अच्छे मनोहर 
ओर प्रियवेष में रहना आवश्यक है । तुम भो स्वणो-मोतो-रत्नावलो के आभूषण पहनो, 


दिव्य वस्ञ्नों को पसन्द करो । कान, नाक, कंठ, भुजा ओर पेरों में रमणोय अलंकार 
धारण करो । इस प्रकार के पागलपन से अपने रूप और यौवन को नष्ट न करो । 


रुहिल्‍लदोड केलवर 
सहायदि बरिदे तोनेदु केम्मने विटसें- 
दोहमनोलिसुवरें दोडे 
रूह पडेदेके मवुल्ठेनीं इथे गछे थे ॥१२६॥ 
अर्थ-कुट्टिनी कहती है कि जिन स्त्रियों को वास्तविक सुन्दर रूप नहीं मिलता किन्तु बे 
भी सजावटसे अपने को अत्यन्त सुन्दर ओर आकर्षक बनाये रखतो हैं । अतः वे भी बनावटी 


श्पुड़गार करतो हैं । किन्तु तुमको तो ऐसा सुन्दर रूप मिला है जिसे पाकर कोई भी स्त्री 
स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात कर सकती है। फिर तुम अपना समय इस तरह थ्यर्थ 


क्यों बिता रही हो ? 


डा 


करेवृद्‌ बेलकेलबरनेरे 
नेरेवृद्‌ भाविष्पोंडदे नगरोत॒भाग्य । 
मरुके सुरसूछे परेयोत्र 
परगुंटे मनक्केबंद भोगमदार्ग ॥१३०॥ 
अर्थ-कई स्त्रियां इतनी चतुर होती हैं कि स्वयं पुरुषों को अपने हाव भावों से अपनों 
ओर आकर्षित करतो हैं । अपनो चतुराई से उन्हें बुलातो हैं परन्तु तुमको देखकर तो मुझे 
आइचय होता है । तुम इतनो स्वर्गोष रूपशालिनी होकर भो, इतना अच्छा भाग्य प्राप्त 
करके भी अपना तिरस्कार कर रही हो तथा इस यौवन का उपयोग नहों करतों । प्रथ्वी 
पर तुम्हारे जंसा रूपलावण्य किसी का नहीं है । तुम इतनो भाग्यशालिनो होकर भी क्यों 
इस प्रकार हीन जीवन विताने को उत्सुक हो ? 
पोसदुडुगे निच्चनिच्चं 
पोसगण्डर्‌ चल्वरप्पमोंसवस्त्र भा- 
कब 
जिसे के मुक्तिदसनियरगु टे ॥१ ३ १॥ 
अर्थ-तुम्हें अपने बनाव श्ृद्धार में ही लगा रहना चाहिए। समय समय पर श्ूज्भार 
बदलते रहना चाहिए । नये नये सुन्दर बस्त्र पहनने चाहिए । तथा नये नये रूपवान्‌ और 
धनवान्‌ कामुक-पुरुषों को अपनो ओर आकर्षित करना चाहिए। यह कीमती शरीर जो 
कि तुम्हें मिला है, इसका भरपुर उपभोग करना चाहिए। इसी के लिए तो तुमको यह 
सुन्दर शरीर प्राप्त हुवा है । 
अदु कारणदि मीवबुदुण्बुदुडुबृदु मोनदिं दिखेंदेंदु 
बुद्धि वेछकन्न तन्‍नोक्ननक्कु ॥१३२॥ 
अर्थ-तुम उपवास करतो हो, मौन (चुप) बेठी रहती हो तथा अपना श्यड्भार तक 
नहीं करतीं, यह सब तुम्हारे शरोर ओर अवस्था के अनुकूल आचरण नहीं है । 
घरणीचक्रमुम वियत्तकमुम गंडिक्कु वर्मिचन 
च्चरियपष्पंतिरदुदु माहि समेवर्‌ कल्ललिनारेत्तुवर्‌ 


इडह 
त्वरित बिन्‍ननदि विसिल्णु॒दरेयं तंदेरुवर मेरुवं 
 भरदिदं पिडिदेतुवर्‌ मब्ललोछ निर्माडवर्‌ जोडेयर्‌ ॥१३३॥ 

अर्थ-इस प्रकार वह कुट्टिनी अनन्तमती को सामान्य स्त्री समझ कर भोग विल्ास के 
लिये उत्सुक करने लगी । उसको बात को सुनकर अनन्तमतो सोचती है कि ये इन्द्रियों के 
सुख उंचल हैं, जेसे किसो पदार्थ के ऊपर कोई बनावटी चमक लगा दी जाबे और उससे 
वह अपनी वास्तविक स्थिति में न दिखाई देकर कुछ आकर्षक प्रतीत हो । उसी प्रकार यह 
पृथ्वो मंडल है, यह वास्तव में कुछ है ओर यह दिखाई कुछ ओर देता है। यह बिजलो 
की चमक के समान क्षणिक है। मूर्ख लोग पत्थर में से सन निकालना चाहते हैं 
मृगमरोचिका में से जल लेना चाहते हैं । रेतकी ढेरीमें मेर को कल्पना करते हैं । मोक्षसुख 
और इन्द्रिय-सुखों को एक समान समभते हैं । कृत्रिम सुख में वास्तविक सुख को भावना 
करते हैं । किन्तु क्या किसो गलत स्थान में किसो वस्तु की भावना करने से वह वहां प्राप्त 
हो सकतो है ? 


कुट्टणियेंबलू सामान्ययल्लरुदि दिवल्लेन्न नेनेंदोड मेनगे मोनदि'दि- 
पुंदे बुद्धियंदुसिरदिरे, केलबुदिनमागेयि' वायं बडिदोड बडिसलारदे ॥१३४॥ 
हरिणाक्षि, नुडियलेंतु 
मरुछागदे बेगमंयूदु कुडवें भूष । 
गुरुमुददिनथ लाभ 
पिरिदक्‍्कु भूमिपालनु करमोसेग्रु ॥१३५॥ 


अर्थ वह वेश्या कई दिनों तक अनन्तमतो को अपने पापमय व्यभिचार कर्म के लिए 
प्रेरित करती रही । किन्तु अनन्तमतोने उसको कुछ उत्तर नहीं दिया, सोन जनो रहो। बेइया 
के समझाने बुभाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । तब उस वेहया ने निश्चय किया 
कि इसे राजा को सौंप दिया जावे, इससे मुझको अच्छा आथिक लाभ होगा ओर यह भी 
सुर से प्रसन्न होगी । तथा राजा भी जिसको में यह परम सुन्दरी उपहार में दू गी, मुझ पर 
बहुत प्रसन्‍न होगा । ऐसा विचार कर वह राजा के हाथ उसे बेचने को तेयारी करने लगी । 


शप० 


गद्य--एंदा पुरमनालव सिंहरथनें वरसनल्लि गोयूदु स्त्रीरत्नमं देवरिगे 
पायुडंतदेनेंदीप्पि सुवदुमरसं व्यालिंगे साल्वनितु पोनन्‍्न॑ कोह कन्येयरूए 
भाविसि नोलमुदु& ॥ १३६ ॥ 

[मिडुकदे मेय्यिक्कदे वनितारत्नमं वज्ललेपदोतपत्तिदंते नद्दिष्टियं तेगे- 
यलारदे नोडि नोडि ततन्नोंलितेंदु भाविसिदं ॥११८॥ 

इवक्रपदपल्लवंगक़ नवयवर्दि पोत्वतिरेंदशोकेगे विदिशा 

पवनीये केछठ फलमातछगवु भयदिं बेगडु गोंड शोकेगल्लिन्नु' ॥१ ३६॥ 

सोगयिसुवी सतियु ग्रुटदुगुगंगजनितनंगकिरणद चेल्वं 

बगेयदिनिससिंद मुक्िसि पेय कंडंते कारवनिन्नु' सूर्यम्‌ ॥१४०॥ 

ई वनितेय मेगाल जनावेय चल्वुगत्लनीये भयदिं वनमं। 

तावंजिपक्कुवेन्ने मु कालि पोरगावेयंबबडवियोल्ठेछ्वे ॥१४ १॥ 

रम्भेय मडविनशोभेय नंबुज सवनीकेगीये साविर क्िण । 

दंविडेदे नोल्गपनब्जजनेंबुदु पुसियेल्लविनितु कणूसुरगोछूवे ॥१४२॥ 

ईं वनितेब युल्फं परिमाविसुवन्देन्न सतियगुल्फक्क के । 

व्लृतावधिकमेंदु मनदोत्य गोविन्द मरुगिकरियनादं नोवि' ॥१४३॥ 

यन्न दोरेयोछूपनजनि कन्नेयकिरुदोडेगे कोहनेम्बिसिगिगिं । 

तन्‍्न॑ परग तोरं मुन्न॑ कामंगे देह मिदु दु पुसिये ॥१४७४७॥ 

कंडरियदंतु परितंदूरडलदजनिवद्ध तोडेगे मदवल्लभेयं । 

कोंडित्नेम्ब नोवि बेंडादुदु' बारेबारेगु' बेंडोलवे ॥१०५॥ 

ईं कमलमुखियजघनक्का कमलजनित्तनेम्म मस्तकदेशेयों । 

दाकारमनेंदिरदितिभीकरदि' वनमनिभसमूह पोक्कुबु ॥१४६॥ 


...._£& आके कोड तन्न मात केलदोत्त गोललोल्लदेमोनंगो डिरे बेससा 
पुरमनालूव सिंहरथर्नेबरसंगे कुड़व॒ृदुम रसं नोडि (ग) ॥॥१३७॥। 








डर 


इंकेय पोक्कुछचल्वे लोकदोछ॒तिसेव्यमिदर पोरेयोछू नाजि- 

न्‍नकिपंमेंदु नेरे निराकरम पोक्कुवेवदि' शंखंगत्ठू ॥१9७॥ 

ईं नारीय बासेगे चतुरानन नेरेदिये तन्‍न शोभेय नातें- 

ध्वानदिनेले मरुछादुवनूनं मरुब्सिपि येंब॒ुव' मुन्नोक्ववे ॥१०४८॥ 

ई वनितेय नडुवि गजनावग मेरेदिये तन्‍नमध्यद सोबगं 

तावंजि बढ्िल्ववोदरं नोविंदं पोक्कुवंदु बारणरिपुगढ्ग ॥१४६॥ 

ई ससिवदनेय तेक्वसिर्गी सरसिजगर्भनिये तम्मोरूसुमनि 

बेसत्त पुवयलिड॒बुवु देसिगरंतिगछु सुरम्भादकमढ्ठ ।१५०॥ 

एले पोल्तिनिर्वीकिय मोल्ठे यंदमनेंदु जक्कबक्किगे मुछ्ठि्सि 
जलजभवनिये शापमनोलविल्लदगल्दुपोपुविरुद्धोछ्ूमिथुनं ॥१५१॥ 
करमोप्पुवुदी कन्नेय कोरतेन्नेदेगेंदु नोडि बेरगागि बसु' 

घेरेयोद्ू मेयूयरियदे विस्तरदि मतिगेट्ट, बढ्ढेदवडकेय ससिगत्टू ॥१५२॥ 
देसिगर तिन्नु पुरुकिगन्ठ भयवशर्दि [क] 

एरेदिवुदु मजनीके यनल्वितोछिं गोल्दु तम्म चल्विकेयं क॑ 

डेछलते गल्गपोवु गढ्)ं तल्लेदिदु तक्केयद्पिवा फलिनतेयं ॥१५३॥ 

जल जभवनोलिदु कन्नेय तत्ठक तंदीये वारिजंगल्केंप 
विक्ियसरसिस्हमादुवुविलिय सरोजात मोत्ठवे मुन्निन युगदोत्टू ।१५४४। 
जवनेन्न सतिय बेरलोप्पमनीबधू कोंडल्टेंु करिवाजिगढें । 

बिवनेरदे मुछिसिंदेरुव निन्‍नु कोणानं महात्रतदि दं ॥१५४५॥ 
ओढछि्[क्िदद्दोंद्जनीकेयसेल्टूलुगरि गिये तन्‍न चेल्व॑ पिरिदु' । 

तल्लणदि' केदगेगढ मुब्य लोब पोक्किप विन्‍नु मतिभयदि'दं ॥१५६॥ 





जरिरुहगर्भनीकेयध रक्‍्के मनोहरमप्प तम्मप- 
ग्गल चलुव॑ करुत्तेलदू पोट्टोडे बेचि वर्टविजंगलु । 


अशर 

बिंदी तम्म बेन्न चल्व॑ पदषि' दीवनजमुखिय बेंगीवुदुम- 
ग्गद नागकन्नेयसपंम्‌ पदम विसुटोडि रसेयोह्िदंपरिन्नु ॥१४७॥ 
गछसोडगूड़ि कप वेरसिप्‌ व॒पेवलदि दमल्लद 
दुक्दिमरक्के बीछलिनिकेतनमागवु नोडे लोकदोछ ॥१५८॥ 
ईं सतिय द्रन्तपंक्तिगे भासुरतरमप्प तम्म चल्वुगछ सं- 
तोषदिनित्तदरि द॑ लेसागिरे मुत्तु पूज्य मादुवु घरेयोव्ठ_॥१५६॥ 
वरुणानिय बायदेरे गी तरुणीय बायूदेरेय चल्वनेंबी चल्व॑ 
नेरेदीशनुड॒पनादं परिकिसुवंद मररोछगे कु टरु मोल्टरे ॥१६०॥ 
ईंकेय कदपिन शोभेयनेकंजदे पोलूतिरेन्दु शापमनीयलू । 
कोकनदसुतं पलरु' पोर्चेमन्ने चलदि न्‍नखिरेनेगव्टू भूगं ॥१६९॥ 

वारिजोद्भवनी सरोजदकछ्ठायताक्षिय मूगिना 

कारम॑ नेरे पोल्तिरेंदुरे नोडि संपगेगलगे नि- 

ध्कारणं मुनिसिद नप्पुदरिंदर्दे मनदकिकरिं 

सारलण्मदे भाविपंदवनोंदु पोदु तु तु विगछ्लू ॥१६२॥ 

यम्म कण्गतछ्ठ चत्वनीकेय कणिणगे पद्मजनिन्तनें 

ब॒म्म्ं पिरिदागे पुल्लेय विंडुगव्ट्‌ कडुचिंतेयि' 

सुम्मनागि जडलदि द्‌ कटोवो चित्तद वल्पुगे 

होमेयु कडुबीरमिल्लदे पंदेयादुदु धात्रियोद्य ॥१६ ३॥ 
जवल्ठजजनिकेय तुरुगे वेगलठनु 
म्मक्सि पेरगागि पिरिदुम्मलिसिदे मेयिक्करमरक्कन्नेयरिन्नु ॥१६४॥ 

वनरुहगर्भनित्षिसि म्गाक्षिय कर्णयुगक्के कूर्तमे 

ल्‍लने बडिदिये नम्म चलुव॑ मरदि दरक्ण्मदोयूयनिं 
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तनवरतं करं मुगिदु नीरोछ गिर्द्रिरेल्लमब्जय 

भेनने महोत्सदंबे सुभाविसुतिपृ॑वु नोयूदि लागछु ॥१६५॥ 
इंवनितेय पुव॑गढ्ं नींबंजदे पोलूतिरेंदु ससिजगर्भम्‌। 
बविनमरकक्‍्के शापनीवुदुमदु केपेयादुदवनितव्ददोछ_ ॥१६६॥ 

नयदिंदीकेय चल्वनप्प नोसलं पद्मोद्भवं तन्नकू- 

मेंयि' नोरंतिरे नोडिनोडिदनेले लोकक्किदाश्चये म- 

दूध्रिय मल्लानिद्रंदबं घरियिसल्वेत्यकेंदु नीलोत्पल- 

प्रियनिन्‍्नु नरे पेचतु कुशियुतु तानिपनभ्यासदि' ॥१६७॥ 
सरसिजभवनीकान्तेय कुरुछोछिंगे तम्म चल्वनित्तुदरि प- 
ल्मोरेवु नछिनिकरमिन्नु| सरसिज संभवननरसि कडु मुब्सिंद ।१६८। 
आसरसिजभवनीकेय केशक्कोलिदीये तम्मचल्वमुनिदि 

: देशदोलिरलल्लदे मलेदेशदोकि तप्पु वंजिसीरेय तरुगछ_ ॥१६६॥ 

मददि' बगेयदे नीवि सुदतिय बण्णमने पोल्तिरेंदति मुददि' 
विदिशापमनित्तदरि' विदिगेव्ठफलमाग लोडने सावुवुघरेयोछ, ॥१७०॥ 
अतिशयमीकेय मेयूगंददिकेयं पोलूतिरेंदु मलयरुहक्कु 
धतियि सापमनित्तोड़े चतुरास्य॑ तेयूदु बेहनिड्ुवपेललं ॥१०१॥ 
गद्य--एंदनंतमति कुमारिय रूपनाश्चय॑म्‌ बद्दापादमस्तक॑ बरेग॑ नोडि 

नानाविधाद्ि पोगछूद [व० ओ० क०] ॥१७२॥ 


अर्थ-वेहया ने ऐसा निइ्चय किया और वह अनन्तमतों को राजा सिहरथ के पास ले 
गई । राजा अनन्तमतो के रूप को देख कर अत्यन्त प्रसन्‍त हुवा और उसने उस कुट्टिनी को 
अनेक वस्त्राभरण ओर बहुत घन दिया तथा बेइया से अनन्तमतों को मोल ले लिया । वह 
अनन्तमतो का सुन्दर रूप देख कर विचारने लगा कि ऐसा उत्तम स्त्री-रत्न मैंने आज तक 
नहीं देखा, न मुझे कहीं पर सिला । 


अपर 


राजा सचसुच में कन्या के रूप और उसके अंग-विस्यास को देखकर मुग्ध हो गया, 
जिस प्रकार भ्रमर कमल के रूप पर मुग्ध हो जाता है । 
वास्तव में स्पशनेन्द्रिय के बिषय में फंसा हुवा प्राणी अपने आपको भूल जाता है और 
उसे अपने हित अहित की भो सुधि नहीं रहती। एक-एक इन्द्रियका विषय भी बहुत प्रबल है 
जिसके अधीन हुवा प्राणी अपने प्राणों को भी गंवा बेठता है। जिस प्रकार केवल सुगन्धि 
के लोभ से भंवरा कमल में बन्द हो जाता है । सुरीले राग के सुनने के वशीमृत होकर 
हरिण अपने प्राण गंवा देता है, उसो प्रकार रागान्ध या विषयान्ध व्यक्ति भो अपनी 
सम्हाल नहीं कर पाता और कामके वशीमूृत होकर अपने प्राणों को मो संकट में डाल देता 
है । जोव जब एक मो इन्द्रिय से पराधोन होकर महान कष्टों में पड़ जाता है, तो जो 
व्यक्ति पांचों इन्द्रियों के वश्ोभूत हो, उसकी तो बात हो क्‍या ? नोतिकार कहते हैं कि- 
पंचेन्द्रियस्प मत्यंस्थ छिद्रं चेदेकमिन्द्रियस्‌ 
यतोग्रस्य स्नरवति प्रज्ञा हतेः पात्रादिवोदकस्‌ ।॥॥ 
अरथ-जिस पंचेन्द्रिय मनुष्य को एक भी इन्द्रिय विषयभोगासक्त हो जाती है, तो 
उसकी बुद्धि उसी प्रकार नाश को प्राप्त होती जाती है जेसे किसी महक (चर्मसे बना जल- 
पात्र) में एक भी छिद्र हो जाने से उसका पानी रिस-रिस कर सारा निकल जाता है । 


सर्प वीणा की आवाज सुनने में मग्न होकर अपने को बन्धन में डाल लेता है, पतंगा 
भी अग्नि में कूद कर अपनी जान गंवा देता है । इसी प्रकार किसो भी एक इन्द्रिय से 
रागानुबन्ध रखने वाला व्यक्ति भी अपना नाश स्वयं कर लेता है । 

संसार की दशा महा विचित्र है। विचित्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि 
संसारी जीव जान बुक कर अपने को संकट में डालता है। ऐसा वह अनादिकाल से करता 
आया है। हस संसार की गति को एक ही रूप सें सनातन काल से देखते आये हैं । जन्म, 
यौवन, जरा और मृत्यु तथा इनके अन्तराल में नाना प्रकार कष्टों को लम्बी गाथा; यही 
प्राणी का जोवन है । सभो यह देखते हैं, अनुभव करते हैं किन्तु स्वयं उसो स्थिति को 
भ्रुगतते हुए भी वे अपने को उससे भिन्‍न भी समझते हैं ओर ऐसा अनुभव करते हैं कि जेसे 
घह संसारका जो जन्म मरण है, उनको में प्र(ष्त नहों करू गा। किन्तु क्या कभी ऐसा सम्मव 
हुआ है ? तथापि मनुष्य सचेत नहों होता और समझ बृक कर कष्टों को लम्बी परम्परा 


को ओढ़कर चलता है । एक दिन मृत्यु उसे अपने साथ ले जातो है और उसे अनिच्छा 
से भी उसके साथ जाना ही पड़ता है। सा 


डर 


-: एक भौंश दिन के समय खिले हुए कमल की सुगन्धि को सूघने के लिये कसल में 
जा बेठा । शाम को जब सूर्य अस्त हुआ तब उस कमल की पंखुड़ियां बन्द हो गईं । सुगन्धि 
का लोभी भोरा भो उन पंखुड़ियों में बन्द हो गया । वहां से वह उड़ा नहीं । तब उस माँरे 
के विचारों का चित्रण करते हुए मतृ हरि ने लिखा है- 


राजिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्नी: । 

इत्थं विचिन्तवति कोषगते द्विरेफे 

हा ! हन्त, हनत नलिनों गज उज्जहार ॥ 

अर्थ--बह मोंरा सोचता है कि जब यह रात्रि बीत जायगी ओर प्रभात होगा, उस समय 

सुर्य का उदय होगा । तब कमल जो इस समय संकुचित हो रहा है, खिल जाएगा और 
तब में सुख से इस में से निकल कर उड़ जाऊगा। किन्तु उसकी वह कल्पना कोरी 
कल्पना ही रह गई । क्योंकि सूर्य अभी उदय भी नहीं हुआ था कि एक मदोन्मत्त गजराज 
(हाथो) उधर आ निकला और उसने उस कमल को देखते-देखते उखाड़ कर अपने मुख में 
रख लिया ओर उसे खा गया । 


काल का यही चक्र है । प्राणी भी यही सोचता है कि अभी तो बहुत सा समय पड़ा 
है, में अपने परिवार का प्रबन्ध कर लू, कुछ बच्चों को पढ़ा-लिखा तू । फिर सुख से 
बेराग्य धारण करूगा ओर धर्म की साधना कर लुगा। 
“क्रिष्यासि करिष्पासि करिष्यामीति चिन्तया । 
सरिष्यामि मरिष्यासि मरिष्यामोति विस्मृतस्‌ ।। 
अर्थ-'में यह करू गा, में वह काम करू गा' ऐसो खिन्ता करते-करते मनुष्य इस बातकों 
बिल्कुल मूल जाता है कि “में कभी मरू गा भी । 
ऐसे ही वह राजा सिहरथ भी अनन्तभतों के परस सुन्दर रूप को देखकर अपने आप 
को भूल गया । वह राजा जब अनन्तमतो को मुग्धभाव से देख रहा था तो वह इस प्रकार 
स्तब्ध हो गया कि जैसे किसो ने दण्ड को बज्त्लेप करके स्थिर कर दिया हो । वह बार- 
बार सन में विचार करते लगा कि अहा, इसके नयन, दन्तपंक्ति, भोंह और अन्य अंग इस 
प्रकार लग रहे हैं म|नो, कोई शापित सुन्दर अज्ञोक वृक्ष हो, जिससें फल न लगे हों । 
अत्यन्त सुन्दर लगते वालो इस युवती को पेर के अंगूठे से लेकर सस्तक तक देखते देखते 
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उसके मन में काम-वासना का दाह व्याप्त हो गया जेसे सूर्य को देखते रहने से वाह (ताप) 
व्याप्त हो जाता है । 

जेसे किसी मन्त्र के द्वारा पशु-पक्षी कोलित कर लिये जाते हैं, इस तरह बह अनन्‍त- 
मती के सौन्दर्य से मन्त्रमुग्ध-सा हो गया । 

बह सोचने लगा कि यह तो कोई देवांगना है । इसकी सुन्दरता को में अपनी इन दो 
आंखों से नहों आंक सकता ( इसको सुन्दरता को आंकने के लिए तो एक से कम हजार 
नेत्र होने च।हिये । तब इसके रूप को देखकर तृप्ति प्राप्त हो सकतो है। इस प्रकार 
अनन्तसमती के रूप ने राजा के मन को अपनी ओर आकर्ित कर लिया । 

सचमुच मेरे राज्य में सहस्रों रूपवतो स्त्रियां हैं, कन्याएँ हैं। स्वयं मेरा अपना रूप 
कामदेव से कम सुन्दर नहीं है। मुझ से सुन्दर कोई स्त्री नहीं है । किन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि मेरे रूप का भी तिरस्कार करने के लिए ही विधाता ने इस रूपसी को भेजा है । 

स्त्रियों की जंघाओं की उपमा केले के स्तम्म से दी जातो है किन्तु कदलो-स्तम्भ का 
भी तिरस्कार करने वाली इसकी जंघा हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि संसार को समस्त 
सुन्दरता ने अनन्तमती का रूप धारण कर लिया हो । इसको नाभिकी सुन्दरताको देखकर 
ऐसा लगता है कि मानो, शंख लज्जित होकर यहों लुप्त हो गया हो । इसोलिए इसके यह 
गड़्ढा पड़ गया है । इत्यादि प्रकार से बह उसके रूप को प्रद्ंसा करने लगा । 

ब्रह्मा ने भी तिलोत्तमा के हाव भाव और उसकी अंग शोभा को देखने के लिये अपने 
चार मुख बनाकर देखनेका प्रयास किया था। मानो, उसे भो मात्र तिलोत्तमा को देखने से 
आतंध्यान हो गया हो । एक सुख द्वारा देखकर तृप्ति न सिलनेसे उसने (चारों ओर) चार 
मुख बना डाले । फिर भो उसे तृप्ति नहों सिली । ऐसा अद्भुत नारी का रूप है। राजा 
लिह॒ब्रत मी अनन्तमती को देखकर कामविद्वल हो गया ओर उससे अनेक प्रकार चाहुकारी 

के शब्द कहने लगा। (१७२ इलोक तक) 

(कवि ने यहां पर इन इलोकों में वारीके समस्त अंगोंका वर्णन किया है, किन्तु उसका 
हिन्दी अनुवाद उचित न समझ कर छोड़ दिया है ।) 

राजा सिहम्रत बिद्लल होकर बोला हे देवि ! तुम यों मोन से क्‍यों बेठी हो ? मेरी बात 
सानो, मुझे आज्ञा दो, कि में तुम्हारे लिए क्या करू ? तुम किसी बात को सन सें हांका 
न करो । यह पृथ्वी, यह कोष, (उजाना) और दास दासियां. परिजन ओर नारियों की 
अभ्रेदवरी बज कर तुस यथेच्छ भोग विलास करी । तुम्हारो आशा सब के ऊपर होगी, 


डश७ 


सें भी तुम्हारा किकर (नौकर) होकर रहूंगा। तुम पटुरानो बन कर रहो । इत्यादि 
साटुकार बचनों से वह उसको अपने अनुकूल करने लगा। 


संसार में काम को वश्ञ में करना अत्यन्त कठिन है । मनुष्य के हृदय सें धन प्राप्त 
करने की, सनन्‍्मान पानेकी, यशस्वी बननेकी, विजय प्राप्त करने आदिकी जितनो बड़ी-बड़ी 
अभिलाषाएँ हुआ करती हैं । उन सबसे बढ़कर कामवासना की इच्छा होती है। काम- 
वासना में फंसा हुआ मनुष्य अपनी मृत्यु की भी चिन्ता नहीं करता । 

रामचरित मानस (हिन्दी पद्यमयी रामायण) के रचयिता भक्त-कविवर गोस्वामो 
तुलसीदास भक्त-कवि बनने से पहले साधारण मनुष्यों के समान विषभोगाभिलाबो कामातुर 
मनुष्य थे। उनका अपनो पत्नो रत्नावलो पर अगाध अनुराग था । तुलसीदास एक विन 
के लिए भी उसे अपने से अलग नहों होने देते थे । एक समय बह किसी आवश्यक कार्यब्ष 
अपने पितृगृह (पीहर) चलो गवी । जिस समय वह पिता के घर गई, उस समय किसो 
कार्य से तुलसोदास अपने घर पर नहीं थे। जब वह ॒ घर पर आये और उन्हें यह ज्ञात 
हुआ कि रत्नावली पीहर चली गई है तो वह उसके वियोग में अधोर हो उठे । 


उस समय वर्षाऋतु थी ओर नदियों सें बाढ़ आई हुई थी । किन्तु तुलसीदास ने उस 
कठिनाई को कुछ भी चिन्ता नहीं की और अपनो पत्नी से मिलने के लिये वे चल पड़े । 
मार्ग में एक पानी से उफनतो हुई नदी आई । उस नदी को उन्होंने बहते हुए एक मुर्दे पर 
बैठ कर पार किया । 

जब नदी पार कर वे गीले वस्त्रों से इवसुराल पहुँचे तो रात हो गई थो और इवसुराल 
वाले सो गये थे । तुलसीदास ने देखा कि एक ऊपर वाले कमरे में दीपक जल रहा है, 
और एक काली रस्सी उसकी खिड़को में से लटक रहो है । उन्होंने उसो रस्सी को पकड़ा 
ओर ऊपर चढ़ गये । वास्तव में जिसके सहारे वह ऊपर पहुँचे, वह रस्सी नहीं थो किन्तु 
एक काला विषधर सांप था परन्तु कामातुर पुरुष को कुछ भो नहीं दिखाई देता । उन्होंने 
उस कक्षमें जब प्रवेश किया, तो उनकी स्त्री वहां थो वह पूछ बेढी कि आप यहां किस प्रकार 
आये ?तुलसोदास ने सभी हाल कहा और रत्नावलो को अनुराग पूर्ण नयनों से देखने लगे । 

उस कमरे में उसकी पत्नी रत्नावली अकेली थी उसको देखते हो वे कृतकृत्प हो गये 
और अपनी सारी चिल्ता तथा वहां तक पहुँचने के समस्त कष्टों को मूल गये । 


ज़ब उनको पत्नो ने अपने पति को भोगे हुए कपड़ों में रात के शमग्रः. चोर मार्ग से 


श्र 


अपने कमरे में आया हुआ बेखा तो वह बहुत विस्मित हुई। जिस को रस्सी समक कर वे 
उसके सहारे ऊपर चढ़े थे वह काला सपप था, यह जान करके और नदी को पार करते हुए 
मुर्दे वालो घटना सुनकर तो रत्नावलोकों बहुत दुख हुआ कि मेरा पति कितना कामातुर है । 
जो मुझको एक दिस भी नहीं छोड़ सकता, और बह मृत्यु का भी भय न करके वर्षामें यहां 
मेरे पास आ पहुँचा है। उसके हृदय में बहुत आदइचर्य दुःख, घ्रणा और क्रोध भाव जाग्रत 
हुआ, विवेक जाग उठा । उसको अपने पिता दीनबन्धु पाठक से जो संस्कार तथा शिक्षा 
मिलो थी, वह उसड़ आईं । उसने कहा कि स्वामित्र ! यह शरीर तो नश्बर है और इसका 
निर्माण जिन पदार्थों' से हुवा है वे भी यदि आप प्रत्यक्ष देख लें तो आपको घिन आयेगी । 
वह कहने लगी कि मैं दो दिन के लिये यहां आई तो आप इतने व्याकुल हो गये कि नदीको 
मुर्देस पार करके तथा सर्पकोी रस्सी बनाकर रातमें यहां आ गये । इस मोह और अज्ञानकी भी 
कोई सीमा है ? मेरा मस्तक आपके इस आचरण पर नीचा हो गया है । हे नाथ : यहां के 
निवासी सहसरों वर्ष पर्यन्त का ब्रह्मचर्य धारण करते थे, उस देश में आप जेसे इन्द्रियों के 
दास भी हैं, यह जानकर मेरा हृदय शोक से टूक-टूक हो रहा है । इस प्रकार सम्बोधन 
करते हुए रत्नावली ने एक दोहा कहा- 


अस्थिच्रमंभय वेह मम, ता में ऐसी प्रीत । 
यदि होती भगवान्‌ में, होत न तो मवभोत ।। 


अर्थातृ-जिस प्रसार आप का उन्मत्त प्रेम हड्डियों, मांस, चमड़े के बने मेरे इस शरोर 
पर है, वसा प्रेम यदि भगवान्‌ से होता तो तुम संसार से पार हो जाते । 


जब अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनी तो उनकी विचारधारा विषय भोगों को 
ओर से विमुख होकर भगवान की भक्ति की ओर सन्‍्मुख हो गई । उनके अच्छे संस्कार 
प्रबुद्ध हो गए । इसके पइचात्‌ तुलसीदास का जीवन बदल गया फिर उन्होंने राम की भक्ति 
में अपना जीवन लगा दिया और हिन्दी भाषा का प्रसिद्ध प्रन्थ रामायण बना डाला । 


मनुष्य में जब तक विवेक जाग्रत नहीं होता तभी तक वह विषय-वासना का कीड़ा 
बना रहता है । 


अनन्तमती जेैसो स्त्रियां ही संसार में आकर भ्रम, सोह और माया की तिरस्कारिणी 
(पर्दा) को हटातो हैं । 


४५६ 


घरेग॑ भण्डारक्क 
परिजनकं भ्ृत्यसंकृछक्क मत्तें । 
न्नरसियगंमी पुरक्क 
निरुत्त नीनोडेयाब्ूणि सुखमिनंयर्दि ॥१७१॥ 
[ललनेयरिक्के चामरमनंदनमं पदपिंदमेरि भृ- 
तत्ठदोब्ठगुवु पर्वि करमो परे पाडुवगेयदोंदु से- । 
ललुलि किवियं पल्नंचलेये मन्त्रिगलु नृपरु कुमार रु 
सले वेसगेय्ये निनिनगे वल्लभयागिरु राज्यलक्ष्मीबोल] ॥१७४॥ 
अर्थ-वह राजा अनन्तमतो को राजसुख का प्रलोमन देकर खुशासद करने लगा। 
कहने लगा कि अपना समस्त वेभव तुम्हारे चरणों में न्योछ्धावर करू गा। सारी रानियां 
तुम पर छुत्र ढोरंगो । राज्य के सभो ष्यक्ति तुम्हें मस्तक नवाबेंगे। तुम्हारा अधिकार सब 
से ऊपर होगा । 
यंदु नुडिदु केय्यं पिडिदु तलेयमेलिट्टुकोंडु, ॥१७५॥ 
अर्थ-इस प्रकार कह कर बड़ी मृदुता से राजा सिहब्नत ने उसका हाथ अपने माये से 


छु आया । | 
उसिरदिरिवेड काम 


मसगि कनल्‍दादु कुसुमसायिकदि से- । 
रिसदेक्च पन्‍नेन्‍्नं सं- 
किसदिनसिं नुडिदु किडिसु नीनवनेस ॥१७६॥ 
अर्थ-राजा सिहब्रत कहने लगा कि कामदेव के प्रकोप से सेरा शरोर जला जा रहा 
है, तुम यदि किसो प्रकार की दया मुझ पर नहीं करोगी तो में पागल हो जाऊंँगा। 
इस लिए मन में किसी प्रकार की शंका न करते हुए मेरे साथ सहवास करके मेरे मन को 


तृप्त करो । 
एंदनंतमतियं तन्निदासनक्केवरे तेगेदप्पिंकोंडु मोगमं नोडि 
किडुमोहदि ] ॥१७७॥ । 


डप० 
अर्थ-इस प्रकार कह कर अनन्तमती को वह ऊंचे आसन पर ले गया ओर उसके मुख 
की शोभा देखकर सत में अत्यन्त आह्वाद अनुभव करने लगा । 
आयंगिडे काम कें- 
गायदे नि दादु मुक्ति कोंदपनेले नी-। 
नीयवसरदोछ कायुत 
बायोल्गू तंबुलमनिक्कु मदगजगमने ॥१७८॥ 
अर्थ-राजा ने कहा कि यह दुर्वार कामदेव मेरे वद्य में नहीं है, इसने मुझे घेर लिया 
है, यह मेरे प्राण ले लेगा । यदि तुम मेरी रक्षा न करोगो ये मेरे तो प्राण निकल जायेंगे । 
है गजगामिनी ! कृपा पूर्वक मेरे सुख में प्रणय ताम्बूल दो और मेरी रक्षा करो । 
एंदनेक मेल्गुडिगछ्िंदोई बडिसदारदे, ॥९७६॥ 
अर्थ-ऐसे अनेक प्रकार के चाठुवबचनों से सिहब्रत ने अनन्तमतो को अपने वच्ञ में 
करने के उपाय किये । वह कहने लगा कि- 
एलविद्रिंद्मं तनु सरोसर्हदंदमनाननं महो- 
ज्ज्वललतेयंदर्म निमिद तोछमिसुपाक्॒द पण्णे नंदर्म । 
पोत्थवधरं कर नेरेये पोल्वुदरु दरविन्दवक्‍्त्रे को- 
मत्ठ कडुगाडिकाति मरवनिसेयंबुद नु ठमाडिदों ॥९८०॥ 
अर्थ--कोमल लता के समान हे नतांगि ! तुम्हारा मुख कमल के समान है। हे 
सृगनयनी ! तुम्हारे बाहु कमल की मृणालके समान कोमल हैं । तुम्हारे अधर पहछुव रक्ताभ 
बिम्ब फल के तुल्य हैं। तुम्हारे करतल कमलके पश्चोंके समान कोमल हैं । हे सुन्दर नयनों 


बाली ! तुम मुझे उस प्रकार दिख रही हो, जिस प्रकार कोई स्वप्न में मिलती है, प्रत्यक्ष 
में तो मुभ से दूर हो रही हो । मेरी प्रार्थना नहीं मानती हो । इत्यादि- 


विवेक-होन विषय-भोगों के लम्पट एक सनुष्य को संकेत करके एक भावुक कवि ने 
कविता लिखी है- 


हर 

तह में जब पहुँचे तब यह समझ में आया । 
सुन्दरताई ने छुल करके जग भें जाल बिछाया ॥। 
देखा जब रंग-रूप भोंरा ने कमल आय, 
सुन्दरता में मुग्ध भयो बंठो बारे बोच जाय । 
बेठे-बेठे सांक भई सूरज गयो विलाय, 

तब ही कमल ने फूल पंखुड़ी लई दवाय । 
होते हो अन्धेरी रात हाथो बहां गयो आय, 
पानी पियो ताल में किलोल हु रह्मो मचाय । 
धीोरे-घोरे करतो खेल कमलन के ढिंग लाय, 
संग-साथ कमल के भौंरा हु लिथो चबाय । 
पीस दांत में खाया, तह में जब पहुँचे ॥॥१॥। 
जाहो दिन जन्म भयो वा पतंग को जहान, 
तन, मन ,धन से दिया पे भयो कुरवान । 
देख लो दिया की लिपट गयो झट आन, 
पर दोनों जल गये पर न कढ़े हैँ प्राण । 
कुछ तो बिया के बोच डूब-डाब मर गये, 
कुछ विना पंख के धरती मांहि गिर गये। 
गिरे जो धरनि मांहि वे विना मोत मर गये, 
शेष में जो बचे उन्हें मेंढक्ष खट कर गये । 
नाम निशान मिटाया, तह में जब पहुँचे ॥२॥। 
एक रंगरूप में पतंग ने गंवाये प्राण, 
एक रंगरूप सें भोंरा हुं की गई जान । 
कागज की हथिनो गजेन्द्र हु फंसत आन, 
पेट में सहक और हिरनी फिरत जहान। 
मछली स्वाद जीभ कांटा जेसे खाय जाय, 
पिही को धोखा लाय जाल में फंसत आय । 


डर्र 
तेसे ही मनुष्य सब सुध-बुध थिसराय, 
रूप-रंग जाल में विना ही बंधे बंध जाय ! 
बंधा-बंधा चिल्लाया, तह में जब पहुँचे ॥॥३॥। 
शेर जाको पानो भरे हाथो जासो डकराय, 
हवा में चिरहदया बन विना पंख उड़ जाय । 


धरतो पे डोलवे को रेल हु लई बनाय, 
पानी में जो गोता सारे तह तक धंस जाय । 


खायवे कू बेठे तो संखिया हु खाइ जाय, 
सांप को पकड़ कर पिटारी साहि घर लाय । 
एते एते काम करे एक जगह भूल जाय, 

नारी के सुकाविले में पायन में पड़ि जाय । 
नसा काम जब छाया, तह में जब पहुंचे तब ।(४॥ 
कहनी कहनी सुनी शरस गमा दई, 

छोड़ी मरयाद लोकलाज विसराय दई । 

पार जाती नाव सो तो बीच में डुवाय दई, 
ईदवर की भक्ति को छोड़ परनारो अपनाय लई । 
सोच ओ समझ तू अनाडी कहां जाय रह्मो, 
जाने अपनो पति छोड़ो ताहि अपनाय रह्यो । 
सो न होगी तेरी काहे भूल में भरुलाइ रहो, 
बाज आओ लोट चलो कौन गेल जाय रहो । 
चकाचांध में आया, तह में जब पहुँचे ॥५॥ 
तेने जाइ तन-मन वार अपनाय लयो, 
दुनिया से विगाड़ी वाय अपनो बनाय लयो । 
हार फूल जानि बाय नारि में सजाय लयो, 

हार नहों, कालो है वो नाग बन खाय लयो। 


४६३ 
तोहि नहिं कादो है तो मेरी ओर घर ध्यान, 
नारद मुनि वीणा वाले सूलि गये सब ज्ञान । 
रामी पिगला ने कियो भरतरो अपमान, 
देश से निकलवायो भाई विक्रम धर्मबान्‌ । 
प्रेम सईस से भाया, तह में जब पहुँचे ॥६।॥ 
सुरदा समझो नाव एक प्रेमी नारी तुलसीदास, 
सांप को पकड़ लांघि पहुँचो अपनी नारी पास । 
देखि पत्ति सामने तो बोली भरि के ठंडी सांस, 
तुम्हें ससमफाऊ नाथ आओ बेठो मेरे पास । 
नाथ तुमने समझो जाय अपनो प्राण प्यारो है, 
हाड मांस च्ाम को भरो जो एक पिदारो है । 
थूक-सल-मूत्र-लारको उदर मांहि गाढो है, 
वाह रे समझदार, कहे चन्दा तारो है । 
राम को क्‍यों विसराया, तह में जब पहुँचे ।।७।॥ 
रावण जेसो ज्ञानी परनारी ने मिटाय दयो, 
शेर अफगान नूरजहां ने मरवाय दयो । 
नारी के ही पीछे बुरो नहृष को हाल भयो, 
परनारो के पीछे बाली योद्धा मारो गयो । 
कौरव पाण्डवों का नाश नारी ने कराय वियो, 
देखो, महाभारत शिशुपाल का कया हाल हुओ। 
कंसे-कंसे युद्ध भये लेख यों बताय रहे, 
खेद है तो यही तुम बाई गेल जाय रहे। 
क्यों नहों समझ में आया, तह में जब पहुँचे ।॥८॥ 


सूखी हड्डी कहीं कुत्ता को मिल जाय, 
भारे जब दांत कस तालू सब फट जाय । 


ड्ट्ड 
चूस-चूस खुन खुद अपनो हों आप खाय, 
ऐसे ही मनुष्य रूप रंग भरो हड्डी खाय । 
डबे जो समुद्र में तो कभो पार लग जाय, 
डूबो रंग-रूप को बिना ही मौत सर जाय । 
इसलिए नाथजी, गयो में तो घबराय । 
डुबी जीवन-नाव, पार कीजिए बविशस्भराय, 
तूफान में जीवन आया, तह में जब पहुँचे ।॥९।। 
(कवि जनेतर है, अतः कविता में कुछ हृष्टान्त उसो के अनुरूप दिये गये हैं ।) 
एंदोदविद कूमेंयिंनोये नुडियत्धारदे सरसदि नुडिदुदु' 
अनंतमति तन्‍्नोकिंति दक्क ॥१८१॥ 
अथ-राजाके ऐसे अनेक प्रकारके वार्तालापसे तथा प्रभोभनोंसे भी अनन्तमती रंचमात्र 
विचलित न हुई, उसने राजा की ओर देखा भी नहों । उस अनन्तमती ने राज्य को तिल- 
मात्र भी इच्छा नहीं की । वह राजसंपत्ति की या इन्द्रिय-विषय-वासना को भावना मन में 
नहों लाई । उसके मन में यह विचार तक नहीं आया कि में सारी संपत्ति की स्वामिनी 
बन्त या राजाकी पट्टरानीबन कर रहूँ । वह पंचपरमेष्ठी के ध्यानमें लोन होकर बेठी रही । 
सिहरथ के अनेक प्रकार के प्रेमालाप तथा संभाषण का कुछ भी उत्तर न देकर मौन पूर्वक 
बैठी हुई मन में विचार करने लगी कि ॥॥१८९॥ 
चंदनंगछ पुछ्छियि दडुवंते जोछूद कुछना, 
नंददि कड़िदोहिसुद्द, सुरेन्द्रभुमीरुहंगरढ्ठ । 
तंदु सावेयनल्लि वित्ुवरंते मोक्षद सोख्यमं 
कु ददिव महात्रतंगव्ठ नोवोनां विंडलाप ने ॥१८२॥ 
अर्थ-चन्दन के ढेर को अग्नि से जलाने के समान, सुन्दर पकवान को फेंककर उसका 
तिरस्कार करके घासको खाने वाले के समान, स्वर्ग भूमि के कल्पवृक्ष को उखाड़ कर उसमें 
सरसों बोने वाले के समान, मोक्ष सुख को मलिन करते वाले संसार के विषय भोगों की 
आकांक्षा करने वाला क्‍या मूर्ख नहीं है ? इस प्रकार मोक्षार्थो मोक्ष सुखको प्राप्त कराने 
वाले महाब्रतों का त्याग कर क्‍या इन्द्रिय-विषयों को बांछा करेगा ? ॥ १८२।॥। 


४६५ 


कविवर प ० भूधरदास जो ने कहा भो है-- 
जेसे करि केतकी कनेर एक कहो जात, 
आक दूध गाय दूध अन्तर घनेर है। 
पीरी होत रीरी प॑ न॒रीस करे कंचन को, 
कहां काग-वानो कहां कोयल को टेर है ॥। 
पाल नोज्दे नायिगल्िकरय पालनुण्बनुमोल्दु भू- 
पाल वर्ग मनोह्नदुद्धतबंत्तियि कडुराग्दि । 
किव्शनोलगि पातनु' जिनघधमम विघुटतियिं 
पाष्ठिपातनु मिंद्रियंगढ्ठ भोगमं सरुबव्ठल्लने ॥१८३॥ 
अर्थ-राजा सिंहरथ उत्तम प्रकृति का होता हुआ भी काम के वदश्ीभूत होकर उद्धत 


स्वभाव का बन गया । वह पवित्र जनधर्म का अनुयायी होकर भी उसने उस समय घर्मंकी 
भावना त्याग दी । अतः वह इन्द्रियों के विषयभोगों का दास बनकर पापमार्गमें चल पड़ा। 
सिरिय महिमेगे रुपिनेगेंगे मुय्यनांतव्ठु बुद्धियि' 
स्थिरमिदेंदु मनुष्य जन्म मनण्ण नंबि जडर्‌ केलर्‌ 
परमधम मन॒त्तम व्रतसंकुद्ंगछ नोज्दो 
सरिसि भोंकने सत्तु नारकदुःखमं नेर॑ ताछ॒दुबर्‌ ॥१८४॥ 
अर्थ-मुर्ख लोग क्षणिक ऐश्वर्य तथा रूप पर मोहित होकर ऐसा समभते हैं कि ये स्थिर 
हैं और ये हो संसार में शान्ति सुब्य देने वाले हैं, वे ऐसा मिथ्या विश्वास करके अपने मनुष्य 
भव को तथा भोग-सामग्री को स्थायी मान बंठते हैं। इस प्रकार विश्वास करके मूर्ख लोग 
वीतरागदेव द्वारा कहे हुए परम धर्मका, उत्तम ब्रत संयम मार्गका तिरस्कार करते हैं उसको 
दूषण लगा कर तथा पापकर्म का संचय करके नरक में जाते हैं और ढुःखों का सामना 
करते हैं। इसलिए क्षणिक इन्द्रिय-विषय-भोगों में रत हुआ मनुष्य कौन-सा पाप नहीं 
करता, कौन-सा अन्याय नहों करता ? अर्थात्‌ सभो पाप ओर अन्याय करता है। उसके 
मनमें धर्म, अधर्सका विवेक तिल मात्र भी नहीं होता। ऐसे मृर्लों को घिक्कार है ।॥१८४।॥। 
मिथ्याहृष्टि लोग धर्म के म्म को न जान करके जिनेन्द्र देव के निर्मल मार्ग को 
छोड़ कर, अधर्म को धर्म मान कर तथा सुब्रत को छोड़ कर कुत्तों को धारण करते हैं । 


४ 


भगवान वीतराग का धर्म अनेकान्तमय है। इस अनेकान्तमथ-धर्म को न समभने के कारण 
तथा चव॒ जेनधर्म में मोक्षमार्ग सम्बन्धी चारित्र का जो विवेचन, निदचय व्यवहार सोक्ष मार्ग 
के रूप में प्रतिपादन किया है, उसमें अनेक प्रकार की शांकायें करते हैं, अनेक प्रकार के 
तक॑ कुतर्क कर और अपनी इच्छानुसार कल्पित आगम को अपना करके पंचेन्द्रिय विषयों 
की पुष्टि करते हैं । 
इस तरह कुमारी अनन्तमतोी अपने शील ब्रतसें हढ़ होकर जिनेन्द्र देवके ध्मंका चिन्तवन 
करती हुई सिहरथ राजा के दुव्यंबहार की निन्‍दा करतो है। 
बिसुटु धर्म मनोल्लदग्गक्ठमप्प सुब्रतमं सन 
कुसिदु जेनर पकंगंजे विशेषसच्चरितक्के सं 
किसि जिनोक्तिगे कामियप्पवरि द्वियंगलननेय्दु पे 
चिसि विनोददिनेय्दुवर्‌ नरकंगढ केडेयोछ॒पलर्‌ ॥१८५॥ 
अर्थ-वास्तव में देखा जाय तो संसार में जितने धर्म दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे एकान्त 
को लेकर चलते हैं, जब कि जन धर्म में सारा कथन अनेकान्त द्वारा किया गया है । यदि 
गहराईसे विचार किया जाय तो कोई भी पदार्थ एक धर्मात्मक नहीं है, अपितु अनंत धर्मात्मक 
है । उन अनन्त धर्मों का कथन एक बार से, एक शब्द के द्वारा, एक साथ नहीं किया जा 
सकता, एक वार में एक हो धर्म का कथन हो सकता है। जब किसी विशेष धर्म का 
कथन किया जाता है, उस समय उस धर्म की मुख्यता रहती है और शेष धर्मों की 
गौणता । इस प्रकार से बस्तु तत्व का सारा कथन होता है और वह कथन सापेक्ष होता है 
अर्थात्‌ जो कुछ भी कथन करते हैं, वह किसी अपेक्षा को लेकर ही होता है । इस प्रकार 
मुख्यता और गोणता को अपेक्षा को लेकर एक बस्तु में अनेक धर्मों के कथन में परस्पर 
कोई विरोध नहीं आता । इसलिए जो लोग वस्तु के किसो एक ही धर्म या दृष्टि को सत्य 
मान कर शेष धर्मों और हदृष्टियों को मिथ्या कहते हैं, वे एकान्तवादी हैं । उन्हें बस्तुतत्व 
के केवल एक पक्ष की हो जानकारों होती है, शेष पक्षों के ज्ञान से थे शून्य रहते हैं । उन्हें 
सम्पूर्ण सत्य की कभी प्रतीति नहीं हो पातो, क्‍योंकि वे सत्य के एक अंश को ही सम्पूर्ण 
सत्य मान बेठते हैं। सत्य के उस एक अंशके अलावा जितना ओर सत्य अथवा सत्याँश है, 
उन्हें एकान्तवादोी मिथ्या मानते हैं। अत: उन्हें शेष सत्यांशों को जानने की न तो कभी 
जिज्ञासा ही होती है, न वे जानने का प्रयत्न ही करते हैं। इस तरह वे अपने स्वीकृत 


ड्द्छ 
सत्यांश के अतिरिक्त अन्त सत्यांशों के ज्ञान से ही बंखित रह जाते हैं। उससे उनकी 
बड़ी हानि होतो है । फिर तथ्य यह है कि किसी सत्य को न मानना इतना बुरा नहीं 
है, जितना किसी सत्यको सिथ्या सान कर उसकी उपेक्षा करना अथवा उसको जिज्ञासा न 
होना बुरा है क्योंकि इससे सत्य की शोध और उसकी उपलब्धि दोनों ही नहों हो पातों। 
किन्तु भगवान जिनेन्द्र का धर्म अनेकात्मक है। उसमें वस्तु के प्रत्येक धर्म और हर हृष्टि- 
कोण को समान महत्व दिया गया है, जेनधर्म और अन्य धर्मों के अनेकान्न और एकान्त 
में यही मौलिक अन्तर है ॥॥१८५॥ 
मुगिल तस्थिरमप्प, गाह्ियंते निर्मेरमप्प, मछलेरियंते लयमप्प, कब्बुनद 
कड लेयंते बेट्टितप्प, सुण्णदंते तीत्रमप्प, कत्तरिवारेयंते सारलरिदप्प, राज- 
कन्नेयंते बयसलरिदप्प, मुकूल्ुुब्टक् बट्टेयंते नडेयलरिदप्परक्क सियं तनु- 
भविसलरिदप्प, नडुवगलादित्यनंत नोडलरिदप्प, सुरचापदंते कडिदप्प बिद- 
रडवियंते पुगलरिदप्प समुद्रदंते दाटलरिदप्प, नसुग्रन्नियंते सारलरिदष्प, 
मददानेयते पिडियलरिदप्प, किच्चिनंतोव्मोत्टलरिदप्प, बल्लिद नाणेयंते 
मीरलरिदप्प, चक्रदंते तप्पिसलरिदप्प, सुजय मोनेयंते कुरीतप्प, काव्ठगद्॑ते 
पुगलरिदप्प, मसब्यदंतिरलरिदप्प, बिसिलूगुद रेयंते मायमप्प, इंद्रजालिकनंते 
बहुप्रकारमप्प, पोलसिनंत सुचियप्प, वातदंत नडुकमप्प, नीरिवंते कट्टलरिदप्प, 
मोचद तरुयलरिद्प्प, संक्रातियंते निह्टिसलरिदप्प, मरुछं ते कोंडांडलरिदप्प, 
परित्र लोरेयंते मानिसलरिदप्य, राजद्रव्यनंते कुदिसिलरिदप्प, कोडद नीरेंते 
पेचिसलरिद॒प्प संसारमं नंवि दशनमुमं व्रतमुमं केडिसवुदेग्गि केयेंदु अतपरि- 
रक्षणोपायमं चिंतिसुतिदंक्लिप॑न्नेगं ॥१८६॥ 
अर्थ-इन्द्रियों को इष्ट भोग सामग्री अर्थात्‌ राजमहल, खजाना, हाथी, घोड़े, सेना और 
अनेक प्रकार के राजवेभव आदि सर्य वस्तुर्य बादलों के समान अस्थिर हैं, हवा के समान 
चंचल है, बालू के ढेर के समान क्षणिक हैं, लोहे के चने के समान चबाने में नहीं आतो 
हैं, केले के स्तम्भ के समान निस्सार हैं, राजकन्या के समान हाथ में न आने वालो हैं, कांटे 
के रास्ते के समान हैं, और राक्षस के समान अत्यन्त भयंकर हैं, भयंकर दुर्गति को ले जाने 
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बालो हैं । सूर्य देखने में जैसे कठिन पड़ता है उसी तरह इन्द्रियों के विषय-मोग हैं, हस्द्- 
धनुष के समान अति चंचल हैं, क्षणिक हैं, वज्ञ के समान कठिन है, बंशपत्र के जंगल के 
समान प्रवेश करने में न आने वाले हैं, समुद्र के समान उल्लंघन करने में न आने वाले हैं, 
खुजलो की वनस्पति के पत्ते के समान दुःखदायों हैं, मदोन्‍्मत्त हाथी के समान हाथ में 
न आने वाले के समान हैं, अग्नि के समान किसो के हाथ में न आने वाले के समान हैं, 
चक्र के समान हमेशा भ्रमण कराने वाले हैं, छुई के छिद्र के समान प्रवेश करने में न 
आने वाले हैं । हमेशा यह इन्द्रियजन्य विषय भोग कलह के कारण हैं, स्मशान भूमि के 
समान निस्सार हैं, मृगजाल के समात मायामयो हैं, इन्द्रजाल के समान धोला देते हैं, 
हमेश। दुर्गन्धित मल के समान अशुचि हैं, वातरोग के समान हमेशा इस जोब को दुःख देने 
वाले हैं, तीब्र नदी के पानी के वेग के समान हैं, बालू के ढेरके समान अस्थिर हैं, निनशनोय 
हैं, दुग्ध नालो के पानी के समान हैं, जेंसे खारा जल पोने से प्यास कम नहीं होती, 
बढ़ती जातो है उसी तरह विषय-भोग, मोगने की इच्छाको बढ़ाते रहते हैं, कम नहीं करते, 
घड़े के पानी के समान क्षणिक हैं। संसारी जीव इन दुखदायक, अस्थिर, तृष्णावर्द्धक विषयों 
को भोगते हुए सदा व्याकुल बने रहते हैं । इस प्रकार अनन्तमती विचार करते हुए पंच 
परभेष्ठी का ध्यान करती है और अपने ब्रत के रक्षण का उपाय सोचने लगी ॥॥१८६।। 
कड़चपततेयं बिद्टि- 
न्नोडशूडोडदंदु देसेवलिगेयूवें । 
तडेयदने कन्‍्ने तां नडु- 
नडुगृत्त' जिनर पदमनुरे सेरेविडिदक्कू ॥१८७॥ 
अर्थ-वह्‌ विच्ारती है कि मेरे माता, पिता आदि सम्बन्धी पहले मेरे साथ अगराघ 
स्नेह दिखाते थे किन्तु आज मेरे इस संकट में उनमें से कोई सहायता करने नहीं आया । 
मेरे संकट में केवल धर्म ने ही मेरी रक्षा की है। वास्तव में घर्म ही संसार में जीव का 
आता है, पिता है, बन्धु है और सर्वस्व है-कहा भी हेः- 
पिता योगाभ्यासों विषयविरति: सा च जननी । 
विवेक: सोदये: प्रतिदिनमनीहा चर भगिनी ॥ 
प्रिया क्षान्ति: पुत्रों विनय उपकार: प्रियसुहृत्‌ । 
सहायो वेराग्यं गृहमुपशमों यस्य स सुखी ॥ 
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अर्थ-जिसका बोंगाभ्यास पिता है, विषय-भोगों से विरक्ति माता है, विवेक सहोदय 
अआाता है, प्रतिदिन भगवानकी भक्ति जिसकी बहिन है, क्षमा पत्नो है, विनय जिसका पुत्र है, 
उपकार प्रिय सित्र है, वैराग्य जिसका सहायक है, कषायों का शमन घर है । जिसका यह 
परिकर है, वहो व्यक्ति संसार में सुखी है । 

अपनी कामवासना पूर्ण करने के लिये सिहरथ राजा ने अनन्तमती को फुसलाने का 
बहुत प्रयत्न किया और समभाया । किन्तु बह न मानो । तब वह बोला कि तू अपना हठ 
छोड़ दे ओर मोन भंग करके मेरी कही बात को स्वीकार कर ले, अन्यथा तुमे मेरे भयंकर 
क्रोध का सामना करना पड़ेगा । इतने कहने पर भी जब उसने अपना ब्रत न छोडा तो 
राजाने अपने कर्मंचारिवोंको आज्ञा दो कि जब तक यह हठी लड़को मेरी बात को स्वीकार 
न करे, तब तक इसको यातना दो । राजा की इस रोषपूर्ण धमको को सुनकर अनन्तमती 
मन में जिनेन्द्र देव का स्मरण करने लगी ॥॥१८७॥ 


अरसन कोपं पिरिदो- 

सरिसिदे मार्कोछूछदागदेन्नदे पत्रत- । 

स्मरियिसदे कूडु कूडदो- 

डरवरिसुवनल्लनक्क कोल्नदे माणं ॥१८८॥ 

अर्थ-राजा कहने लगा कि अगर तू मेरे कोप को श्ञान्त करने को कोशिश न करेगी 

और मेरी बात को स्वीकार न करेगी, सब चिन्तवन छोड़ कर मेरा चिन्तवन न करेगी 
तो मेरा कोप तेरे प्राण लिये बिना शान्त न होगा ।।१८८९। 

आर मगढेंदु भूभुज- 

नारय्यदे निन्‍ननरसिमाडिदनेंबी- । 

कारुण्यं केवलसे- 

धारिणि बेसगेय्ये बाल्ब॒ुदिदु बेबसमे ॥१८६॥ 
.. अर्थ-राजा क्रोध के आवेश में कहने लगा-“'अरे ! तृ किसकी लड़को है। मेरी आज्ञा 
के उल्लंघन करने का साहस छोटे राजों में भी नहीं है, किन्तु तुझे यह साहस कंसे हुआ । 
मेंने तुके पट्ट रानी बनाने का वचन दिया है, किन्तु तु मेरी बात की अब भी उपेक्षा करतो 
है । यदि तूने मेरी बात न सानो तो क्ष्या तू बच सकेगो ? ॥१८९॥ 
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इस प्रकार राजा क्रोध में मर कर अनेक प्रकार की धमको दे रहा है। अनेक स्त्रियां | 
भी उसे आ आकर समस्धातों हैं-कि बेटी ! राजा तुझे समझा रहे हैं वे तुझे पट्टरानी 
बनाना चाहते हैं। त्‌ अपनी हुठ छोड़कर उनकी बात मान ले । किन्तु अनन्तमती का 
मन तनिक भी विषय-भोगों की ओर नहीं गया । वह जिनेन्द्र देव के चरणों में अपना मन 
लगाये रही । अनेक लोगों ने भी उसे आकर समभ्काया, किन्तु वह अपना ब्रत-भंग करने 
को तेयार न हुई । वह मनसें यही विचार करतो रहो कि भगवान जिनेन्द्र के चरण हो मेरे 
लिये राज्य हैं-उनका प्ररूपित धर्म ही मेरी सम्पत्ति है, उनके उपदेश हो मेरे लिये तीन 
लोक को संपदा है, उनका धर्म मेरे जीवन में ओत-प्रोत है । 
एंदु कंडकंडवरेल्ल गल्लंगुरिगोढ्े नविल्‌ कर्गालमं, हंसे सरोबरमं, मद- 
दाने बनमभं, पसुग्ूसुभोलेयं, पण्मूसु तवमनेयं, तुबि तावरेयु' करु केच्चलं, 
नल्नव्ट नल्लनं, व्यवहारि पडप॑, कोडुगूसु मदुवेयं वेछ्सु्ूछं मत्ेयं, नेनेवंतु 
जिनपादांभोजंगढठ नेनेयुत्ु परिच्छेदिसिदक्रिपंदु, सिंहरथमहाराजं सुनिदु 
अच्चुछायिलरं बर्खेल्गृदीचपछेयं साये मोदियेंबुदु ॥१६०॥ 
अर्थ-उसने भगवान के चरणों में इस प्रकार हृदय लगा रखा है, जंसे मोर बादलों की 
ओर ध्यान लगाये रहता है। हंस पक्षी सरोवर को, मदोन्मत्त हाथी वन को, छोटा बालक 
माता के स्तन को, स्त्रियां मां के घर को, भअ््रमर कमल को, बछड़ा गायके स्तन को, स्त्री 
पति को, व्यवहारी लोग व्यवहार को, विवाह योग्यकन्या विवाह को, किसान फसल को 
जसे स्मरण करते हैं उसो प्रकार अनन्तमतीने जिनेन्द्र देव के चरण कमल का स्मरण करते 
हुए राजा द्वारा होने वाले उपसर्गों का तनिक भो ख्याल नहीं किया । 
सिहरथ राजा उसके साथ जितना-जितना अत्याचार करता है-उतना-उतना 
अनंतमतीअपने धर्म में हढ़ता दिखातो है। जब राजा उसे मारते-मारते थक गया, 
तब उसने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि उसे कस कर खूब मार लगाओ ॥॥१९०॥। 
कर्‌रने करियवरागल्े- 
गर्रने परितंदु माणदच्चुछु कोलि- । 
तिररने तिरिपि दुरात्मर्‌- 
चुररने केन्नेत्तरोगेये तोलगदे बडिदर ॥१६१॥ 
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अर्थ-निर्देय कर्ंचारियों में से कोई चाबुक, कोई डंडा, कोई बेंत और कोई दूसरे 
आयुध लेकर उस पर टूट पड़ा । किसी ने उसके पेट में, किसी ने छाती में, किसी ने पीठ 
में नुकीलि आयुध छेदा । कोई माले से घाव करता है, कोई मारता है। इस प्रकार दुष्ट 
कमंचारियों ने अनन्वमती को बहुत मारा ।॥ उसके शरोर से खून बहने लगा ओर बह 
गिर पड़ी ॥१९१॥ 
मुक्तिसिंदोडनोडन छल्नि- 
लूछि्ठिलेने सृल्ठायूतरष्टि पोयूबुदुमागढ्टू । 
कव्टवब्टिसदे बेंबीछदे- 
मुल्िसिल्लदे कन्ने मंदराद्रिवोलिदंछ ॥१६२॥ 
अर्थ-अनन्तमतो इतनी यातनायें सहकर, पिटकर, रक्त की धारा बहने पर और गिरने 
पर भो खेद-खिन्‍न नहों हुई और न उसके मनमें धर्मके प्रति कुछ ग्लानि ही हुई । वह अन्यथा 
विचार न करके, सुमेरु पर्वत के समान अचल रही। उसके मुख पर वेदना के चिह्न तक 
नहीं दिखाई दिये ॥|१९२॥॥ 
ज्ञोणीशन बेसदि-क- 
एगाणदे सूडायूतरद्दि मोदुत्तिर्लु - । 
माणदे जिनेन्द्र पदम- 
जाणे महोत्साहदिंदे नेनेयुत्तिदृद्ू ॥१६३॥ 
अर्थ-राजा के क्रोध से तथा निर्दय कर्मचारियों के उपसर्ग से विचलित न होकर और 
उपसर्ग को उपसर्ग न मान कर वह कन्या भगवान के चरणों का हृदय में स्मरण करती 
हुई शान्त माव से बेठी रही ॥१€३॥ 
श्रणे नगीयवसरदोल- 
परम जिनेश्वरपदांबुजातने पेरतिं । 
शरण्िल्लेंदुरे पिडिदक्ू- । 
सुरुछ्विल्लदे बंदिविडिववोल्लिनपद्म ॥१६४॥ 


४७२ 
अर्थ-अनन्तमती बिचार करती है कि इस सस्तय इस संकट सें सेरा कोई भी शरण 
नहीं है इस समय तो जिनेन्द्र भगवान के चरण ही मेरी शरण हैं ॥१९४॥ 

[अंतु तन्नोंदुनोव वगेयदे ब्तं केह्पुर्देबनोबेषिरिदागे ज्तम रक्षिप्पुद्रि 
साव॑ निश्चयिसि देहामिलाषेय विट्टू पंचनमस्कारम॑ जपिसुत्तिदल्न्नेग 
आपुर नगरदेवते गल्ल॒गासनकंपमागे बेगमरिदु नेरेदु बंदनंतमतियं कंडु 
दक्त्तेयेंदरिदु केमुगिदु नानाप्रकारदिं पोगलूदु मत्तमितेंदर:---] ॥१६५॥ 

निल्‍्लो कुमारि तल्लण- 
मिल्लदे मुछिसिल्लदोंदेमनदिंद नो- । 
विल्लदे पदपि' त्रिभुवन 
वल्लभनं नेनेत्र महिमेयिदु केवब्ठमे ॥१६६॥ 
अर्थ-अनन्तमती सोचतो है, मेरा यह शरीर किसी एक दिन नष्ट होने ही वाला है । ऐसे 
शरीर मैंने अनेक वार प्राप्त किये ओर छोड़ दिये। यदि जिनेन्द्र देव के प्ररूपित धर्म के लिये 
मेरा शरीर छूटता है तो मेरा यह जन्म सार्थक हो जायेगा । यदि दुःखों से घबड़ा करके मैं 
अपने धर्म को छोड़ दूगी तो मुझे अनन्त संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा । अब मेरा 
मरना ती निश्चित है। यदि ब्रत-रहित होकर मुझे मरना पड़ा तो मेरा मानव-जन्म निरर्थक 
हो जायेगा । अतः ब्रतमें हढ़ रह कर हो मुभे मरना चाहिए । यह सोच कर वह अपने ब्रत 
में हृढ़ होकर पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करने लगी तथा वह अपने सन में इस प्रकार 
चिन्तवन करती है । 
मैंने बचपन से आपके चरण कमलों की सेवा करते हुए हो अपना जीवन-यापन किया 
है । हे प्रभो ! अब में अपने अन्तिम समयमें प्राण निकलते समय उस सेवाका यह ही फल 
चाहती हैँ कि सरते समय भी आप का नाम मेरी जीभ पर रहे । 
नगर देवता द्वारा अनन्तमतो की शील-रक्षा 
उस समय अनन्तमती के ब्रत की हृढ़ता से वहां के नगर देवता का आसन कंपित 
हुआ । उसने अपने अवधिज्ञान से यह जानकर कि किसी धर्मात्मा कन्या के ऊपर घोर 
उपसर्ग हुआ है । वह तत्काल वहां आया और आकर अनन्तमती की स्तुति की और हाथ 
जोड़ कर उसको बार-बार नमस्कार करते हुए कहने लगा ॥१९५-१६६॥ 


४७३ 
धनमुद्त्वनु म॑ बिडदो- 
यूयने सायदे बंदिविडिदवं बाल्ूगेंद । 
दनवरत जिनरं पिडि- 
द नरंगेरडु टे बगेवोडिन्नी जगदोछू ॥१६७॥ 
अर्थ-जिनके पास संसारमें अट्ूट धन होता है, उन्हें कष्ट बहुत कम होते हैं किन्तु जिनके 
पास संसार के सब से श्रेष्ठ धन स्वरूप भगवान के चरण कमल हैं, उन्हें संसार में कौन-सा 
कष्ट हो सकता है ॥१९७।॥। 
नरे बंदनितरोलछेनरर- 
पिरियदे जिननायसेवेयुल्धछमनुष्यर । 
परेयोक्ू कूसादोडभव- 
रेरडिल्लदे पिरियरवरे धन्यर्‌ सान्यर्‌ ॥१६८॥ 
अरथं-जो मनुष्य जन्म से लेकर बाल सफेद होने तक अपने जीवन में संततार की 
विषय-वासना का अनुभव करते हुए भो भगवात के चरण कमलरूपी धन को अपने हृदय 


में सुरक्षित रखता है ओर मरण पर्यन्त उसे निकलने नहीं देता, वही मनुष्य इस संसार में 
धन्य है ॥॥१९८॥। 


पिरिदु किवि कोडिनंतिरे- 

पिरिदप्पुदे बलूपि नेडेगे जिनसेवनेयु । 

ब्छक्करे किरियरादोड के- 

वूपिरियरिवर्‌ किरियरेंतुभदनोल्लदवर ॥१६६॥ 

अर्थ-संसार में प्रायः देखा जाता है कि गाव के बछड़ेके सॉंग न रहने पर भी जब वह 

अपने कान खड़े कर देता है तो उस समय वे कान ही उमके सींगके समान प्रतीत होते हैं । 
इसी प्रकार जिसके हृदय में भगवान जिनेन्द्र देव का धर्म थोड़ा सा भी रहता है, यह 
चक्रवर्तों के धन से भी बड़ा है। इसलिये बह व्यक्ति छोटा होता हुआ भी धर्म की दृष्टि से 
बढ़ा कहलाता है ॥१९९। 


डज४ड 


पालब्वदे पिरिदप्बुदे- 
मेलप्पुदे तुप्पदेडेगे धमंभनोलूवा । 
कीछु मेलदनोललद- । 
मेलु कीव्ठक्‍्कुमल्लि संदेयमु टे ॥२००॥ 
अर्थ--संसार में दूध के अनेक भेद हैं किन्तु अपने लिये हितकारक, पोष्टिक और 
ग्रहण करने योग्य दूध परीक्षा के पश्चात्‌ ही लिया जाता है। इसी प्रकार अनेक नाम, रूप 
वाले धर्म संसार में प्रचलित हैं, किन्तु समी अनुकरण करने योग्य नहों होते । केवल जिनके 
पास मूल दूध द्रव्य है, उन्हें घी, छाछ, दही, सब कुछ मिल जाता है। केवल वही या 
घी की इच्छा करने से वे पदार्थ नहो-ं मिलते । इसी प्रकार जिन्होंने धर्म का आचरण 
किया है, उन्हें तीनों लोक की सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है ॥२००॥॥ 
बरिय जिनभकि यक्निदु- 
नेरये - पें [0 दो 
तीरसलूबुबु नेरेये पेंपु माप, मनदों । 
दरिवु ब्रतदुन्नतियं- 
पेरतेनी कन्नेयधिकगुणयुतेयक्कु' ॥२०१॥ 
अर्थ- जिनेन्द्र देव की भक्ति करने वालों का महत्व और उस भक्त के द्वारा होने 
वाली महिमा का वर्णन इस जगत में इन्द्र भी कहने सें असमर्थ है, तो फिर श्रद्धान तथा 
भक्तिपूर्वक ब्रत को ग्रहण करनेवाली, उस ब्रत को निरतिचार पालने वाली, उस ब्रत के 
पालने में अनेक प्रकार के उपसर्ग आने पर भो उन विघ्नों को तरफ तिलमात्र भी लक्ष्य 
न देकर अपने ग्रहण किये हुए शीलब्रतके पालने में दत्तचित्त रहने वालो आप (अनन्तमती) 
के गुणोंका इस जगतसें कौन वर्णन कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं कर सकता ॥२० १॥। 
एंदु पोगछूदु कन्नेय नोवेल्लमनरसन पहदरसियरपरिजनद कुमारर 
प्रधानर मेलिक्कुबुदु' ॥२०२॥ 
अर्थ-इस प्रकार उस नगर देवता ने कुमारी अनन्तमती की स्तुति कर चुकने के थाद 
यहां ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि राजकर्मचारियोंके द्वारा अनन्तमतो पर जो भारी सार 
पड़ रही थी वह मार अनन्तमतो पर न पड़ते हुए राजा को पट्टरानी, राजकुमार, अमात्य, 


४७५ 
परिजनों आदि पर पड़ने लगी ! तब थे लोग अत्यन्त दु.्लो होकर चिल्लाने लगे तथा 
बेबना से व्याकुल होकर जमीन पर ग्रिरकर गिड़गिड़ाने लगे (॥२०२॥ 

एल्‍्लरमेयूगछोछ' तकु- 

विल्लदे वासुब्ठ गछोंगे ये कडुनोविंदं । 

पल्‍लं गिडिगिरिदल् तु । 

निल्‍्लदे नेत्तरने कारि केडदर्‌ नेलदोत्ठ, ॥२०३॥ 


अथे-उनके शरीर से खून को घारा बहने लगी। तथा उनको इस मार की चोट 
से खून की उल्टियां होने लगीं और वे मरणासन्न-से हो गये ॥॥२०३।॥४ ' 


नोविगिनि सिरलारदे- 
सावायतेंदकूकि बेच्चि गोक्िहक्ुतो । 
बोवेंदु घेयेमिल्लदे । । 
भूवत्ठयाधिपन मु दे पोरछुतिदंर ॥२०४॥ 
अर्थ-उस मार की वेदना सहन न होने के कारण अति दुःखी होकर मरणोन्‍्सुख के 


समान रोते चिल्लाते हुए धयंहीन और मलिन-सुख रानियां, प्रधान, राजकुमार आदि लोग 
राजा के पास आकर रुदन करने लगे ॥२०४॥ 


धरणीशं तां नोविं- 
गिरिलारदे नोंदु नडुगि तल्‍्लणदिंदं । 
सोरेगोछुगिलि पोक्किंतिरे । 
परितरिदल्लल्लिगुल्ट्‌ तिर्द भयदिं ॥२०४॥ 
अर्थ-सिंहरथ तथा रानियां, राजकुमार, मन्‍्त्री और परिजनादि लोग वह वेदना 


सहन न होने से उसी तरह अत्यन्त भयभीत तथा चिन्तित होकर. चिल्ला रहे हैं जसे चूहा 
पिजड़े में फंसकर दोड़ता फिरता तड़फता है और भयभोत होकर पुनः उसो में 


गिर पड़ता है ॥२०श५॥। 


४७६ 


अंतुज्वर मादरंते कु बिक्कुबरसनुम मगविनंते पोरतद्‌्न वरसियरमं नरे- 
डादेत्तिनंते नालगेयननुचेंव परिजनमुमं [कु ददाविनंते कालं वडिव पुरजनमुमं] 
मेलारद गोखनंते त॑ तम्मने बडिदु कोल्टूवच्चुवायिलरुम॑ कोरलबिगिद करु- 
विनंते गोक्ठिडुव विक्वासिनियरुमु' करु सत्तस्मेयंतोरलुब कुमाररुमं, जन्मामि- 
पेकदंदिन मंदर दतिद कुमारियमं नगरदेवतेगढ्तू कंडु कैय्यं पोय्दु कलू- 
ककछ्विसि नक्‍्कु, ॥२०६॥ 


अर्थ-जैसे तीब्न ज्वर होने से मनुष्य कराहते हैं, जेसे अनजान व्यक्ति के द्वारा पकड़ने 
पर छोटा बालक रोता चिललाता है, जेसे बेल नाथ डालते समय छटपटाता है, उसी प्रकार 
रानियां, राजकुमार, अमात्य और परिजन लोग बेदना के कारण छुंटपटा रहे हैं। जसे 
वृद्ध वाक्तिहीन गाय गिरकर तड़पतो है, उसी प्रकार वे लोग भी तड़प रहे हैं । जैसे 
सइलार देश के साधु अपने आपको जुतों से पीटते ओर चिल्लाते हैं, उसो प्रकार वे लोग 
चिल्ला रहे हैं । जेसे बछड़े के गले में जोर से रस्सी बांधने पर बछड़ा हांपता है, उसी 
प्रकार वे लोग भी सुबकियां ले लेकर रोने लगे । जेसे भेंस के मरने पर उसका बछड़ा 
डकारता है, उसी प्रकार राजकुमार भी जोर-जोर से चिललाने लगे। उन सबके ऊपर 
जोरों की मार पड़ रही थी, किन्तु अनन्तमती सुमेरु पर्वत के समान अचल बैठी थी । नगर 
बेवता उसकी स्तुति करते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर हँसकर कहने लगा ॥॥२०६।। 


आवाव नाोवु वंदोड- 
मावाव परिषहंगकछ डसिदोड म- । 
त्तोवोयेन्नदे जिनपद- 
भावनेपिदिष जेनरिं मिगिलोछरे ॥२०७॥ 
अर्थ-जो कष्ट जिस समय आता है, उसे धैय॑-पूर्वक सहन करके जो जिनेश्वर के चरण 
कमलों का श्रद्धान-पूर्वंक स्मरण करता है। कष्ट सहन करने को वह शक्ति श्रीजिनेन्द्र देवके 
अनुयायी के अतिरिक्त दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकती । जिन्हें जिनेन्र भगवान पर श्रद्धा 


नहीं है, वे ऐसे अवसरों पर विचलित हो जाते हैं। ऐसे भयंकर कष्टों और उपसर्गो' को 
शान्त भाव से सहन करने वालो स्त्री क्या साधारण स्त्री है ? ॥२०७॥ 


केडादुर्देदु बेच्चदे - 
बाडदे वेंबीछ॒ुदंजि चितिसदरडं- 
माडदे मनम शुभदोछ- 
कूडिप जिनागमज्ञरि मिगिलावं ॥२०८॥ 
अर्थ-'मुझे दुःख होता है, मैं केसे इसे सहन करूँ, अब मुझे कौन छुडावेगा, में कहां जाऊं, 
किसकी शरण में जाऊँ,' इस प्रकारसे न घबड़ा करके अशुभ चिन्तन भी न करते हुए अपने 


मनकी एकाग्रता से भगवान जिनेश्वरके चरण कमलों को ओर उनकी आज्ञाकों हृढ़ता-पूर्वक 
स्मरण करने वाले ज्ञानी कहलाते हैं । 


इस प्रकार कुमारी अनन्तमती ऐसे भारी कष्ट ओर उपसग आने पर भी अपने ब्नत 
और धर्म में हृड रही, वह धन्य है उसके समान संसारमें और कोई धर्मात्मा ऐसा नहीं है। 
एगेय्युदेंदु नेगढदे- 
गागमनोंडरिसुब बुद्धियिल्नदे पापो- 
द्योगमने विसुट धर्मो- 
ग्रोगदोव्ठडरिप जेनरणण बिदग्धर ॥२०६॥ 
अर्थ-'कहाँ जाऊं, क्‍या फरूँ, कंसे सहन करूँ,' इस प्रकार के विचार मन सें किचितृ- 
मात्र भी न लाते हुए अशुभ पापोपयोग को उत्पन्न करनेवाली चिन्ता को छोड़कर जो 
भव्य जीव अशुभ कर्म के उदय में भी हढता के साथ धर्म योग में रत रहता है बही 
जिनेन्द्र मार्ग के फल को प्राप्त हो सकता है ओर वही जेन कहलाता है ॥२०९॥। 
किड॒वोडलं धनम बि- 
टोडसि सद्धमेमं महादुष्कृतमं । 
केडिसि निरंतर सुखमं- 
पडेवोडे केक जैनरल्लदावेसमतियोत््ू ॥२१०॥ 
अर्थ-नाशवान्‌ शरीर की उपेक्षा करके, धन को लात मार करके, सद्धर्म को हृदय में 
धारण करके, महान दृष्कृत कर्म को नष्ट करके निरन्तर अखण्ड अविनाशी मोक्ष सुख को 
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प्राप्त करने की भावना जेन के अतिरिक्त इस जगत में ओर किसी व्यक्तित के मन में 
नहीं हो सकती ॥२१०॥। 
सुरगतियु' निद्र तियु - 
दोरेकोछूवोडे धर्मदि दे दोरकोछूगेंदा- । 
* धमंदोल 
दरदि धमदोव्ठसग्रव- 
परमगुणं जेनरल्लि नोलसिदुदल्ते ॥२११॥ 
अर्थ-देवगति या मोक्ष की प्राप्ति केवल धर्म से ही होती है, ऐसा समभ करके आदर 
के साथ मन में इस धर्म का श्रद्धान रखकर उसकी आराधना करने की बुद्धि और भावना 
भव्य जन में ही उत्पन्त हो सकती है, अन्य व्यक्तियों में नहीं । इस प्रकार नगर देव ने 
अनन्तमती की तथा जन धर्म की प्रशंसा की ॥॥२११॥। 
सिरियोंदोदवं॑ जव्वन- 
भरमं नच्चिदु केडुवरी कन्नेयवोलू- 
सुरगतियं निद्ष तियं- 
परमाथ पडेयलरिवरे जडमतिगढू ॥२१२॥ 
अर्थ-_ऐद्वर्य और यौवन के मद में मोहित होकर मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों 
लोकों को बिगाड़ लेते हैं, ऐसे दुर्गति जानेवाले मूर्ख लोग इस संसारमें बहुत मिलेंगे । परन्तु 
अनन्तमती कुमारी योवन ओर ऐश्वयं होने पर भी उनकी उपेक्षा करके परमार्थ को सिद्धि 
में संलग्न रहो । 
संसार में योवन, धनसम्पत्ति, प्रभुत्व और अविवेक इनमें से प्रत्येक बात मनुष्य को 
अन्धा बना देती है। फिर यदि ये चारों एक स्थान पर मिल जॉय अर्थात्‌ किसो एक हो 
व्यक्ति को थे चारों प्राप्त हो जावें तो फिर उसके बिगाड़का तो कहना हो क्‍या है ! संसार 
में प्रायः देखा जाता है कि योवन में मनुष्य अन्धा हो जाता है, वह अकाये कार्य करने से 
नहीं चुकता । योवनके मद में वह चरित्रसे अष्ट हो जाता है और बड़ा भारी उपद्रव खड़ा 
करता रहता है। वह योवन के जोश में न तो लोक परलोक की चिन्ता करता है ओर न 


किसी को कुछ समभता है । संसार में जितना दुराचार फल रहा है, वह प्रायः यौवन के 
मद का परिणाम है । योवन अन्धा कहलाता है। उसमें लोक-लाज, परलोक-भय, बड़ों 
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का आदर, कतंव्य का विवेक ये सब बातें नहीं रहतों । बोवन का अन्धा उ्यक्षित सोगों में 
लिप्त रहता है, वह इन्द्रियोंके विषयों का दास हो जाता है और धर्मका उपहास करता है 
उसकी दृष्टि में धर्म बोते-जमाने को लोक होती है। जिसे पीटना वह योवन-मभरे ज्ञान के 
विरुद्ध समभता है । ऐसे लोग प्राय: यह कहते सुने जाते हैं कि मन्दिर सें दर्शन करना, 
ब्रत उपवास करना; ये सब समय-बाह्मा (आउठ आफ डेट) हैं । ये सब करने वाले पिछड़े 
लोग हैं, जिन्हें आधुनिक शिक्षा नहों मिलो । जब मन चंगा हो तो कठोतो में ही गंगा आ 
जाती है । ऐसे लोग मांस ओर अंडों के भक्षण के समर्थन में भी अपनी घिसो-पिटी दलीलें 
देते हैं कि कहों खाने पीने में अधर्म होता है ? धर्म तो यह है कि झूठ सत बोलो, चोरी 
मत करो, दूसरों को मत सताओ। सो हम करते हो हैं। फिर आज के जमाने में रहकर 
सोसायटियां मृव करने वाला मनुष्य इन चोजों से कंसे बच सकता है ? यह सब योवन की 
महिमा है । 

जिनके पास धन-सम्पत्ति है, उन्हें तो धर्म करने का अवकाश ही नहीं मिलता । जिन्हें 
धन का मद हो जाता है, उनकी दृष्टि में धन ही भगवान बन जाता है। जब थे एक 
भगवान की उपासना में दिन रात जुटे हुए हैं, तब दूसरे भगवान की उपासना से क्‍या 
लाभ । कहीं दो भगवान भी एक साथ रह सकते हैं ? ऐसी होती है धन-मद-वालों की 
मनोवृत्ति । धन के कारण से जो अहंकार आ जाता है, उसके कारण मनुष्य दूसरों को 
मनुष्य नहीं समभता है, घृणा की दृष्टि से देखता है, इस प्रकार उसको मानवता मुरभा 
जाती है, मर जाती है । 

प्रभुत्व (स्वामित्व-मालिकी) आने पर मनुष्य में अहंकार जाग्रत न हो, ऐसे प्रायः 
कम ही उदाहरण मिलते हैं। 'प्रभुता पाय काय मद नाहीं ।” यानी-प्रभुता पाकर 
कौन ऐसा व्यक्ति है, जिसे मद न आ जाय । जो पहले प्रभ्ुता वालों के कट्टर आलोचक 
होते हैं, वे ही प्रभुता पाकर उन अवगुणों के शिकार हो जाते हैं, जिनकी वे आलोचना 
किया करते थे । प्रभुता से व्यक्ति सें अहंकार आ जाता है और बह अकारण हो 
अपने को बड़ा और दूसरों को होन समभने लगता है। उसके हृदय में मानवता, 
सहृदयता और सहानुभूति लुप्त हो जाती है। 

तथा च्व जहां अविवेक हो, वहां तो अनर्थ होते ही हैं। जहां विवेक हो नहीं, वहां 
हिताहित का ज्ञान नहीं रहता । वह परिणास को सोचे बिना हो कार्य कर बेठता है। 
फलतः विवाद, संधर्ष और अनेक अकार्य हो जाते हैं। संसार के इतिहास में जितने 
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युद्ध और संघर्ष हुए हैं, थे अविवेक के हो परिणाम हैं। अविवेक के ही कारण मनुष्य 
स्वयं भी दूख्ो रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है । 
किन्तु अनन्तमती रूप, यौवन, धन ओर प्रभुता के होने पर भी कभो अपने ज्त से 


विचलित नहीं हुई ॥॥२१२॥ 
देवता का प्रगट होना ओर राजा द्वारा क्षमा-याचना 


एंदु देवदु दुभिगक सेये जय जय निनाददि पुष्पव्ृष्टियं सुरिदु तम्भ 
रूपं तोरि जनमेल्लमाश्वय बडेकुमारिगे पोडमोह्ू पसगगम पिगिसि पोदर, 
इत्तल सिंहरथमहाराजनु' पुरुजनंगक्ल जिनभक्तियोब्दाद महामहिमेयं कंडु 
अनंतमतीकुमारियं पूजिसि पोडेमड, सकलरु श्रावकत्रतमं केकोंडु 
सम्यक्त्वसमन्वितरादर , अनंतमतियं राजश्रेष्टियप्प [जिनेंद्रदत्तनु. मन्नणेयि' 
तम्नमने गोडगोंडु पोगलेंदिपन्नेगं, ||२१३॥ 
अर्थ-इस प्रकार उसकी स्तुति करने के बाद नगर देवता ने देव-दुन्दुभि के साथ जय- 
ध्वनि करके अनंतमती पर पुष्पवृष्टि की । तत्पश्चात्‌ उसको अपना देवस्वरूप दिखाया । देव 
को देखकर जनता आइचये-चकित होकर कहने लगी कि वास्तव में यह कोई मानवी कन्या 
नहीं है, बल्कि यह देवी है, जिसकी सहायता के लिये देव लोग पधारे हैं । तत्पद्चचात्‌ देवों 
ने अनन्तमती को नमस्कार किया और जनता ने भी कुमारी को नमस्कार किया । यह 
वेखकर राजा ने भी देवों को नमस्कार किया और फिर अनन्तमती को नमस्कार करके 
क्षमा मांगने लगा कि-मेंने अविवेक से तुम्हें कष्ट दिया । मैं इन्द्रिय-विषयों में फंसकर धर्म 
अधर्स को भूल गया । तुम धन्य हो । तुमने अपने ब्रत पर हृढ़ रह करके मुझ पापी की 
आंखें खोल दी हैं । सज्जन पुरुष दुशें को सदा क्षमा करते रहते हैं। तुम्हारों धर्म और 
शील में हृढ़ता के कारण मैंने तुम्हें क्रोध से कष्ट दिया तथा कर्मचारियों द्वारा कष्ट दिलाया। 
फिर भी तुम्हें चोट न लगकर मुभको, रानियों को, राजकुमारों और अमात्यों को ही बह 
चोट लगी । बह चोट में जीवन भर नहीं भूलू गा। देवी ! तुम मुझ पापी को क्षमा करो । 
तत्पश्चात्‌ राजा ने देवों से क्षमा-याचना की । देव भो उसे क्षमा करके और 
अनन्तमतो को नमस्कार करके अपने स्थान को चले गये । 
तत्पशचात्‌ सिहरथ राजाने परिजन, पुरजनों सहित जिनेन्द्र देवकी भक्तिको प्रकट करने 
वाली अनन्तमतो की पूजा की । उसके साथ जितने परिजन पुरजन आये थे, उनमें से 


डेंध है 


अनेकों ने ओर राजा रानियों ने कुमारी को जंन-धर्म सम्बन्धी हढ़ता देखकर जेन धर्म 
अंगीकार किया ओर वे सब सम्यग्हष्टि हो गये । वहां के रहने वाला रानश्रेष्ठी (जिनेन्द्रदत्त ) 
अनन्तमती को ध्मे-प्रभावना सुनकर वहां पर आया । और अनन्तमती से प्रार्थना ऋरते 
लगा कि पुत्री ! तुम मेरे घर चलो ओर आनन्द पूर्वक वहां रहो । उधर उसके जानेसे पहले 
परिजन ओर पुरजन अनन्तमती के चरणों से गिरकर बड़ी भक्ति दिखाने लगे ॥॥२१३॥॥ 


नानाविधदचनेयिं- 
दानारिय पादपदमं पूजिसि नी- । 
नानंमूति दिविजां- 
गनेनीं केकोडु रचिसेम्मं दयेयिं॥२१४॥ 
अर्थ-उन्होंने उसको नाना प्रकार से पाद पूजा करके कहा-हे देवी ! आप आनन्द को 
मूर्ति हैं, आप वेवांगना हैं । हमारे द्वारा जो दुष्यंबहार हुआ है, आप उसे क्षमा कौजिये 
ओर हमारे ऊपर दया कोजिये । 


ऐसे कहकर ॥॥२१४।। ह 
एंद्रानु' सकलपरिजनंबेरसु पृजिसि बंडारदपोन्नेल्लमं मुदे राशि- 

माडुवुदु' ओदुम केकोलछलोलदे मनदोक्के नक्कु पर्मदोछ हृढरप्पुर्देदरमनेयं 
पोरमष्ट, बर्षढछं धर्मेवात्सल्यर्दि राजश्रेष्टियप्प] जिनेंद्रदत्त मन्‍नणोर्यि तन्नमनेमे 
गोडगोंडु पोगि नीनेनगे ताय समानत्ठू-गि पार्थिसुवृदु अंतेगेयवेनेंदु मने- 
योछगिरदे सोह्टिय देहारमं पोदि कम्रलश्रिगंतियरं सादु: ॥२१५॥ 

अर्थ-राज/ ने अपने कोष के सारे जवाहरात लाकर अनन्तमती के सामने डाल दिये 
और कहा कि मेरे पास आपको देने के लिये ओर कुछ नहों है, आप इसे स्वोकार करें । 


परन्तु अनन्तमतोने उसमें से किसीकों भो हाथ नहीं लगाया। वह सोचने लगी कि यह 
मिट्टी का ढेर है। इसी ढेरके मोहमें पड़ करके जोव संसारमें भ्रमण कर रहा है बह- राजा 
को मुर्खता पर मन में हंसी ओर बोली । राजन ! तुम कंसी अज्ञानता-पूर्ण बात कर रहे 
हो । यदि मुझे इस सम्पत्ति को ही लालसा होती, तो मेरे पिता के घर में हो कया कत्सी 
शो । यदि मुझे सम्पत्तिको ही बांछा होती तो में पहले ही इसे स्वीकार कर लेती । में इुलने 
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कष्ट क्‍यों उठाती । तुमसे मेरे ऊपर अनेक उपसर्भ किये किन्तु उनसे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा । 
जिस धर्म को मैंने अंगीकार कर रखा है, उसे ही तुम भी स्वीकार करो । यदि तुम इतना 
कर लो तो मुझे सारी सम्पत्ति मिल गई। 
एक कवि ने इस सम्बन्ध में बड़ा सुन्दर लिखा है- 
सर्पो हारलता भवत्यसिलता सत्पुष्पदामायते, 
संपद्मेत रसायन विषमपि प्रीति विधत्ते रिपुः । 
देवा यान्ति वश प्रसन्‍नसनसः कि वा बहु ब्र महे, 
धर्मों यस्य नभोष्पि तस्य सतत रत्ने: परेवंषंति ॥ 
अर्थ-धर्मात्मा प्राणी के लिये विषला सर्प हार बन जाता है, तलवार सुन्दर फूलों की 
माला बन जाती है, विष भी उत्तम ओषधि बन जाता है और शज्रु प्रेम करने लगता है तथा 
देव प्रसन्न-चित्त होकर आज्ञाकारी हो जाते हैं। बहुत क्या कहा जाय जिसके पास धर्म है, 
उसके ऊपर आकाश भो निरन्तर रत्नों को वर्षा करता है । 
इतना कह कर अनन्तमतोी उस राज-भवन को त्याग करके बाहर आगई । इसके बाहर 
आते ही राज-श्रेष्ठी धर्म-बात्सल्यसे उसे अत्यन्त सन्‍्मानके साथ अपने घर ले गया। वह बोला 
तुम मेरी पुत्रो के समाल रह कर आतनन्द-पूर्वक अपना धर्म साधन करो । तब अनन्तमतीने 
हैरकोी प्रार्थना मान कर वहां रहने की स्वीकृति दे दो । 
अनन्तमतो श्रेष्ठी के घर में सांसारिक वातावरण से दूर हो करके जिनदत्त श्रेष्ठी के 
उपबन में बने हुए चेत्यालय में कमलभओो नामक अजिका के पास जाकर रहने लगी ।२१५। 


परतत्वविचारदिन- 

च्चरियागे जिनेंद्रभक्तियि संद महा- 
पुरुषर कथेगव्ठ केल्टवेयि- 
नरविदद॒छाक्षिपलबुमोछनों पिगछ ॥२१६॥ 


अरथें-वह कसलश्नी आयिकाके साथ स्व-पर तत्व की चर्चामें अपना काल-पापन करती 
हुई अपने ब्तों के पालने में निरन्तर आगे बढ़ने लगी । चारित्र में उज्ज्वलता लाने वाले 
महापुरुषों के घरित्र और भगवान्‌ के सातिशय चरित्र को पढ़ना, सुनना, मनन करना और 
नस्दीइवर, पुष्पांजलि, वश लक्षण, घोडशकारण भावता, आंदिक अनेक प्रकार के ब्रतों को 


डंढरे 


करती हुई अपने शरोर को कृश करने लगी। वह एक क्षण भी व्यर्थ न गंवाते हुए उस 
अजिका के साथ तत्व-चर्चा करतो हुई अपना समय व्यतीत करने लगी ॥२१६॥ 


अलसदे मनदोल्ू चिंतिसि- 
पलु बि पंबलिसदिनिसनप्पोडेमोंदु- । 
म्मक्ठिसदे भोगंगढ् पं- 
बलनोलदे जिनरनेयूदे पंबलिसुत्त ॥२१७॥ 
अर्थे-वह मनमें अन्य वस्तुओंकी भावनाकों न करतेहुए, अन्य किसी भो वस्तुका खिन्तवन 
नहीं करती थी, एवं भोगोपभोगोंका चिन्तवन या स्मरण न करते हुए भगवान जिनेंद्र देवके 


सच्चे मार्गको ही प्रमाद रहित होकर चिस्तवन करके अपना समय व्यतोत करने लगी । 
इस प्रकार अनन्तकुमारी ध्यान अध्ययन, ब्रत नियम में अपना समय व्यतीत करती हुई 


भगवान जिनेन्द्र देव के सार्ग में रत होकर समय बिता रही है । 

अब इस विषय को यहां छोड़ कर आगे चंपापुर में अनन्तमतों के माता पिता का 
हाल सुनिये- 

इरे, जिनेंद्रदत्तनुमातन वल्लभे वसुदेवियुमरसनुमरसियरु मेम्म युरुवेंदु 

कोंडाइत्तिर कालमं कल्ेयुत्तमिपुदुमत्त चंपापुरदोत्ट्‌ प्रियदत्तसेद्रियुमंगमतियु' 
बंधुवर्गमुमनंतमतियपोरगिंगे विस्मयंबदूदु, ॥२१८॥ 

अथं-जिनेन्द्रदत्त ओर उसको स्त्री बसुमती, राजा ओर उसको रानो आदि अनन्तमती 
को अपना गुरु सान कर प्रतिदिन इसको स्तुति और पुजादि किया करते थे। उधर 
चंपापुर में प्रियदत्त श्रेष्ठो और उसकी स्त्नी अंगमती तथा उनके सब्र माई बन्धु अनन्तमती 
के एकाकी चले जाने की वार्ता को सुनकर आश्चयं में भरे विचार करते हैं कि ॥॥२१८॥। 


. तरुणिय रूपिंगारु - 
सरिदोरेयेनिपन्नरिल्लधारियोत्धूपं - । 
करुहाननेयं विद्या- 
घरनोव बेगमुयूद नागलेबेछूकु ॥२१६॥ 
अर्थ-तदशी अनन्तस्ततीके रूप पर मोहित होकर उसे कोई विजद्याधर उठा कर ले गया 


डंदडं 


होगा । क्योंकि इस संसारमसें इसके समान सुन्दरी कोई भी स्त्री नहीं है जो कि इसके रूपसे 
समानता कर सके । इंसलिये कोई दुष्ट कामी विद्याधर उसके रूप पर मोहित होकर उसे 
उठाकर ले गया है, इसमें कोई भो सन्देह नहीं है। इसके अतिरिक्त किसो और व्यक्ति का 
बह कर्म नहों है। इस प्रकार प्रियदल श्रेष्ठी नाना प्रकार के अनुमान लगाने लगा ॥॥२१६॥ 
अल्लदंदितु नोडेनोडे अदशमेंतादलेंदु प्रियदत्तसेष्ट सेरिस लारदे ॥२२०॥ 
अथे-अनुमान लगाले हुए प्रियदत्त श्रेष्ठो चारों ओर अनन्तमती को खोज करने लगा 
और मनमें अत्यन्त दु:ःखी होकर सबसे कहने लगा कि यह कसा आइचय्य हुआ जो अनन्तमतोी 
अकस्मात्‌ गायब हो गई । ऐसा कहते हुए वह सेठ अनन्तमती के वियोग में अत्यन्त दुःखित 
हो रहा है, उसे पुत्री के विरह का दुःख सहन नहों हो रहा है। वह दुःख सहन न होने 
कारण कहता है ॥॥२२०॥। 
निन्नरूपते नोडि बाल्ुवे नागर मनदरतियिं । 
निन्न मुदने नच्चि मेच्चुवे नागकल' प्रियचित्तदिं- ॥ 
निन्नमेलवचनेगढ नेरे केव्टदु मुय्यन माइवें- । 
निन्‍नगलूके योढेंतु सेरिसुवें सरोजदत्ठानने ॥२२१॥ 
अथ-हे पुत्री ! तुम्हारे रूपको देखकर में अब तक जीवित रहा हूं । में अपनो दृच्छाके 
अनुसार तुझे गोदमें लेकर जब अपनी छातीसे लगाता था तो उससे मुझे अपार सुख प्राप्त 
होता था । मेरे चित्तकों आह्वाद करने वालो तुम्हारी बहुत-सी बातें होती थीं। तुम्हारी बातें 
मुझे बहुत प्यारी लगती थीं । तुम्हारी बोली सुन कर मुझे ऐसा लगता था कि मानो मेरा 
सारा शरीर आमृषणोंसे आच्छादित हो-गया हो । किन्तु तुम्हारे वियोगसे हे कमल नयनी ! 
मुझे संसार सूना लग रहा है, तुम अपने पिता को छोड़ कर कहां चलो गईं ? ॥२२ १॥। 
निन्‍नुडुव वस्त्र चयमं- 
निन्‍नुन्नतिवेत्ते पलवुरनद तोडव॑ । 
निन्‍नाडुवेडे गढ़ मा- 
नोन्‍्नते नेनेनेनेडु देहमुरिदषुद्िन्नु ॥२२२॥ 


: अर्थ-तुम्हारे पहनने के रत्नाभरण, उन्दर वस्त्र और रत्न, रोज केलते वाले रत्नों के 


'डेटभ 


खिलोने वेख-देख कर मुझे अत्यन्त दुःख होता है । ऐसा लगता है, मानो वेदना से मेरा 
सारा शरोर ही भुलसा जाता है ॥२२२॥ 

ओडनुणलार करेंवें- 

तोडेगछननुनयदि नारनेरिलि कोछ _वे । 

कडुभूमें यिनार मे- 

लनुडियि' मुदृडिपें सरोस्हवदने ॥२२३॥ 

अर्थ-तुम्हारे बिना जल मुझे फोका लग रहा है, भोजन नोरस प्रतोत होता है । तुम 

मेरे साथ मोजन करती थीं, किन्तु अब तुम्हारे बिना थालो के व्यंजनों में कोई रस नहीं 
मालूम पड़ता । जब तक बाहर से आकर तुम्हें गोद में नहीं खिला लेता था तब तक मुझे 
चेन नहों पड़ती थी । मैं तुम्हारे लिये नित्य नये-नये वस्त्र और आभूषण लाया करता 
था । बार-बार तुम्हें प्यार करके में सुखी होता था । अब में किसको प्यार करूं, में वस्त्र 
और आमृषण किसको पहनाऊं ? तुम्हारे बिना में बड़ा दुखो हूं, अपने माता पिता को 
छोड़ कर तुम्हारा मन केसे लग गया है ॥२२३॥ 

जिनपूजेगढछ माडदे- 

मुनिगछ, गाहारदानमं माडदे भों । 

कने पोगलाग मगर - 

मनकतमं माडि पेत्तवमेरुग्रविनं ॥२२०॥ 

अर्थ-हे पुत्री ! मेरे साथ तुम भगवान को पूजन किये बिना जल भी नहों लेतो थीं । 

सुनियों को आहार दिये बिना कभी भोजन नहीं करतो थों। गुरुओं को सेवा करने को 
तुम्हारो प्रवृत्ति थी । नित्य-क्रिया करने में प्रमाद नहीं करतो थीं। मन्दिर में साला फेरे 
बिना तुम्हें चेन नहों पड़ता था । गुरु के सास्निध्य में स्तोन्न पढ़ने की तुम्हें रुचि थी, वेव- 
दर्शन, झास्त श्रवण किये विना तम कभो नहों रहती थीं। इन सब क़ियाओं को छोड़कर 
हे बेढी ! अपने जनक जननी के हृदय को तोड़कर तू कहां अहृश्य हो गई ॥२२४॥ 

[सिरिगेम्नोडनादीरेसरि 

करमि तप्पेनगे पुष्टियु' मगल्ठे वसु- । 


बंद दर 


घरे पोगत्ठे दानमं नीं- 
वरजिनप्ूजेयनोलूदु माडदुसिरदे पोपा- ॥२२५॥ 
अर्थ-बेटी ! यह सम्पत्ति तुम्हारे लिये ही मैंने अजित को थो। इसका उपभोग नाना 
प्रकार के दान, जोर्णोद्धार आदिमें अपने हाथ से न करके, संसारको आल्हादित करने वाले 
धर्म प्रभावनाके कार्य न करके, दुनियामें धर्म प्रभावना को रुचि उत्पन्न न करके तथा वान 
पूजा न करके, इन कार्यों को मूल कर तुम कहां चलो गईं ॥२२५॥। 
एंदु [पोछ्मरणं किच्चकुवते दुःखाग्नि तन्‍न सुड़े] प्रियदत्त श्रेष्टि 


पत्रयिसि माण्बुदूमंगमति ॥२२६॥ 
अर्थ-सेठके हृदयमें अनन्तमतोके वियोग की दुःखाग्नि ऐसे प्रज्वलित हो रही थी, जेसे 
किसी सूखे वृक्षमें आग लगने पर तड़ -तड़ कर उसकी लकड़ियां जलकर चटकने लगती हैं । 
प्रियदत्त श्रेष्ठी इस प्रकार दुःख कर रहा था, तभो उसकी स्त्री अंगमतो भी वहां आा 
गई ओर वह भो शोकामिभृत होकर दुःख प्रकट करने लगी ॥२२६॥ 


परमजिनेंद्रपूजेगठनच्चरि यागिरे माडि बंधुग्ठ । 

छूनेरे दोडगरूडि नोडे परे भोरने वारिसे पोन्‍नतोरन ॥ 

करममर्दोष्पि कटे गुडिगटिट विवाह मनतिवह पं । 

करुहद॒ढ्छाजषिगागिसुते नोब्यपनित तेरेनोंते निलल्‍्लेनां ॥२२ 9॥ 

अर्थ--वह दुःखित होकर कहने लगी । हे नाथ ! मैंने संकल्प किया था कि अत्यन्त 

वेभव के साथ जिनेन्द्र भगवान की अत्यन्त आइचर्यकारी पूजा जनता सें करूगी और सभी 
परिजनों को निमन्त्रण देकर बुलाऊंगी, ओर अनन्तमतो के लिये कामदेव के समान अत्यन्त 
सुन्दर गुणवान वर देखकर शोध्न ही शुभ मुहं का निश्चय करके रत्न और स्थर्ण के तोरण 
बाला विवाह मण्डप तेयार कराऊंगी । उसमें नाना प्रकार को सुन्दर सजावट करके, उसके 
ऊपर स्वर्ण कलश चढ़ाकर ऐसा मण्डप निर्माण कराऊंगो, मानों वह स्वर्णका ही मण्डय 
ओर दोनों आंखों को कन्या के विवाह से तृप्त करके अपनी मनोकासना के लटक 
मेरी कामना थो कि उस अवसर पर याचक जनों को उनको दान देकर तृष्त 
करूँ, परन्तु हे कमलनयनो पुत्री ! ये कामनायें मेरे द्ृदय में ही बिलोन हो गईं । त्‌ मेरी 
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कामना पूर्ण करके तो जाती । किन्तु तू ऐसे ही खली गई और मेरी कामनायें बिना पूरी 
हुई छूट रही हैं ॥२२७॥। 

बसदिगे पोगि दिव्यमुनिपु गवरं मनदतियिंदे वं- 

दिसि जिननाथन स्तुतिशतं गक्वि नादरदिंदे कूतुं ब- । 

णिणसि मनेगागढ्ठते परितंदवरेंदु दनतिवह रा- 

गिसि कोरलप्पि पेछ्ूविमक्रांगिय नानिरदेल्लि काण्वेनो ॥२२८॥ 

अर्थ-भगबान जिनेन्द्रदेव के मन्दिर में जाकर तू श्रोजिनेतद्र मगवान को संकड़ों स्तुति- 

स्तोत्नों से आदर-पूर्वक नमस्कार कर पद्चात्‌ मुनियों के चरणों में बेठकर उनके उपदेश्ञा- 
मृत का पान करती यो । फिर सुनिचर्या के समय आकर घर में शुद्ध वस्त्र पहनती थी 
और मुनियोंको आहारदानकी इच्छा करती थी । भगवान जिनेन्द्रको पूजा, गुरुसेवा, उपवेश- 
श्रवण आदि की इच्छा तेरे अन्तरंग में भरी हुई थी । सांसारिक वातावरण और वासनाओं 
की जहां चर्चा होती थी, वहां पर तू कमी भी नहों बेठती थो और न अपनी उन समवयस्क 
लड़कियों या स्त्रियों के निकट ही बेठती थी जो कि इस प्रकार को बातें करती थी। कमी 
तेरी इच्छा तत्व-चर्चा को छोड़कर अन्य बातों को ओर नहों जातो थो । गुरुओं से उपदेश 
सुनकर तू घर में आकर उसे सुनाया करतो थी। कभी अत्यन्त प्रेमसे मेरे गलेमें बांहें डाल 
कर मेरी छाती से चिपट जातो थी और कभी धर्म को बातें कहतो थी | ऐसो कोमलांगो 
मेरी कन्या त्‌ मुझे कहां पर मिलेगी? में तुके कहां देख पाऊंगी। इस प्रकार वह अनेक प्रकारसे 
बिलाप कर रहो है | इतना ही नहीं, वह अपनी कन्या के गुणों का जितना वर्णन करतो 
है उतना ही उसका अपनी कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता जाता है। वह अपनो पृत्री के मोहसे 
शरीर का भान मूल कर विक्षिप्तों के समान आक्रन्दन कर रही है ।॥२२६८॥! 


लतेय॑ तत्तरलाक्षियंगमनेनुतु निरेजपत्रंगढ्॑- 
सतत कन्नेय नेत्रयुग्ममेनुतु मत्ताह्ि संदोहसं- । 
मतिगेट्टाकेय कु तलंगलेनुतु नानाप्रकारं गलि- । 
सुतेयेंदावनमेल्लम मनद नोविं नाड़ेयु' नोडिदक्कू ॥२२६॥ 
अर्थ-सेरो पुत्री अनन्तसती का शरीर सुन्दरलताके समान कोमल था। कमलके समान 
भेरी कन्या के नेत्र-युगल थे । उसके बाल छोटे पंखोंके समान घु घराले और मनमोहक थे। 


ड्पप८ 


इस प्रकार अपनी कन्या के एक-एक अवयब का वर्णन करते हुए वहु उसका स्मरण कर 
रही है ! हे पृत्री ! तेरा एक-एक अंग मेरी आंखों के सामने खड़! है, वह मेरे मन में बड़ी 
बेदना उत्पन्न कर रहा है। तू कहां जा छिपी है। तेरी बाल-सुलम लोला ओर क्रीड़ा 
देखने को मुझे अब कहां मिलेगी ॥।२२९॥। 

अंतु दुःखाग्नियिं बेदु| पोगि पतपिसुवंगमतियुमं॑ प्रियदत्तसेट्टियुमं 


वरदत्तभट्टार बंदु संतेसि पर्ममनितेंदु पत्टूदर ॥२३०॥ 
अर्थ-इस प्रकार दोनों अंगरती और प्रियदत्त श्रेष्ठी तोब्र दुःखाग्नि से जलते हुए मंदिर 

में पहुँचे और वहां पर वरदत्त भट्टारक नामक मुनिराजके दशंन किये ! उन्होंने बड़ी भक्ति 
से उन्हें नमस्कार किया । मुनिराजने दोनों की वेदना को जान करके उनको ज्ञान्त करनेकरे 
लिये वे घर्मामृत का पान कराने लगे ॥२३०॥। 

सुरगर्जेंदमे वारणं पिडिवायुधं वर वज्ञम- 

च्चरिसुराढ्िये सद॑ जीवितदाल्ग॒गश्किंय कोटेयो । 

पिरे नेगछतेय स्रगमीदोरेयूध्वलोकद चक्रिगं- 

मरणवागदे माणदेंदोडे गेल्वनावनों पृत्युवं ॥२३१॥ 


है भव्य ! धर्ंशिरोमणि श्रेष्ठिवर्य ! हे धर्मनिष्ठ अंगरती बेटी ! मन लगाकर सुनो । 
संसारमें जितने प्राणी जन्मते हैं, उन्हें एक न एक दिन आयु पूर्ण होने पर अपना शरौर छीड़ना 
पड़ता है । अनादिकाल से इस शरीर के मोह के कारण यह जीव जन्म मरण करता आया 
है । इस जीव को सुख दुःख देने वाला कर्मों के सिवाय और कोई भी नहीं है । पुर्वोवाजित 
कर्मों के अनुसार ही यह सुख दुःख भोगता है। कर्मों के कारण ही प्रत्येक जीवन में नाना 
प्रकार के सम्बन्धी हो जाते हैं ओर वे सब मोह उत्पन्त करके जन्म-मरण के कारण बनते 
हैं । आप दोनों धर्म के जानकार हैं ! चारित्र सोहनीय कर्म के उदय के कारण यह आत्मा 
पर-वस्तु के प्रति रागह्रेष किया करता है। आयु पूर्ण होने के बाद कोई भी जीव किसीके 
साथ नहों जाता है, यह बात निश्चय जानो । जहां जन्म है, वहां नियमसे मरण है । 
से कोई भी रक्षा नहीं कर सकता । इन्द्र की रक्षा के लिये चारों ओर नागा आयुधधारी ा 
डे लग मो युधधारी 
श्रमा रहते हैं, सम्नाटों की रक्षा के लिये चारों ओर ऊचा दुर्ग रहता है, अनेक प्रकार से 
उनकी रक्षाकी योजना की जाती है । किन्तु जब काल आ जाता है, तब स्वर्गमें रहने वाले 


हद ६ 


देव तथा अक़जरोकिे गो निधियां, १४ रस्त, ९६००० स्त्रियां और ३२००० पुत्रादि को ईभी 
मरण निकट आने पर रक्षा रहों कर पाता, उन सबके बीचमें से मृत्यु चक्रव्तों को छोन ले 
जातो है । अतः विज्वार करो कि संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है । शरोर भी अपना 
नहीं है, यह भी अन्त में साथ छोड़ देता है। जिस जोवके साथ जितना सम्बन्ध है उतने हो 
काल तक सम्बन्ध रहता है और उसके बाद यह प्रथक हो जाता है। अतः उसका क्या 
शोक करना ? यही विचारना चाहिये कि मेने जेनधर्म पाकर भी उसका यथावत्‌ पालन 
नहीं किया, मेंने कभी मोक्ष देने वाले देद-गुरु-शास्त्र का स्मरण नहों किया । इस प्रकार 
तुम दोनों बिचार करो और पुत्री के वियोग-जन्य दुःख को शान्ति से सहन करो । इस 
प्रकार से उन सुनिराज ने दोनों की दुःखार्नि का अपने उपदेशासत के द्वारा शान्त करने का 
प्रयस्न किया । 
सायायिक पाठ में श्री असतिगति आचार्य ने कहा है- 
यस्यास्ति नेक्य वपुषापि साध, तस्यास्ति कि पुत्रकलत्रमित्रे: । 
पृथक्कृते धर्मणि रोमकूपा:, कुतो हि. तिप्ठन्ति शरीरमध्ये ॥। 
अर्थात्‌ जिस प्राणी का अपने शरीर के साथ भी ऐक्य नहों है, उसका पुत्र, स्त्री, और 
मित्रोंके साथ क्‍या ऐक्य हो सकता है । यदि शरोरसे उसका चर्म अलग कर दिया जावे तो 
क्या वहां फिर बाल ठहर सकते हैं ? 
संसार की यही दशा है । फिर मोह में पड़ कर स्नेही सम्बन्धियों के वियोग से 
दुःख क्‍यों होना चाहिये। यह संयोग ओर वियोग कर्मों का फल है। यही मान करके 
सन्‍्तोष करना चाहिए ॥२३१॥। 


नररु खेचररुः सुरधततियु पूणदात्टवेसंगेयूवरु-। 

वेरे षट्खंडयिभाकिगं कुदुरेगं स्त्रीसंकुछक्क निजा- । 
दरदि मेरेगल्विल्लेनिप्पघिकलच्मीवल्लभं चक्रिगं- 

मरणं बारदे माणदेंदोडुक्िदर्गेलूबन्नरार पृत्युतं ॥२३२॥ 


अर्थे-मनुष्य, विद्याधघर, देवगण, राजा महाराजा, षट्खण्डाधिपति चक्कवर्तो, स्त्रो, घोड़े, 
ह॒हथी, बड़े-बड़े योद्धा, अनन्त विभूतति के स्वासी आदि किसो को भी मृत्यु ने नहीं थोड़ा । 


४6० 


गद्य--एंबुदुमवर वचनमेंबस्ततर्दि तम्मदुःखाग्नि [नंदे केलबानु दिवस 
पोगे प्रियदत्तसेट्टि मगछाडुवेडेगढं नोडि कडुनोवि' सेरिस दुम्मक्ठिसि नंट- 
गरिपलोलुदापुरदि' पोरमोट्टू कंतिपय दिनंगल्लिंदयोध्येगे वंदु जिनेन्द्रदत्त- 
सेट्टिय मनेय॑ पोक्कुतन्नतंगेयप्प वसुदेविगमनंतमतिय प्रपंचमं पेल्कूबुदु ॥२३३। 
अर्थ-इस प्रकार अनेक प्रकारके शास्त्रोक्त उपदेशामृतसे उनकी दुःखाग्नि को श्रीवरधर्स 
सुनिराज ने शान्त किया | हे सेठ ! तुम धर्म के तत्व को जानते हो । अत एब संसार के 
स्वरूप को समझ कर मोह को दूर करो । यह संसार क्षणिक है, नाशवाब है। मोह ही 
इसमें समता पैदा करता है और वह ममता संसार में जीव को परिभ्रमण करातो है । 
इस प्रकार उनका शोक दूर किया । मन के शोक भावके कम होने पर प्रियद सेठ ने कई 
दिन पदचचात्‌ अपनी पुत्री के अनेक प्रकार के खिलौनों को घर में देखा । उन्हें देख कर 
उन्हें हादिक वेदना हुई । वह बेदना सहन नहीं हो सकी । तब मोहासक्त होकर वह अपने 
सम्बन्धियों के यहां अनन्तमती को तलाश करने के लिये घर से निकल पड़ा । 
अनेक स्थानों पर घूमते हुए वह अयोध्या नगरी में अपनो बहिन के घर पहुँचा उनसे 
जिनेन्द्रदत सेठ के साथ विवाहित अपनी बहिन वसुमती को अपनो पुत्री अनन्तमती के 
लापता होने का हाल आंखों में आंसू भर कर दोघे श्वास लेते हुए सुनाया ॥२३३॥। 
तोटटने कोछे केछ दु मन: 
गेट्टु महादुःखदि द मिरलारद बा-। 
स्विट॒टोढरि नोंदु सेरणे- 
गेट्टल्कृतद्टूनेनेदु कन्नेय गरुणमं ॥२३४॥ 
हल 2255 क 8० कक हाल सुना रहा था उतना-उतना उसका 
सहन न करने के कारण वह रुवन करने 


लगा । पुत्री के एक-एक गण का स्मरण करते हुए उसकी आंखों से 
के दे अ 
होने लगी ॥॥१३४॥ श्रधारा प्रवाहित 


अंत दुःखानक् छुडे कडुनोवि दल्वुत्मभिष॑ तंगेय॑ धर्मश्रवणदि देंतानु' 
माणिसि] मरुदिवस देहारक्के देवरं कांणलेंदु बंदु देहारदमु दा ॥२ ३४॥ 


डर 


अ्थ-हुदय के दुःशाबेग से रुदन करते हुए प्रियदत्त को बहिन ने धर्म को उपदेश-भरो 
बातें सुनाकर शञान्त किया। दूसरे दिन स्नानादिक से निवृत्त होकर वह जिनेन्द्र देव के 
दर्शनों के लिये जा रहा था कि जिन मन्दिर के दरवाजे के सामने *'*** ॥२३५॥ 
सुरमहीरहदोछधियि' सहकारभूजनिकायदि' । 
सरसिजाकारदि लताभवनंगढ्ठिं ध्वजदि फलो- ॥ 
ल्करदिनि द्रविमानदि' हरिचंदनंगछ जोपदि'- । 
सुरनगगंगढ्ठ पंक्तियि देसेदिद पूविन मालेयि' ॥२३६॥ 
अर्थ-उसने अपनी हस्तकला से कल्पवृक्ष, इन्द्रभवन, कमल के आकार के लतागुल्म, 
ध्वजा, इन्द्र विमान, हरि चन्दन के वृक्ष, फलों के गुच्छों, को स्वर्ग के देचों की पंक्ति-बद्ध 
रचना पुष्पमालाओं से पूरित देखी ॥॥२३६॥ 
रमणीयमप्प रंगवलियं कंडी हस्तकलाकोशलमनंतमतिगक्कु मुछ्िदर्गा- 
गद कारणमिल्नलिपॉकेये निक्कृबमनंतमतियक्कुमेंदु नोडलके ॥२३७॥ 
अर्थ-ऐसे सुन्दर रंग वाले रत्नचूर्ण से पूरे हुए हस्तकौशल को देख कर उसको निश्चय 
हो गया कि यह अनन्तमतो पुत्रो के द्वारा ही बनाया गया है । यह विचार आते ही यह 
फिर रुदन करने लगा । वह कहने लगा कि मेरी पुत्री अनन्तमती भी इसो प्रकार अपने 
हाथों से रचना करतो थी । इसे देखकर मुझे पुनः उसका स्मरण हो आया है ॥२३७॥। 
भोरेंदु सुय्दु मनपो् 
दूरिसि पंबलिसि मरुगि चिंतिसि नेनेद्‌ं- । 
भोरुहमुखियं मन्मथ- 
वारणगमनेयनंतमनियं सुतेयं ॥२३८॥ 
अर्थ-वह लम्बी इवास लेकर अत्यन्त झोकके साथ अपनो कन्या का स्मरण करता है । 
मस्सथ-विजयिनी पुत्री ! तू कहां चलो गई, तेरी गति हाथी जेसोी गम्भोर थो ॥२३८॥ 
अछतिपंण्णनं वसदेवि कंडु नीवेदक छ. तपिरेंदु बेसगोल्ठवृदु', प्रियदत्त- 
श्रेष्टियेंदनि दालु डूटसु निम्म देहारद मुदण रंगवलियुमनंतमतिय हस्त- 


४६२ ः 


कुशलतेयं पोल्तुवप्पुदरि' मगर नेनेदत्ठलायूतेंबुदु देहारदोकिद॑ कुमारिय- 
नोडगोंडु बंदु तोपुदु] ॥२३६॥ 
अर्थ-जब वसुमतोने अपने भाई को रोते हुए देखा तो वह समभाने लगी कि तुम्हें क्यों 
बार-बार आंसू आते हैं, तुम धैर्य धारण करो । किन्तु उस रत्नचूर्णसे पूरित चित्रकारो को 
देखकर बार-बार प्रियदत्त श्रेश्लो को अपनी कन्या का ध्यान आने लगता था। यह देख 
करके वसुमती मन्दिरसें जाकर आयिका के निकट में बेठो हुई अनन्तमती कुमारों को अपने 
भाई के निकट ले आई ॥२३६॥ 
सुतेयप्पुदनरिद महो- 
ज्नतियि दुःखाग्नि पोगे मनदोछू लोक- । 
त्रितयमनाढ्ूदंते वणि- 
क्पति वरतेगेद॒ष्पि कोंडु मोहोदयर्दि ॥२४०॥ 
अर्थ-प्रियदत्त श्रेष्ठी की बहिन वसुमती जिस समय अनन्तमती को मंदिर सें आदिका 
के पास से बुलाकर उसके पास लाई, उस समय उसका पिता प्रियदत्त सेठ हर्णके साथ बोल 
उठा, यही मेरी अनन्तमती है। पुत्री को देखते ही उसका सन इतना आनंदित हुआ कि 
सानो उसको तोन लोकों को सम्पत्ति तथा राज्य ही प्राप्त हो गया हो । पुत्री को देखते ही 
उसका सारा दुःख दूर हो गया । वह अपनी प्रिय पुत्री अनन्तमती को मोह के कारण 


बार-बार छातो से लगाकर उसकी तरफ देखता उसका माथा चूमता और उसके सिर 
पर हाथ फेरता हुआ नहीं अधा रहा था ॥२४०॥ 


तोडेयनेरिसिकोंडु कदपं कचि बड़वंगे कडार केसार्दतानु , तिरिदु बवंगे 
राज्यं दोरेकोंडतानु मगछ नोडि पिरिदष्प संतोषदि ॥२४७१॥ 
अर्थ-पुनः-पुनः वह अनन्तमती को अपनो गोद में बिठाकर उसका आलिंगन करता 
और उसके मु ह की ओर ताकता था। जसे कि किसोको अपने हाथसे खोया हुआ बहुमूल्य 
रत्न पुनः भ्राप्त होने से अति आनन्द होता है, वेसा हो आनन्द उसको हो रहा था । जेसे 
भीख मांगने वाले भिखारो को अकस्मातु राज्य मिलने से आनन्द होता है, उसी तरह 


प्रियवत्त श्रेष्ठी को खोई हुई अपनी पुत्री को पुनः देखकर मनमें अति आनन्द और सन्‍्तोष हो 
रहा था ॥२४१॥। 


डह३ 
बनजानने निन्‍न॑ कं- 
डेन गीगछ मनद नोवु पोदुदु सुन्न । 
मनकतदि कण्गेद्वो- 
लनवरनलं बेंदु नोंदुमस्युत्तिदें' ॥२४२॥ 
अर्थ-हे कमलनयनी पुत्री ! तुर्भे देखने से अब मेरे सन का सभो दुःख दूर हो गया । 
तू मेरी हष्टिसे जबसे अलग हुई थी, तभोसे मुझको चन नहीं मिल रहो थो, तेरे विरह-जनित 
दुःखास्निसे मेरा हृदय सदा जला करता था ओर में व्याकुलतासे छटपटाता रहता था २४२ 
मगछे नीनिल्लदे मने- 
बगेदंदेनगट्धिति व पत्ठ वादुदु नो । 
वगणितमप्पुदरिंद- 
ल्िगे दुःबक्कंजि पक्चि छू बंदानिदे ॥२४७३॥ 
अर्थ-हे बेटी ! तेरे न रहने के कारण ऐसा प्रतीत होता था मानों घर ही मुझे खाने 
आ रहा हो । तेरेबवियोग-जन्य दुःख को सहन न करनेके कारण में घरसे तुझे हू ढने निकल 
पड़ा और ढूढले-ढू ढते यहां आया हूँ ॥२४३॥। 
एंदु तन्‍न दुःखमनरियेरियु तेरेययु पछ् वुदुमनंतमतियु" ॥२४४॥ 
अथ-इस प्रकार प्रियदत्त सेठ ने अपना दुख पुत्रो से कहा ॥२४४।॥। 
माणदे कडुनोवि' क- 
ण्गाणदे वाष्पांबु नेगेये सेरणेगेह । 
चुणगुण कुटिलकु तले- 
जाणे मनोभवमदेभगामिनि बेगं ॥|२७५॥ 
अर्थ-सेठ बार-बार अनन्तसतासे पूछने लगा कि तू कैसे चलो गई, तुझे वहांसे कौन ले 
गया, तू कहां रहो, कहां-कहां क्या-क्या दु:ख तने उठाये ? हे कुटिलकुन्तले ! हे मनोभवजयों 
गज़-गासिनि ! त्‌ मुझे अपना सारा हाल बता ॥२४४॥। 


४डहड 


तन्न कु डलमंडित खेचर नोय्दुदु मोदलागे जिनेंद्रदत्तन देहारमं पोदि- 

दुम॑ नडुवेडेयोक्वाद तत्पपंचमेल्लमुमं पेठ्ठे सविस्तरं केल्ूदु प्रियदत्तसेट्टि 
बेरगागि ॥२४६॥ 

अर्थ-तब अनन्तमती ने अपना सारा वृत्तान्त बताते हुए कहा कि उसे कुण्डल-मण्डित 

विद्याधर किस प्रकार हरण करके ले गया, किस प्रकार उससे रक्षा हुई, पश्चात्‌ क्या-क्या 

उपसर्ग आये और धर्म के माहात्म्य से उन उपसर्गों से उसकी कंसे रक्षा हुई, जिनवत्त के 

घर पर किस प्रकार आई, इत्यादि सब बातें अपने पिताको विस्तार-पूर्यवक सुनाई ॥॥२४६॥ 


पिरिदष्पापत्तेललम - 
नरत्रि ददव्ठाक्षि बिदिरंगंटं कडिवं- 
तिरे कडिदु बदु कि बंदे । 
दोरे निनगारप ण्यदेछूगेयोकपेल्टूमगछे ॥२४७॥ 
अर्थ-आई हुई आपत्तियोंको सहन करते हुए अबला महिला द्वारा अपने शीलको सुरक्षा 
करना साधारण मनुष्यों की बात नहीं है । यद्यपि बांसकी जड़ को तोड़ना बड़ा कठिन है । 
किन्तु तने आपत्ति रूपो गांठ को तोड़कर अपने जीवन ओर ज्ञीलकी रक्षा“की है । तूने पूर्व॑- 
जन्ममें न जाने कौनसे पुण्य किये थे जिससे तू अपने शील ब्रत पर हृढ़ रही जिनेन्द्रदेव द्वारा 
प्ररूपित धर्म देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धान करना सोक्षमार्ग है, यह मार्ग सुलभ नहीं है । तूने 
उस मार्ग पर अविचल श्रद्धान किया है। है बेटी ! तूने यह महाव्‌ कार्य किया है, तेरा 
पुण्य धन्य है । इस प्रकार प्रियदत्त श्रेष्ठी अपनी पुत्री की बात सुनकर उसको बार-बार 
प्रशंसा करने लगा ॥॥२४७॥। 
एंदु मगढ् दुःखमनारेनुडिद पिरिदुमुत्साहदि' जिनाभिषेकपूजेयंमाड़ि 
पत्तेंटुदिव्सं पोदि बढ्षिक्क॑ ओंदुदिविस मग् नोडि ॥२४८॥ 
अर्थ-अपनो पुत्री पर आये हुए कष्टोंका वृत्तान्त सुनकर श्रेष्ठी अत्यन्त दुःखित हुआ । 
परन्तु मिलनेके हषसे आनन्दित होकर वह अपनी पुत्रीको घर ले गया । तब उसने भगवान 
जिनेन्द्र देवकी पूजन बड़े ठाठ बाठ से की और बड़ी प्रभावना की । 


तत्पश्चात्‌ कुछ समयके बाद प्रियवत्त श्रेष्ठी अपनी प्रिय पुत्रोको देखकर मन में विचार 
करने लगा कि ॥२४०८॥। 


शहर 
इज्निस्लागतु जव्वन- 
मुन्नेरेदुदु सगनिभाक्षिगंबुजमुखिगें । 
दुन्नतचित्तं मदुवेय- 
निन्‍नीकेगे माडवेत्ठकुमेंदुत्सवदि ॥२४६॥ 
अर्थ-मेरी इस कन्याकी अवस्था अब तरुण हो गई है । इसको अब कुमारी रखना ठोक 
नहीं है । यह मृगनयनी और उन्नत चित्त वालो (सयानो) हो गई है । अतः अब इसका 
विवाह ठाठ-बाठ से कर देना चाहिए ॥२४९।। 
तन्‍न सोदरलियं श्रुतसागरंगे कुडल्वेडि बंधुगल्लेल्लर वक्किगट््‌ट विवाह- 
मंडपर्म तल्लिर कावणरमुर्म माडे ॥२५०॥ 
अर्थ-इस प्रकार विचार करके उसने अपनी बहिन के पुत्र श्रुतसागर के साथ अपनी 
पुत्री का विवाह करने का निईइचय किया। अपने परिवार और सम्बन्धियों को इसका 


समाचार मेज दिया । तब एक सुन्दर विवाह-मण्डप बनवाया, जो कि रत्नों तथा मोतियोंसे 
खूब सुसज्जित कराया ॥२५०॥। 


पोछेव दुकूलद गृडियु - 
मव्ययजदेव्ठदक्विदत्विर तोरणंगढ्ग मुक्ता- । 
वढ्वियं पोसरंगवलिय- 
विद्लसितवागिद वेत्तलु तद्भरहदोत्छू ॥२५१॥ 
अर्थं-चअसकदार रेशमो वस्त्रोंसे विवाह मण्डप सजाया गया। ऊपर पताका और कलश 
रक्‍्खे गये । चन्दन-चूर्ण से चारों ओर सुगन्धित किया गया । मुकतावलिथोंकी अनोखी छटा 


छा रही थी। वहां पर रत्न चूणंसे चौक पूरे गये। इस प्रकार चारें ओर सुषमा ओर सोन्दर्य 
दिखाई देने लगा ॥२५१॥। 


मत्तं जिनाभिषेकक्के बंदिज्ञुसस क्षीर दधि प्रृतकु भकदि घटंगक्ुमं 
वत्लगजवन्गिंदु बंद चीन दुकूलद्‌ हाराबव्य पलवुदि डुगकछ॒म याचककोटिगे 
बेडिदुद नीयलेवेंदु प्रजिसिद पोननराशियुमन ननन्‍्तमति नोडि तंदे यनिदेनेंदु 
बेसगोल्वुदुर्मितेंद ॥२४२॥ 


४९६ 
अर्थ-इस प्रकार मण्डप को सजावट करने के पदचातृ, मगवान का अभिषेक करने के 
लिये इक्षुरस, दूध, दही, घृत के बड़े-बड़े कलश तथा याचकों, परिजनों आदि को देने के 
लिये बहुमुल्य रेशमी वस्त्र आदि मंगाये । मोतियोंके हार मंगाये गए । याचकोंके लिये वस्त्र 
मंगवाये । स्वर्ण, मोती, रत्नों आदिका ढेर भगवानकी पूजाके लिये तथा याचकोंके निमित्त 
इकट्ठा किया । इन वस्तुओंको देखकरके अनन्तसती अपने पितासे पूछने लगी कि पिताजी ! 
यह सजावट तथा यह मण्डप आदि आपने किस लिये बनवाया है । कया यहाँ कोई प्रतिष्ठा 
या पंचकल्याणक उत्सव है ? 
तब प्रियदत्त श्रेष्ठी बोले ॥२५२।॥। 
पिरिदुत्सव दि दुरे जें- 
करिसि बुधनेच्चि मेच्िचि वगिणसे करमा ! 
दरदि नंटर्जी येने- 
सरसिजमुखि निन्‍न मदुवेयं माडिदयें ॥२५३॥ 
अर्थ-हे कमलमुखी, मृगनयनी बेटो ! संसार में सब लोग प्रशंसा कर आनन्द मानें, 
इसके लिये मेंने अपने परिजन, संम्बन्धी लोगोंको बुलाकर अत्यन्त आनन्द और ठाठसे तेरा 
विवाह करने के उद्द श्य से यह आयोजन किया है ॥॥२५३।। ह 
एंबुदुमनंतमति मुगुद्धनगे नक्कु तंदेगितेंदल्ट्‌ ॥२५४॥ 
अर्थ-इस बात को सुन कर अनन्तमती हंसने लगी और बोली ॥॥२५४।॥ 
विमत्ठ जिनेंद्र साक्षियोत्ठु नीमेनगं किरियिंद्‌ मिक्‍्कर्स- 
यमजलराशियप्प वरदत्तमुनीश्वररिंद ब्रह्मच- 
( दि - 
यमननुरागदि कोडिसिदिमर यलूनिमगागदानु म- 
श्रमनोछे ताहदिदे मुददि नीयेडे योक्ूकिडिसलूक तककुदे २४५ 
# अर्थं-पिता जी ! आप के जल्दी मूल गये । क्या आप मुझे कलंक लगाना चाहते 
हैं ? कया आप मुझे धोखे में रख करके संसार-परिभ्रमण कराना चाहते हैं? जिस समय 


फाल्गुनो अष्टान्हिका पं था और आप गरु श्री महाराज के दर्शनों के लिए मुझे मन्विश ले 


गये ३. रः 
ये थे, उस समय आपने ब्रत लिया था और मुझे भी ब्रह्मचर्य श्रत दिलाया था। यह सब 


४६७ 


मूल गये ? आपने गुद महाराज से कहा था कि यह चोरों से विवाह करती है, इसे आप 
ब्रह्मचर्य ब्रत दे दोजिये । यह कह कर आपने मुझे ब्रह्मचय का ब्रत दिलाया था ओर गुरु 
एवं देव को साक्षो-पूर्वक मेंने ब्रह्मच्य ब्रत लिया था, क्या आप यह भूल गये ! जब आप 
उपदेश सुनकर उठने लगे, और मुझे अपनी गोव में उठा लिया, तब गुरू महाराज से 
आपने कहा था कि यह चोरी छिपे विवाह करतो है, न बाजा है, न मण्डप है, अकेले में 
विवाह करतो है, यह कहकर आपने मुझे वरदत्त मुनिराजसे ब्रह्मचयं ब्रत दिलाया । क्या आप 
वह ब्रत स्वयं दिलाकर उसे खण्डित कराना चाहते हैं । क्या यह आपको उचित है ? २५५। 
एंबुदुमागढ्ठ वेश्यकु- 
लांवररवि मगत्)ठ माति नंदक्के करं । 
तां वेरगागि महानो- 
वि बेंदु सुयुदु विधिय मनदछलिंद ॥२५६॥ 
अर्थ-अनन्तमतो पुत्रीके यह वचन सुनकर बेश्यकुल शिरोमणि, सेठ प्रियदत्त कठपुतलो 
की तरह उसके मु ह की ओर मोंचक्के रहकर ताकने लगा, उसे अत्यन्त दुःख हुआ और 
बोला बेटो ! तू मन में कुछ न कुछ धारण कर बेठतोी है । ऐसा कहते हुए वे लम्बा इवास 
लेकर नोचे बंठ गये । वे अनेक चिन्ताओं और संकल्प विकल्पोमें पड़कर कहने लगे ।२५६॥। 
नोड मरुछसगछ दिरटं- 
माडुवुदेग्गलते निन्ननक्वकरोढां मु- 
हाडिसे मुनिसन्निधियो- 
छकाडिदुद छांदसिकके योंदोदविंदं ॥२५७॥ 
अरथं-देखो बेटी का पागलपन ! मैं तुके जब मन्दिर में ले गया था, उस समय मैंने 
आठ विन के लिये ब्रत लिया था, तब विनोद से मैंने गुरू सहाराज से कह दिया था कि 
इस बच्छी को भी ब्रह्मचयं ब्रत दे दोजिये । क्या कहीं बचपन में भो ऐसा कठिन ब्रत 
लिया जाता है ? तू अभी तक वहो धारणा लेकर बेठो है। कंसो पगलो है। बचपन को 
बात तुकको अभी तक याद है। क्‍या वह सच मानी जायगो ? तू इस धारणा को अपने 
हृदय से निकाल दे ॥२५७॥ 
एंबुदुमनंतमति तंदेगितेंदल्ू ॥२५८॥ 
अर्थ-अनन्तमती यह सुनकर अपने पिता से कहने लगी ॥२५८॥ 


तिरिदु बंगे निधानं- 
दोरेकोल्ठे कडेगणिसि पोदोड संस्टतियोत् । 
तिरिव नरंगं धर्म- 
दोरेकोल्छे कडेगणिसि विट्टो्ड सुखमु टे ॥२५६॥ 
अर्थ-भीख मांगने वाले को कदाचित्‌ निधि मिल जाय तो क्या वह उसे छोड़ कर 
भीख मांगने की इच्छा करेगा ? इसो तरह संसार में भ्रमण करने वाले मनुष्य को यदि 
धर्म रूपी निधि मिल जाय तो क्‍या वह इन्द्रियोंके सुखों में पड़ करके उसको भूल कर सुख 
शान्ति चाहेगा ॥॥२५९॥। 
कुरुडंगे पुण्यरदि क- 
एदोरेकोछववोलीमहोग्र संसारदोढ् । 
वरधर्म मर्देतानु - 
दोरेकोंडोडे नेगछलोल्लदातनंगांपं ॥२६०॥ 
अर्थ-यदि अस्धे व्यक्ति को पुण्य योग से आंखें मिल जायें तो कया वह ऐफिर अंधा 
होने की इच्छा करेगा ? इसो प्रकार संसार समुद्र में भ्रमण करने वाले मोहान्धकार में 
अन्धा हुआ व्यक्ति धर्म रूपी प्रकाशके मिल जाने पर फिर उसी अन्धकारमें भटकनेको इच्छा 
करेगा ? यदि इच्छा करेगा तो उससे बड़ा मूर्ख कौन मनुष्य होगा ? इसी प्रकार अनावि- 
कालसे संसार समुद्रमें भटकने वाली मुझको इस मानव पर्यायमें शील रूपो रत्न मिल गया 
तो कया में उसे छोड़ कर फिर संसार समुद्र में भटकने को इच्छा करू ? ॥२६०॥। 
सन्‍्नुतजिनधम नेरें 
तन्निद॑ ताने बंदोडोल्लदेविडुवा- । 
त॑ नेरे पोलुकु जगदोल । 
पोन्नबं नीरोलेच्चु किडिसुब मरुद ॥२६१॥ 
अर्थ-उत्कृष्ट जेनधर्म के अनायास प्राप्त होने पर पुण्य योग से जैन धर्म जंसा रत्न 


मिलने पर उसे छोड़ने को इच्छा करते से बड़ी मू्खता और क्या होगी ? किसी को स्वर्ण 


मिल गया, उसे कोचड़ पानो में फेंकने वाला क्‍या नू्ख नहों है ? इसी प्रकार मुझे ब्रह्म 
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रूपी रत्नको प्राप्ति होने पर, जो कि सुख शान्तिका वेने वाला है, क्‍या में इन्द्रिय-विषयोंके 
लिये उसे फेफने को इच्छा करू ? ॥२६१॥॥ 


सदमतठधर्म दोरेको>- 
लद॒नोल्‍लदे मत्ते बिडुव जडमति पोलूकु । 
मुददि दोलगदोकपडे- 
दुदनि बिनोकछ्िरिसुवल्लि किडिसुव मरुछू ॥२६२॥ 
अरथं-अत्यन्त पवित्र धर्मके प्राप्त होने के बाव उसको छोड़ने को इच्छा करने वाला 
व्यक्ति क्या जड़मति नहीं है ? किसो को यदि अपने आप राज्य-लक्ष्मो प्राप्त हो जाय, तब 
घह्‌ उसका तिरस्कार करके भीख मांगनेके लिये तयार हो जावे तो उसके समान कोई और 
मूर्ख होगा ? ॥२६२।। 
अदुकारणदि' धममदिननंतसुम्बमक्कुमेंचुईं अधमंदिननंत दुःखमक्कुमेंबुदं 
संसारसुखमल्पमेंबुद नीमिबोगि बल्लिरि तुबल्लोड मेन्नलमेलन मोहदि दीयात॑ 
नुडिविरादो्ड धर्माभिप्रायमनरिव नीबेमगिदंनुडियलागर्देबुदु मगछोछाद 
कडुमोहदि प्रियदत्तसेट्टि इंतेंदं ॥२६३॥ 
अर्थ-इसलिये पिताजी धर्म से हो सुख मिलता है। अधरम से दुःख मिलता है। अधर्म 
संसार का कारण है, यह आप भलो भांति जानते हैं। यह जीव विषय कधाय के कारण 
संसार में दुःख भोग रहा है । आप तो गुरुओं को संगति में सदा रहते हैं, अतः आप से 
यह बात छिपो नहीं है। यह सब जानते हुए भी आप जो कुछ कह रहे हैं, बह मेरे प्रति 
अत्यधिक मोह के कारण बोल रहे हैं। आप धर्म का अभिप्राय सब जानते हैं । में आपको 
क्या समभाऊं । किन्तु मोह छोड़ कर आप इस पर गहराई से विचार कीजिये कि जो 
कुछ आप कह रहे हैं, क्या वह उचित है ? मैं आपको पुत्री हूँ, इसलिये आप मोह नहों 
छोड ना चाहते, किन्तु आपको मेरे कल्याण का ध्यान रखना चाहिये । क्‍या कोई पिता 
अपनो पुत्री के अकल्याण की बात सोचता है ? ॥२६३॥ 
मदगजगामिनि माणि- 
क्यद मुत्तिनपोन्न पद्मरागद वेड़ू- 


यंद जिनचेत्यालयमं- 
मुददि दं॑ पलवनतियि माडिसु नीं ॥२६४॥ 
अर्थ-प्रियदस श्रेष्ठी सुनकर बोले-बेटी ! मेरी बात सुन । कभी धर्म में भी मनुष्य 
भूल करता है, उसका भो शास्त्रों में प्रायश्चत्त बताथा गया है। तूने यदि कभी ब्रत लिया 
हो और छोढ़ विया हो तो उसका शुद्धि विधान और प्रायश्चित भी है। तुझे घर में कया 
कुछ कमी है, हीरा है, मोती है, माणिक, पुखराज आदि सब कुछ हैं। रत्नों को मूर्ति 
बनवाओ, मन्दिर निर्माण कराओ और मो जो चाहो प्रायव्चित्त-स्वरूप कार्य करो ॥२६४।॥। 
पोंगछसदि दे पलवु बे- 
डंगिन रुवारदि दमोप्पुव जिनगे- । 
हँ गठननेकम पल- 
वंगहछुपदे माडिसतियि' वनजमुखी ॥२६५॥ 
पालिदं मोसरि दं- 
मेलेनिसुब तुप्पदि दमडुगेगढ्िंदं । 
लीलेयोले मुनिकर्दंबम- 
नोलाडिसु मगढ्ठे निन्नकणृतणि विनेगं ॥२६६॥ 
अर्थ॑-हे पत्नी ! अत्यन्त सुन्दर उन्नत आकाश को छूने वाले शिखरवन्द मन्दिर निर्माण 
कराओ, खूब समारोह से पूजा कराओ । खूब प्रभावना कराओ । याचकों को यथेल्‍्छ दान 
वो । दूध, दही, शुद्ध घीका सरोवर बनवा कर जिनेन्द्रदेवका अभिषेक कराओ । सत्पाश्रोंको 
मनमाना दान दो । सन ओर आंखों को तृप्ति होने तक भगवान का अभिषेक करके पुष्य- 
बन्ध करो । बेटी ! तु्े हर हालत में विवाह करना ही होगा ॥२६५-२६६॥ 
महुवे यागले वेल्कुमेंदु [मेलुदं पासि] बेडुबुदं [अनंतमतिनक्कु] नीं 
पुणयक्के कारणमक्कु मादोड़ एन्‍न केकोंड बतमनेगेय्द' किडिसवेनल्लेंदु 
मस्मातिगेडविल्लदंत॒नुडिबुदु, प्रियदत्तसेहि मगछ परिच्छेदमनरिदुसिर 
दिदुनन्नेगं मावनप्प जिनेंद्रदत्तसेटियुमत्तेयप्प सुदत्तेयु बंदि' तेंदर ॥२ ६ 
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अ्जे-तब अनन्तमतो हँसकर उत्तर देती हुई बोली, पिताजी ! जो कुछ आपने कहाः 
बह सब निम्न दशा के रागसयी पुण्य-बस्ध का कारण है, अनादि काल से उस रागसयी 
पुण्य के चक्कर में पड कर आत्मा विभिन्‍न योनियों में भटकता है। किन्तु इस पुण्य के 
लिये मैं अपना विरागमय ब्रत छोड़ने वालो नहों हूँ। वही बात बार-बार कहने से क्‍या 
लाभ है ? में अपना अंगीकृत व्रत भंग करने वालो नहीं हूं । 


प्रियदत्त श्रेष्ठी अपनी पुत्री का हृढ़ निइचय जानकर निरुत्तर हो गया, तब उसने 
जिनेद्धदत्त श्रेष्ठी, सुदत्ता आदि सम्बन्धियोंको बुलाया, जिससे कि वे भी पुत्रोको समझा कर 
उसके निइलय को छुडवा सके ।॥२६७॥ 


पुण्य-पाप को हेयता, उपादेयता 


जोबों के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं-१-अशुभ, २-शुभ, ३-शुद्ध । क्रोध, मान, 
माया, लोभ, राग, द्वंष, स्त्रोवेद, प्‌ वेद, नपु सकवेद आदि कषायों की तोब्ता से जो हिंसा, 
विष्वासघात, धोखा, छल फरेब, चोरी, बलात्कार, व्यभिचार, अनीति, अत्याचार, 
दुराचार, विध्य भोगों को लिप्सा, सात दुव्यंसन; आदिक के खोटे भा होते हैं, वे अशुभ 
भाव हैं । उन अशुभ भावों के द्वारा या पाप क्रियाओं से असाता बेदनीय, नरक आयु, पशु 
आयु, नरकगति, नीच गोत्र, सिथ्यात्व, कषाय आदि पाप या अशुभ कर्मों का बन्ध होता है। 


कथायों की मंदता से जीवों की दया-भाव से रक्षा करना, सत्य मीठा हितकारी वचन 
बोलना, विध्वास-घात न करना, चोरी न करना, व्यभिचार सेवन न करना, न्याय नीतिसे 
सन्तोध के साथ धन-6पार्जन करना, दान करना, दुखियों का दुख दूर करना, परोपकार 
करना, ज्ञान का प्रचार करना, धर्स का प्रचार करना, वीतराग भगवान, निग्र न्थ गुरु तथा 
जिनवाणोकी भक्ति पूजा करना, ब्रत पालना आदि स्व-पर-हितकारी भावना यानी शुभ-भाव 
होते हैं । शुभ या पुण्य भावोंसे साता वेदनोय, मनुष्यायु, देव आयु, तोर्थंकर प्रकृति, ऊंच मोन्र 
आदि पुष्य कर्मों का बन्ध होता है । 


बाहरो सब शुभ अशुम कार्य छोड़ कर जब आत्मा के ध्यान में लीन होकर आठवें 
गणस्थानसे विरक्त भाव होते हैं, जिनसे कि चारित्र सोहनीय कमंका क्षय होना प्रारम्म होता 
है, वे शुद्ध भाव हैं। उन शुद्ध मावों से कर्मों की बहुत भारी निजंरा होती है, कर्म-बन्ध 
बहुत कम होता है । 
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इन तीनों भावों में से अशुम या पाप भाव तो सर्चभा हेय हैं क्योंकि उनसे आत्मा को 
सांसारिक सुख मो नहीं मिलता, दुख ही दुख मिलता है, अपयश होता है, मार पढ़तो है, 
नरक आदि दुर्गति मिलती है । 

शुभ भाव या पुण्य भाव दो प्रकार के होते हैं--१-सम्यग्टृष्टि के सरागी-शुभ भाव 
जिनको दूसरे शब्दों में सम्यग्हष्टी का पुण्य कहना चाहिए। २-मिथ्याहृष्टि का शुभ या पुष्य 
भाव । सम्यग्हृष्टि को अपने शुद्ध आत्मस्वभाव की श्रद्धा होतो है, इस कारण वह्‌ संसार, 
शरीर और विषय भोगों से विरक्त रहता है, अपने आत्मा में वीतरागता प्राप्त करने के 
लिये ही वह सच्चे (वीतराग) देव, सच्चे गुरु (निग्न॑न्थ मुनि) तथा वीतराग भगवान को 
वाणो की स्तुति, बन्दना, पूजा, भक्ति आदि अनेक तरह से उपासना करता है, ब्रत, तप, 
संयम आचरण करता है, गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मिथ्यात्व भाव से, पाप क्रियाओं से 
दुव्यंसनों से बचा रहता है। इन विरक्त भावों के कारण उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 
कषाय का तथा अन्य अशुभ कर्मों का संवर होता है, अणुब्नती सम्पग्हष्टि के अनन्तानुबन्धो 
अप्रत्यास्यानावरण कषाय का तथा मिथ्यात्व एवं अन्य अशुभ कर्मों का संबर होता है, 
महाब्रतो मुनिराज | (छठे सातवें गुणस्थानव्तों) के अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान 
कषायों का मिथ्यात्व आदि बहुतसे कर्मो का संबर होता है तथा कर्मों की निरजरा उत्तरोशतर 
असंख्यातगुणी बढ़तो चलो जाती है। 

परन्तु भक्ति, दान, ब्रत, तप आदि शुभ राग के कारण उस संवर निज्जरा के साथ- 
साथ पुण्य कर्मों का बन्ध भी होता है । 

मिथ्यादृष्टि जोव के पुण्य भावसे पे का संवर तथा निर्जरा नहीं होती परन्तु कषायों 
को मन्दताके कारण उसके पुण्य कर्मोका बन्ध हुआ करता है जिससे कि सुन्दर शरोर, ऊंच 
कुल, मनुष्य, देव पर्याय, धन सम्पत्ति, स्वास्थ्य, सुपुन्न, सतो पत्नी आदि सांसारिक सुखकी 
प्राप्ति हुआ करती हे । 

कि कारण पाप की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि का पुण्य उपादेय है, परन्तु मोक्ष की अपेला से 
वह त्याज्य है। सम्यग्दृष्टि का पुण्य मिथ्यादृष्टि के पृण्य की अपेक्षा उपादेय है क्योंकि 
सम्यग्टृष्टि का पुण्य परम्परासे मोक्ष का कारण है। परन्तु शुद्ध परिणति (शुक्ल ध्यान) को 
अपेक्षा वह त्याज्य है। उत्कृष्ट पृष्यका फल अन्त पद प्राप्त होना है। 'पण्णफला ) ह 

जो जोब अभव्य होते हैं उनको कभी सम्यक्त्व होता ही नहीं, वे सदा सिश्याहाओ 
रहते हैं । इस स्वाभाविक अयोग्यता के कारण उन जोवों को पापकी सिदआसिरपक लक बने 
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पुष्य मो उपावेय है क्योंकि उस पुण्य में कषाय भाव सनन्‍्द होते हैं । सांसारिक स्व-पर-उप- 
कार के भाव होते हैं । 

अभव्यजीव भी सोमारय से योतरागवेव, निम्न न्‍्थ गुढ तथा जिनवाणी का उपासक बन 
जाता है, अणुब्रत, महा्षत आवि पालन करता है, शान्त भाव से परिषह सहन करता है। 
दूसरों को धर्म-उपदेश मी देता है, विषय मोगों से विरक्त भो रहता है परन्तु इतना प्रयास 
करने पर भी अचल अमिट मभिष्यात्व कर्म के उदय से उसको आत्म-अनुमृति नहीं होने 
पाती, अत: अन्य मिथ्याद्ृष्टी पुण्यात्माओं से बह अच्छा होता है किन्तु अन्तरंग से वह मुनि 
सार्ग से दूर ही बना रहता है, इसो लिये पुण्य कर्म का बन्ध तो करता है परन्तु कर्मों का 
संबर नहों कर पाता, न उसके सोक्षदायिनी कर्म निर्जरा होती है । 

इस तरह न तो सब तरह के पुण्य सर्वथा हेय (छोड़ने योग्य) हैं और न सब तरह के 
पुण्य सर्वथा उपादेय हैं । 

कुगुरु कुदेव कुधसंके मक्त पृष्यात्मा के पुष्य की अपेक्षा सत्‌ देव गुरु ज्ञास्त्र के उपासक, 
दुर्व्यंसस रहित, अणुश्रत महात्रत आदि का आचरण करने वाले मिथ्याहृष्टि का पुण्य उपादेय 
है । सत्‌ देव गुरु शास्त्र के उपासक मिथ्याहष्टी (दव्यलिगी सुनि, द्रव्यलिगी श्रावकर) के पुण्य 
की अपेक्षा अब्नती सम्यग्हृष्टी का पृण्य उपादेय है। असंयमी सम्यग्हृष्टी के पुण्य को अपेक्षा 
प्रतिमाधारक श्रावक का पुण्य उपादेय है। सम्यग्हष्टी श्रावक के पुण्य की अपेक्षा छठे गुण- 
स्थानवर्तो घुनि का पुण्य उपादेय है ओर छठे गुणस्थानोय मुनिके पुष्य की अपेक्षा धर्मध्यान 
में लोन सातवें गुणस्थानवर्तो मुनि का पुण्य भाव उपादेय है । 

आठवें गुणस्थानवर्तो शुक्ल-ध्यानी मुनि के यद्यपि व्यक्त (इन्द्रिगगम्य) राग भाव नहीं 
होता है, परन्तु संज्वलन कषाय का मन्दतम (नोवें दशवदें गुणस्थान को अपेक्षा मन्दतर) 
उदय होने से अव्यक्त राग होता है । अतएव वहां भी पुण्य भाव होता है जिससे पुण्य कर्स- 
बन्ध होता है । इस तरह सातवें गुणस्थानको अपेक्षा आठवें गुणस्थानका पुण्यभाव उपादेय 
है, आठवें ग्रुणस्थान के पुण्य माव को अपेक्षा नौवें गुणस्थान का पुण्यभाव और नोवें गुण- 
स्थान के पुण्य भाव को अपेक्षा दशव्वें गुणस्थान का पुण्यमाव उपादेय है । 

दशवें गुणस्थान के ऊपर रागभाव नहीं रहता। परन्तु योगों के कारण तेरहवें गुण- 
स्‍थान के अन्त तक पुण्य कर्म का बन्ध हुआ करता है । किन्तु उन ११-१२-१३ वें गुण- 
स्थान वालों के शुद्ध परिणति होतो है । 

इस तरह गुणस्थानों के क्रम से कषायों के मन्‍्द, मन्दतर, मन्दतम तंथा अभाव को 


प्र्ण्ड 


अपेक्षा पहले-पहले (पुवंबर्तो) गुणस्थानों का पुण्य हेय है और ऊपर-ऊपर के गुणस्थानों का 
पुण्य उपादेय है । 

पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की ११ प्रतिमायें (श्रेणियां) होती हैं। उन प्रतिमा वाले 
श्रावकों के भाव क्रम से अधिक-अधिक उज्ज्बल होते जाते हैं । इस कारण पूर्वे-पुर्व प्रतिमा- 
धारियों के पुण्य भाव की अपेक्षा ऊपर-ऊपर के प्रतिमाधारियों का पुण्यभाव उपादेय होता 
है, निचले प्रतिमाधारियों का पुण्य अपरो प्रतिमाधारियों की अपेक्षा त्याज्य होता है । 

श्री देवदसेन आचार्य ने भाव संग्रह में लिखा है- 

सम्माइद्ठीपण्णं ण होइ संसारकारणं णियमा । 
मोक्खस्स होइ हेऊ जइबि णियाणं ण सो कुणई ॥ 

अर्थ-सम्यग्हष्टी जीव का पृण्य नियम से संसार का कारण नहों होता है। यदि वह 
निदान न करे तो उसका पृण्य मोक्षका कारण होता है । 

इस तरह पुण्य को हेयता और उपादेयता का विवरण है । 

जो व्यक्ति यह कहते हैं कि पुण्य भाव सदा हेय है ।' वे न तो पुण्य भावोंकों श्रेणियों 
को समभते हैं, न उनको गणस्थानों के अनुसार मावशुद्धि का परिज्ञान है ओर न वे कर्म- 
बन्ध, कर्म -संवर, कर्म-निर्जरा का विवरण ही समभते हैं। तेरहव गुणस्थान वाले अहुन्त 
भगवान के भी जब मनुष्य आयु, साता वेदनोय, तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्य कर्म का उदय 
होता है और साता वेदनीय पृण्य कम का बन्ध (एक समय की स्थिति वाला) भी हुआ 
करता है, तो पृण्य कंसे हेय हो सकता है ? और न उसका त्याग ही किया जा सकता है । 
पृण्यके हेय उपादेयका विवरण जसा पहले बताया गया है, उस तरहसे पण्यका त्याज्य भाव 
और ग्राह्म भाव समभना चाहिये । है 

अनन्तमती के सामने उसके पिता ने यह बात रक्खी कि तु पूर्ण ब्रह्मचर्य ब्रत को 
छोड़ दे । अपना विवाह करके 0क देश्ञ ब्रह्मच्य ब्रत का पालन कर तथा सुन्दर मंदिर, 
प्रतिमा बनवाकर दान, पूजा आदि शुभ कार्य करके पुण्यकर्म उपाजंन कर ।' 

परन्तु अनन्तमती पुण्य भाव को अच्छी तरह जानतो थी । गृहस्थाश्रम में एक देश 
ब्रह्मचय ब्रत से तथा दान पूजा आदि से जितना पुण्य-संचय होता है उसकी अपेक्षा 
गृहस्थाअ्रम छोड़ कर पूर्ण ब्रह्मचर्य द्वारा उच्च श्रेणों का पुष्य-उपार्जन होता है जो कि 
शीघ्र मोक्ष प्राप्त करने का कारण पोंडि ५ 
है अर लिंक होम है ! रण बनता है । क्योंकि उससे कर्मों की निजेरा बहुत होती 

इसी कारण वह अपना विवाह न करके पूर्ण ब्रह्मचर्य ब्रत पालना चाहतो है । 


५०५४ 
बेड कडुमुखेतनमं 
माडदे पिडियच्चुविडिदु मुन्निन मातं। 
नोडदे छद॒मं केकों डु 
डाउदे नीं मगले मदुवेयागले वेक्कु' ॥२६८॥ 
अर्थ-प्रियदत्त सेठ के संबन्धी आकर अनन्तसतोी को समभाते हैं कि बेटी ! इस प्रकार 
मूर्खता को बात करना ठीक नहों है, तू पहले की बात को भूल जा । हुठ करना ठीक नहीं 
है । मुनिवर ने तेरे पिता के कहने से जो ब्रत दिया था, वह तो विनोद मात्र था। अतः 
तुके अपना विवाह करना होगा ॥२६८।॥। 


एंबुदुमनंतमति [मावगत्तेंगं] इंतेंदक ॥२६६॥ 
अर्थ-इस प्रकार अनन्तमतो अपनी बुआ आदिको बात सुन कर कहने लगी ।।२६६॥। 


सारमसारमिदेंदु वि 
चारिसि केकोंडु किडिसलाप दे थिः नि-। 
ध्कारण मदरिंदन्यर 
बारिसे माणंद माव कंचिन दनिये ॥२७०॥ 
अथं-आप लोग बिचारवान हैं, सज्जन हैं, धंत् हैं। आप से में छोठो हूं । पुत्री के 
समान हूं। मुझे उतना ज्ञान नहीं किन्तु सदगुरुओं की संगति से वीतराग भगवानको वाणो 
का मैंने कुछ अध्ययन किया है | वह यही बतातो है कि इस संसार में मोह के कारण यह 
जोब इन्द्रियोंके विषयों में लिप्त रहता है । इन्द्रियों की गुलामी के कारण यह स्वयं संसार 
को छोड़ नहीं पाता और दूसरों के संसार का भो कारण बन जाता है । किन्तु आप लोग 
मुझे संसार में फंसाना चाहते हैं। आप लोग मोह के कारण मुझको वैराग्यसे न रोकिये । 
मेरे ब्रतमें बाधा डालनेकी या उसे खंडित करनेकी आप लोग चेष्टा न कीजिये । मेरा आत्मा 
इस समय जाग उठा है। मुझे क्षणिक वस्तुओं के प्रति क्षणिकता की भावना उत्पन्न हो 
गई है । उसे रोकने को फोशिश मत कीजिए । मुझे सदुगुरु की संगतिसे जो रत्न मिला है, 
उसे में किसो भी प्रकार से छोड़ने के लिये तेयार नहीं हूँ । 
में ग्रहण किये हुए ब्तको क्‍यों छोड़ डू ? मेंने इसे विचार करके ही ग्रहण किया है । 


५०६ 
निष्कारण मेरा ब्रत भंग करनेकी चेष्टा मत कीजिये । आपका कर्तव्य तो यह होता चाहिए 
कि अपनी बेटी को धर्म में हृढ़ करने का प्रयत्न करें । किन्तु आप लोग सुर्भे मेरे ब्रत से 
विचलित होने का उपदेश दे रहे हैं। क्या आप लोगों का यही कतेव्य है ? ॥२७०॥। 
पिडिदी सुब्रतमं म 
त्तेडेयोल किडिसुवेने किडिसलरियें वगेव। 
दुडुविन नालगेयतिरे 
ृढ्त्रत गोंदल्लदेरडु नालगेयोलवे ॥२७१॥ 
अर्थ-मैंने जो ब्रत ग्रहण किया है। उसे प्राण जाने पर भी मैं नहीं छोड़ सकती । गुरु 
के मुख से दिये हुए ब्रत को भंग करने को मैं तयार नहों हूँ । सज्जन पुरुषोंके वचन एक हो 
होते हैं। जो वचन बदलता है, वह मनुष्य नहों है । जो हढ़ ब्रतो होते हैं उनकी जोभ एक 
ही होती है । जिस जीभ से मेंने व्रत ग्रहण किया है, वह जीभ मेरे एक हो है, दो नहीं हो 
सकतीं । अतः में ब्रत नहीं छोड़ सकती । 
इस प्रकार अनन्तनती को ब्रत-निष्ठा को देखकर सब लोग निरुत्तर हो गए ॥२७१॥ 
एंबु दुमबर्‌ मातुगुडद्रिकुमारि प्रियदत्त सोटूट मोदलोग वंघु 
गलल्लरूमनोडंवडिसि [जिनपूजेयंमाडिलि] वरदत्त भद्गारकरे । 
गुरूगलागे कमलभ्नी गंतियरल्लि दीक्षय केक्ोंडु ॥२७२॥ 
अर्थ-अनन्तकुमारी ने विवाह-सम्बन्धी या संसार-सम्बन्धी बात न करके समागत 
सम्बन्धियों को धर्मानुराग से समका कर सन्तुष्ट किया । तत्पदचात्‌ श्री जिनेन्द्र भगवान 
की पूजा अभिषेक करके और याचकोंको दान देकर सस्तुष्ट किया, तत्पर चात्‌ भट्टारक वश्दस 


आचार्य द्वारा दीक्षित कमल श्री आथिका के पास जाकर अनन्नमती ने आधिका दोक्षा 
ग्रहण की ।॥२७२॥। 


मनदोलिरभेय सुखमं 

नेनेयदे जिनचरण कमलमं नंबुगेयि । 

दनवरतं मरेयदे मों 

कने सेडेयदे तपदोल्लाद नोविंगिनिसं ॥२७ ३॥ 


०७ 
हर्ये-तत्पशचात्‌ अनन्तमती ने अपने भग में हह लौकिक सुख को कामना छोड कर 
भगवान्‌ जिनेन्ददेव के चरण कसलों का ध्यान किया, यह तपस्या में वृद्धि करती गई । 
शारीरिक कष्ट होने पर भी उसको रंचसान्न भी सनमें कल्पना नहों जाने दी ॥२७३॥ 
पेरवलि सुखम॑ मनदोलू 
'मरेंदु चिंतिसदे शंकेयि मिथ्यात्व । 
क्केरगदे मुनिसोस गेगल्ल 
तोरेदे कषायंगलं मनंविडे बिडुतं ॥२७४॥ 
अर्थ-बह इन्द्रिय-जन्य सुखकों सर्वधा मूल गई । कभी उसका स्मरण भो नहीं किया । 
इस प्रकार सुखाकांक्षाकी भावना मन में न लाते हुए रागद्वेष उत्पन्न करने वालो पर-बस्तु 
के चिन्तन की भावनाकों जरा भी अवकाश नहों दिया । उसने कषाय भाव का त्याग कर 
दिया ॥२७४॥ 
परमागममं कमंद 
परिणतियं मुन्नमोलिपनि नेगलूद महा । 
पुरुषर कयेगलुम. तां 
स्मारिस॒त्तं पोलतु गलेयुतीतेर दिंद ॥२७५॥ 
अर्थ-परमागम के अनुसार कर्म-परिणति को जान कर उत्तरोत्तर तप में वृद्धि करतो 
हैई आत्म-साधना करतो गई । अपने समय को क्षण भर के लिये भी पर-समय में नहीं 
जाने देती थो । हमेशा कर्मों को नि्जेरा-करने की भावना रखती थी ॥२७५॥। 
खलकसमे राजनोदविद 
बलम॑ केडिसल्के वेडि तोटिरदी क। 
सलम॑ पोलेतुदु नोडल 
मलमोरंत मदु कूडें सवा गमुमं ॥२७६॥ 
अर्थे-दुष्ट कर्म रूपो राजाकी सेना को विनोद-पुर्वक तपदचर्या द्वारा भगानेकी भावना 
उसके आत्मामें थी अतः अनन्तसती अपने तप को साधना में उसरोसर महान बृद्धि करती 
गई । जैसे रेगिस्तान का रेत वायु के हारा उड़ा करता है। उसी प्रकार अनस्तसती के कर्म 


प्र०्ष 


खिर रहे थे । उसके मुख पर कान्ति दीप्तिसान्‌ थी । उसका शरीर तप के तेज से .प्रदोप्त 
हो बया । तय के हारा उसको वाणी इतनी पवित्र हो गई कि उसे सुन कर दूसरों के मन 
में कर्म निर्जररा करने की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती थी । उसको देह कठपुतली के समाल 


शुष्क हो गई ॥२७६॥ 
आ वेरे देहमोप्पडे 
तां वेरेंदेंब निश्चय मिगे प्रोहा । 
डेबर मनुलिदु त्तनुवं 
पंबलिसदे मोक्षासुखमनापेक्षिसुतं ॥२७७॥ 
अर्थ-वह स्व-पर का ज्ञान करके मोह-आडम्बर को सहारा देने वाले शरीरकों अपनी 
आत्मा से भिन्न मान करके मुक्त होने की भावना करते हुए उत्तरोत्तर आत्म-ध्यान का 
अभ्यास करने लगी । शरीर को उपवास द्वारा क्षीण करती गई ॥॥२७७॥। 
अलियोडलं नंबदे भिगे 
यलिसोगमें पगेय कंड तेरदिं कानु । 
त्तल्‍ललिं पलवुपवासं 
गलिनोवदे देहमं कर॑ं कुसियिस्‌ तु ॥२७८॥ 
अर्थ-क्षणिक, नाशवान्‌, घृणास्पद इस शरीर पर ममत्व बुद्धि न करके अपने शरोर से 
घृणा करतो गई ओर उसे क्षीण करके आत्मबल को बढ़ाती गई । इस प्रकार आत्म-बलको 
बढ़ाते हुए ।।२७८।। 
तपदोलुत्तरोत्तरं नेगल्दु कडेयोलू समाधिविधियिं सरीरं बिसटुपन्ने रडनेय 
सहस्नारकल्पदोलू पदिनेंद॒ सागरोपमायुष्य क्केडेयं सुकांतनें बे महत्तर देव- 
नागि पुट्गिदरलितु ॥२७६॥ 
अर्थ-तपइचर्या में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अन्त में अपने आत्म-बल के द्वारा श्रोर 


से मोह छोड़कर उसने समाधि-पूर्वक दरोरका त्याग किया तब अनन्तर्मती कुमारी बारहदें 
सहज्ार स्वर्गमें अठारह सागरको आयु प्राप्त करक सुखान्त नामक महत्तरवेव होगई ।२७९। 


१5०6 


अनस्तमती के घर सें सम्पूर्ण बेभव वा । समृद्धि ओर बिभूलि थो । किन्तु बाल्यावस्था 
में उसने जो मुनिराज से ब्त ग्रहूण किया था, वह दूसरों के लिए यद्यपि बिनोद मात्र 
था किन्तु अनन्तमतोकी हृष्टिमें वह परम सत्य था। जिसको उसने जोवन पर्यन्त न छोड़ा । 
इस लिये उसको अनेक कष्ट मिले, परन्तु उन कष्टों में भी बह सुस्करातो हो रही । अपने 
संबंधियों से भी बाधायें मिलों, किन्तु उन बाधाओंमें भी बहु सुमेद को तरह अडिग अचल 
भाव से खड़ी रही । जितने परोक्षा के अवसर आये, वह सब में उत्तोर्ण रही । 
दुरितविरोधि सेनेय नडतिरिदग्गद मोक्षलक्षिम यो 
लूनेरेवेनमोघमेंव पुरुष मनदोलूतोडरिल्लदागलु । 
परमजिनेंद्र पाददोल कांचितनप्पुदु मत्तमेल्लियु 
परिहरि सिक्के तत्वमने भाविसुतु' परमन्नतंगरलि ॥२८०॥ 
अर्थ-पाप सेना को सदा के लिये नष्ट करके मोक्ष लक्ष्मी को देने वाले भगवान 
जिनेन्द्र देव के चरण ही शरण हैं, ऐसो जिनको हढ़ श्रद्धा है, और जिन्होंने क्षणिक सुखों 
की कामना निःशेष कर दी है, जिनेन्द्र के सा में जिन्हें रंच मात्र भो शंका नहों है, जो 
केवल जिनेन्द्र भगवान के चरणों की आकांक्षा करते हैं. जिनके हृदय में तोतब धर्म भावना 
अंकित हो गई है, जिन्होंने अत्यन्त श्रेष्ठ ब्नत को धारण किया है, ऐसे जीवों का कल्याण 
होने में, इह लोक और परलोक का या मोक्ष का सुख प्राप्त करनेमें क्या कोई विलम्ब है ? 
जो भव्य जीव इस संसार समुद्र से पार होना चाहते हैं, उन्हें जिनेन्द्र भगवानके मार्ग 
में संशय विपयंय भावसे रहित होकर तत्व को ग्रहण करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक 
बनाता चाहिये । भगवान के चरण जीव को संसार से पार करने वाले हैं, यह समझ कर 
भगवान्‌ के वचन को ग्रहण करें ॥२८०॥। 
[चतुर्गतिगलोलाद सुखमेंबनितमंविट्द॒ मोक्षसुखमने वयसुबुद दु- 
निष्कांचषेय कथेयं गणधरदेवपेंले] ॥२८१॥ 
अर्थ- इस प्रकार गणधरदेवने कहा कि इस आत्मा को दुःख देने वाले, चतुगगंति में 
उत्पन्न होने वाले सांसारिक सुखको छोड़कर मोक्ष सुख की इच्छा करना और मनुष्य-जन्म 
को सार्थक करना इसी निष्कांक्षा ब्रतसे संमव है । जो मनोयोग पूर्वक इस कथाको सुनता है, 
इसका सनन करता है, वह इस संसार से निकल कर अक्षय सुख ओर सोक्ष लक्ष्मी को 


प्राप्त करता है ॥२८१॥। 


४१० 
पिरिदुः संतुष्टनांद मदनश्रभ भेरु उनुग्मदगुणं मं 
दरवेर्य वाग्वपघूल्वलभनमलयशोराशिसम्यक्त्वरत्ना- । 
भरणं त्रैविद्यचक्रे श्वर विमलपदांभोज भर गं जिनश्री 
चरणलंकार शीष॑ सुकविजनमनः पद्मिनीराजहंसं ॥२८२॥ 


अर्थ-इस कथाको सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ मदनशरभ मेरुण्ड, सद्‌ गुणाकर, मंदरवत्‌ 
धेयं, वाग्वधुबल्लभ, निर्मेल यशस्वो, सम्यक्त्वरत्नाभ रण, त्रविद्यचक्रेवर भगवान्‌के चरण कमल 
में भ्रमर के समान, भगवान्‌ के चरण कमलों में सिर भुकाये हुए सुकवि, मेरे मन रूपी, 
कमलिनो में राजहंस के समान इन पुण्य पुरुषों की कथा सदा बनो रहे ॥२८२॥ 

इति निखिलमदंदेव परिवृत मणि - मुकुटतर घटित सणि - निकर - विकीरित किरण 
चुम्बिनीय परम जिन-चरण-युगल-सरोरुह मत्त मधुकर निरुपम सहज कविजन-पय:-पयोधि 
हिमकरेन्दु भाव दिगम्बर दास नृतन कबिता बिलास श्रोमन्नयसेन विरचित धर्माम्रत का 
द्वितीयाड़ू व्यावर्णन नाम तृतीय आइवास समाप्त हुआ 


कह: ६ 


चोथा-आश्वास 


श्रीनिर्वाणश्रीगिदु 
तानग्गद तोडवेनिप्पनिष्कांचेयन- । 
त्यानंददिनरिदं विब॒- 
धानंदं सुकविनिकरपिकमाकंद ॥१॥ 
अर्थ-श्री निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करनेमें समर्थ निःकांक्षित अंग को कथाकों जो भव्य 
जीव अति आनन्व-पूर्वक अपने हृदयमें ग्रहण करता है वह भव्यात्मा जोव सुकवि द्वारा स्तुति 
करने योग्य होता है और अन्त में संसार का अंत करके मोक्ष पद को प्राप्त होता है ॥। १॥॥ 
अंतु [निष्कांचेय कथेयं लेसागरिदु मत्तं गणधरस्वामि गलेग मगधनायकं 
पोडमट्ट केगलं मुगिदु मु दण नित्रिचिकित्सेव कथेयजेजेगे निम्मडिगलरि- 
वंतागे बेससुवुर्देबुदु मोच्चल्टमिय लावण्योत्कष सेजिपनिर्तिचिकित्सेय नितेंदु] 
पेलेद्रः--घदं ते [पटंपदंते द्वारबंधद ते] श्रुतयत्रदंते [वस्त्रादंते] मंदरदंते श्री 
मंचंदे राजनीतियंते पधर्मदन्‍्ते दानदन्ते दर्शनमु निःशंकेयु निष्कांचषेयु 
निविचिकित्सेयुमेंब नालूकुग्णंगरलि कुडिशुद्ध चित्रदि नडेबुदु ॥२॥ 
अरथं-राजा श्रेणिक निःकाक्षा अंग की कथा को रुचिपूर्वक सुनकर बहुत आनंदित हुआ । 
तबनम्तर सगध-नायक राजा शेणिक ने श्री गौतम गणधर को अति विनय से मस्तक भ्ुका 


कर नभ्मस्कार किया ओर कहने लगा कि हे व्यानिधे ! मेंने आप के पवित्र मुखारविद से 
निःकांक्षा कथाको सुना उससे सेरा आत्मा बहुल प्रसन्न हुआ है। अतः आप मोक्ष लक्ष्मोके 


५१२ 
लावण्य का उत्कर्ष करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के ग्रहण करने योग्य निविचिकित्सा अंग 


की कथा सुनाइये । ु 
श्रेणिक को बात सुन कर गौतम गणधर कहने लगे कि पद्च के समान, विवाह मंडप के 


बंधनवार के समान, श्रुत यंत्रके समान, लक्ष्मी के पलंग (सिद्ध शिला) के समान, राजनोति 
के समान, उत्तम अहिंसा धर्म के समान, चार प्रकार दान के समान, सम्पग्दशन, निःशंक, 
निःकांक्षित और निविचिकित्सा इन गुणों की कथा शुद्ध अंतःकरणसे सुनकर जो भव्य जीव 
आचरण करता है वह ज्ञीघ्र ही संसार-बंधन को तोड़ कर मुक्त हो जाता है, इसमें कोई 
आइचर्य नहीं है ५ 
निविचिकित्सेयोलरिदा 
तबरे केकोंडु पण्णिसलनेगलेगलेदनरं । 
निवणपद्‌ दो लिसिसुव 
ए्‌ गींगे यम अर न न 
सवज्ञ श्रींगे मोत्तमोदलिगनक्कु ॥३॥ 
अर्थ-निविचिकित्सा अंग का महत्व अच्छी रुचिके साथ सुनकर उसको हृदय से ग्रहण 
करने वाले पुरुष के समान प्रशंसनीय अन्य कोई भी नहीं । सर्वज्ञता प्रदान करके निर्वाण 
पद देने में निविचिकित्सा अंग श्रेष्ठ है । इसलिये जो भव्य जोव इस निविचिकित्सा अंगकों 
भाव पूर्वक सुन कर हृदयसे ग्रहण करता है, वह श्ञोत्न हो मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त कर लेतः है । 
दून्तत्र पंप पलवोड़े ॥४॥ 
अर्थ-अब निरविचिकित्सा अंग का महत्व प्रकट करने वालो कथा कहते हैं ।॥४॥। 
भरतक्ष्मावनितंगे पं 
करु हभव॑ नच्चि मेच्चि माड़िद मार्ण न्‌ । 
पुरमेनिसि रोमेयिंद 
करमप्पुवुदिद्रकच्छेये बु दु विषय॑ ॥५॥ 
अर्थ-भरत क्षे कमलों 
रत क्षेत्र को पृथ्वी रूपो स्त्री को कमलों से सजावट करने वाला, स्थापत्थ 


(भवन रचना) कलासे बने हुए मणिमयो भवनोंसे सुशोमित, मनुष्यों 
! के 
करने वाला इन्द्र भूमि के समान सुन्दर 'कच्छ” नामक देश है ॥५॥। 000७8 


हैरे 


आविष्यदोल्‌ ॥६॥ 


अर्थ-उस कच्छनासक देश में :- 
पोरवोलल शोभेयि सु 
त्तिरेदिद जिनेन्द्र भवनदेलिगलिं ये । 
गेरेष्णल चेल्विं फलदि द 
तुरूगिद तरनिकर दिंद भोप्पुव बनादि' ॥७॥ 
अर्थ-स्थान-स्थान पर चारों ओर सुन्दर जिनालय शोभायमान हैं । जिनालयोंके चारों 
ओर बोधियां (गलियां) हैं । तरह-तरहके फूलों और फलोंसे लदे हुए वृक्षोंके सुन्दर बाग हैं। 
अंतोप्पुवृदु शेर वपुरमापुरमनालूव नोद्ायनमहाराजनेंब महामंडलीकनांत ॥८॥ 
अर्थ-उस कच्छ देक्ष में रमापुर नाम का सुन्दर नगर है। उस नगर का सहासंडलोक 
राजा उदायन था ।।८॥। 
श्रणेद गें पयोधि यन्‍ननद॒टि' मारांतु केकोललदि 
वेरिभपगें गजारियनननलिपि कयूवतमर्त्यंगें मा । 
सुरकल्पद्ुम॒दन्‍ननूजितयश भूपोन्नत थेयेम॑ 
दरनुग्यग्दुपावंतराजर मनोज मुरि मूसीय॒तं ॥६॥ 
अर्थ-वह राजा शरणागतोंके लिए समुद्र के समान ग़स्भोीर था। उद्दायन राजा महान 
पराक्रमी था। शब्रुरूपी हाथियों के लिये सिहके समान था, अंत एवं उसका कोई वाश्नु नहीं 
था । याचकों के सिये कल्पवृक्ष था । उसकी कीति च रों दिज्ञाओं में फल रही थी, वह 
अत्यन्त घर्बशालो था, सहान गुणी था। समस्त राजाओं में कामदेव के समान सुन्दर था 
और विश्ञाल राज्य का स्वामी था १।९॥। 
परमजिनपूजेय॑ नि- 
भरतरभक्तियोछे माडुवेडेगीतनोत्ऑा । 
भरतेश्वरनु दोरेयें, 
दोरेयागिरनेंदु पोगकूदु कोनेवुदु लोक ॥१०॥ 


५४ 


बह जिनेस्द्र भगवान को पूजा भक्ति में सदा लवलोन रहता था ! मानों बह वर्तमान 
कालका भरत चक्रवर्तो हो । इस तरह जनता उसको जिनेन्द्र भक्ति की प्रशंसा करती थी । 

भावार्थ-राजा उद्दायन मन सें विचार करता था कि मुझे आय खण्ड में जन्म लेनेका 
सोभाग्य प्राप्त हुआ है । इसके सिवाय उत्तमकुल, नोरोग काया, विपुल सम्पत्ति, अनुकूल स्त्री, 
पुत्र आदि सम्पूर्ण सामग्रो जो मुझे प्राप्त हुई है, यह सब मेरे पूर्व जन्ममें की गई जिनेंद्र भग- 
वबानकी आराधनाका फल है। इसीलिये आज में महामण्डलीक राजा कहलाता हूं और समस्त 
प्रजा मेरी आज्ञाकारिणी है। वास्तव में जन धर्म एक महान सम्पत्ति है। यदि मेरे पास 
यह संपत्ति न होतो तो मुझे ऐसा अच्छा शरीर, धन आदिके उपयोग क रनेका, सोभाग्य कैसे 
मिलता । उसी को मनुष्य पर्याय धन्य है, जो वीतराग भगवानके मार्ग पर अटल रहता है । 

ऐसी विचारधारा राजा उद्दायन के मन में वार वार आती रहती थी, वह इतने भारी 
सेभव का भोग करते हुए भी अयने करतंव्य के पालन में सदा तत्पर रहता था। 


श्रो समनन्‍्तभद्र आचार्य ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार ग्रन्थ में जिनेन्द्र भक्तिमय सम्पर्दर्शन 
फो सहिमा बतलाई है कि-. 


नवनिधिसप्तद्व परत्नाधीशाः सर्वभुसिपतयव्च क्रम । 
बतंयितु' प्रभवन्ति स्पष्टदश्: क्षत्रमो लिशिखरचरणा: ॥३८॥। 
अर्थात्‌-सम्यग्दर्शन के धारक, हजारों राजाओं के मस्तकों के मुकुट जिनके चरणों में 
भुकते हैं ऐसे, और नवनिधि तथा चौदह रत्नों के स्वामी तथा घट खण्ड पृथ्वी के अधिपति 
चक्रवर्तों होकर चक्र से साध्य समस्त कार्यों के प्रवर्तक होते हैं। यानी-चक्रवर्तो होते हैं । 
जिनेन्द्रभक्ति की महिमा आचार्य समन्तभद्र ने यों कहो है-- 
देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानं, राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोचंनोयम्‌ । 
धर्मेन्द्रचक्रमधरोकृतसव लोक, लः्ध्वा शिवं च जिनमक्तिरुपति भव्य: (४ १॥ 
अर्थात्‌-जिनेन्द्र-भक्ति में परायण भव्य जीव देवेन्दों के समूह के अपरिमित महत्व 
को, राजाओं से पूजनीय चक्रवर्तों के चक्ररत्न को, तथा तोन लोक को दास बनाने वाले 
घमंचक्र को प्रबंतनन करने वाले तोर्थकर पद को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करता है । 
इस प्रकार महामण्डलोक राजा उद्दायन प्रतिदिन देवपूजा, गुरु-उपासना, स्वाध्याय 
संयम और तप तथा दान करता था अर्थात्‌ ज॑ंसे भरत चक्रवर्तो एक दिन भो गृहस्थाश्रम के 
उक्त षट्‌ कर्मों को नहीं छोड़ता था, इसी प्रकार उद्दायन राजा भी नित्य घटकर्म किया 
करता था। इसलिये प्रजा उसको प्रशंसा भरत चक्कचर्तीको उपमा देकर करती थी ।। १०॥ 


. अर 
सोगयिपदर्शनदोछसले- 
मिगिलेनिपसनत्कुमारचक्रियगर्मता । 
सगराधिपंगमी तने - 
मिगिलेंदोरंते पोग्ठ॒तिपदु भुवनं ॥११॥ 
अर्थ- राजा उद्दायन का सम्यर्दर्शन सनत्कुमार चक्रवर्तों के समान निर्मल था। तथा 
सगर चक्रवर्तों के समान तत्वज्ञानी धर्मात्मा था। इस तरह जनता में उसकी प्रसिद्धि थी। 
भावार्थ :- नयसेनाचाय ने इस इलोक में राजा उद्यायन को धम्म भावना को प्रशंसा 
करते हुए सनत्कुमार चक्रवर्तों तथा सगर चक्रवर्तों की उपसा दो है। मनुष्य की कोति 
धर्म-निष्ठा, संयम, शील, सदाचारसे ही होतो है, घन वैभव से नहों होती । जिस मनुष्यने 
अपना कर्तव्य पालन करते हुए दूसरों को भो कतंव्य पालनको प्रेरणा दी है। वह धन्य है । 
भरत, सनत्कुमार तथा सगर चक्रवर्तो सम्नाट थे, परन्तु मोगासक्त सम्राट नहीं थे, धर्म- 
निष्ठु सच्चरित्र थे, अतएवं उनकी उपमा उदायन राजाकोी धर्म भावनाके साथ कवि ने दी है 
कि वह उक्त तीन चक्रवतियों के समान जिनेन्द्र-मक्त विवेकशोल धर्मात्मा वा ।॥११॥ 
नेगछूद चतुर्विधदान- 
क्कगणितगुणनीतरनिंदे श्रेयांसं तां । 
मिगिलिल्लदे दु पोगल्टवृदु- म 
जगतीचक्र निरंतर पदषिंदं ॥१२॥ 
अर्थ-वह राजा चार प्रकार के दान करने में श्रेयांस राजा के समान प्रवृत्त होता था । 
दान चार प्रकार का होता है-आहार, औषघध, शास्त्र दान ओर अमपदान। जेसे राजा 
श्रेयांस वानसें विख्यात है, उसी प्रकार राजा उद्दायन भी चार प्रकारके दानमें प्रसिद्ध था । 
मावाथं-प्रन्थकार ने यहां पर यह बात बतलाई है कि जिस तरह भगवान्‌ ऋष्भनाथ 
ने ब्रतचर्या का प्रारम्म किया उसो प्रकार दान करने को विधि का प्रचार राजा श्रेयांस 
से प्रारम्भ हुआ | अत एवं दान करने में राजा श्रेयान्‍्स प्रसिद्ध हुआ है। कमंम्रूमि के 
प्रारम्भ में सब से पहले भगवान्‌ आदिनाथ ने स्वयं पांच महाद्गत ग्रहण करके मुनिधर्म 
प्रचलित किया । उस समय घुनियों को दान देनेकी विधि का भी परिज्ञान किसोको नहों 
था । इसो कारण छह सास के उपवास को परिपूर्ण करके भगवान आदि जिनेन्द्रको पारणा 


भरे 


के लिए छह मांस तक कहों भी आहार न मिल सका । तदनन्तर जब थे हस्तिनापुर आये 
तब राजा श्रेयांस को जाति-स्मरण के द्वारा आहारदात को विधि का परिज्ञान हुआ । 
तब्नुसार उसने भक्तिपूर्वक भगवान को इक्ष्वु रस (गन्नेके रस) का आहार दिया । बस, तमो 
से आहारादि दानों की विधि का प्रारम्भ हो गया । इस तरह दान-पद्धति प्रचलित करने 
के कारण राजा श्रेयांस दानियों में अग्रसर (मुखिया) प्रसिद्ध हुआ । उस दिन श्रेयान्स राजा 
के घर पंच आइचर्य हुए । १-आकाश से रत्न वर्षा, २-आकाश में दुन्दुभी बाजे का बजता, 
३-पुष्प-वर्षा, ४-जयकार ध्वनि और ५-सुगंधित बायु का संचार । 
इस तरह राजा उद्ायन भी सदा चार प्रकार का दान करने में उत्साहित रहता था। 
इस लिये जनता को यह प्रतोत होता था, मानों यह राजा श्रेयांस ही का ३९ 
अंतु पोगव्केवेत्त ओद्ागन महाराजंगे पद्ददरसिप्रभावतियँवद्धू ॥१३॥ 
अर्थ-राजा उद्दायन की पट्टरानो प्रभावती थी ॥१३॥ 
वरगुणदो छसुरे दब धुविंगेसविमंडि जैन भक्तियोद्ू- 
वरवधुवष्परोहिणिग. मुम्मडिरूपिनोवत्ठब्जवासगं- 
परिणतर्प्पववंगेदुनोछूपोडे नालूमडि शीलदेलगेयोक्रू । 
धरणिजेगं सहस्नभातरिषोडग्गब्ठमी धरित्रियोह्गू ॥१४॥ 
अर्थ-वह प्रभावती जिनेन्द्र भगवान को मक्ति आदि गुणों में इन्द्राणी से भी श्रेष्ठ थी । 
वह रूप में रोहिणो को भी तिरस्कार करने वालो थो। उसका मुख कमल से भी अधिक 
सुन्दर था। प्रभावतो रानो शोल में सोता के समान थो । उद्दायन स्वदार-सन्तोष ब्व में 
रामचन्द्र के समान था। सम्पत्तिमें कुब्रेरके समान था । वे दोनों अपरिभित मक्ति बाले थे ! 
भावार्थ -कवि ने यहां राजा उद्दायन की रानी प्रभावतीके देवभक्ति, शोल, सुन्दरता 
आदि गुणों का वर्णन किया है। संसार में रूपवती स्त्रियां बहुत होतो हैं । किन्तु जहां रूप 
होता है वहां अन्य गुण नहीं मिलते। जहां रूप तथा साधारण गुण मिलते हैं, बहां शोल 
नहीं मिलता । अन्य गुणों के साथ भगवान को भक्ति का मिलना कठिन है। इस प्रक,र 
स्त्रियों में सभी गुण एकत्र कठिनता से मिलते हैं। किन्तु रानी प्रमावती में सभी गंण थे 
भरतेश बैभव में रत्नाकर कवि ने कहा है कि- हु 
पतिहोल्लसतिलेसु सतिहोलल पतिलेसें। बरि विकति गलु ठु परगें । 
पतिलेसु ससिम लेसुलेसेंवत, तुतिवेत्तरारू निवंते ॥ 


श्र 


अर्थ-पति के अनुकूल यदि स्त्री हो तो घर्स, अर्थ, फाम्र ये तोन पुरुषार्थ मोक्षके साधस 
बन जाते हैं । यदि पति-पत्नीमें बिसंगति (असमानता) होती है तो दोनों लोक विगड़ म0्ते 
हैं । क्योंकि पति और पत्नो में एकसे रूप, ग्रुण, शोल, मिलना पूर्व पुण्यों का हो परिणाम 
है । संसारमें प्रायः देखा जाता है कि यदि फ्ति को रुचि धर्मकी ओर होती है तो पत्नीकी 
रुखि धर्म में नहों होतो । यदि पत्ती धर्मात्मा होतो है तो पतिकी प्रवृत्ति धर्म की ओर नहीं 
होती है । दोनोंमें समान गुण मिलने पर तो देवता भो उनको प्रशंसा करते हैं । ऐसा सुयोग 
पुण्य के बिता नहीं मिलला । 

कलेय नरिव पुरूषण पड़ेश॒दु पूर्व । वोलुनारिमाडिद्‌ पुण्य ।। 
कले गनु कोलेथ पडेबुदा परूषण । बलु पुण्यवक्कनिभाने ।। 

अर्थ-सम्पूर्ण कुलाओं में निपुण, गुणों ओर ध्ममें निषुण, रूप से परिपूर्ण, सम्पूर्ण जीवों 
के प्रति बत्सल्य, धर्म बुद्धि, मोक्षमार्ममें निश्ला, ये सम्पूर्ण गुण जिस मनुष्यमें हैं, ऐसे मनुष्य 
का प्राप्त होना स्त्री के पूर्व जन्म के सहान पुण्यों का फल समझना चाहिए। कदाचित्‌ ये 
गुण स्त्री में न हों तो जैसे कुल्हाड़ी का डंडा अपने कुल का नाश करने बाला होता है, इसी 
प्रकार वह स्त्री भो कुलका नाश करने वालो होतो है। रात दिन रुत्री पुरुषमें कलह होता 
है । उसका कष्ट दोनों को ही भोगना पड़ता है । जेसे गाड़ी के दोनों पहियोंके एक समान 
ठोक होने पर यह गाड़ी निर्दिश् स्थान पर पहुँच जाती है । इसो प्रकार पति-पत्नी समान 
यृत्ति और समान गुण वाले होने पर वे अपनी जोवस यात्रा में सफल होते हैं । स्त्री ओर 
पुरुष दोनों गृहस्थाश्रम को गाड़ी के दो पहियों की तरह मोक्ष मार्य के पथिक बनते हैं । 
समान गुण शील वाले पति पत्नीका ही सनुष्य-जन्स सफल साना जाता है । संसारें प्रायः 
देखा जाता है कि स्त्रो-पुरुषोंमें समान ब्रृत्ति नहीं सिलती । स्त्री पुरुषको आज्ञा में न रहकर 
वह पुरुषकों अपनी आज्ञामें रखना चाहती है । पुरुषके स्वच्छन्द होने पर तो स्त्री भो प्रायः 
स्वच्छुन्द हो जातो है । शास्त्रोंसें मर्यावा-शील स्त्री पुरुषोंके ही आवर्श चरित लिखे जे हैं। 
राजा उद्ृष्यत और रातो प्रभावतोके गुण समान थे, अतः ग्रन्थकारने दोनों की प्रशंसा को है । 


पनिसि नेगढकते बडेद प्रभावतीदेवि मोदलागेणूछासिवररसियोत्त्‌ कूडि 

सुखसंकथाविनोदरदिंदोदायनमहीवल्लभ॑ राज्यंगेय्युत्' मिपुदुमो्में. सोधर्म 
कल्पदोछ सोधरेंन्द्रं सुधमेंयेंब समेयोत्ट्‌ ॥९५॥ 

अर्थ-अपने अनेक गुणों में प्रसिद्ध पट्टरानो प्रभावतोी तथा १६००० अन्य राजियों के 


श्र 
साथ राजर उद्दायन भोग भोगता हुआ नीतिपूर्वक राज्य करता था। एक समय सौधम कल्प 
में सोधर्म इन्द्र की सुधर्मा सभा में- 
सुरवित्वासिनियर मनोहररूपेयर्‌ गजयानेयर - 
तरव्ठलोचनेयर्‌ विदग्घेयरिक्के चामरमं सुरर्‌ । 
सुरुचिराभरणंगढ्वोप्प मनोजसन्निभ नर्तियिं: 
नेरेदु कुछ्िब्टर सुत्तलु' रसगीतमुण्मे पोदककेयिं ॥१६॥ 
अर्थ-अत्यन्त मनोहर रूपबतो, गजगामिनी, तरललोचन, कसलमुखी विदग्धा देवियोंके 
साथ बेठा हुआ था । उसके ऊपर देव चमर ढोल रहे थे। उस समय सुन्दर आभरणों से 
सुशोमित वह इन्द्र कामदेव जेसा प्रतीत होता था। उसके आगे अनेक प्रकार रस गोत- 
तृत्यादि हो रहे थे । सभी बड़े-बड़े देव भो वहां उपस्थित थे । सूर्य उदयके समय जंसे सुर्यको 
किरणें चारों ओर फैलती हैं-इसो प्रकार सौधमं इन्द्रकी प्रभा सारी सभा में फंली हुई थी । 
अंतोलगंगोहिद स्‌ रराजंगे समस्तदिविज्निकायमु [विनयविनितरागि] 
केगढ्ं मुगिदु बिन्नपर्मेंदितेंदर ॥१७॥ 
अथं-उस सभा में बड़े-बड़े बुद्धिमान देव भी विराजमान थे। उन सभो देवों ने खड़े 
होकर अत्यन्त विनय के साथ इन्द्र से प्रार्थना की ॥१७॥। 
निरुपममुक्ति श्रीगा- 
भरणमिदेनिसिद जीवहितं नुतमं । 
परम जिनागमम दे- 
वर बल्लिरि परगंमरियलें मोग्गायूत ॥१८॥ 
अर्थ-हे देवेन्द्र * निरुषम मुक्ति-स्त्री के लिए अलंकार के समान सुशोभित होने वाले, 
से हक का हित करने वाले भगवान के मुख से निकले हुए सर्वजनों से स्तुत्प 
नागस को आप हो भलो प्रकार जानते हैं, ओर किसी में उसे जानने की शक्ति नहों है । 
अदु कारण देवरेमगे सद्धममं न 
राजसखनिधानदी पव लिलेनि को 0 का बेससलवेत्कु मेंबुदु , अमर- 
तुखनिधानदापवतिलनिप सद्धममनितेंदु पेछूदं- ॥१६॥ 


2१६ 


अथ-इस कारण हे प्रभो ! आप “हमें सद्धम का ज्ञान हो सके और उसके प्रति हमारी 
श्रद्धा अवियल हो सके, हस प्रकार जिनवाणी को समभाने को कृपा कीजिये । 
इस प्रार्थना को सुनकर वह अमरराज सोधमेंन्द्र सुखका निधान और दोपक के समान 
प्रकाशम।न सद्ध मं को इस प्रकार समभाने लगा ॥१९॥। 
वरसद्धमंसे जीवो- 
त्करक्गे शरणन्यवस्तु गल्ढनिश्चयर्दि- । 
शुरणल्लर्मेंबुद वि- 
म्तरदि द॑ तिक्िदु धर्म पिडिगे बुर्ध ॥२०॥। 
अर्थ॑-श्रेष्त दयामय धर्म हो सम्पूर्ण प्राणियों के लिये शरणभूत (रक्षक) है, अन्य कोई 
नहों । दयामय धर्म हो जिनेन्द्र देव ने समस्त प्राणियों के लिये सुख का कारण बतलाया 
है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई धर्म ऐसा नहों है, ऐसा विश्वास करके जिसने उस धर्म को 
ग्रहण किया है, वही बुद्धिमान है । बुद्धिमान व्यक्तिको इसे समझकर अंगीकार करना चाहिए । 
पदू्मनन्दि पंचविद्यति में लिखा है- 
समयस्थेषु बात्सल्यं स्वशकक्‍त्पा ये न कुर्यते । 
बहुपापाबृतात्मानस्ते धर्मस्य पराडसुखा: ॥३६॥ 
अर्थ-जो गृहस्थ अपनो शक्ति अनुसार साधर्मो जनों से प्रेम नहीं करते हैं, वे धर्म से 
विमुख होकर अपने को बहुत पाप से आच्छादित करते हैं । 
येषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते । 
चित्ते जोवदया नास्ति तेषां धर्म: कुतों भवेत्‌ ॥३७॥। 
अर्थ-जिनेन्द्र भगवानके उपदेश से दया-अम्ृतसे परिपूर्ण जिन श्रावकोंके हृदयमें प्राणि- 
दया प्रगट नहीं होती, उनके धर्म कहां से हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता । 
पुल धमंतरोराद्या ब्रतानां धाम संपदाम्‌ । 
गुणानां निधिरप्यं गिदया कार्या विवेकिशिः ॥३८॥ 
अर्थ-प्राणियों को दया धमरूपो वृक्ष को जड़ है, ब्रतों में मुख्य है, सम्पत्तियोंका स्थान 
है, और गुणों का भण्डार है । इसलिए विवेको जनों को दया अवश्य करनी चाहिए। 
विशेषार्थ-हुसका अभिप्राय यह है कि जिन गृहस्थों का हृदय जिनागस का अभ्यास 
करने के कारण वया से ओत-प्रोत हो चुका है वे ही गृहस्थ वास्तव में धर्मात्मा हैं । किन्तु 
इसके विपरोत जिसका जिस दया से आद नहीं हुआ है वे कभी धर्मात्म! नहीं हो सकते । 


पुसिववर कोलवबर - 

बेसनिगरछ कल्लरप्पर कंडोडे सं- । 
किसुबर्‌ पुरुषर्‌ पाप - 

वसुमति योलकष्टमेंदु सारूव तेरदिं ॥९१॥ 

अर्थ-भूठ बोलने वाले, चोरों करने वाले, हिसा करने वाले, हमेशा सात व्यसनों में 
लोन रहने वाले और अनेक प्रकार के पापों में लिप्त रह कर अनेक देवी वेवत।ओं का वेष 
बना कर लोगोंको ठगने वाले संसःरपें बहुतसे हैं। मृढ लोग उनपर श्रद्धान रखकर उनको 
पूजते हैं । इस प्रकार की पाप प्रवृत्तियों से संसार में जीव कष्ट पाते हैं ॥२१॥ 

भ वार्थ:-अज्ञानी लोग धर्म और अधमंका वास्तविक स्वरूप न समझकर ऐसे व्यक्तियों 
को साधु या देवता मानकर पूजने लगते है, जो संसार-परिभ्रमण कर।ने वाले हिसा, भूठ, 
चोरी, कुशील और परिग्रह रूप पांच पापों से युक्त हैं, सप्त व्यसनों में जो लिप्त हैं, पाप 
करने वाले हैं ओर कोई वेश बनाकर जो लोगोंको ठगते फिरते हैं । ऐसे ध्यक्ति क्या अपने 
पापों का नाश कर कभी संसार समुद्र से पार हो सकंगे ? ऐसे मूल अधर्मो और कुबेशो 
लोगों को पूजा करने से मिथ्यात्व आदि कर्मों का ही बन्ध करते हैं, इस प्रकारके विपरीत 
आचरणसे पुण्य-बन्ध भो नहीं होता है । अधर्मो कुबवेषी लोग पत्थरकी नावके समान हैं। वे 
स्वयं भी संसार में टूबते हैं और अपने भक्तों को भी ले डूबते हैं । 

वास्तव सें साधु और देव 'तरण तारण' कहलाते हैं । वे स्वयं भी संसार समुद्रसे पार 
हो जाते हैं ओर दूसरोंको भी पर कर देते है । कुछ लोग तरण होते हैं जो स्वयं पार हो 
जाते हैं, जंसे तराक व्यक्ति | कुछ लोग तारण होते हैं । जेसे पुल । बह दूसरोंको तो पार 
कर देता है । दि.न्तु स्वयं जहां का तहां बना रहता है । कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 'तरण- 
तारण' कहलाते हैं । जेसे नाव स्वयं भो नदीके पार चलो जाती है और दूसरोंको भी पार 
लगा देती है। सच्चे साधु और सच्चे देव ऐसे हो तरण-तारण होते हैं। वे अपना भी 
कल्याण करते हैं ओर दूसरों का भी कल्याण करते हैं । किन्तु कुबेधी साधु और अधर्मो देव 
न तो स्वयं संसार से पार होते हैं और न दूसरों को पार कर पाते हैं ।।२१॥। 


पिरिदष्प तपदोछ्ोडलं- 
वरघमदोद्धथ मेल्लमं तविसुवर ] 


५९१ 
घरे नाच्चे मेचिच बणिणपु- 
देरडिल्लदे प्मेमोत्टिलतेंदुरि पुवबोल ॥॥२२॥ 
अर्थ-जिन्होंने श्रेष्ठ तप द्वारा कर्मों की निज रा करके वोतराग पद प्राप्त कर लिया है, 
उनके सार्ग का अनुगमन करके, अपने शरोर ओर वाणो ओर द्रव्यको उस सागे के निमित्त 
उपयोग करने वाले व्यक्ति अपना कल्याण करते हैं । वीतराय मगवान का वह सा्ग ओर 
धर्म हो कर्मों का नाश करने वाला है। इह लोक ओर प१रलोक में सुख देने वाला है, सब 


प्राणियों का उपकार करने वाला है । ऐसे घर्मकी समी लोग प्रशंसा करते हैं। ऐसे धर्मका 
आश्रय लेने से हो जीवों का कल्याण हो सकता है । 


अदुकारणदिं स्वर्गापवर्गसखक्के धमसे कारणमेंबुदुम-नरकतियंगादि महा- 
दुःखक्के पापमे कारणखमेंबुदुमं नीवरिदुमरिंगे ॥२३॥ 


अर्थ- इस कारण स्वर्ग ओर मोक्ष सुख के लिये धर्म ही कारण है ओर पाप नरकादि 
नीच गतियोंका कारण है, ऐसा तुम समझो । ओर समझ कर दुःख का सार्ग छोड़कर सुख 
का मार्ग अंगीकार करो ॥२३॥ 
पोलेयर्‌ भाविसुबोडे दु- 
प्कुलरनुपभ शुद्धवृत्तियोछनडेवोडे भू- । 
तलमेल्ल वण्णिसवुदु 
कुलदि दं धर्ममधिकमेद रिपुववोछ ॥२४॥ 
अर्थ- केवल जन कुल में उत्पन्न होने मात्र से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है और 
वही व्यक्ति जेन धर्म ग्रहण कर सकता है, ऐसी बात नहीं है । संद्धमं ग्रहण करने में कुल 
ओर जति का कोई बन्धन नहीं है । सदाचार बृत्ति से जो चलता है, उसको दुनिया में 
ख्याति होती है रिन्‍्तु केवल उत्तम कुल में जन्म लेने मात्र से कोई पृज्य नहीं होता । 
माया्थ- जो जोव श्रद्धान- पूवंक वीतराग भगवान के मार्ग को ग्रहण करता है वह 
दुनिया में पूज्य हो जाता है। केवल किसी कुल ओर जाति में जन्म लेने मात्रसे कोई पृज्य 
नहों बन जाता । 
जगत में धर्म से बड़ो फोई वस्तु नहों है यदि अकुलोन भी हो किन्तु वह धर्म धारण 
करे तो वह उन्नत हो जाता है। धर्म नीच को भी उच्च बना देता है ॥२४॥ 


श्रर 


कुलमुल्रूछं चारित्र- 
क्कलासि महाव्यसनानियागि नडेओडे धरणी- । 
बलय॑ मुनिवुदु धर्म 
कुलर्दिदं पूज्यवेंदु सारुव तेरदिं ॥२५॥ 
अर्थ- यदि पूर्व जन्म में किये हुये पुण्य के उदय से कोई उत्तम कल में उत्पन्न हुआ 
हो किन्तु वह सप्त- ब्यसनों का सेवन करने से चारित्र-भ्रष्ट हो गया तो सारा संसार उसे 
घृणा की दृष्टि से देखता है और उसका कोई आदर नहीं करता। बन्धु और मित्र भी उसे 
छोड़ देते हैं । संसारमें उसका अपयश फल जाता है। इसलिये कुल और धर्म दोनोंमें धर्म 
श्रेष्न है। धर्म से हो कूल भ्रेष्ठ कहलाता है ॥२५॥ 
अदुकारणदिं पोल्लमेयोछोंददे चारित्रदोद्ू कृडिनेगछृद धर्ममे सद्धर्म 
पोन्नमेयोढ्ों दि दुश्चारित्रदोब्टकूडि राल्वधर्ममे कृधममेंबुदुमनीनुडिगक्ठिंदरिगे २६ 
अथे-इस कारण जो व्यक्ति मनुष्य-जन्म प्राप्त करने के बाद बीतराग भगवान के मार्ग 
का धद्धान, ज्ञान और आचरण करके सद्धर्म में प्रवृत्ति करता है, वह सदा सुखी रहता है 
और लोक-पुज्य बन जाता है । इसलिये मिथ्या श्रद्धान, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारिशत्र कभी 
मोक्ष के मार्ग नहीं हो सकते । ये तो संसार-भ्रमण के मार्ग हैं अतः कुमार्ग हैं । कुसार्ग पर 
चलने से कभी सुख प्राप्त नहीं होता । कुधर्मो व्यक्तिकी प्रवृत्ति पाप की ओर ही हीतो है । 
वह अपने मिथ्या विश्वास मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र से संसारको ही वृद्धि करता है । 


पेसरु रूपु नुडियु- 
वसुमतियोत्ट केछ मानिसरगेल्ल भा- । 
विसुवोडे समानमनित रो- 
व्ठे समानरे मनुजरण्ण कीछमेलिल्ला ॥२७॥ 
अर्थ-मनुष्य नाम, मनुष्य रूप (मनुष्य आकार) और मनुष्य शब्द ये तीनों बातें सभी 
मनुष्यों में एक समान पाई जातो हैं। परन्तु गुण और धर्म सभी मनुष्यों में समान नहों 


होते । सभो मनुण्य पाप ओर पुण्य की विभिन्नता के कारण समान नहीं होते । धर्म अधर्म 
को दृष्टि से आचार विचार जाति कुल से समान नहीं हैं ॥२७॥ 


2२2३ 


अन्वयदिंद डत्रियदे बरुत्तिपं शुद्धचारित्रदिंदिवर विध्रादि मेलूजाति गव्र 
दुराचारदिंदि वककिरातादि कीछूजाविगल्ेदं वरिवन्ते सदाचारस्मप्प मह्ातपो- 
घनर [तद्भिक्तरप्प] शहस्थर नडेवल्विव्िगत्ठुम दुराचाररप्प तपोधनलिंगिगव्ठ 
[तद्भिक्तरप्प]ग्हस्थरनडेवत्टिगछ॒म कंडिदु मोच्षेक्के कारणमप्प धर्ममेंदरिगे २८ 
अर्थ-परम्परा से चले आ रहे कुल धर्म को कोई नहों देखता । ब्राह्मण आदि जाति 
उच्च है, अमुक जाति नोच है, लोग ऐसा मानते हैं, किन्तु इस तरह मोक्षकों परिपाटी नहों 
बन सकती । क्योंकि ब्राह्मण होने पर भी बहुतसे लोगोंमें नोच और पाप की प्रयुत्ति देखी 
जातो है, कहीं-कहों नीच फुल के व्यक्ति भी अपने उच्च आचार विचार के कारण जगत- 
मान्य बन जाते हैं । भीलों में भो कोई-कोई सदाचारो मिलते हैं। सद्धम को दृष्टि से सभी 
तपोधन नहीं हो सकते हैं । बहुतसे साधुका वेष धारण करके भी तपस्वी और आचारवान्‌ 
नहीं होते । साधु साधु में भी अन्तर है । इसी तरह गृहस्थों में भो अन्तर है। महातपस्ची 
और कृतपस्थियों में अन्तर है। दोनों समान नहीं हैं। सद गृहस्थ की अपेक्षा कुलिंगी साधु 
गये बीते हैं । जैन गृहरथकी क्रिया सोक्ष का कारण होती है जब कि कुलिगीको क्रिया संसार 
वृद्धि का कारण है । 
ओसगेगमुत्साहक्कं- 
ससियुदयं रेजिपते कल्कूलंगं दु- । 
वेंसनिगमातेरदि' र॑ं- 
जिसलक्कुम बगेदु नोछृपोडवनी तक्कदोछ ॥२६॥ 
अर्थ-जिस प्रकार पूर्णमासी के चन्द्रमा का उदय होने पर सारा जगत हथषित होता है, 
किन्तु चोर को चन्द्रमा की चांदनी अच्छी नहों लगती । उसे अन्घकार इष्ट है । इसो प्रकार 
दुर्ष्य्सनी को अधर्म अच्छा लगता है, सद्धम॑ अच्छा नहीं लगता ॥२६॥। 


सकलसुखकके नेलेयाद सदृष्टरिगे रंजिसुब सद्धम॑ बहुविधमागिर्ष नरक- 
दुःखंगन्नननुभविसल्वेडिप कुदृष्टिगंंतानु' रंजिसलारदु ॥३०॥ 


अर्थ--सस्पूर्ण सुख के लिए दयामय धर्म सम्यग्हष्टि के सिवाय और किसोकों सुझोभितत 
नहीं होता । नरकादि नोच गतियोंमें जाने वाले क्टष्टियोंको धर्म अच्छा नहीं लगता ।३०। 


रेपेए 
कन्नडियं तोरिदोड- 
स्युन्नतसल्लक्षणंगे मुनिसागदु म- । 
त्तन्नदे मृकोरेयंगा- 
कन्नडियं तोरे बडिवनिरिवं कोल्व ॥३१॥ 
अर्थ-सुन्दर, सुशील सज्जन पुरुष को यदि दर्पण दिखाया जावे तो उसे वर्षण पर क्रोध 
नहीं आता । वह समभता है कि मेरा जँसा सुख है, बेसा ही दर्पणमें दिखाई दे रहा है । यवि 


किसी चपटी नाक वाले कुरूप दुष्ट पुरुष को दिखाया जाय तो वह अपने रूप को न देखकर 
दर्षण को फोड़ने और दर्पण दिखाने बाले को मारने को तेयार हो जाता है ॥३१॥ 


अंतु निष्पापंगे सद्धर्म रुचियागि्क॑ महापातकिगे केपेयागिक्‌ ' ॥३२॥ 
अर्थ-इसी तरह निष्पापी (पाप रहित) व्यक्ति को धर्म रुचिकर होता है। और पापी 
को धर्म अरुचिकर होता है, वह सद्धर्म का मार्ग दिखाने वालेपर रुष्ट होता है । जेसे पित्त 
ज्वर वालेको दूध अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार पापीको धर्म अच्छा नहीं लगता ॥३२॥। 


जरगनोय्यने कचि राशियमणणोट्रोप्पुब पोन्‍नन- 
च्चरियेनलूनेर काण्ववोलूमतिवंतरु मस्क्रागि म- । 
च्चरिसदाप्तननेदि तत्वमनंते धर्ममनागछो- 
प्पिरि विचारिसि नोडि नंवुगेयिंद मात्मपुदुधर्ममं ॥३३॥ 
अर्थ-खान को मिट्टी पत्थरमें सोना मिला होता है । चतुर लोग अनेक विधियोंसे उसे 
मिट्टी पत्थर से निकाल लेते हैं, किन्तु अज्ञानी लोग उसको विधि न जानने के कारण उसे 
मिट्टी पत्थर की तरह फेंक देते हैं । इसी प्रकार बीतराग भगवान के नय मार्ग का ज्ञान न 
होने के कारण दुव्यंसनो लोग सतृधर्म को छोड़ देते हैं। इसलिये विचारबान मनुष्य को 
जिनेन्द्र देव के आगस पर नयमार्ग द्वारा विचार करके श्रद्धान करना उचित है । 
जिनेन्द्र भगवान का मार्ग अपेक्षाओं को लेकर प्रतिणदित किया गया है। यदि अपेक्षा 
को दृष्टिमें न रखा जाय तो एक वस्तुके भीतर रहने वाले विरोधी धर्मों की सिद्धि नहीं हो 
सकती । प्रत्येक वस्तु में अस्ति-नास्ति आदि बिरोधी धर्म हैं । उन विरोधी धर्मोंका कथन 
एक हो अपेक्षा से एक समयमें नहों हो सकता । जिस समय जिस धर्मका वर्णन करना ही 


श्रेश 


उस संमय उस धर्म को सुरुष करके दूसरे को गोण करेंगे । जेसे ग्वालिन वही बिलोते 
समय मथनो की एक रस्सो को खोंचती है और दूसरी रस्सो को ढोलो छोडतो है । यदि 
दोनों रस्सियों को एक साथ खींचने लगे या दोनों को ढोलो छोड दे तो दहो नहों विलोया 
जा सकता है । इसी प्रकार मुख्य गौण के भेद बिना यदि वस्तु का कथन किया जाय तो 
वस्तु-स्वरूपका कथन नहीं हो सकता । वोतराग जिनेन्द्रका मार्ग इसो प्रकार सभी अपेक्षाओं 
को साथ लेकर चलता है। जो विवेको जन हैं, वे इन अपेक्षाओं, जिन्हें नय कहते हैं, को 
समभ कर वस्तु तत्व को समभ लेते हैं किन्तु अन्य लोग वस्तु तत्व का कथन निरपेक्षा रूप 
से करते हैं, अत: थे वस्तुतः तत्व का कथन नहीं कर पाते ॥३३॥ 


शुद्धमप्प पोन्‍्नोछ_ दुष्टरप्पबर्‌ तम्मलाभदासेयिं किसुबोल्ल॒त्टियेंषिदं बेरे- 
यिसि पेरर कएगट्टि तिरिपि मेलप्प पोन्‍्नेंदु तोरि खुबतेरदिं [दयामृूलमाद] 
सद्धमंदोकाद नेगव्ठ ते गारदलसरप्पवर्‌ तम्म मेय्यसुखक्के पापहेतुगत्ृप्प 
कुधममं पतूदु परर मरुद्माडिपर्ममेंदु नेगल्लिसुवरदु कारणमाय्दु नोडवेछकु ३४ 
अर्थ-छली कपटी लोग शुद्ध सोनेमें अपने लाभके लिए चांदी तांबा पीतल को मिलाकर 
उसे असली सोनेके नाम पर बेचते हैं, इसी प्रकार दुष्ट लोग धर्ममें अधर्म मिलाकर उसे घधर्मके 
नाम पर चलाते हैं ओर पाप मार्गकी प्रवृत्ति कराते हैं। दयामुल धर्ममें सद्धम को छिप।कर 
अपनी इन्द्रिय-बासना की तृप्ति के लिए अधर्म मिला कर कुमार्म को चलाते हैं । 
संसारके सभो व्यक्ति इस बातको स्वीकार करते हैं कि अहिसा, सत्य, अचोयं, ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह ये धर्म है । इनको धर्म मानने में किसो को कोई आपत्ति या विसंवाद नहों 
है और न हो सकता है । किन्तु यह देखा जाता है कि प्रायः सभो सम्प्रदायों ने अहिसा को 
धर्म सानकर भी हिसा को भी धर्मके रूपमें अंगीकार किया है । बेदों ने 'मा हिस्थात्‌ सर्वे- 
भृूतानि,' इस आवझ्ग की घोषणा करके भी हिसा-घृुलक यज्ञों को भी धर्मका अनिवाय अंग 
माना है। विभिन्न उद्द श्यों और कामनाओंकी पूतिके लिये अजमेधयज्ञ, अइवमेघयज्ञ, गोमेघ, 
नरमेध आदि विभिन्न प्रकार के यज्ञ माने हैं। दुर्गा, काली आदि विभिन्‍न देवता बकरा, 
मुर्गा आदिकी बलिसे प्रसन्‍न होते हैं, इस प्रकारकी अनेक मान्यता और व्यवहार चालू हैं । 
महात्मा बुद्धने जोवन भर अईहसाका प्रचार किया किस्तु उन्होंने जिकोटि शुद्ध मांसको खाने 
योग्य बतलाया । उसो का यह परिणास है कि आज प्रायः सभो बोद्ध मांसाहारी हैं। ईसाई 


श२८ 


मुसलमान आदि धर्मानुयायो निःसंकोच मांस भक्षण करते हैं । वे सब मास-मक्षण को धर्म- 
विरुद्ध नहों मानते । 

जैन और हिंदू पुराणोंमें नारद पर्बंतकी एक कथा आती है । उससे यह प्रकाञझ पड़ता 
है कि शुद्ध अहिंसक मार्ग में हिसा का धर्म के नाम पर किस प्रकार प्रवेश हुआ । “अजेयें- 
एव्यम्‌' इस वाक्य का उस युग तक सर्वमान्य अर्थ यह था कि पुराने जो धानों से (जिनमें 
उगने को शक्ति न रही हो) यज्ञ करना चाहिये । नारद ने इसो अर्थ पर जोर दिया था । 
किन्तु पर्वत सांस-भक्षणका व्यसनी था, अत एवं उसने उस बाक्यका यह अर्थ किया कि--- 
'बकरों हारा यज्ञ करना चाहिए! । राजा वसु जो सत्यवादी था जिसने पर्वत की माता 
और गुरु-पत्नो को पर्वत की प्राण-रक्षा का वचन दिया था उसने पर्यत की सिथ्या सान्यता 
का समर्थन कर दिया । परिणास यह हुआ कि तब से यज्ञों से हिसा का प्रचलन हो गया । 
और हिसा पाप का समर्थन करने के कारण राजा वसु नरक में गया । 

हिंसा के इस प्रचलन के मूल में पर्वत की मांस-लिप्सा ही मुख्य कारण थो | यद्यपि 
पदचादवर्ती बेदिक विद्वानों ने 'वैदिकी हिसा हिसा न भर्वात, देवपितृपजनाय हि&सा हिसा न 
भवति', आदि कह कर लोगों को सनन्‍्तुष्ट करना चाहा । किन्तु इन सूत्रों से भी वही ध्वनि 
निकलतो है कि जनता का मानस इन हिंसाओं को अहिसा मानने को तंयार नहों था । 
वास्तविकता यही है कि हिसा। हिंसा ही रहेगी, भले ही वह यज्ञों के नाम पर की जाय 
अथवा देव, पितर और अतिथियों के लिये की जाय, हिसा सदा हिला रहेगी । हिसा किसी 
भी परिस्थिति में धर्म नहीं बन जायगी । 

इस प्रकार धर्ममें अधर्म मिला कर धर्म के नाम पर उसे चलाया जा रहा है और 
जनता भ्रममें पड़कर उसे शुद्ध धर्म मान रही है । अधर्मको अधर्म सानकर चलाया जाप, 
तो उतना ब्रा नहीं है, जितना बुरा यह है कि अधर्म को धर्मके नाम पर चलाया जावे । 
तांबा तांबे के नाम पर चले, पोतल पीतल के नाम पर चले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है । 
इससे किसी को धोखा नहीं होता । किन्तु सोने में तांबा या पीतल मिलाकर उसे सोने के 
नाम पर और सोने के भाव पर बेचा जावे तो इससे जनता भ्रम में पड़ जातो है और उसे 
ही सच्चा सोना मान बेठती है। तथा उसकी रुचि इतनी विक्रृत हो जातो है कि वह शुद्ध 
सोने की ओर से उपेक्षा करने लगतो है। मिलावट का यही परिणाम होता है । 

आज कल राष्ट्र में मिलावट-विरोधी अभियान चलाये जा रहे हैं । संभव है, इससे 
वस्तुएं शुद्ध मिलने लगें। किन्तु शुद्ध धर्म में जो अधर्म मिलकर धर्म के नाम पर चल रहे 


५१७ 


हैं, यदि इनके विरद्ध जनताका हो अभियान चलाया जाय तो यह असंभव नहीं कि विश्व 
मानस को रुचि अधर्म को अधर्म ओर शुद्ध धर्म को हो धर्म न मानने लगे । ऐसे अभियान 
की आज बहुत आवश्यकता है । 
जिन व्यक्तियों ने भी धर्म में मिलावट की है, उन्होंने मले ही अपनो आकांक्षाओं की 
पूति कर लो हो, किन्तु संसार का उन्होंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि अधर्स फंलाकर 
उन्होंने संसार के करोड़ों व्यक्तियों को सन्मार्ग से भ्रष्ट करने का अपराध किया है। उनका 
यह अपराध सारी मानवता के प्रति है । 
जेनधर्म धर्म के शुद्ध रूप पर ही बल देता आया है। यही कारण है कि आज भी 
झलेनधर्म के अनुयायी अहिसा को परमधर्म मानते हैं, मांस-भक्षण नहों करते और हिसा से 
दूर रहते हैं ॥३४॥ 
पित्तदठेेय तोडवबु पोलेय- 
गत्तममेनसि्द पोन्‍न तोडवेनिसबवोल । 
चित्तदोलछ ससाहदिन- 
त्युत्तममागिकंमघयुतर्ग पाप॑ ॥३५॥ 
अर्थ-पीतल के आभूषण नीच जाति के लोग पहनते हैं । उनके लिये वही शोभा देते 
हैं, उन्हें सोनेके भूषण शोभा नहीं देते । इसी प्रकार पाप-बुद्धि वालों को अधर्स हो रुचता 
है, सद्धर्म नहीं रचता ॥३५।। 


अदररि पापहेतुमप्प दुमर्गियं पिडियचुविडियदे, परदरेंदु किसुगद् वंकक: 
ढुच्चुमं [कंचुम॑] माणदोरेगं तूकक्क बर्ष पोन्‍्नं कोल्वूबरंते सुखहेतुवष्प सन्मार्ग- 
दोढ नेगछूबुदु ॥३६॥ 
अर्थ-इसलिये नीच लोग पाप मार्ग को अच्छा समभते हैं । लोग सस्ते घृूल्य की वस्तु 
पसंद करते हैं । तांबा, पीतल, जस्ता आदि मुल्यमें सस्ते हैं, उन्हें ही लोग अधिक लेते हैं। 
किस्तु सोता अधिक संहगा होता है, उसे कम लोग लेते हैं। किन्तु सस्ती चोज आगे चलफर 
बुखवाई होतो है । सोने को तरह थोड़ा सा धर्म भी सुखदाई होता है किन्तु जस्ताको तरह 
भ्रधर्म मात्रा में अधिक होने पर भी सुखदाई नहों होता, बल्कि दुखदाई होता है ॥३६॥ 


श्श्८ 


नडेवेडेयोत् पडुवेडेयोब्ठ - 
मडिसीरेयनेंतु दृद्धि दिनदिनदोछू नो- । 
व्यूपोडे पोदु गंते चपत्ठर- 
नडेनुडियेंबिवरों दुगु पावचयं ॥३७॥ 
अर्थ- जिस प्रकार कच्चे रंगवालो भड़कीलो साड़ी जेसे जंसे घधोयी जातो है, उसका 
रंग हल्का पड़ता है और वह फीको पड़तो जातो है । इसी प्रकार चपल लोग जो धर्म का 
आचरण करते दोखते हैं, धीरे-धोरे उनके धर्म का रंग फोका पड़ता जाता है और उस 
पर कर्म का मेल बढ़ता जाता है ॥३७॥। 
पोदेदातनरियदंते पोदद सडि बल्य धृल्तियोत्ट सासियसगन बारियोब्ठ,- 
बिंदु. निग्रहक्‍्कोछगप्पंते चपछर्‌ जिनतपस्विगठछ जिनतस्मनितुटंतुटेंद 
बय्गेवदतंगकचणकंगडेदु नगनगयोत्टू पापमं पोर्दि नारकबाघे गोछगागि पल- 
काल॑ दुःखेबडुवर्‌ ॥३८॥ 
अर्थ-धोबी पानी में रहकर दूसरों के कपड़े साफ करता है किन्तु बह अपने कपड़ों को 
नहीं देखता । वह अपने कपड़ों की गन्दगी को न देखकर दूसरों के कपड़ों की गन्दगी देख- 


कर हंंसता है । इसी प्रकार चपल लोग जंनधर्म और जेन ८पस्वी को देखकर उनके प्रति 
अनेक प्रकार के हास्य ओर निन्‍्दा के शब्द कहते फिरते हैं वे अपनी ओर नहीं देखते ।३८। 


किसुवं मूलिकेयं पो- 
दिसे नगेयोछ हेममप्प तेरदिंद सं । 
किसदे वरधर्मदोत्ठ, कृ- 
तेंसगुव नरनु' विशेषसुखियगि्क ॥३६॥ 
अर्थ- जो धर्म, अधर्स का विचार न करके अधर्स को धर्म मानता है, ओर परीक्षा 
नहीं करता, वह दुखी रहता है, ओर जो घर्म और अधर्म की परीक्षा करके घ॒र्म को ग्रहण 


करता है, वह सुखो रहता है । जसे जो सोने और पीतलके भेदको जान कर परीक्षा करके 
सोने को लेता है, वह लाभ में रहता है ओर जे! परीक्षा नहीं करता, बढ़ घाटेमें रहता है । 


शभ्र६ 


बाते पणगिनिदप्पुर्देत्त सहजं, सकक्‍करेंगे सिहियागिप देंतु सहज, मा- 
विनपणगे रुचियप्पुर्देतु सहज अंते चक्रर्लिय देवेंद्रन सर्वज्ञषन पद विनेयदुवब 
रुषंगे स्धमंदोद्धाद निर्दोषियप्प देवनोछाद दिव्यमुनि गछोकाद प्रीतियु 
कॉंडाटमु , भक्तिय' सहज मागिरक', बेविंगे केपेयेंतु सहज अणिलिगे तोगरेंतु 
सहजं सटिगे कारमेंतु सहज तानते वडतनद पीडेयु सद्धमंदोकाद मुनिसु 
दृषणमु ओदासीन्यमु' नरक दुःख देडेगे सल्ब्र पुरुषंगे सहजमागिर्क ॥००॥ 
अर्थ-केले का फल जेसे स्वभाव से भीठा होता है, खांड में भी स्वाभाविक मिठास 
होता है, पकने-पर आम भो रुचिकर मोठा होता है, उसी प्रकार परीक्षा करके ग्रहण किया 
हुआ धर्मंसे पुरुषार्थ करने पर सहज हो चक्रवर्तों पद प्राप्त होता है। उस ही सत्ृधर्म द्वारा 
तोथंकर पद प्राप्त होता है जिससे सारा जगत उनको स्तुति, पूजा, यहश-गान करता है । 
जेसे नोम के ब्रृक्ष के मूल में कितना ही मोठा पानो सींचा जाय, किन्तु 3सका स्वाद फिर 
भी कड़वा होता है, सोंठ सहज हो चरपरी होती है, उसी प्रकार अधर्म सहज हो नरक के 
दुःखों को प्रदान करता है ।।४९॥। 
बोतल्ठाद तलेय रोमें- 
मेलेनिसद्‌ बेरल मुरिद सेछूकुगुरु स- 
ल्लीलेयोछ्ठे बल्ठेव तेरदिं । 
कोलाहलमिल्लदोदकुतिक्‌' पाप ॥४१॥ 
अर्थ-जेसे बाल काटने पर पुनः क्रम क्रम से बढ़ जाते है, उंगलः के नाखून काटने पर 
वे पुनः बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार पाप न करने पर भो पूर्ब पाप के उदय से पुनः अधर्म 
को ही वृद्धि होतो है ॥४१॥॥ 
बोतल मंडेय रोममु मुरिदुगुरु मेल्लनाहमरियदंते दिवलक्रमदिबलेदु 
तुरुबु सेल्ठल्ठुयुरुमप्पंते दुजनरु पापिगद्ठ धर्मद्रोहिगछ तम्सन रियिलीयदे 
दिवसक्रमर्दि बल्लेद पापदिंदं महानरकदो८>:बिदु बहु दुःखमनुण्बर ॥8२॥ 
अर्थ-बुढ़ापा आने पर बहुत से व्यक्ति अपने सफेद बालों को तेल खिजाब आदि से 


श्३० 


काले करने का प्रयत्न फरते हैं या बाल सफेद न दीखें इसलिए उन्हें मु डबा लेते हैं, किन्तु 
फुछ दिन बाद पुनः बाल सफेद दोखने लगते हैं । उसो प्रकार पापी हारा पाप छिपाने पर 
भी पाप प्रकट हो जाते हैं, उन्हें नरकादि गतियों में ले जाकर दुःख देते हैं ४२ 


ससिय॒ कोंगि तेंगिन- 
ससियु नेरे बेलेदु मोले फलमं कुड॒वं- । 
ते समंतु धर्ममु सं- । 
तसम॑ मेलेय्दे माडुयु क्रमदिंदं ॥॥७३॥ 
अर्थे- नारियल के पौधे में पानी देते रहने से वह क़मशः बढ़कर एक दिन उन्नत वृक्ष 
बन जाता है ओर मोठे फल देने लगता है, इसी प्रकार प्रतिदिन धर्म रूपो पोधे को बढ़ाने 
के लिये उसको आराघना करने से वह क्रमशः बढ़ता जाता है और स्वगर्ददि सुख देता है । 
दिनदिनक्कि नितिनितु वेल्ेदुर्देदीवर्ममरिय बारदुदागियु' बेलेदु फलमं 
कोडुव केय्य कोंगिन तेंगिन तोंटदंते दोनपूजेयोक कूडिद सद्धम प्रत्यक्षफलमं 
तोरदुदागियु' निदु मेलेमेल फलमं कुडुगु ॥४४॥ 
अर्थ-देवपुजा, गुरु-उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये देनिक घट कतंव्य 
प्रतिदिन करने से श्रावक को क़मश: सुख मिलता है और धर्म रूपी वृक्ष विशाल बनकर 
सुख के फल प्रदान करता है ॥४४॥ 


कूर्मे वोब्गललसदे जीव- 
क्काम परतिल्ल दुःखदि देत्तव स- । 
द्मंस हितमेंदेल्ठिस- 
दोमोंदलरिदातु धर्मम्ं पिड़िगे बुध ॥2५॥ 
अर्थ- विश्वासके साथ आलस्य-रहित इस जीवको दुःखसे उठाकर सुख में रखनेबाला 


धर्म के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसलिये यह धरम बुद्धिमान पुरुष को अच्छी तरह से 
समझ कर धारण करना चाहिये । 


श्रद्धान के साथ जो जीव सद्धम को आराघना करता है, उस जोव पर स्वप्न में भी 
दु:ख की छाया नहीं पड़ती । वह जहां जाता है, उसे चारों और सद्धमं ही दिखाई पड़ता 
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है, जिससे उसका कह्याण होतों है, अँंकेल्थाण योग्य कोई परिस्थिति उसके निकट नहा 
आती । अतः जिस भव्य बुद्धिमान को अपना हित करना हुँ, उसे सद्धर्म हो ग्रहण करना 
उचित है । 

कोर ने धर्म की परिभाषा विभिन्‍न रूपों से की है! चारित्र को धर्म कहा हे, 
वस्तु स्वभाव को धर्म कहा है, कहों सम्पर्रर्शत, ज्ञात-चारित्र को धर्म कहा गया है, इस 
तरह धर्म की परिभाषायें यद्यपि भिन्‍न भिन्‍न प्रतोत होतो हैं झिन्तु उन सबका लक्ष्य और 
प्रयोजन एक हो है, केबल कथन-मेद हे । वस्तु5: उनमें कोई मौलिक भेद नहीं हे । समी 
वस्तु स्वभाव के अन्तर्गत है। अ त्मा का स्वरूप सम्परदर्शनादि रूप हें, चारित्र की पूर्णता 
होने पर आत्मा का शुद्ध स्वभाव प्रगट होता हे । इस प्रकार ये तोनों लक्षण एक हो हैं । 

इस धर्म के दो भेद हैं, १-व्यवहार और २-निइचय । व्यवहार धर्म साधन है और 
निश्चय धर्म साध्य है। निउचय धमं आत्म-स्वरूप की उपलब्धि रूप है और उपको प्राप्त 
कराने वाला मार्ग या साधन व्यवहार धर्म है। व्यवहार धमंके विना निइचय धर्म क भी नहों 
होता । जेसे अखंड सम्यग्दशंन-ज्ञान और चारित्र अत्मा का स्वरूप है। किन्तु उसको 
प्राप्तिका सार्ग भेवरूप सम्यग्द्शत-जञान-ओर सम्पकचारित्र ही है । वह भेदरूप व्यवहार 
रत्नत्रय है। इसी प्रकार कहों-कहों दशलक्षण रूप भी धर्म कहा गया है। उसका उदृद्य 
भो यही है । 

इस व्यवहार ओर निशचचय का तत्पर बिन:-समझे कभी-कमी भ्रम हो जाता है; 
उसका फरिणाम यह होता है कि कोई तो व्यवहार मोक्षसार्गकों हो उप।देय समभने लगता 
है और निश्चयको ओरसे उदासीन हो जाता है। और कोई व्यक्ति केवल नि३चय घमंको ही 
उपादेय मानकर व्यवहार को सर्दथा हेय मानने लगता है | किन्तु स्थादवाद के अनुयायी 
दोनों एकास्तों में समन्वय करके आपेक्षिक रूपमें दोनों को ही उपादेय मानते हैं। व्यवहार 
धर्म-मार्ग जीवों को अशुभ उपथोग से हटाकर शुभोपयोग में प्रवृत्त कर/त। है। दूसरे शब्दों 
में पाप-प्रवृत्तिसे हटाकर पुण्यमें प्रवृत्त करता है किन्तु साथ हो इस पुण्यकोी धर्म न मानकर 
धर्मका साधक मानत्या है । अतः वह देखपूजा, दया, दान आदि पुण्य-संचय करता है। उस 
पुण्य-संचय से सद्धर्स के अनुकूल गति, कुल, स्वास्थ्य, धर्म के साधन आदि मिलते हैं । 
यदि पुण्य-संचय स हो तो ये साधन कभी नहों मिल सकते । देव-पूज। आदि व्यवहार धर्म 
का एक रूप तो यह है किन्तु उसका एक दूसरा रूप भी है और यह यह है कि यह व्यव- 
हार पुण्य-संचय तभी होता है, जबकि शुम राग हो । कितु सदा हो व्यवहार धर्ममें रागांश 
नहीं होता । जब कोई व्यक्ति इस व्यवहार घर्मकका अआशवरण करते हुए आत्म-स्वरुपकी ओर 
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उन्मुख हो जाता है, तब उसके वीतराग भाव होता है ओर उस बीतराग भाव के कारण 
कर्मों के बन्धन टूटने लगते हैं और कर्म-निर्जरा होतो है। इस तरह व्यवहार धर्मके दोनों 
पहलुओं पर विचार किये-बिना बड़े बड़े विद्वानोंसे भी भूल हो जाता है रा वे व्यवहारको 
सर्वथा हेय कहने लगते हैं। वे भ्रमवश पुण्य को विष्टा भो कहने लगते हैं। पुण्प सबंधा हेय 
होता तो तीर्थंकर प्रकृतिको इतन। महत्व क्यों होता, जब कि यह प्रकृति केवल पुण्य प्रकृति 
है । पुण्य हेय होता, तो शुद्ध परिणति में आने योग्य दूसरो क्या परिस्थिति या साधन हो 
सकता है। जब तक इसके लिये पृष्यका कोई अन्य विकल्प नहीं बताथा जायगा, तब तक केवल 
यह कहने मात्रसे 'हमें आत्मानुभव या आत्म-रुचि होगई' मुक्ति प्राप्त नहों हो सकती। वास्तव 
में आत्म-रुचि के निकट पहुंचने में बहुत प्रयास करना पड़ता है । वहां तक पहुंचने का जो 
व्यवहार मार्ग है, उसे छोड़ने के बाद निश्चय तक पहुंचने का दूसरा कोई मार्ग शेष नहीं 
रहता । व्यवहार धर्म एक ओर कमं-संवर तथा कमं-निर्ज रा करता है और दूसरी ओर बह 
कर्म-निर्जरा के योग्य परिस्थिति पंदा करता रहता है। इस द्विमुखी कार्यक्रम को लेकर बह 
चलता है । उसे छोड़ देने पर तो धर्म वाहन रूप ही नहीं रह सकेगा। तब तो धर्म का 
उपदेश तक नहों दिया जा सकेगा, क्योंकि वह भी व्यवहार होगा । आत्मा का स्वरूप मो 
नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि वह भी व्यवहार धर्म है। निश्चय तो आत्माके शुद्ध रूप को 
अनुभूति है, शेष जो कुछ है, वह सब व्यवहार है । निश्चय धर्म प्राप्त होनेपर व्यवहार स्वयं 
समाप्त हो जाता है किन्तु जब तक निइचय प्राप्त नहीं हुआ, तब तक व्यवहारकी साधनके 
रूपमे उपयोगिता है ओर यहो सद्धर्म है। दोनों का अपना अपना महत्व है, अपना अपना 
स्थान है ! एक को दूसरे का न तो स्थान दिया जा सकता है और न महत्व । व्यवहार 
साधन रहेगा और निश्चय साध्य । इसमें विपर्यय नहीं हो सकता । 

इस धर्मकों धारण करने वाला भव्य जीब कंसा होना चाहिये; आचाय यह बताते हैं- 

इदसेवेहशसेव तत्वं नान्‍्यन्न चान्यथा । 
इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्मागेंड्संशया रुचि: ॥१॥ र० क० श्रा० 

भर्थात्‌ भगवान जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित तत्व यहो है, दूसरा नहों है, ऐसा हो है अन्य 
प्रकार नहीं है, इस प्रकार मोक्षमार्ग में तलवार के पानो के समान गंका-रहित अल 
श्रद्धा रखनो चाहिये । यह निः:शंकित अंग कहलाता है । 

भगवान के घर पर अविचल निष्ठा और श्रद्धा रखनो चाहिये जिसे तनिक भी संशय 
रहता है, वह धर्म का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता ॥४४॥ 


५ 


आ धर्मदोछू नेगछूद भव्यनेंतप्पनंदोडे कुदुरेयंते कौ केकोछछदे 
ग्रहदंते मंत्रक्केरगदे, कट्टरसनंते तंत्रकासेगेय्यदे, मासदंते पक्षविज्लदे, दीप- 
बर्तियंते पोंगेरगदे [अक्िचागियंते पोगछतेगासगेय्यदे] बेसदवर॑ते मुख्य 
नोडदे. तेरंटेयंते कृमतक्के सूरूटदे ओनलियंते पोल्लमेयं पिडियदे, तोरेय॑ 
तोमें पेचि मत्तोर्मे कु ददे, चंद्रनंते कव्टंकनागदे मककब्ठंते कंडकंडवक्‍्केरगदे, 
[गिल्ठियंते पेरर शिक्षेयं कलियदे [कोगिलयंतोर्म नुडिदोमें मानदे, बहुरूपियंते 
पोत्तिगोंदंदमागदे, काब्बेन तोडदंते निस्सारनागदे पादरिगनंते पलर मु दे 
नाणवदे, लोभियप्परिसिनंतविचारियागदे, श्रुतनिल्लद लिगियंते मूस्बंनागदे, 
दूरवंदेयंते तल्ननिसंदे, तुबियंते रसज्ञनु भंडारद पोन्‍्नंते शुद्धनु, बेह्विनंते 
स्थिरनु मददानेयंते महादानियु, स्फटिकदंते नि्मतठुनु बिल्लंते गुणधरनु , 
सुकवियंते कुमागदूरनु , माणिकभट्टनंते परीक्षकनु , [महाक्षत्रियनंतें विचार- 
परनु,] देवरंते सुमननु', पाथ नंते धर्मप्रियनु, संयमियंते, दयापरनु' कवियंते 
पतिप्रियन सागरदंते निस्सारदूरनु 'निच्चगलियंते [धर्मदोढ्ं निःशंकनुमप्पुदु ४ ६ 

है भव्य शिरोमणि ! इस तरह सम्बोधन करके सोधर्म इन्द्र अपनी सभा में देवों को. 
समझा रहा है । 

जिनेन्द्र मगवान हारा कथित तत्योंमें, दे गुरु और शास्त्र में कमी अविश्वास न हो । 
जिस तरह घोड़ा अपनी लगाम को चबाता रहता है, इस तरह कोई केवल धर्म की बात 
मु हसे भले ही बोलता रहता हो, किन्तु उसके जोवनमें धर्म न हो, धर्मसि विचलित होकर 
मन्त्र तन्त्र की ओर भुक न जाय, राजा के समान कहों धर्म को ओर भुककर फिर उससे 
विमुक्त न हो, एक मास में जेसे दो पक्ष होते में-कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इस प्रकार _ 
द्विपक्षी न होकर पक्ष-रहित हो, दीप को शिखा के समान चंचल न हो, अपने मान के 
लिये पक्ष लेकर धर्म में संशय लाने वाला न हो, धर्म को ग्रहण करते समय जेसे कोई 
व्यक्ति अपने को थका हुआ अनुभव करता है, उसो प्रकार शिथिल-विश्वासो और संशयात्मा 
मे हो । संशय सिथ्यादृष्टि के समान जैसा अवसर आवे वैसा न हो । जंगलो चूहे के समान 
हर एक बात ग्रहण करने वाला न हो । जैसे वर्षा में तालाब मरने के बाद फिर धीरे-धीरे 
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कम होता जाता है, इस प्रकार धर्म धारण करने के बाद अपने विश्वासमें झ्िथिलता लाने 
वाला न हो । छोटा बच्चा जिसे देखता है उसे हो पकड़ने दौड़ता है, उसो प्रकार जिस धर्म 
को देखे उसो तरफ दौडने वाला न हो । तोते के समान बिना समझे अनेक प्रकारको शिक्षा 
को ग्रहण न करे । कोयलके समान उसकी बोलो हर वार में बदली हुई न हो । बहुरूपिया 
के समान भिन्न-भिन्न प्रकार को बोलो बोलने वाला न हो । काने गन्ने के समान निस्‍्सार 
न हो । पु5चली स्त्री जिस प्रकार हर एक पुरुषके पास जाकर शर्माती है इस प्रकार सद्धमं 
ग्रहण करने के बाव लज्जा का अनुभव न करे । लोभो राजा के समान अविचारी न हो । 
शास्त्रज्ञान-रहित कुलिगी मिथ्याहृष्टि साधु के समान मूर्ख न हो । गहन वनमें पड कर जिस 
प्रकार कोई व्यक्ति भटक जाता है, उसी प्रकार धर्मको ग्रहण करनेके बाद उससे मटके नहीं । 
भोंरे के समान रसज्ञ हो । खजाने के सोने के समान शुद्ध हो । मदोन्‍्मत्त हाथी के समान 
दानी हो ! स्फटिक मणिके समान निर्मल हो । धनुषके समान गुणधर हो । सुकविके समान 
फुसार्ग से दूर रहने वाला हो । निपुण जोहरीके समान परीक्षक हो । महा क्षत्रियके समान 
विचार-परायण हो । जिनेन्द्र भगवान के समान शान्त परिण।मी हो । धर्मनिष्ठ के समान 
घर्मप्रिय हो । संयमीके समाथ दया-परायण हो । कवि के समाम नीति-प्रिय हो । सागर के 
समान निस्सार से दूर हो । निएचल साध के समान धर्म में निइचल-हृढ़ होना चाहिये । 
-_. भावार्थं-ग्रन्थकार ने जिनेन्द्र भगवान के धर्म को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के गुणों का 
वर्णन किया है । इसका सार यह है कि उसे असंशयालु (संशयरहित) होना चाहिए ॥४६।॥। 


ग्रन्थकार अब दान का स्वरूप बतलाते हैं- 


[इवरि स्त्रीवश्यमर्क्किन्निवरिनेनगे मंत्रोपदेशंगछकिक । 
्षिवरिं दिंव्य फलिक्किन्निवरिनेनगें दिव्योपदेलंगनक्कि | 
न्निवरि दीकार्यमक्किन्निवरिनेनगे पोस्नक्कुमेंदक्करि सा- । 
डुव दाने दानमल्लंतुदु वगेवोडेमुयबंधुगढक्ू गीवुदक्कु !॥9७॥ 
अरथ-“मुझे धन का लाभ हो, अमुक स्त्री मेरे वशमें होजावे । अमुक फल मिले, अमुक 
व्यक्ति मेरे ऊपर प्रसन्‍न हो, मेरे यश की वृद्धि हो, मुझे सोना मिले । किसी रप्तायन की 


प्राप्ति हो, इत्यादि अनेक प्रकार को मन में इच्छा रखकर जो दान करते हैं वह बस्तुत: 
दान नहीं है । सम्यग्हृष्टि का दान कल्प वृक्ष के समान स्व और पर के कल्याण के लिये 


श्रे२ 


होता है, कर्मोंकी निर्जरा का कारण होता है । किन्तु निदान सहित दिया जाने वाला दान 
संसार का कारण होता है। वह वस्तुत: दान नहीं कहलाता है । 
आचार्य कुन्दकुन्द ने रमणणसार में दान के सम्बन्ध में कहा है-- 
सप्पुरिसाण् दाणं कप्पतरूणं फलाणसोहबहं । 
लोहाणं दाणं जइ विमाण सोहासवबं जाणे ॥॥ 
जसकिसि पुण्णलाहे देइ सुबहुगंपि जत्य तत्येव । 
सम्माद सुगुण भायण पत्तविसेसं ण जाणंति ॥। 
ज़ंतं मंत तंतं परिचरिय पक्‍खवाय पियवयणण । 
पड़ुच्च पंचमकाले भरहे दाणं ण कि पि सोक्खस्स ॥। 
अर्थात्‌ धर्मात्मा सम्यग्हष्टि का दान कल्पवृक्ष के फल के समान शोभा को प्राप्त होता 
है ओर लोगो पुरुष का दान मृतक पुरुषकी अर्थो के समान है । लोभो अज्ञानों पुरुष अपनों 
कीति यश मान बडाई ओर पुण्य लाम को इच्छासे कुपात्र, अपात्र आदि मिथ्या अनायतनों 
में बहुत दान देते हैं, परन्तु उनको सम्पकत्व रत्न से सुशोभित अनेक गुणों की खान ऐसे 
सुदान को पहचान नहों है । 
यंत्र मंत्र और तन्‍्त्र की सिद्धि और जनता में अपनी प्रवृत्ति, पक्षपात की सिद्धि और 
खुशामद का लक्ष्य रख कर इस भरत क्षेत्र में, पंचम काल में जो दान दिया जाता है, बह 
दान मोक्ष का साधक नहों होता ॥४७॥। 


कृल्िदंतरगेजियं कुडिब पोन्निदंते कर्ग्लन- 

त्याव्मापं बगेगेद्ड कोछूब धरणीसाश्राज्यमिर्दते वं- । 

दाह्वागिय विभूतियं विसुद भेसंगोंडु तानुण्व वे- 

छूब्ठा्ं पोलने मंत्रवेद्दद क्लिपि केडेयूदिपं धर्मंम ॥४८॥ 

अर्थ-घर में खाने के लिये मिष्टान्न हो किन्तु फिर भी जो मांड पोता है, पहनने के 

लिए सोना है किन्तु पोतल पहनता है, सुशील स्त्री है किन्तु कुलटाओं की संगति करता 
है, सम्पूर्ण पृथ्वी का राज्य होने पर भी भोख मांगता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति दान-पुजा 
ब्रत-नियम मंत्र-तन्त्र इत्यावि आजा से अपने धर्म को छोड़ कर इन्द्रिय-विषय-भोगोंमें रमण 
करता है संसार-परिभ्रमण कराने वाला निदान बन्ध करता है । वह धर्म का नाश करके 
श्षधर्म की प्राप्सि की इच्छा करता है ॥४८॥ 


2१६९ 
मरे युद्धूछोडे केरे तोरेग- 
व्यक््किकासदि' तीवि कोडिवरिवंतवनी- । 
तब्ददोल्ूू पुण्यं तनग- 
ग्गढ् मुल्क्ोंडे तनगे ताने वारदे सिरियं ॥२६॥ 


अर्थ-जंसे वर्षा ऋतु में वर्षा होने से नदी, तालाब सहज हो भर जाते हैं । इसो प्रकार 
पुण्योपार्जन करने वालोंकों धरणेन्द्र चक्रवर्तों पद आदि स्वयं प्राप्त होजाते हैं । यवि पुण्य- 
संचय होगा, तो संसार के सारे वेभव उपलब्ध हो जायेंगे । बिना पानो के तालाब नहीं 
भरता, इसी प्रकार पुण्य-संचय के बिना जोब को संसार में कुछ नहीं मिलता ॥॥४९॥। 


[मत्त] काविल्‍लदे कोडेविडिवेनेवंत, वंदिगेय्िल्लदे सुरगि विडिव नेंवत, 
नाडुविडियदरसुगेयूबनेंवंते, . प्रतमिल्‍्लदूरनोडवेनेंवंते,.. मदवबिगनिल्लदे 
दिव्बणबोपेनेंवंत, बट्टेपरिपदे पोलंविगनप्पेनेंबंते, भातरियदे बिन्‍्नप गेयूवेने- 
बंते. सुरगियिल्लदे कल्लनेस्वेनेंवंते, मडकेयिल्ल दडु॒वेनोंवंते सूकेयिल्लदे, बो ज॑- 
गरं करेवेनेंव॑ते, मुन्निन भवदोत्दाद जिनपूजेयिं दानदिं व्रतर्दि तपर्दिंदाद पुण्य- 
मिल्लदे सिरियुमं पोन्नुमं सुखमुमं आयुष्यमुमं मंत्र [तंत्र वेद्यं] गक्नि पडेवे- 
नेंदु देसेगिडल्वेड, मरुगिदोड़े फलमिल्लं ॥५४०॥ 

अर्थ-डंडे के विना छतरो पकड़ी नहों जा सकती । जहाँ देश नहीं है वहाँ राज्य करने 
की इच्छा करना, जहाँ पर घो नहीं मिलता वहाँ घो निकालने को इच्छा करना, दूल्हा के 
बिना वरात ले जाना, मार्ग के बिना जाना, बोलो जाने विना विदेशी के साथ संभाषण 
करना, बतंन के विना भोजन पकाना, वेश्या के विना बिटों को बुलाना जेसे असंग 7 लगता 
है । इसी प्रकार पुण्य, दान, तप, पूजा आदि के विना ऐह्वर्य, संपत्ति, दीर्घायु आदि नहीं 
मिल सकते । यदि पुष्य हो, तो मंत्र तंत्र-यंत्र आदि काम देते हैं। बिना पुष्य के ये काम 
नहीं देते ॥५०॥ 
आ रामाधीशरु पांडवरगखित्ममहीवल्लभर कर्मदें स- 
दारण्यवोवक्कू कांतापरिभवदलललिं बेंदु नोंदिदरतां- 
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भूरामाधीश्वरकेंढरियरेनयदि' मंत्रम॑ वेश्र्म नी- 
नोर॑तेकण्ण बाल्गतआसेयोछे रगिदपे कर्मदि' बल्लितु टे ॥५१॥ 
अर्थ-यंत्र, मंत्र, तंत्र, से यवि आपत्तियों का निवारण हो जाता तो रामचन्द्र, पाण्डव 
राजपाट छोड़कर अंगलमें क्‍यों घूमते ? उनकी पत्नी का अपमान क्‍यों होता ? यंत्र, मंत्र 
तंत्र आदि विद्याओं ने इनको क्‍यों नहों बचाया । इनको इतना कष्ट क्‍यों उठाना पड़ा ? 
क्या ये लोग नहीं जानते थे कि यन्त्र मंत्र तंत्र आपत्तियों का नाश कर सकते हैं । बस्तुतः 
अशुभ कमंका उदय आने पर आपत्तियोंका आना अनिवायं है। प्ृण्यके उदय होनेपर हो मंत्र 
वेद्य आदि सहायक हो सकते हैं । जोव कितना हो प्रयत्न करे हिन्तु पूर्व जन्म के पृण्य के 
बिना वह सफल नहों होता ॥५१॥ 
आ सगरेश नाभरतनाद्र्‌ मसेननुदारवीरदि - 
दीसकलोविय तनगे माडिद पेंपिन चक्रत॒ति शां- । 
तीशरिवर्गे दिव्यसुखमादुदु मुन्निन पुण्यपेछगेयि'- 
भासुर पुण्यमं नेरपे पुण्यमे तारदे सर्वेसोख्यमं ॥५२॥ 
अर्थ-भरत चक्रवर्तों, सगर चक्रवर्तों द्रमसेत आदि ने वोरता के द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वी 
मण्डल को विजय किया और आनन्द-पूर्वक सांसारिक भोग भोगे । शान्तिनाथ तोथड्भूर ने 
पूर्व जन्म के पृष्यसे तोथडूर, चक्रवर्तों और कामदेव ये तोन पद प्राप्त किये । पूर्वकृत पुण्य 
के विना इस जीव को संसार में सुख और शान्ति नहीं मिल सकतो । अतः प्रत्येक मनुष्य 
को पुण्प-संचय करना चाहिए । 
तीर्थकुर ओर चक्रवर्तो पद पृष्य प्रकृतियों के परिणाम हैं । पुष्य के द्वारा हो ये पद 
प्राप्त होते हैं ॥५२॥। 
[इंतु मंत्रोषधंगछ्ठिं कावोडमायुष्यमिल्लद नरंगे सफलमामवंते मंत्रादि 
ग्रह पोपुददेवी नुडियं नंघदे पुण्यमोंदे कारणं पुण्यदं मिमिलप्पुदोंदुमिल्ल_ंदु 
बुद्धियं श्वयंगेरिदप मंत्रोपधंगोछ $ 
शाश्वतसुखमेनीव सद्धमेदोत्ू बुद्धियं निश्चयंगेयिदपुदु, मणिमंत्रोषधंगलछोत्ठ- 
प्पाशेयं बिडुवुदु] ॥५३॥ 
अर्थे-मन्त्र यन्त्र, औषधि आदि से मनुष्य नोरोग हो जाता है, सब प्रकार के कण्टक 
निमू ल हो जाते हैं, ऐसा जो मानते हैं, वह जिनेन्द्रदेव के बचनों के विरद्ध हैं ॥ नोरोब 


श्श्द 
होने आदि में पृष्य ही कारण है। पृष्य के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। शाइवत 
सुख ओर स्वर्ग मोक्ष को देने वाला एक सद्धमं ही है । इस प्रकार सद्धमं में निशुल्नय-पूर्वेक 
अपनी बुद्धि रख कर धर्म पुरुषार्थ करना यह हो बुद्धिमान का कतंव्य है। सुझे सत्र तस्त्र 
आदि से लाभ हो जायगा, यह कहना भ्री जिनेन्द्र देव की आज्ञा के विपरीत है । अतः धर्म 
द्वारा पुण्योपाजन करना ही मनुष्यका मुख्य कतंव्य है । उसोसे उसको सुख शान्ति मिलेगी । 
अन्य से नहीं ॥५३।। 
एनानुमनुदद शि स- 
दानंदं बेरसु भक्तिपूर्वकर्दिद- 
तानोसेदु माल्ठ दानं- 
तानदु मु दण्णे कुडुबृदर्लयसुखसं ॥५४॥ 
अर्थ-मन में कोई बांछा न रख कर स्व-पर-कल्याण के लिये आनन्द ओर भक्ति पूर्बक 
दान देना अक्षय सुख को देने वाला हे । 
आचायं कुन्दकुन्द ने भी रयणसार में कहा है- 
दाणीणं दालिह लोहीणं कि हवेह महाइसरियं । 
उहयाणं पुष्वज्जिय कम्मफलं जाबव होइ थिरा ॥ 
अर्थ-दानी पुरुषों को दरिद्रता और लोभी पुरुषों को महात्‌ विभव को प्राप्ति होना 
अपने अपने पूर्व -उपाजित कर्मोका ही फल है । इसलिये भव्य जीवोंको चाहिए कि जब तक 
पूर्व कर्मों का उदय है, तब तक अपनी अवस्था पर हुए या ग्लानि नहीं फरे और न यह 
विचार करे कि में धर्मं सेबन करते हुए भी दरिद्र क्यों हो गया ओर पापी पुरुष धनवान 
क्यों हो गया । 

. धर्मात्मा व्यक्ति वरिद्रों हों', ऐसे अवसर कम ही आते हैं। यदि दरिद्री भो हो तो 
वह पूर्वकृत कर्मों के उदय से होता है । फिर भो धर्मात्मा व्यक्ति कर्मों का उदय समझ कर 
सनन्‍्तोष ओर शान्ति के साथ उसे सहन करता है। इससे दरिद्रता का वेग कम हो जाता 
है ओर उससे आगे बहू भावी जन्म में सुख प्राप्त करता है ॥५४।। 


[राजक्के चतुरंगमु' मंत्रक्के चतुविधोपायमुमोप्पुवंतादानक्के शास्त्रादि- 
दलजचतुष्टयमोप्पुगुमितु ॥५५॥ 
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अर्थ-जसे राज्य करने के लिये चतुरंग सेना और मंत्र के लिये जतुविध उपाय जैसे 
आवधयक हैं, उसी प्रकार मोक्ष को प्राप्ति के लिये चतुविध दान करना उपाय है ॥५५॥ 
परमागमर्दिदल्नदे- 
परठोय पडेवुपायमिल्लदरिद । 
वरशास्त्र मिगिलेंदा- 
दरदिं माडुवृदु शास्त्रदानमतत्ठिपिं ॥५६॥ 
अर्थ-मोक्ष या इह लोक परलोक के सुखको प्राप्ति का उपाय परमागम के विना अन्य 
कोई नहों है | इसलिये भव्य श्रावकों को शास्त्र दान करना अत्यन्त आवश्यक है। झ्ास्त्र- 
दान स्वपर का कल्याण करने वाला है, सब का हित करने वाला है और केवलज्ञान की 
प्राप्ति का आवद्ययक उपाय है । अतः शज्ञास्त्र दान करना चाहिए ॥५६।॥। 
श्रतवनितेये मुंक्ति श्री 
सतियल्लिगे बेगमुय्य दृदवियेंबी । 


मतमनरिदोतु माइवु 
दतिशयर्दि शास्त्रदानमं पदर्पिदं ॥४७॥ 
अर्थ-श्रुत बनिता ही मोक्ष-सतोके पास शीघ्रता से पहुँचाने वालो है, ऐसों मनमें श्रद्धा 
रखकर शास्त्र दान करना आवक का कतंथ्य है ५७॥ 
श्रत भावनेयोव्ममतिमन- 
द्रति निमलमनदिनघरहर तह रित । 
च्षतिर्यि केवल्य श्री 
सतिसागु शास्त्रदानदुन्नति किरिदे ॥५८॥ 
अर्थ-श्रुत-दान को महिमा कहां तक गाई जाय । जिनके श्रुत-भावना में अत्यन्त रुचि 
है । वह उस भावना से पाषों का नाश करके कंवल्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है ॥ श्रुत- 
दान हारा रवाले मे अपने ज्ञानावरण कर्म का क्षयोप्चषसम किया ओर अगले जन्म में वह 
ग्वाला कुन्दकुन्द आचार्य बना, जिन्होंने अनेक शास्त्रों की रचना करके जगत का कल्याण 
किया । तथा अपने सातिशय पुण्यके हारा भगवान्‌ सीसंधर स्वामी के दर्शन किय्रे। जिससे 
उनकी अपनो दांकाओं का स्वयं हो समाभाव हो गया ।।श८॥ 


अ४० 


एगहिस्तेन्नदे मन- 
मेगडिसदे तीरदारेनेंदुडुगदे नि । 
वबंगं चित्तदो८ू णमिनि- 
सागदे ता मात्टपुदन्नदानमनरित्रि' ॥४६॥ 
अर्थ-मनमें किसो प्रकारकी शंका न करके और पात्र की कोई परीक्षा न करके अत्यन्त 
भक्ति के साथ मन में संकल्प करके जो पात्र को दान दियां जाता है, वह दान कहलाता 
है और बह दाता सप्तगुण सम्पन्न कहलाता है । 
आहार दान के महत्व को बतलाते हैं- 
करमादरदि दन्नम- 
नुरु मुनियोगे कोहतत्तफलदि द ।. 
शिरिषेणनपति शांती- 
श्वरनादं नोछपोडन्न दाम किरिदे ॥६०॥ 
अर्थ-नवधा भक्ति ओर सप्त गुण सहित उत्साह पूर्वक दिये हुए दान के द्वारा भ्रीषेण 
राजा शान्तिनाथ तीर्थंकर हो गया । इस तरह क्‍या आहार दानकी महिमा कम है ? ।६०। 
तन्नवरेन्न वरेन्‍्नदे- 
सन्नुतगतियागि सकल जीवंगक्क्म । 
तन्‍्न॑ रक्षिसु वंतिरे- हु 
बिननणमेनरिदु रक्षिपु सत्पुरुष ॥६१॥ 
अर्थ-जब किसो भी जोव पर कोई संकट आबे, उस समय पक्षपात रहित होकर उस 
जीव को रक्षा करता अभयदान कहलाता है। 
प्राणियों पर अशुभ करके उदयसे संकट आ जाते हैं । वे प्राणी चाहे एकेन्ियसे लेकर 
पंचेन्द्रिय पर्यन्त कोई भी क्‍यों न हों, उनके दुःखसे द्रवित हो करके करुणा भाव से उनका 
दुःख दूर करना धारमिक जनों का कतंव्य है। दूसरे की पोडा से जिनका हृदय द्रबित नहीं 
होता, करुणा को कक नहीं जागृत होती, उनके हृदय में दया भावना नहों ठहर पाती ॥ 
दया कोमल हृदय में ही ठहरतो है । दया धर्म का मूल है। धर्म का बोज कोमल सूत्र 


अडर 


'में है उगता है, कठोर भूमि में गहीं झगता । दया कोनल हृदव में ही रहतो है । 
बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, जो प्राणियों को कष्ट बेया जपनर ध्यवसाथ समभते हैं । कुछ 
लोग पशु पक्षियोंकों भारमे ले जाते हैं । लेकिन ऐसे भी धामिक दयासु जन होते हैं, जे! उभ 
चशु-पक्षियों पर दया करके उन्हें छुड़ा देते हैं और इस तरहले उनके प्राणों को रक्षा करते 
हैं । कुछ दयालु व्यक्ति दयासे प्रेरित होकर ममुष्यों तथा पशुओं या पक्षियोंके लिये सुखदायी 
अस्पताध्-खुलवाते हैं । उससे अनेक प्राणियों को पीड़ा दूर होती है । इससे बे व्यक्ति महान 
पुण्योपाजजन करते हैं । 
प्राण-दान की तुलना में संसार के अन्य वेभवों का दान तुच्छ है। एक राजा ने एक 
अपराधी को मृत्यु दण्ड की सजा सुताई । उस राज़ाके ब्वार रामियां थों। उन्होंने राजा से 
प्रार्थना की कि महाराज ! इसे मृत्यु-दण्ड तो मिलना ही है, हम चाहते हैं कि इसे हमें दे दिया 
जाय । राजा ने वह कंदी रानियों के सुपुर्दे कर दिया। तब पहली रानो ने उसका खूब 
आदर सत्कार किया, खिलाया, पिलाया और उसे साथ में एक लाख रुपया भी दिया । 
दूसरी ओर तीसरी रानी ने भी उसे खिलाया, पिलाया और उसे लाखों रुपये भेंट दिये । 
शोथी रातीने उसे कुछ नहीं खिलाया, फ्लिाया, बल्कि उससे पूछा कि तुम क्‍या चाहते हो ? 
कैदी बोला 'प्राण-दान' । रानो ने उसे प्राण-दान दे दिया । 
तोनों रानी उस रानोकी निन्‍दा करने लगी कि यह बड़ी कंजूस है, उसने कुछ खिलाया 
पिलाया तक नहों। चारों भगड़ने लगीं ओर राजा के पास पहुँचो । राजा ने सबको बात 
सुनी, किन्तु स्वयं कुछ निर्णय न दे करके कंढी से हो पूछा कि चारों रानियों में से किस 
रानी का काये तुम्हें अधिक प्रिय लगा । कंदी बोला राजस्‌ ! यद्यपि सभी रानियों ने मेरे 
ऊपर कृपा की है किन्तु चोथी रानो ने प्राण-दान दे करके मुझ पर भारो उपकार किया 
है । उसको में जीवन भर नहीं भूल सकू गा। यदि मेरे प्राण न रहते तो धन आदि सब 
व्यर्थ रहते । 
अतः प्राण-दान या अभय दान सब दानों में श्रेष्ठ हे ॥६१॥। 
नेगछ द भयदानफलदि - 
मगनयने विदग्घे संदरुक्सिणि लोकं- । 
पोगछे कडुजसमनांतक्क - । 
जगतीवल्वयक्के सोख्यभाजनेयादव्ठ_ ॥६२॥ 


शडर 
अर्थ-इस अभयदान के फल से शुकर आगे चलकर कृष्ण को पट्टरानों रुक्सिशों बला । 
गुफा में एक सुलि तपस्था कर रहे ये । एक सिंह उन्हें खाने आया । उधर एक शूकर 
मे यह वेखा तो बह सिह का अभिप्राध समझ गया। उसे जाति-स्मरण हो गया । इससे 
उसने सनमें उन सुनि को रक्षा का संकल्प कर लिया ओर अपनी शक्ति को पर्वाह न करके 
सिंह से जा भिड़ा । सिंह के सन सें सुनि को सारने को भूख थी और शूकर के मन में 
उनके बचाने को मावना थी । दोनों लड़कर जरूमी हो गए ओर मर गए। मर कर सिंह 
नरक में गया और शकर अभयदान के प्रभाव से स्वर्ग में गया वहां से आकर कृष्ण की 
रानी रुक्मिणी हुआ ॥॥६२॥ 
उकके मिल्लदे मनदोछ - । 
कोक्करिसदे पेरर मेले नेवमिक्कदे के- । 
मिक्कोल्ूपि चातुवे- 
गर्यक्क माडुबुदु रुजेगे दिव्योषधमं ॥६३॥ 
अर्थ-सन सें शंका या छृणा न करके चारों वर्णों के वुखी प्राणी को देखकर दया करके 
उनका दुःख निवारण करने के लिए ओषध देना, उनकी चिकित्सा करना, इसे ओषधदान 
कहते हैं ।(६३।॥! 
फलमिन्नोषधदानद- 
फलर्दि तीर्थंकरनप्प पुण्य वेगं- । 
फलयिसितु बिष्णुगदर्रिं 
दलसदे भेषज्यदानमं मातठ्कवं- ॥६४॥ 
अभे-इस ओषधदान के प्रभाव से कृष्ण को तीर्थड्भ.र-प्रकृति का बन्ध हो गया । 
एक दिन नारायण कृष्ण श्री नेमिनाथ भगवान के दर्शनाथ जा रहे थे। मार्ग में एक 
वन सें एक मुनिराज विराजमान थे। उन्हें रोग के कारण भयंकर पीडा हो रही थी । 
उससे उनके ध्यान में बाधा पड़ रही थी। श्रोकृष्ण मुनिराजके दर्शनों के लिये जब गये तो 
उन्हें यह जान कर बड़ा दुःख हुआ कि मुनिराज को रोग से कष्ट हो रहा हे । उनके मनमें 
बड़ी करुणा उपजी । उन्होंने तत्काल राजवंद्य को बुलाया ओर उनकी चिकित्सा कराई । 
कृष्ण तब तक मुनिराज को वेयादृत्य करते रहे ओर हृदय में बोडश कारण भावनाओं का 


श्ष्््‌ 


वर्शव की विशुद्धि -पृर्वक जिन्तम करते रहे । सम्यकत्व-पूर्वक निर्मेल परिणासोंके कारण उन्हें 
उस ओघषधदान के प्रभाव से अविलम्ब महान तीर्थेकूर प्रकृति का बन्ध हो गया । 
अतः सभी भव्य जोबों को बुद्दो जीव देखकर चातुर्वर्ण पर दया करके सेषज अर्थात्‌ 
ओऔषध-दान देना चाहिए | यह महान पुण्यकारक है ।।६४।॥। 
परमायु' श्रीयपेंपु बनीतेयरोलवु कीतियु धेयमु सु 
दररूप वीरमु' भोगभु मेशेत्र महावीय॑म जागमु वि- । 
स्तरदिं सदबुद्धियु' तेजमुमव्ठवुमहेश्वेयंमर दिव्य सोख्यों 
कत्करमु' सहानदिंद नरगें समनिकु' संततोत्साहदिंद ॥६५॥ 
अर्थ-दोर्घायु, ऐश्वर्य, कोति, सुन्दर स्त्रियां, जगत में मान्यता, धैर्य, सुन्दर रूप, व 
मोग को सासग्रो, प्रतिष्ठा, सदबुद्धि, तेज, निर्मेल भावना, दिव्य सुख, ये सभी सनुष्य को 
चार प्रकार के दामसे प्राप्त होता है। अत: प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन दान करना चाहिए । 
इन चारों प्रकार के दानों से संसार में सभी इृष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है । वान के 
कारण परिणामों में निर्मेलता, दया, त्याग और विषयोमिं लोभ को मन्दता आती है । अतः 
उससे पुष्य-बन्ध होता है। संसार के सुख, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, बल, नोरोग शरीर; ये सब पुष्य 
के फल हैं । दान से जो पुण्य-बन्ध होता है, उसके कारण ये सांसारिक सुख तो मिलते ही 
हैं, साथ ही दान देते समय जितने अंश में परिणामों में वोतरागता आती है, उतने अंशों में 
कर्मों की निर्जरा भी होती है । दान का प्रयोजन यदि एक वाक्यमें कहा जाय तो कहा जा 
सकता है-'इस हाथ दे, उस हाथ ले ।' अर्थात्‌ दिया दान कमो व्यर्थ नहीं जाता । जो दिया 
जाता है, उससे महान्‌ पुण्यका लाभ होता है। उससे आगे संसार के इृष्ट पदार्थ मिलते हैं । 
यह उपलब्धि सामान्य नहीं है। अतः सभो गृहस्थों को प्रतिदिन चार्रों प्रकार के दानों में 
से कुछ न कुछ अवश्य करना जाहिये। गृहस्थ के देनिक कतेंण्यों में से यह एक आवश्यक 
कत्तेव्य बतलाया गया है। इसका उद्द इय यही है कि प्रत्येक ग्ृहस्थ प्रतिदिन विषय भोगों 
और इष्ट पदार्थों का कुछ न कुछ त्याग करता रहे ॥६५।॥) 
हीनाय कष्टरूपु' बडतनदोदवु कुत्तम पीडेय वि 
ज्ञानंगेटिपदुट कूकूपडेयदे मस्यत्तेपदु लोगरिदों । 
दानंदंगेह चिंतिप्पुदुमनवरतं पेंडरि मकक्‍्कढ्िं स 
न्मानंगेटिपंदु' कूडुग्रमोदविद पूर्वाजिताघोधदि दं ॥६६॥ 


+ ९2. 


अर्थं-हीनायु, दरिद्रता, अनेक प्रकारके कष्ट, कुरूपता, हीनांग, शरोरमें पीड़ा, अन्ानता, 
भोजन न मिलना, भिक्षा-वृत्ति, सदा चिन्ता रहना, स्त्री-बच्चोंकी ओरसे दुःख, असम्मान, 
लोक में तिरस्कार ये सभी पूर्वाजित कर्मों का फल है ओर यह कर्मबन्ध उन लोगोंकों होता 
है, जो स्वयं दान नहीं देते और अन्य को दान देते देख कर ईर्ष्या करते हैं । 

संसारमें नाना प्रकारके कष्ट, अल्पायु, दरिद्रता, रोग शोक, चिन्ता आदि दुःख प्राणियों 
को लगे रहते हैं । ये दुःख पूर्व जन्म के अजित पापों के फल हैं, यह तो निश्चित हो है । 
किन्तु पूर्व जन्म में इस प्रकार के दुःख-परिणामो पापों का बन्ध वे ही प्राणी करते हैं जो 
कभो दान नहीं करते, विधयोंमें राग भाव कम नहीं करते और दूसरे को दान देते देखकर 
उसे दान देने से रोकते है, उसमें बाधा डालते हैं या उसे बुरा बताते हैं । जो व्यक्ति स्वयं 
दान नहों देते, थे विषयों में डूबे हुए हैं, विषयों से जिन्हें अपार राग है, वे इस तोीद्र राग 
का बन्ध करते हैं । किन्तु जो दूसरे को दान देने से रोकता है, उसके तीत्र राग के भाव के 
साथ द्ेष भाव भो है । वह अन्तराय कर्मका भी बन्ध करता है । उस करमंके कारण अगले 
भव में उसे दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वोीय॑ की प्राप्ति नहों होती । भोग की सामग्री 
सामने रक्खी रहे, फिर मो बहू उस सामग्री को भोग नहीं पाता । अनेक व्यक्ति ऐसे होते 
हैं जिन्हें धन, भोग के साधन आदि मिलते नहीं । उन्हें न मिलने का सन्‍्ताप और चिन्ता 
रहती है । कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिन्हें धन तो मिलता है, किन्तु नोरोगता नहीं मिलती 
शरोर स्वस्थ नहों रहता । फलत: भोगोपभोग की सामग्रो रहते हुए भी वे उसे भोग नहाँ 
पाते । यह सब दान न देने का परिणास है, जिससे सांसारिक भोगों की प्र/प्ति और उनका 
भोग नहों मिल पाता । दान में तो वास्तव में स्व और पर के उपकार की भावना रहती 
है | दानमें केवल पर का उपकार होता हो, यह बात नहीं, वरन्‌ अपना भी महान्‌ उपकार 
होता है । दूसरेकी तो आवश्यकता की हो पूर्ति होतो है, किन्तु अपनो तो कषाय मन्द होतो 
है, पुण्य-बन्ध होता है और कर्मोंकी निर्जरा होतो है। जिससे आगे चलकर सांसारिक भोग 
मिलते हैं और परम्परा से मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥६६।॥। 

एंदिंतु किरिदिनोत्यू धममु' पेछे केल्यद्रिदु संत संबदूदु देवनिकुरंबं 

सोधमेंन्द्रंगे पोडेमट्टु बिन्न पमेंदिति दर ॥६७॥ 

अर्थ-इस प्रकार संक्षेपमें सोधमेन्त्रने धर्म का स्वरूप बतलाया; जिसे सुनकर देव बहुत 
सन्तुष्ट हुए । तब सब देवों ने इन्द्र को नमस्कार करके प्रार्थना की ॥६७॥ 


शेड 


अरिद नेगछू्‌तगे फलदोल 
पिरिदक्षयलक्ष्मियिर्य जेले येनिसिर्दी । 
निरुपमनितिचि कित्सेये 
यरिद्‌ गुणंगल्ठोछगे बगेवड़े जगदोत्य ॥॥६८॥ 
अर्थ-क्या मोक्ष को देने वाले निविचिकित्सा अंग का पालन करने वाला कोई भव्य 
सम्परग्हष्ट इस संसार में है ? ॥६८।। 
[अदुकारणदि] कलिकालमहोरगविषप्ूरितमु' सद्ध- 
मंनिवारितमुमप्प भरतत्षेत्रदोल्ू ग्रणहीनरेयललदे 
गुणवंतर पापहररु प्रचुरमिल्लदो्ड निर्विचित्सियोत्र 
नेगछयर देवरेमगे बेसेसिमेने दिविजराजनितेंद ॥६६॥ 
अर्थ-यह काल पाप रूपी सर्पों के बिष से पूरित है। इस समय ग्रुणवान्‌ व्यक्ति बहुत 
कम हैं, पापी अधिक हैं । क्‍या भारत क्षेत्र में इस समय भी कोई सम्यग्टृष्टि है ? यदि है 
तो कितने हैं और कौन-कौन से हैं कृपया यह हमको बताने का कष्ट करें। उनकी प्रार्थना 
को सुनकर सौधमेंन्द्र कहने लगा ॥६९॥॥ 
[राख पुरशनमल्नु 
दार जिनपादपद्ममधुप सत्या- । 
धार घरणीस्तुत्य॑ 
चारुचरित्रं नृपान्वयेकपवित्र ॥] ॥७०॥ 
अर्थ-इस भरत क्षेत्र में रौरवपुर नामक नगर है ओर उसमें जिनेन्द्र भगधान के चरण 
कमलों में श्रमरके समान, सच्चारित्र का धारक, उदार, सत्यवादी, सभो राजाओंगें आदर्श 


पवित्र राजा है ।9०॥। 
ओद्ायनमद्दाराजनीगछा भरतच्षेत्रदोदू प्रसिद्धनें बुदु अमरसम्िति 
मेच्चि केगढं मुगिदु नानाप्रकारदि पोगछुतिपु दुमवरोत्यू वासवर्नेंबदेवं देवेन्द्रन 
माति गे बेरगागि ॥७१॥ 
अरथं-उस राजा का नाम उद्दायन है। आज मो भरत क्षेत्रमें वह विस्यांत है। अमर 


५४६ 
समिति मी उसकी स्तुति करती है, उसकी भक्ति करती है और उसका यशोगान करती 
है । इस प्रकार सौधरम इन्द्र को बात सुनकर वासव नामक देव को बड़ा आइचयें हुआ और 
बह मन में विचार करने लगा ॥७१॥ 
निश्चयगुणरोत्टरें बुदि 
दाश्चर्य भरतमभूमियोत्ग्‌ सुरपति ताम्‌ । 
निश्चलगुणिगव्ठनल्लदे 
दुश्चरितरनघसमेतरं पोगछ॒दिपने ॥9२॥ 
अर्थ-इस भरत क्षेत्र में देवोंके द्वारा ही यह सुनने में आया है, कि यहां एक सम्यग्हृ्टि 
है । क्‍या देव ढुराचारी पापी जनों की स्तुति कर सकते हैं ? नहीं कर सकते । मुझे भो 
उसका परिचय करना चाहिए, जिसकी स्तुति सौधमेन्द्र ने की है। मुझे स्वयं वहां जाकर 
अनुभव करना चाहिए । उस देव ने इस प्रकार विचार किया ॥७२१ 
[पोगछलरियं भरतक्षेत्रदोत्दीगन्प्पोडे कुटहिंगछ नल्लदे सदृटष्टिगढ्ं 
काणलरिदु, चंचलचित्तरनल्‍्लदे दृढचित्तर पडेयलरिदु. कुमा्गौनुरागिगढ- 
नल्दे सम्मार्गानुयमादपुदिदनास्युदुनोडवेल्टकुमेंदु देवलोकदि ] रोस्वपुरक्रकव- 
तरसि ऋषिरूष केकोंडु, ॥७३॥ 

। अर्थ-मरत क्षेत्र में मिथ्यादृष्टि बहुत अधिक हैं। सम्पग्दृष्टि देखने में नहीं आते । 
चल चित्त बहुत मिलेंगे, परन्तु हृढ़चित्त वाले स्त्री पुरुष बहुत कम मिलेंगे । कुमार्गोी अधिक 
मिलेंगे, सन्‍्मारगों सुनने में मो नहीं आते । इन्द्र ने जो कुछ कहा सो ठीक है, किन्तु फिर भी 
मुझे अपनी दांका निवारण करनो चाहिये, इस प्रकार विचार करके वह देव एक मुनि का 
रूप धारण करके रोरबपुर आया ॥७४॥ 

बडवागिदो डलेरगगेट्ठ नडु नीर्‌ भोरेंदु पाय्यक्षी नो 
व्टूवोडे कीलि कोछियि' महारसिगेयि पोंगिद पुण्यु टुगा 
लोडेदोरं तिरे सोर्व रक्तमधिकं कंदिद मेयूतोन्निनि' 
[ करऊ्रयांगुलि ५.५ के हे 
.. दुड़गिदधि लचय कु दिद हीनस्वरं ॥७४॥ 
अर्थ-उसका शरौर अत्यन्त क्षीण था, शरीर से पानी भर रहा था, सुह से लार टपक 


एड 


रही थी, नाक और आंख से पानो निकल रहा था, कान में से दुर्गन्धि आ रही थी, सारे 
शरोर पर फोड़े निकले हुए थे, उनमें से सबाद और खून टपक रहा था, जिसको दुग्गन्धिसे 
पासमें पक्षी तक नहीं ठहर पाते, हाथ और पांवकी उंगलियां गल गई थों और उनसे सडांद 
निकल रहो थी, सारे अंग गलित हो गये थे, आवाज भो बहुत हीन थो १॥७४॥ 
मत्तमोरतेयंते मेस्यिंदोरिव रसिगेयु', दुजनन नुडियंते कोंकि परिद जड़े- 

गकछु , कुटिलन चित्तदते बहुप्रकारभाद मेय्य बएणमु, ओऑटिय कोरलंते 
निल्टद कोरलु', नीतिविदनल्लदरसिन नाडंते असियवाद कोल्‌गछु, उद्ुब 
तिदियंते पोंगिद पुएगछु', सुख रोगदवरंते बिडदे सुखिश्लेप्ममु', अक्विगण्ण- 
वरंतेकोब्टल गण्गक्ु. मागिय देखिगनंते ब्रृदिवेगसिदोंडलु, एरिय केरेयंते 
बत्तिदं गल्‍्लमु', आने मेट्टिद संबद्धिगेयंते बत्तिद मूयु, प्रूलियपण्णंते 
पोराय्य कींबु , मुदुकरं ते लोबटसुस्तिबायु , कीवुगिवियवर ते कीवुसुरिव 9४-७७ 

अर्थ-ऐसा मालूम पड़ता था, मानो कहीं कोई पशु सड़ गया हो, या सुर्दा लाश से 
सड़ कर भयानक दुर्गन्धि फंल रही हो । ऐसी दुर्गन्धि उसके घावों में से निकल रही थी। 
उसके बाल उड़ गये थे। उसकी बोलो दुर्जनों जसो थी, गदंन ऊंट जसी थी, शरोर धोंकनी 
के समान और पांव तकुआ के समान थे । मु ह की लार से भयानक बदबू फल रही थी । 
आंखें गढ़ों में घुस गई थीं। उसका मवाद भरा शरोर ऐसा दीख रहा था, मानों उस पर 
राख लपेट दो हो । उसके गाल ऐसे दीख रहे थे, मानों तालाब सूखने पर काली सिद्ठी में 
दरार पड़ गई हो, उसकी नाक ऐसी थी मानो किसोने दबाकर सपाट कर दी हो । बह इस 
प्रकार चल रहा था, मानो कोई जोर्ण शोर्ण वृद्ध पुरुष कांपते परोंसे चल रहा हो । खांसो 
उठ रही थी । उसकी हथेली ऐसी दिख रहीं थीं मानो वे यज्ञ के चम्मच हो हों । ऐसी बी- 
भत्स मूलि, मानो विधाता ने दुर्गन्धित पुरुष की ही रचना की हो । इस प्रकार का हीन- 
रूप उस देवने धारण किया। 

उसके चारों ओर मक्खियां मनभना रही थीं । उसके पास कोई ठहर नहीं पाता, उसे 
कोई देख ही नहीं पाता, इतनी वुर्गन्धि थी जिसे देखकर मन छृणा से भर उठे। वह धोरे 


धोरे आगे बढ़ता आ रहा था। 
इस प्रकार वह वासवदेव अपनी विक्रिया द्वारा कृत्रिम (बनावटी) मुनिका रूप धारण 


भ््ष्द 


करके चर्या के लिये आ रहा था । जो श्रावक उसे पड़गाहमे आते, थे दुर्गेन्धि के मारे भाग 
जाते । लगता था ज॑ंसे उलटी हो रही हो, इस प्रकार वह खंखारता । आस पास के लोग 
ब्रिचारते कि यह दुर्गन्धि कहां से आतो है, वे नाक बन्द कर लेते। शिर नोचा कर लेले । 
वे इधर उधर मु ह करले। मनमें अपार घछूणा भर जाती । घुनि ज्यों ही निकट आता, लोग 
इधर उधर भाग जाते । वे उसका उसी प्रकार तिरस्कार करते, जंसे तरुणो स्त्री वृद्ध पुरुष 
का तिरस्कार करतो है ॥७५-७६-७७॥॥ 
ई तोन्नंगीकष्टं 
गीतोडविदेके बगेबोडे मेयूगे । 
ह्वातंगे कूब्यनावं 
प्रीतियोत्ठिक्के दपनेंदु तम्मोद्ध नयुतु ॥9८॥ 
अर्थ-एक श्रावक कहता है कि अरे ! इस मुनि ने घर बार सभी छोड़ दिया है इसके 
शरीर से इतनो दुर्गेध निकल रहो है, महारोगों से जजेरित है, मरने जा रहा है फिर भो 
इसको भोजन की इच्छा नहों छूटतो अर्थात्‌ अभी यथेच्छ भोजन करके जीना चाहता है ! 
इस तरह कई क्रावक उसको देखकर दुर्गन्थ सहन न होने से नाक में कपड़ा दबाकर उस 
सुनि को हँसी करते हुए मन में जो आता वही कहते ।॥७८॥। 
इंतिपिन॑ नेरेद नेरवियं कव्टदु केरिदंतरमं बल ड्योछोव जातिमृद-नितेंद ७६ 
अर्थ-उन श्रावकोंका स्वभाव देखकर वह मुनि रूपधारी देव अपने मनमें विचारता कि 
ये सभो श्रावक केवल नामके श्रावक हैं, श्रावकके गुण इनके अंदर नहीं हैं । ऐसा विचारते 
हुए थोड़ी दूर जाने के बाद उनमें से एक जाति सूढ़ श्रावक खड़े होकर कहता है कि-७६। 
ओडलल्लं केट्ट्दु मेयू 
बडवादुदु काल केय बरलेल्ल त- । 
म्मेडयि' पोदुवु पतस 
त्तोडे पुटूटरे तनगिदेके बात्कय मोहं |।८०॥ 
अर्थ-अरे ! इस मुनि का सारा शरीर काला पड़ गया है और इसके सभी अंग बिगड़े 
हुए हैं, उंगलो गल गई हैं, शरीर में से मवाद तथा खुन टपक रहा है फिर भी यह बी 
अन्न खाकर जीना चाहता है अभी इस मुनिकों शरीरसे मोह नहीं छूटा है। इतने असाध्य 


प्रदहे 


रोग होने पर भी मशरता नहीं चाहता, किलमे अपदुचर्य की बात है ? ॥८०१। 
एनुत्तुमियदु' दुर्गतिसमन्वितंगेयीमातु तकक॒ देंदु नगुत्त' बर पच्चपसि- 
येगारेल्ल नेरदि लेंदर ॥८१॥ 
अर्थ-उस श्रावकको बात सुन कर मुनि मन में विचारता है कि यह श्रावक नियम से 
ढुर्गति जाबेगा। 
आगे बदने के बाद और कुछ क्रावक कहने लगे कि अरे ! यह मुनि इतना कष्ट होने 
पर तथा शरार में इतने असाध्य रोग होने पर भी यह मरने की चिन्ता न करके खानेकी 
चिन्ता में डोल रहा है इसको सुगति कभो नहीं होगी । इस तरह जिसके मुख में जो बात 
आती वह कह करके मुनि को हँसी तथा खिल्‍लो उडाता ॥८९१॥ 
कुछ ओर आगे चलने पर कुछ मनुष्य मुनि को देखकर कहने लगे कि- 
इं दुःख तनगेके पक मनसं सेतिट्टु बाब्यवासेयि 
बंदंविट्ट विमोहम॑ विसुटु कण्णं मुच्चि वीरकंत्लि 
न्नादं वणिणस किच्चनिक्कि जलमं मेणक्के पाय्दणिम स- 
त्तीव्रदुःबबाग्नियनोबो नीगदिरलिंदी बातद्ढक मेग्पद्टम ॥।८२॥ 
अर्थ-पह घुनि इतने असह्य दुःख सहन करके भी जोने की इच्छा मन में रखता है 
कितने दुःखकी बात है । यदि यह मुनि अपना कल्याण चाहता है तो इसको अपने इस दुख- 
दायी शरीर से मोह त्याग कर समाधिमरण कर लेना चाहिये जिससे इस दुख से छुटकारा 
मिल जावे ॥।८२॥ 
एंव मातं केछ दु संसारसमुद्रदो्ठोलाइुववर्गी वचनमे पूज्यमेंदु पोग॒त्तिरे 
विचारपररप्पवरि तें दर ॥८३॥ 
अथं-इस तरह श्रावकके वचन सुनकर मुनिने बिचार किया कि इन लोगोंकी बातें इन 
को संस!र समुद्रमें डुबाने वाली हैं । इनके मनमें जंसा आया बेसा इन्होंने कह डाला । इनमें 
विवेक नहीं है । इस तरह श्राबकोंकी परीक्षा करते हुए वह मुनि रूपधारों देव आगे पहुँचा । 
तब कुछ विवेकशील सज्जन श्रावक् कहने लगे कि-॥८३।॥। 
पसिव॑ नीरछकेयु दुव्येसनमुमधिक पचिगु' तोन्न रप्प 
गें समंतीजेनमार्ग करमरिददनि तोबो तक दिदु' मत्तं 


५४० 
पसिवं नीरव्ठक् दुव्यसनमुमनणं घेयंदि नाडेयु से 
रिसि शुद्धाचारदि द॑ नडेव गुणदोल्गी योगिनाथं कृतार्थ ॥८४॥ 
अर्थ-यह मुनि भूख प्यास आदि परिषहों से उत्पन्न हुए अनेक भयानक रोगों हो 
जानेपर भो घेयं से अपनो मुनिचर्या का पालन कर रहे हैं, ये धन्य हैं, ये महान योगोहैं । 
एंदु नुडिद मातं केब्टदु कर्मोपशममुब्यव्यवगु चितमिदु मेणन्नमेंदु मेल्नमेल्लने 
नडेये जातिकरुशिगढ्ठि तेंदर ॥८५॥ 
अरथं-इस प्रकार दूसरे क्रावकों के वचन सुन कर वह मुनिराज मन में विचारने लगा 
कि ये कर्मोपशमी जीव हैं । आगे बढ़ने पर इस महारोगी साधु को देख कर एक वयालु 
श्रावक कहने लगा कि---॥।८५॥। 
कुरुबंदेनछललूमोदला 
गिरे सेरिसबारदी महापुरुषं नि- । 
ध्तुर्मप्पी पेगृत्तद 
निरोधमं ताव्ठदि मस्गदेंतिदंपनों ॥८६॥ 
अर्थ-अहो ! महापुरुष के ऊपर महान आपत्ति आ जाय तो भी वह अपना कतंव्य नहीं 
छोड़ता, ऐसे पुरुष धन्य हैं । कितने कठिन रोग इनके शरीर में हैं तो मी साहस से रोग को 
सहन करते हुए पूर्वोपाजित कर्म को निर्जरा कर रहे हैं। इस तरह कहते हुए वह घुनि 
महाराज के हाथ जोड़ने लगा ।॥८६॥। 
एंदु केमुगिदवरं कंडु देवगतिगे सल्वंतप्पी लघु कमिंगठ॒गी बचनमे 
बकमेंदु पोगे श्रावकरोडनाडु वरि तेंदर ॥८७॥ 
अरथ-इस प्रकार जिस श्रावक ने मुनिके साहस की प्रशंसा करते हुए हाथ जोडे, उसको 
देखकर मुनिराज ने अपने मन में कहा कि इस जीव ने अपने शुम भावों से देवगति का बंध 
कर लिया होगा क्योंकि इसके मन में धामिक भावना है; यह साधु का असाध्य रोग देख- 
कर मन में दु:खी हुआ है। आगे चलने पर कुछ और श्रावक मिले वे कहने लगे-॥॥८७॥। 
हैं रुचियेंदुवेदनेगे बेच्चदे कांचिसि तन्न मेच्चिदा 
हारमुमक्केबंदोडरेपल्दे वेदोबदे . कंडकंडरं 


ग४रै 


सेरोगेट्टु बेडदे जिनागमदोचेयोछोचोरप्पदी 
वीरन वीरबइत्तियोदछूवं नेरे बणिणसलापनावनो ॥८८॥ 
अर्फ-इस महान बेदना को उत्पन्न करने वाले तथा दूसरे साधारण लोगों के मन में 
बुरो ग्लानि उत्पन्न करने वाले महान रोगों से इन मुनिराज को बहुत बेदना हो रही है । 
ऐसी बेदना होने पर भी ये अपनी वीर-चर्याको न छोड़ ते हुए ओर बिना मांगे अपने विनीत 
श्रावक के हाथ से जंसा भी रूखा सूखा भोजन मिले उसे ही लेंगे, इनकों अपने शरोर से 
मोह नहीं है । आगमानुकूल अपनी चर्पा में ये सावधान हैं | ऐसे मुनि धन्य हैं ।॥८८।॥ 


एंदु बणिणसुबवरं कंडु नेरिद्र नीति सुरलोकमें बुदु तप्पदेनुत्त' पोगे 
मु देडेयोब्टोव दुजनरोड नाडुव चपछनितिेंद ॥८६॥ 
अरथं-इस तरह स्तुति करने वालों को देखकर मुनि ने मन में कहा कि यह नियम से 
देवगति में जायेंगे । ऐसा विचार करते-करते आगे बढ़ गए । तब कोई दुजन दूसरे दुर्ज नके 
साथ बात करते हुए मुनि को देख कर कहने लगे कि-॥।८६॥। 
लोकदोछां काणदरि 
ल्लीकुत्तं पोदि नमेत मानिसरं के । 
छीकष्टनंदर्दि में 
य्याकारंगैट्दु नमेबर कंडरियें ॥६०॥ 
अर्थ-अभी तक मेंने ऐसे कोढ़ी महारोगी मनुष्य को इस जगत में इस तरह असाध्य 
रोगको अवस्थामें भी मुनि होकर अन्नके ज़िये घूमता नहीं देखा और न ऐसे व्यक्तिको आहार 
दान देने का विधान देखा है । परन्तु यह बेचारा मुनि असाध्य रोग में भो जोने को इच्छा 
करता है, कितने आइचये को बात है । इसका शीघ्र मर जाना हो अच्छा है, ऐसा कश्मय 
जोवन ठोक नहों है ॥॥९०१॥। 
ऐंबुदू दुजनसंगतियप्पीतंगी नुडिये सेव्य मेंदु नुडिये, ऋषियर मार्ग- 
मनरिदवरि तेदर्‌ ॥६ १॥ 
अर्थ-इस तरह भिन्न-भिन्न क्रावकों को भिन्न-भिन्न तरह को बातें सुनते हुए मुनि आगे 
खला तय उसी गलो में एक श्राविका कहने लगी कि ॥६ १॥ 


श्रर 


करुणिसि लोगरीरुजेगे मदु गढं मनमोतु मारपोड 
करमरिदणण  नामस्विवीमुनिपु गवरोंदुमार्स । 
करमतिभक्तियि' निलदेयुण्युदु नूर्मोय मंतेसावो् 
परिहसल्केवेक्कृसकिपिल्लदे नोडइ समस्तवस्तुं ॥६२॥ 
यर्थ-मैंने दिगम्बर मुनि को आहार बहुत वार दिया है ओर साधुओं की चर्या को भी 
सुना है, परन्तु ऐसा कोई विधान मुझे सुनने में नहीं आया कि ऐसे रोगी मुनि को पड़गाह 
करके आहार देवें या न देवें, फिर इनको मैं आहार किस तरह हू ? ॥९२७ 
एंदु पलछूवुदुमबर क्तकर्षि नोडि नीर तडि केसरक्‍कमेंबुदु तप्पदेंदु 
पोगद्लुत्तिर बुद्धिवंतकड़ि' तेंदर ॥६३॥ 
अर्थ-इस तरह आपसमें बात करने वाले श्रावकोंको देखकर उस बनावटो रोगी मुनिने 
कहा कि जहाँ पानो होता है वहां कीचड़ अवश्य होती है । इसी तरह जहां दुर्जन हाते हैं 
वहां पर सज्जन भी होते हैं । जहां सुथ्ावक होते हैं वहां कुश्नावक भी होते हैं । इस तरह 
श्रावकों की परीक्षा करते हुए वह आगे चला । किसी भी श्रावक ने पड़गाह कर भोजन 
करानेका भाव प्रकट नहीं किया। आगे कुछ बुद्धिमान श्रावक अपने द्वार पर खड़े थे, वे इस 
रोगी सुनि को देखकर कहने लगे कि-॥॥६३।। 
मातें कइ॒दुःखितन 
प्पीत॑ मोदलाद जेनमागमनेतु । 
भूतकदोकबिडनेनलुप 
मातीतं जेनरि दमग्गछरोकरे ॥६ ४॥ 
अर्थ-धन्य हैं यह महामुनि, इतने महान दुःख होने पर भी इन्होंने जेनमार्ग अनुसार 
अपनी कठिन मुनिचर्याको नहीं छोड़ा है, ऐसी वीर चर्या करने वाले यह महामुनि धन्य हैं, 
जैन मुनि के सिवाय अन्य फोई इस प्रक्रार की असाध्य परीषह को क्या सहन कर सकता 
है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥९४।॥। 
मत्तोंदेडेयोढू जडमतिगढि तेंदर्‌ ॥६ ५॥ 
अथ-आगे कोई जड़मती लोग कहने लगे कि-॥।६५॥। 


भरे 


आदरदिंदी मुनिपं 

पोदोडमोपुरदो्िवर तनुविन दुर्ग । 

मोदयमरुदिंगल्वृर 

पोदपुडे पोगेलरियदेनुत्त| नक्कर्‌ ॥६६॥ 

अर्थ-हस सुनि के शरीरसे इतनी दुर्गन्ध निकल रही है, इसके सामने कौन खड़ा हो ? 

हमें मालूम हो रहा है कि सारे नगरमें इस सुनि के शरोर से दुर्गन्‍्ध फेल गई है। लोग इस 
दुर्गन्ध से हाय हाय कर रहे हैं, यह मुनि जब नगर से बाहर जायेंगे, तब यह दुर्गन्ध दूर 
होगी, इस मुनिको जल्दी नगरसे बाहर करो । इस तरह से सुनि को निन्‍दा करते हुए कुछ 
लोग हँस रहे थे ओर उनकी खिल्ली उड़ाते हुए भागते जा रहे थे ॥९६।। 


मंत्तोंदेडेपोछ् शन्यतूछदयरितेंदर ॥६७॥ 
अर्थ-कोई शून्य-हृदय वाले श्रावक इस मुनि को देखकर कहने लगे कि-॥।९७॥ 
व्याधियोलेल्ल कुष्ठ 
व्याधिये कंडुकष्टमिदर बेदनेयेंव । 
बोधियोतछगिददेन 
साधिसलिदंपनो बिडते जीवमनीतं ॥६८॥ 
अथं--सब व्याधियों में कुष्ठ व्याधि महाकष्टवायिनोी व्याधि होती है। यह रोग 
अस्नाध्य होता है । तो इस असाध्य वेदनाको सहन करके यह कुप्ठरोगी बोधि (रत्नत्रय ) को 
कंसे प्राप्त कर सकता है ? क्योंकि इसका मन हमेशा आतंध्यान में ही लगा रहेगा, इसका 
कल्याण होना अत्यन्त दुलंभ है, इस असाध्य रोगमें यह क्या अपनी आत्म-साधना करेगा ? 
मत्तोंतेडेयोद्ू वद्धमिध्यादष्टिगहलप्पवरितेंदर ॥६६॥ 
अर्थ-दूसर कोई बद्धमिथ्यादष्टि श्रावक इस सुलि को देखकर कहते हैं कि ॥॥९९॥। 
श्रावकरप्पवने रेदु निश्चयर्दि सुनिगछग कूतु ना 
नाविधभक्ष्यदिं पलवुबाडुगढ्ं तिह्िं दुष्परदि सम । 
तावगमोवरोलक्ुणि सनेंबभिलाषयोछरुजान्वितं 
भाविसिकोंडनीतपमनेंदु जडर नुडियुत्तुमिरपिस ॥१००॥ 


भ््प््ड 
अर्थ-भ्रावक अपने गुरु सुनियों को भक्ति भाव से अच्छा सुन्दर भोजन करते हैं, इस 
बात को देखकर यह कोढ़ो मी मुनि बन कर श्रावकों के इस मोहल्ले में भोजन करने चला 
आया है। मयानक रोग होने पर भी यह अभी तक जीना चाहता है। यह रोगी घुनि जीने 
के बजाय मरना क्‍यों नहों चाहता । इसका जीनेकी अपेक्षा मर जाना अच्छा है । ऐसे बचन 
सुन कर वह कृत्रिस मुनि आगे चला (१००१) 
अनंतकालमु दुःखभाजनरप्पवर्गमूमातु मार्ग मेंदु पोयृत्तु मिपुदुमोबेनक्लि- 
श्रावर्क कंडु ॥१०१॥ 
अर्थ-उन बद्ध मिथ्याहृष्टियों के वचन सुनकर मुनि मनमें कहता है कि अनंत काल तक 
संसार में भ्रमण करने वाले जीवों की बुद्धि ऐसो ही होती है, उनके मन में देव गुरु शास्त्र 
के प्रति सदभावना नहीं होती, ऐसे जिनेन्द्रदेब ने कहा है ।॥१०१॥ 
बायोत तंबुलमिदंपु 
दौयेडेयोत् केप॑ गालोहिदंपेनेन्दा । 
मायावि निलिसलार ु 
पायदिनोलसादु पोक्कनोंदंगंडियं ॥१०२॥ 
अर्थ-तदनन्तर दूर से इस मुनिको आते हुए देखकर एक मायावी श्रावक जो पान खा 
रहा था, मुनिको समीप आते देखकर पिछले दरवाजेकी ओर चला गया, जब वे मुनि आगे 
निकल गए, तब वह लोगोंसे पूछने लगा अरे, वह मुनि महाराज कहां हैं, मैं उन्हें पड़ गाहूँगा, 
तब लोगों ने कहा, कि वे चले गए ? अब तू कंसे पड़गाहेगा ॥१०२।। 
मत्तोव संशयश्रावक कंडु ॥१०३॥ 
अथं-एक संशयप्रस्त श्रावक उस मुनि को देखकर कहता है कि-।।१०३॥ 
करमेन्न सतिय मु दां 
परमश्नावकनेनेन्दु बीरूवेनिवर । 
भरदि निलिसदोडेन्ने 
वरवधु नगुगेंदु काणनेंबंतिद ॥१०४॥ 
अर्थ-देखो यह दुर्गन्धी मुनि हैं, इनको कंसे पड़गाहा जाय ? इसलिये ऐसा उपाय करो 
कि हस दोनों उन मुनिको पड़गाहने जायेंगे, तब तुस कहना कि सें पड़गाहूँगी, मैं कहूंगा कि तुम 
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नहों, मैं पड़गाहेंगा, ऐसे भगड़ेसें मुनि चले जायेंगे। यदि ऐसा न किया तो लोग कहेंगे कि देखो 
ये हमेशा मुनि को आहार वान करते थे, अब सुनि आये थे तो इनने पढ़णाहा नहीं ॥१०४।॥। 

मत्तो्व मिश्रश्नावक कंडु ॥१०५॥ 
अर्थ-एक मिश्र श्रावक उस दुर्गेन्धित मुनिको देखकर अपनो स्त्रीसे कहता हे कि ।१०५॥। 
ललनेगे नीनी मुनियं 
निलिसेने नानरिये नोव नीने मुनियं। 
निलिसेंदिवरुमागक 
कलहंगेय्युत्तुमिपंदु. मुनि पोदं ॥१०६॥ 
अर्थ-सुनिको पड़गाहना में नहीं जानता, इसलिये तुम ही पड़गाहो । वह रुत्री कहती 
है कि तुम पड़गा करके लाओ । इस तरह जब आपसमें वह दोनों कंगड़ने लगे, तब इतनेमें 
वह मुनि इनके दरवाजे से आगे निकल गए । यह देखकर दोनों आपस में कहने लगे कि 
चलो हमारे ऊपर से आपत्ति टल गई ।१०६। 
[मत्तोंदेडेयोछोव॑ पोसश्रावक कंडु ॥१०७॥ 
अर्थ-आगे कोई एक नया श्रावक इस रोगी सघुनि को देखकर कहने लगा कि ॥१०७॥। 


आमनेयवरामनेयव 
रीमनेयवरट्टि नाप॑ दुगंधककें । 
ती मुनियं निलिसिदरि 
ल्लेमात्तो नानुमरेनेंदोबुयूक्तिंद ॥१०८॥ 
अर्थ-उस गलो वाले श्रावकोंमेंसे इस मुनिको मोजनके लिये किसीने नहीं पड़गाहा ओर 
न उस गलीमें जाने दिया । में कुछ नहों जानता, में इनको नहों पड़गाहेँगा । तू बड़ी दान 
करने वालो है! इस तरह पति पत्नो परस्पर भगड़ने लगे, कि वह बनावटी मुनि भागे 
चला गया ॥॥१०८॥ 
मत्तोव केलपेयिल्लद श्रावकं कंडु ॥१०६॥ 
अर्थ-एक आवक उस मुनिका आना सुनते ही दूसरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। 
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मुनिपन बरवं दूरदो 
व्दनुनयदिं कंडु निलिसलारदे तां त । 
न्लिनियक्ननिवरं निलिसेने 
वनजानने पित्तलत्तलोडिदलागढ् ॥११०॥ 
अर्थ-दूसरे स्थान को जब मुनि चले जा रहे थे और लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि 
रोगी मुनि आहार के लिये आ रहे हैं, इनके शरीर से दुग्गन्‍्ध आती है । इस तरह के शब्द 
सुनकर एक मुनिभक्त अन-सुना करके पिछले दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और मुनिक्के 
निकल जाने पर लोगों से पूछने लगा कि यह क्या कोलाहल है ॥॥११०॥ 
मत्तोव॑ यशोथिश्रावर्क कंडु ॥१११॥ 
अर्थ-एक यज्ञ का इच्छुक भ्रावक म्‌नि को देखकर मन में कहता है कि ॥। ११ १॥ 
नेखनेयातनेन्नो डनुदारगृुणक्के जसकके नाड़े म- 
च्चरिसुतुमिपंनी मुनियनां करमादरदिंदे तांगलो । 
सरिसदोइध्टिदूरु गुमवं मनेगीगर्ल बारनन्नेगं 
सवरितिदे पोपनेंदुणिसम विसुटोडिदनात्मगेहदि ॥११२॥ 
अ्थं-मेरे सभी पड़ोसी लोग कहते हैं, कि 'मेरे समान मुनियों का मक्त कोई भो नहीं 
है ।” और मेरे उदार गुणकी प्रशंसा मी करते हैं । इस समय जो महारोगी दुर्गन्ध-पुक्त मुनि 
आहारके लिये आ रहे हैं, यदि में इन्हें नहीं पड़गाहूँ तो लोग मेरो निनन्‍्दा करेंगे, इससे दुनियां 
में मेरी हंसी होगी, इसलिये मुझे इस समय घर में न रह कर मेरे घर के दरवाजे से मुनि 
के चले जाने तक कहीं चला जाना चाहिए, ऐसा विचार करके वह प्रशंसार्थो श्रावक घरसे 
बाहर निकल गया ॥११२॥। 
मत्तोबनरितक्के बीगुव बथा ॥१ १ ३॥ 
अर्थ-एक बृथा क्रावक सोचने लगा कि- ॥११३॥ 
अखिबरेन्न नोंदे कोरकिं पोगछ़वर्‌ घरेगेल्ल मानुमि 
न्नरिकेय जेननें निलिसलोल्लदे माण्दुहेदिदेंनप्पोड । 


शपछ 
निरिसद कष्टनेंदु लिवरिल्लिग्र॒पाय मि्देदु ब्रुद्धियि 


पोरमडदिद नात्मए्हदि कछदामुनि पिंगि पोपिन ॥११४॥ 
अर्थ--समस्त स्त्री पुरुष हमारो दानशीलता को अच्छी तरह जानते हैं, तथा हमारे 
बान को मुक्त-कण्ठ से प्रडांसा भी करते हैं । हमारे दान की धवल कीति समस्त जगत में 
फली हुई है । यदि इस समय हस इस कोढ़ी महादुर्गन्‍न्धी मुनि को आहार नहों देते हैं तो 
लोग निन्‍ता करेंगे, अतः इसके लिए उपाय सोचना चाहिए, ऐसा विचार करके उन्होंने यह 
तय किया कि यह दुर्गन्धित मुनि मेरे घरसे जब तक उस पार न चला जाय तब तक मुझे 
घरसे बाहर न निकलना चाहिए। ऐसा सोच कर वह श्रावक मुनिके अपने घरके आगेसे चले 
जाने तक भोतर हो बेठा रहा । जब मुनि अपने घरसे आगे चले गए तब वह बाहर आकर 
पूछने लगा कि अरे ! वे मुनिराज आये थे सो क्‍या चले गए ? मैं पड़गाहने के लिए आया 
हूँ, में जल्दी-जल्दी नहा रहा था म॒झे थोडी देर लगी, पात्र मेरे घर के सामने आकर चला 
गया, कितने दुःख की बात है ॥।११४।। 
[मत्तोवत्ध श्रावकियिं तेंदद्ू ॥११५॥ 
अर्थ-एक अन्य श्राविका सुनि को देखकर कहतो है कि ॥११५॥ 
श्रावकन सतिये नानु 
श्रावक नप्पवने मगलयुग्रोग्रतेयि । 
देवरे निपिवर कंडे 
भावसुवंदि निसुपसुतपमं काणें ॥११६॥ 
अर्थ-में सच्चे श्रावक को स्त्रो हूँ और उत्तम बंश वाले श्रावक को कन्या हूँ, मेंने अब 
तक बहुतसे अच्छे-अच्छे चारित्रवान तथा उग्र तप करने वाले साधुओं को आहार दिया है, 
और मैंने बहुतसे ज्ञानी मुनियों के दान किये हैं | शास्त्रका भी स्वाध्याय किया है। शास्त्र 
उपदेश भी सुना है, परन्तु ऐएंसा महारोगी अत्यन्त दुर्गन्‍्ध शरीर वाले साधु को मैंने अभी 
तक नहों देखा, ऐसे साधु को आहार वेवें या न देवें, इस प्रकार शास्त्रमें कहीं उल्लेख भो 
नहीं आया है और न देखा, न सुना, इसलिये इनको में पडगाह कर आहार कंसे दू, इस 
तरह की बातें सुनते हुए वह मुनि आगे चला गया ॥११६॥ 
मत्तमेनुमिल्लद निरि श्रावकि कंडु [इंतेंदत्यू ॥११७॥ 


अथं-जेनधर्म को न जानने वालो हुदय-शुन्य एक श्राविका बोलो कि ॥११७॥ 


श्र 


ओदिनोछं रुपिनोढं 
बोदें नम्मुरूल्िद मुनिगर्ठ पोली। 
मेदिनियोछुकरे मुनिवर 
रीदीनन तेरदिनष्टिकोछे नात परे ॥११८॥ 
अर्थ-पढ़ने पढ़ाने में, रूप में, उपदेश देने में चतुर मुनि हमारे नगर में बहुत आते हैं, 
मैंने उनका दर्शन भी किया है परन्तु घृणित महादुर्गन्‍्धी साधु मेंने आज तक नहों वेखा, इस 
लिए मैं इनके पास फंसे जाऊँ और वंदना कंसे करूँ ॥११८॥ 
मत्तोव॑ [प्रवीणनप्प] बडश्नावक नितेंद ॥११६॥ 
अर्थ-एक प्रवोण गरीब श्रावक कहता है कि ॥११९।। 
बडलेंतु किडलिदु दु 
किड॒ुवोडलं तविसि किडद मुक्तिश्रीयं । 
पडेयल्कीजिनरूपं 
टढमनिदं पिडिवोड रिबखिरे क्ृतार्थर ॥१२०॥ 
अर्थ--क्षणिक तथा नाशवान शरोर को तपा कर मुक्ति के साधनके लिए मन में हृढ 
धारणा रखकर ये निग्र न्थ महारोगी मुनि धन्य हैं । 
भावारथ-यह शरीर हमेशा रोग से घिरा हुआ रहता है, इस शरीर को कितनी भी 


सेवा करो किन्तु यह शरौर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता । इसलिये महा बुद्धिमान साधु 
लोग इस दुर्गन्धमय शरीर का आत्म-कल्याण के साधन में उपयोग करते हैं ।॥१२०।। 


मत्तोव॑ वर्दिन श्राबक कंडु [इंतेंद] ॥१२१॥ 
अर्थ-एक श्रावक मुनि को देखकर कहता है कि--॥१२१॥। 
ईं रूपिंदल्लिदे सं- 
सारदोछोदविंद दुःखमं गेललरिदें । 
दारय्द जेनरूपं 
धीरतेयिं धरिसिद' घराधरघेय ॥॥१२२॥ 
अर्थ-संसार में जोव अनेक दुःखों से सदा घिरा रहता है। उस लांसारिक बुखों से 
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छुटाने बाला सुनि का यह निग्न न्‍थ जिनरूप है। इस निग्नन्‍्य सुद्रा को पर्वत-समान घैर्य के 
साथ धारण करने वाले साधु धन्य हैं ॥१२२॥। 
मत्तोंदेडेयोब्यू नेरेदिद नीतिविदकंह्िंतेंद्र ॥१२३॥।०८ + 
अर्थं-एक जगह अनेक श्राबक एकत्र थे उनमें विवेकी श्रावक कहने लगे कि ॥१२३॥ 
अरसरोत्टप्प बाधेगल्लिनिष्टरगल्केयिनोल्लेनेंब पें- 
डिर देसेयि दरिद्रतेयिनोत्तुवकुत्तदिनों तुमक्कु म । 
च्चरिये महोग्रदुःखतति कमफलोदयर्दि दमी महा- 
पुरुषने धन्य नीरुचियोत्ठी तपमं नेरे ताक्िद दोरेयि ॥१२४॥ 
अर्थ-राजा के द्वारा होने वालो बाधा, अनिष्ट लोगों के द्वारा होने वालो बाधा तथा 
इस संसारभमें स्त्रियों द्वारा होने वाले दुःख, संतानके द्वारा होने वाले दुःख, दरिव्रताका डुःख 
ओर इस जीवको कर्स उदयसे होने बाली अनेक आपत्तियां आती हैं, जो कि इस जोवकों सदा 
भोगनी पहतो हैं । उन समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पानेके लिये बुद्धिमान पुरुष लनेन्द्री 
दीक्षा ग्रहण करते हैं ओर धैर्य के साथ असह्य रोगों की बेदना सहन करते हुए भी निर्देश 
संयम पालते हैं, ऐसे उग्र तप करने वाले तपस्वी धन्य हैं ॥१२४।॥ 
एंदु नानाप्रकारदि' नुडिव बहुजनद मातुगछमं पलवु तेरद परिणाम 
गल्ठमं कंडु केल्दु [कृतकष तनोलिंतेंद ] ॥१२५॥ 
अर्थ-इस तरह विविध स्त्री पुरुषों दवरा कहे गये विविध प्रकार के वचनों को सुनते 
हुए बह बनावटी सुनि आगे चलता गया और विचारने लगा कि-॥१२५॥ 


मरनेंबीपेसरेल्ला 

तरुगव्ठगं तां समानमनितरोत्ठल्ला । 

तरुगढ पण्णु' पेसरं 

तिरे नोड समानमागलरिगुमे सवियोद्ध ॥१२६॥ 


अर्थ-जसे समस्त वृक्ष सामान्य रूपसे एकसे हैं, सभो लकड़ी, पत्ते वाले होते हैं, परन्तु 
फुल फूल आदि विशेष लक्षणोंसे उन सबसें भेद होता है । इसो तरह मनुष्यताकी अपेक्षा सभी 





: रुषियश्वोली (ओ० क०) + मत्तं विवेकिगल्‌ कंडु (ग) 
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सनुष्य एक से हैं किन्तु भिन्‍न-भिन्‍न ग्रुण धर्म स्वभाव को दृष्टि से उनमें भेद होता है । 
अपने-अपने परिणामों के अनुसार उनको फल मिलता है ॥१२६।। 
बारेय परणदोंदु रुचि नेरिल पण्णोछयुटे भाषिप॑- 
दील्ठेय पण्णदोंदु रुचि माव्रिन पण्णोत्ठयु टे संद कि- । 
तीछय पण्णदोंदु रुचि बेविन पणोछयु टे तानणं 
ताकफलंगढोंदु रुचि तु बुरपणणोकयु डे लोकदोत्टू ॥१२७॥ 
अर्थ-केले में जो स्वाद और गुण है वह जामुन में नहीं होता । जो रस और गुण 
मोसंबो में है बह नीबू और विजौरे में नहीं पाया जाता । आमको-सी रुचि नारंगी में नहों 
होती, सन्तरेकी रुचि नोममें नहीं होती । ताड़फलको रुचि तुम्बुर फलमें नहीं होती ॥११२७॥। 
अंतु मानिसगें मानिसरेंब पेसर समानमदोड मातुगक्ु परिणाममु 
बेरेवेरेयक्कु मदरिं ॥१ २८॥ 
अर्थ-इसी तरह मनुष्यता सभी मनुष्यों में समान होने पर भी भिन्न-भिन्न मनुष्यों में 
गुण, स्वभाव धर्म भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के होते हैं ।।१२८॥। 
पादरियदोंदु कुसुमा 
मोद॑ पोद ल्‍के नीर्‌ सरंधमदक्कु । 
वादे बेविन कुसुमा 
मोद पोद ल्‍के कय्पेयक्कु' तोय ॥१२६॥ 
अर्थ-चम्पा चमेली के फूलों को पानी में डालने से पानी सुगंधित होता है और नीम 
के फूलों को पानो में डालने से पानी कड़वा हीता है। इसी तरह मनुष्य जाति में भो गुण 
स्वभाव को भिन्नता होने पर उनके परिणामोंके फल भी भिन्न-भिन्न होते हैं ॥१२९॥ 
[अंत लोकद जीवंगढगं] शुभकमंद पोद गेयि सुबुद्धियुमशुभकर्मद 
पोदु गेयि दुबंद्धि यमक्कुमेंद तन्‍नोद् भाविसत्त ॥१३०॥ 


अर्थ-जगत के जोबों के शुभकर्म के उदय होनेके कारण सुबुद्धि उत्पन्न होतो है । और 
अशुभ कर्म के उदय होने के कारण दुबुं द्धि उप्पन्न होती है ॥१३०॥ 


५६१ 
वह कृत्रिस मुनि वासववेव आवकों की परीक्षा करता हुआ आगे बढ़ता-बढ़ता राजा 
उद्दायन के राजद्वार के सामने पहुँचा । 
परम जिनेश्वरचरण्णा- 
बुरुहदयमत्तमधुपनोदायनम्‌ । 
वरवल्लभनरमनेगा 
गिरे क्रतक मुनींद्र नोय्यनोय्यने नडेदं ॥१३१॥ 
मर्थ-भगवान जिनेश्वर के चरण कमलों में सदा अ्रमर के समान रत रहने वाले राजा 
उद्दायन तथा उसकी बल्लमा पट्टरानी राजसभा में सिहासन पर बेठे इस प्रकार लगते थे, 
मानो सोधमम स्वगंमें इन्द्र ओर इन्द्राणी ही साक्षात्‌ विराजमान हों । वह कृत्रिम घुनि धोरि- 
धीरे राजद्वार के सामने पहले से मो अधिक दुग्गन्धि फंलाते हुए आ रहा था ॥१३१॥ 
अन्नेग ॥१३२॥ 
तत्पद्तचात्‌ क्या हुआ ॥१३२॥ 
वररत्नददीविगेगन्ू 
करमल्लदे तोल्ठगि बेत्ुगि मिंच॑ सुत्त । 
परपिदवोलेसेये नाना 
विरचनेयि दोपष्पि तोष सिंहासनदोब्ह ॥१३३॥ 
अरथ-उस समय राज दम्पति के आमृषण प्रकाश से चमक रहे थे, मानो आकाशमें तारे 
चमक रहे हों। इसी प्रकार उनका रत्नमय सिहासन भी प्रभासित हो रहा था। उस 
सिहासन में" "।।१३३॥ 
इदु पूर्वांचलमल्लदिन्निदु सुरेंद्राद्रि भाविष्पोडि 
न्निदु नोडोप्पुवमूढ तल्लदिदु तां मोडल्पनोरागदि' । 
दिदनेरिदंवनल्लनंबु जसखं प्रत्यक्ष शेतांशु के 
ढछिदनेरिद वनक नेंदेनिसि तां सोंदयेदि भूभुजं ॥१३४॥ 
अथ-जनताकी दृष्टिसें उद्दयायन राजा ओर प्रभावती रानी ऐसे लगते थे मानो बह पूर्वा- 
बिल हों या सुरेख्रगिरि हों या पूर्व दिश। में सूदंका अदणोदय हो रहा हो या यह बाल-सू्य 
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हो । अथवा पृर्णमासी का चन्द्रमा पूर्व दिशा में उदित हो रहा हो ॥१३४॥ 
अवष्टं भदोल्ू] कुछूछिरे, ॥१३५॥ 
बे दोनों अत्यन्त गरिमा के साथ बेठे हुए थे ॥१३४५।॥। 
तोछगुव शशिमंडलमं 
वक्लसिद ताराह्ियेंते सुत्तिदु दु भू । 
ततब्ठपतियं नृपसुतरू 
विछासदि' मकुटमद्धरू पंडितरु ॥१३६॥ 
अर्थ-उस समय उनके चारों ओर मुकुटब ः राजा, राजकुमार, विद्वतृजन ओर कवि बंठे 
हुए थे । ऐसा लगता था मानो तारागण चन्द्रमा को घेरे हुए हो ॥१३६।॥। 
मुत्तिनपारमोप्प कुचमंडलदोकछू पोसजादि चेलवनी 
युत्तिरदेसियि' निमभिदं+सोमुडियोत्ू नो सलल्लि शोभन 
वेत्तिर चारुचंदनद वोटट दुकूलममर्केबेत्ु चे 
ल्वित्तिर बेंडवासदोल्॒वेंडिरलं क्ृतियि दमिपिनं ॥१२७॥ 
अर्थ-रानी प्रभावती तथा अन्य रानियोंका सौन्दय और आभरण मनुष्यों के हृदयों को 
वरबस अपनी और आकर्षित कर रहे थे । रानीका मोतियोंका हार उसके कुच मण्डलके मध्य 
अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ओर विद्युतके समान देदीप्यमान हो रहा था । उसकी नाक 
को लोंग मुख के इधर उधर घुमाने से विद्युत की चमक का प्रतिरूप हो रही थी । रेशमी 
जरी द्ुकूलों से उसकी शोभा द्विगुणित हो रही थी, अलंकार आभरण पहने हुए रानियां 
राजा उद्दायन के निकट बेठी हुई अत्यन्त सुशोमित हो रही थीं ॥॥१३७॥॥ 
नारंगस्तनेयर मनोहरेयरंभोजानलियर विंकदि' 
दोरंतोष्पि विकासमं मरेयुतु लावण्यमं बीस्तु' 
हाराग्राभरणंगक्तिं विविध वस्त्रानीकदि द॑ चम- 
त्कारं केमिंगे पोन्न चामरमनुविवल्लभ गिक्किदर ॥१३८॥ 
+ वरनम्रपादसरसिज । नरमनेगे मनोनुरागदि बरे मुनिप (ओ० क«]) 
शोमैयंतलदु (ग) दुकूलदमर्कवत्तमरेय्येक्तिरे (ग) 
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अर्थ-नारंगी के समान उरोजों वालों और मनोहर नेत्रों वालीं स्त्रियां अपने बिलास 
विश्वम को भुलाकर लावण्यकों च।रों ओर विशेरते हुए हर आदि आभरणों ओर बस्त्रों से 
सुशोभित होकर राजा रानी पर स्वर्ण चमर ढोर रही थीं ॥१४३८५॥। 
पडेवल्हनाग हारममर्दोप्पुत्र पर्मोलि तंत्रमाग पों 
दोडविनोव्ठाद निस्वनमे दु दुभियाग विद्धासलोचनं 
कडुपिन बाणमागे धनुवागे नगतअतेय पुवेमेलुदु 
गडगुडियागे कांतेयरनंगन पेवलदं तिरोप्पिदर ॥१३६॥ 
अर्थ-वे स्त्रियां दोनों ओर चमर ढोरती हुई ऐसी लगती थों, मानों वे सुन्दर 
कठपुतलियां हों । गाने वाली स्त्रियां जब हाव भाव पूर्वक गायन करतों हाथ उठाती थीं तो 
ऐसा लगता था मानों इन्द्र धनुष हो। इस प्रकार बे नाना प्रकारके गायत आदि करती हुई 
अपने समय को सुखपूर्वक व्यतीत कर रही थीं ॥१३९॥ 
कोसगिन पुविनोंदु रुचियं तनु तुविय बंबलं कुरु 
व्यपो सदत्टिरंद्मं करत दनि कोगियेय मुग्रुछगढ्ं 
मिसुगुवदंतपंक्ति लतेयं नक्वितोछूनरे पोल्तु नाडेरं 
जिसुव विल्लासि नीनिकरदि' पोससुग्गि वोलिदु दोलयं ॥१४०॥ 
अर्थ-जसे सुगन्धित चमेलीके पुष्प पर भ्रमर भन भनाता है. उसो प्रकार राजा उद्दापन 
नव योवन ओर सोन्दर्यसे युक्त सुगन्धित पुष्प के समान लग रहा था और पुष्पके चारों ओर 
गुझ्जायमान अ्रमरोंके समान स्त्रियां उसके चारों ओर हावभाव दिखाती हुई अपने करतलसे 
कमलका भ्रम पेदा कर रहीं थीं । चमेलोको कलियोंके समान चमकती उनको दन्तपंक्ति और 
उनकी भुजा बेल के समान प्रतोत हो रहो थों। ओर वे स्त्रियां राज सभा के हृदय को 
आकषित करती हुई गाती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थो, मानो खड़ी हुई फसल में चिड़ियां 
चहचहा रही हों ॥१४०॥। ह 
चारुविशाललोचनयुग क मोले चक्रमं कं 
सारमेनिप्प चेंबरिगेयं नक्वितो सिय॑ समंतु पो- 
ल्लारमणी निकायदिननंगन नच्चिन दिव्यशस्त्रभं- 
डारद गेहम नेरेये पोल्तुदु भूवनितेशनोलग ॥१४१॥ 


१९४ 
अर्थ-उनके सुन्दर विज्ञाल नेत्र-युग्म भरे, स्तन-चक्र, घुंधराले बाल, भोरे जैसी प्रतीत 
होनेवाली धनुषाकार भोंहें तथा तलवार जैसी भ्रुजाएँ थीं। उनसे बे स्त्रियां स्वर्गकी देवियों 
जँसी प्रतीत हो रहीं थों। भण्डार और अस्त्र शास्त्रों से संयुक्त राजा उद्यायन का राज- 
दरबार बड़ा सुशोभित हो रहा था ॥ १४१॥ े 
निरिदले नीछद पुवु नक्चितोनिव्डुगण्‌ सुलिसलू प्रनस्तनं 
तुरुगेमे कोमलांगमव्यवट्ट कुरुछुयवल्थाघर कर 
मिस्युव दंतपंक्ति नयनं गडेगोंड मुख नरवं कर्च 
नेरे रमशीयमागे रमणी निकर  नेरेदिदु दोप्पदि' ॥९४२॥ 
अर्थ-अत्यन्त सुन्दर शरीर, लता के समान हाथ, सिह के समान कमर, अत्यन्त सुन्दर 
दन्‍्त पंक्ति, कठोर उरोज, मृदु शरीर, पानसे रंगे हुए होठ, सुशोभित मुख और बालों वालो 
नतंकियां उन्हें घेरे हुए थीं। और उनके कारण सभा बड़ी सुन्दर लग रही थी ॥१४२।॥। 
बेरलोलु रत्नमुद्रिके विराजिसे कंठदोल्ुप्पे मुत्तिने 
सरमव्ठवढ्‌ हस्तयुगदोल्टू मणिकंकणमेय्दे शोभिसु 
त्तिरे कटिसूत्र मोप्पे कटियोह्गू तलेयोह् नेरे चेल्वपुगक्ठ 
प्पिरि गणिकाजनं स्मरन दीहद पुल्नेयोलिदु दोप्पदि' ॥९४३॥ 
अर्थ-हाथों में रत्नों की सुन्दर मुद्रिका, कण्ठ में मोतियोंका हार, हस्त-युग्म सें मणि 
कंकण सुशोभित हो रहे थे । कमरभमें कटि-सूत्र, सुगंधित पुष्पोंसे गू था हुआ जूड़ा ओर हरिण 
के समान चंचल नेत्रों वाली स्त्रियां इस प्रकार घेरे हुई थीं, मानों कामदेवफों रति घेरे हों। 
पुसिददोंदु कु कुमसे तां तिमिरागे ललाटपहदोलछ 
भासुर मप्पदोंदु तिलक तिलकक्के नेयागे सेल्लुग्रर्‌ 
देसिपिनोप्पु वत्तमर्दकूरलगागे विद्धासदि दम्ि- 
दो शशिवक्ते यर्नेंगल्॒दि कावन मासवल्ध बोलोप्पिदर ॥१४४॥ 


अरथ-उन स्त्रियों के मस्तक पर शोभायमान कु कुम-तिलक चन्द्रमा में स्थित कलंक के 
समान तग् रहा था। तथा अ्रमरके समान उनके सज्जित कृष्ण वाल भी उस कलंक स्थानोय 
सुन्दर लग रहे थे। वे चन्द्र-मुखो महिलाएँ बसन्‍्त ऋतुके समान उस राज-वरबारमें सुन्दर 
प्रतीत हो रहो थों ।।१४४।॥ 


१६५ 


पोछ॒व विशाललोचनद मुत्तिनहारद बेब्टमु नीलकु' 

तल्दद पोदछद  काडिगेयकप्पघरंगढठूे पाणिपल्लवं 

गढ् गेडेगोंडकेंपु करमोप्पिर शोभेयिनोप्पुदाव्वद को 

मत्ठयरनंगराजन विनोदद चित्रपर्ट बोलोप्पिदर्‌ ॥१४५॥ 
अर्थ-चमकते हुए दी नेत्रों से, हार की प्रभासे, नील कुन्तलों से, काजल वाले नेत्रों, 


प्लाल होठों, पाणि पल्लवों भौर कोमलाजडूरों वालो स्त्रियां तथा अन्य जन राज दरबार में 
शोभा फो प्राप्त हो रहे थे ॥१४५॥। 


धरणेघनोलगक्क 
सुरपतियोदूडोलगक्कमिदुमिगिलेंबोलू । 
करमोप्पिदंदु सभेया 


तरकालियरिं पोदन्दु नूमेडि चल्व ॥१४६॥ 
अर्थ-स्त्रियों और राजाओं से राजा उद्यायनको समा सौधर्म इन्द्र की सभा को अपेक्षा 
शतगुनी सुशोीभित हो रही थी ।॥१४६।। 
रसद मर केरदपुदु सं- 
तसदि माणदे रसयमद कूपदोढं । 
बेसकदिनसदव्यमसेदुदु 
रसगीत॑ वसुमतीशनास्थायिकदोछ_ ॥१४७॥ 
भर्थ-उस राज-सभ। में रस गीतों के द्वारा ऐसा लगता था मानो यहाँ रसकी वर्षा हो 
रहो हो या रसायन-सरोवर में सब ड्रवकी लगा रहे हों ॥१४७॥। 
इवु मत्ते छंगछुद नुडियदे भयर्दिदहिद मालवं स- 
तिवु जात्यश्वंगठुक बिसुद्ध विनयदिंदहिंद पल्‍लवं स- 
त्तिवु नानारत्नमं मु तोरेद महिमेयिंदह्िंद चोछ्लिकंता 
निवु काश्मिरेशनोल्दहिद निरुपमवस्तात्करं दिव्यवस्त्रं ॥१४८॥ 


५९६६ 
अर्थ-जैसे सिह के समक्ष मत्त हाथो मद रहित हो जाते हैं। इसी प्रकार चोल, पल्‍लय 
काइसोर और सालव आदि देझ्ोंके राजा अपने हाथी घोड़ों आदि वाहनोंको बाहर छोड़कर 
राजा उद्दायन को सेवा में हाथ जोड़कर मुल्यवान वस्त्राभरण और अनेक रत्न आवि भेंट 
कर रहे थे ॥१४८॥ 
एंदु परदेशाधीश्वरहिद कप्पमुमं बंद दृतरुम॑ तोरि विन्नपंगेश्व दोवारि- 
करिं [दभेसेदुदु : मत्तं ॥१४६॥ 
अर्थ-राजाओं ओर राजदूतों द्वारा भेंट ग्रहण करके राजा उद्दायन उन्हें उपहार आदि 
हारा सत्कार करके भेज रहा था ॥॥१४९॥। 
मनसिजराजं नोटक 
जनक्के लेसागि ठक्क निक्कि दनेंवं । 
तनवरतं रंजिसिदुवु 
जनपतियोलगदोछाद पलवु' नृत्य ॥१५०॥ 
अर्थ-ऐसा लग रहा था कि मानों यह सभा कामदेवकी है। इस प्रकार बह राज-दरबार 
सदा शुशोभित होता था ओर सदा हो इसी प्रकार के गान-नृत्य होते रहते थे ॥॥१५०॥। 
वारस्तिनिकुरंबर्दि मुकूटबद्धानीकर्दि भव्यरिं 
भूरामाधिपरिं बुधप्रततियं सामंतरिं जाणरि 
शारघीररुदारप्पपलवर्चात॒र्यरिं वीररे 
दोरंतोप्पिदुदुन्नतिक्के योदवि' भूपालनोड्ोलगं ॥१५ १॥ 
अर्थ-नगर-बधुओं, मुकुट बद्ध राजाओं, ब्राह्मणों, विद्वानों, सामन्तों, शूरघीरों, बुद्धि- 
मानों ओर चतुर लोगों से उन्नत राज-दरबार बहुत शोभा को प्राप्त हो रहा था ॥ १५१।। 
अंतमरेद्र लीलेयि दोड्डोलगंगोहिदोंहायन महाराज तनगे मुक्ति श्री- 
यहिद दूतनंते बपकृतकर्षियं कुड, ॥१५२॥ 
अर्थ-इस प्रकार लोलाओं से युक्त राज-दरबार के सामने वह कृत्रिम सुनि धीरे-धीरे 


आ पहुँचा । उसे आते हुए देखकर राजा मानों मुझे मुक्ति-दृत हो बुलानेके लिये ही आंगन 
में आया हो, ऐसा विचार कर ॥१५२॥ 


है 400] 


मनदोत्ठ राग भोंकने 
ततगागल् पुटूट हस्तकमलद्व यम । 
जननाथ॑ मुगिदु मुर्नी- 
द्र ननिदिगोंत्लेंदु भक्तिपुवकदि द॑ ॥१४५३॥ 
अर्थ-मन में अत्यन्त आनन्दित हुआ । शीघ्र ही प्रभावती रानो और राजा उदहायन 
अत्यन्त भक्ति भाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर मुनि के सामने ॥॥१५३॥। 
दुकूलवस्त्रदुत्तरासनंबेरसि इदिरागि बंदु, ॥१४४॥ 
अर्थ-रेशमी धोती दुपट्टा पहनकर आये ॥१५४॥ 
वरमुक्ति श्रीयल्लिगे 
भरवशदि दे रलेंदु निच्चणेगेयनों । 
प्पिरे पिडिव मार्केयि द॑ 
नरेश्वरं पिडिदना मुर्नींद्रन काल॑ ॥१५५॥ 
अर्थ-श्रेष्ठ मुक्ति के महल में चढ़ने के लिये मानो यह जोना लग गया है, इस प्रकार 
विचार करके राद्-दम्पतिने मुनिको नमस्कार किया; तथा 'हम सुक्ति महलमें शी घ्रतासे चढ़ 
जायें, ऐसी भावना करके उन दोनों ने सुनि के चरणों का स्पर्श किया ॥॥१५५॥। 
[तां] गुणनिधानदीपवर्तियप्पुदरि ग्रणनिलयनपादक्केरगि पोडेमट्ट 
निलिसि [रागदिनोड] गोंडु बंदुच्चासनदोछूकुछूक्िरिसुवुदु ॥१५४६॥ 
अर्थ-उस समय ग्रुण निधान दीपक के समान उद्दायन राजा ने गुणनिधि मुनि के चरणों 
में नमस्कार करके उनको ठहराया और भक्ति-पुर्बक प्रदक्षिणा देकर वहाँ से मोजनालय में 
लाकर उच्चासन पर बिठाया ॥।१५६॥ 


निललारदे दुर्ग 

क्कलसि केलजंगुछूदु पोदरवनिपनल्लिं । 
तोलगिडोदे कोल्गु मेम्म॑ 

मुद्िदेंदु केलबरंजे पोगदे निदर्‌ ॥१४७॥ 


अप 


अथ-तब मुनि ने पहले की अपेक्षा कई गुनी अधिक ढुर्गन्धि फैला दी, जिससे राजा के 
सेवक आदि दुर्गन्धि से घबड़ा कर भाग खड़े हुए । कुछ लोग राजा के भय से भाम न सके 
किन्तु वहीं नाक बन्द करके बेठे रहे ॥१५७।॥। 
मूगोडदंतिरे तलेय॑ 
बागि केलनोंडलारदिदंमनदोव्डू । 
रागंगेटट केलंवर्‌ 
मृग मुच्चिदंरारुम्मलिसत्त ॥१भ८॥ 
अर्थ-लोगों की दशा बिगड़ गई, दुर्गन्धि के सारे उनको नाकों दम आगया । कुछ लोग 
घुटनों में शिर दबाकर बठ गये । कुछ लोग नाक बन्द करके बंठे रहे ओर यह सोच रहे 
थे कि यह संकट कहाँ से आ गया ॥१४५८॥। 
मत्तं दुर्गधक्किरलारदे लेंकर्‌ दंड गोंडरंते शंकिसत्त पेरपिंगे, परिचार- 
कियरिरलारदे नुस॒त्ठदाडे, वाणसिगरिदेन्नाणपुर्ेंदु पोगे, करवलठररिदारतेंदु्पिंगे 
डबकेयवर्‌ श्रमगोंड पात्रद तुम्मछिले. चामरियदृ म॑ पोक्क कप्णंते नोडलार 
दिरे, अरसियर्‌ परवशमादर ते केंगंछं नेम्म, वल्‍लभेयर्‌ पेल्लगेय्दु रंतुसिरदे 
कुछिलरे, विद्यासिनियर्‌ विछासंगेडरंते कुंदे नारियर्‌ वारिसलारदक्करिग- 
रंतेमिनुके, संतोषदाल्ियर्‌ तू'तुबोद परवियंते बिट्टु परिये. प्रभावती महा- 
देवि तन्‍्नोछिंतेंदर ॥१४६॥ 
अथ्थं-दुर्गन्धि सहन न होने के कारण उद्दायन राजा को अन्य रानियाँ, तथा दरवारो, 
नृत्यांगनायें व्याकुल होगईं । कुछ दरवारी तो इधर उधर छिप गये। रसोइया भाग तो नहीं 
सके किन्तु मन मारकर वहों पर खड़े हो गये । कुछ लोग दवा लेनेके बहाने वहां से खिसक 
गये । राज कुमार घृणा से मुह बनाये खड़े रहे । परिचारक आंखें बन्द करके बैठ गये । 
प्रभावतीके अतिरिक्त अन्य रानियां नाक बन्द करके बंठी रहीं । उन्हें डर था कि कहों राजा 


असन्तुशष्ट न हो जाप, अतः वे वहाँ से जा नहीं सकों । अन्य बिलासिनियोंके मनसे विलास 
के प्रति उदासोनता आ गई । कुछ लोग दुर्गन्ध के मारे कराहने लगे । किन्तु प्रमावती रानो 
का ध्यान दुर्गेन्धथ को ओर नहीं गया, बल्कि वह्‌ विचार करने लगी“ ** ॥॥१५६॥ 


५६६ 
वररत्न॑ पेलोल्ट वि 
द्वि रेयदु पोल्लेंदु विसुडलप्पुदे तपदोत्मू 
पिरियरेनिदर रुचिगो 
सरिसुबुदे जिनेंद्रमार्गदोत्ठ्ग बल्ल॑ ॥१६०॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! यह दुर्गन्धिसे पूर्ण शरीर तो क्षणिक है, जैसे अपविश्र दुर्गन्धिमें पदि रत्न 
गिर जाय तो कया रत्नकों कोई छोड़ देगा ? इसी प्रकार इस दुर्गन्धित शरी रमें रत्नत्रय विद्य- 
मान है, उसे क्या वुर्गन्‍्ध के कारण कोई सव्य छोड़ वेगा ? दुर्गन्धि के कारण रत्तत्रय रूप 
आत्माकी कंसे उपेक्षा कर दो जाय ? भगवान जिनेन्द्र के मा्गकी साधना करने वाले सुनिके 
आज मुझे दर्शन हुए हैं, यह सेरा सोमाग्य है १६०१ 
एंदु तन्न मनदोत्यू कोक्‍्करिकेयिल्लदेदरिद्रं निधानं कंडंते संतोषर्दि- 
दोव॑त्यू निल्वुदु', सम्यक्व-चूडामशि नवविधपुण्यदोकू सप्तगुणगल्तोछ॑ नेरेदु 
मुनिगाहरदानमं कुडुवुदु' कंठप्रमाणमु डु ॥१६९१॥ 
अर्थ-इस प्रकार अपने मन में किसी प्रकार को ग्लानि न करते हुए, जैसे निर्धन को 
कोई निधान मिल जाने में उसे सन्‍्तोष हो जाता है, उसो प्रकार सम्यक्‍त्वरत्न, सम्यक्त्व- 
चूड़ामणि प्रभावतों रानो नवधा भक्ति-पूर्वक उस मुनि को आहार दान देने को तत्पर हो 
गई । राजा उद्यायन और रानी प्रभावतो द्वारा दिये गये स्वादिष्ट आहारको मुनिने पेट भर 
कर खा लिया ॥१६१॥ 
मरुगे श्रीरं कण्गछ्‌ 
पांरमडे मेल्स्वासमेत्ते सेडेटल्टिक बल । 
परिवडे जोम्मने जोल्दु' 
तेरपं पार्दिरदे तडेयदोमेंये मुनिपं ॥१६२॥ 
अर्थ-आहार लेनेके बाद उस मुनि का शरीर कम्पित होने लगा, आंखें चढ़ गईं । ऐसा 
लगने लगा जंसे वह मर रहा हो ओर गिरने वाला हो । खड़े-खड़े उसके हाथ पांव हिल 
रहे थे । ठहरने की उनमें शक्ति नहीं, ऐसी लोला बह देव मायामयी करने लगा ॥१६२॥ 
करमल्लदे दुर्गन्ध 
पिरिदागे नगाग्रदिदे घाराजलमु । 


१७३० 
बेर गिल्ठिवं तोवेंदो 
करिसि नरेश्वरन मेले कारिदनागढ्ू ॥१६३। 
अर्थ-वह मुनि अति तोब्र दुर्गन्‍्ध फैला रहा था। जंसे महादेव के सिर पर गिर कर 
गंगा उछलती है, उस प्रकार म्‌निने जो भोजन किया था, उसके पेटसे निकला ओर उसने 
अत्यन्त भयानक दुर्गन्धित उलटी राजा ओर रानी के ऊपर कर दी ॥१६३॥ 
अंतु कारुबुदु ॥१६४॥ 
अरथ-उस बनावटी म॒नि ने ऐसी उल्टी की कि '॥१६४।॥ 
शिरदिंद मुखर्दिदं 
कोरलिंद कुचयुगंगल्तिंदं पादं । 
बरेग॑ पेत्रॉनलंतिरे 
परितंदुदु मुच्चि मुसुरिकोंडबनिपनं ॥१६५॥ 
अर्थ-राजा और रानीके शिर, मस्तक, सुख, गला, छाती और पर तक उस उलटी से 
भीग गए, जसे नदीसें अभिषेक किया जाता है। रानी ओर राजा उस उलही से ऐसे भीग 
गए कि बे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे ॥१६५॥ 
कोरेयु' विग्वु लोछयु 
मत्ठवल्लद वज्जलेपदंनिरे धात्री । 
तत्पतिय मेय्योछल्लं 
तत्टिपं तदिदंते कूडि पत्तित्तागढ ॥१६६॥ 
अर्थ-मुनिने उन दोनोंके ऊपर इस प्रकार उलटी कर दो, कि मानों किसी कारोगर ने 
लेप किया हो । उनका शरोर कफ, अन्न और अन्य घिनोनी वस्तुओं से भर गया ॥१६६॥ 
अंतु तनगे सुगतिवनिते मोच्रपदक्कडूडमाद कम राजनोड्डं किडिसि 
बंदेन्नोत्टू बेग॑ नेरेंगेदु तन्न कूृमेंयिदहिद वज्ञकत्तरदंतिद लोछगे कोक्‍्करिसदे, 
मुनि पतिगे छदि यादुदक्के नोडयु मनदोछ नोंदु ॥१६७॥ 
अर्थ-इतना होने पर भो राजा उद्दायन के सन में कोई अन्तर नहीं पड़ा । सुगति में 
वाघा देने वाले कर्मों को नष्ट करने वाले कफ ओर लार के कारण भो राजा के सनमें कोई 


"2७ 


सानि नहीं आई, बल्कि वह विचार करने लगा, भगवस्‌ ! मेंते ऐसा कौनसा पाप किया था 
जिसके कारण मेरे आहार-दान के फल स्वरूप मुनि को उलटो हो गई ॥१६७॥। 


केटटें मुनीन्द्र निच्छेय 
नोट्टचेयिंदरियेंद्सहा पातकनो । 

तोहने कोछलेन्निच्छेगे 

नेहने बड्डीसिदोडिनितु नोवास्तिगढू ॥१६८।॥। 


अर्थं-राजा मनमें पश्चात्ताप करता है-हाय ! मेरे बड़ा पाप का उदय हुआ है । मेंने 
मुनिके अनुकूल आहारका ज्ञान न होने के कारण यद्‌था तदुबा (ऐसा वेसा) आहार दिया । 
में बड़ा पातकी हूँ । मैंने मुनिराज की प्रकृति न वेखकर, उनके भाव न समझ कर अविवेक- 
पूर्वक आहार दे दिया । में कितना पापों हूं ! इस प्रकार राजा अपनी निन्‍वा कर रहा है। 


एंदु तन्‍न॑ ताने निदिसिकोंडु तडबरिसि बीछव मुनिनाथनं बीछलीयदे 
तकेसिकोंडु कण्गछ तत्ंगल्किंद नीवि मेय्याव्टाद लोल्येल्लमं तोल्दु 
कल्ठेदु : ॥१६६॥ 
पिरिदप्प श्रमदि नि- 
त्तरिसदे तलेतिरिगि मरुगि मेलुसिरिट् । 
बरेगे केडेदुरुठ़ूव मुनिपन 
नरसं ताढिदद॑नोंदु चाव॑ वरेगं ॥१७०॥ 


अथं---इस प्रकार आत्म-निन्‍्दा करते हुए राजाने गिरने वाले मुनि को छातोसे लगा 
कर पकड़ कर खड़ा कर दिया । अपने शरौर से लगा हुआ कफ ओर लार राजाने घोया। 
राजा परिश्रम करता हुआ आत्मनिनन्‍दा करता है, दीर्घ निःइबास छोडता है ओर मुनि को 
परिचर्या करता है । इस प्रकार उसे एक मह॒त बोत गया ॥१६९-१७०॥ 


अंतिदु श्रम पोदिवरिक्क [मोय्यने मायारुपियु' तानु प्रभावती महा- 
देवीयु. मज्जनदमने गोय्दु विसिनीरि] मेस्येल्मंकर्चि [मेय्य नीरं दुकूलांब- 
रदि तोडेदु कल्दु ॥१७१॥ 


अरथ-रानी प्रभावती कृत्रिम मुनि को स्नानागार में ले जाकर उसके द्वारोर को स्वस्छ 


श७र 
वस्च्र और गस जल से साफ करती है ! उसने मुनि के सारे कफ और कय को साफ कर 
दिया फिर स्वयं अपने वस्त्र बदले ओर मुनिको एक आसन पर बिठाया। तब राजा और 
रानी मुनि के पास आकर बेठ गए ॥१७१॥ 
पिरिदप्पदोंदु मणियोत्ठ्‌ 
वरमुनियं तंदु कुछक्ठिरिसि नृपेनंदं । 
विरिदप्प क्‍लेशं निम- 
गिरिदेन्निं पापकर्मनिंदाय्तिनिसु ॥१७२॥ 
अथं-तब दोनों ने विनय-पुर्वक मुनि से प्रार्थता की कि भगवन्‌ ! हमारे कौन से पाप 
कर्म का उदय था जो हमारे आहार-दान का यह परिणास हुआ ॥॥१७२।। 
घंदु विनयदि पोडेमट्ट.प्रभावतीमहादेवि मज्जनंभोक्रकु दिव्यवस्त्र- 
मनुददु मगुल्दु वंदु क्ृतकर्षियकोलनो त्तत्तुमितेंदर_] ॥१७३॥ 
अर्थ-राजा उद्दायन बड़ी विनय के साथ उस ऊुंत्रिम मुनि के पर दबाने लगा । तब 
रानी निकट आकर कहने लगी ॥॥१७३।। 
तनुव॑ भाविसुवोडमे 
छल्लनितं शुचियल्लमशुविदेहमनिदनि । 
म्ननुपममेंदेन लागदु 
चिनमतदोस्ूयु दियरिवि नोबुनगछद नरं ॥१७४॥ 
अर्थ-भगवन्‌ ! विचार करके देखा जाय तो इस शरीरमें कोई सार नहीं है और न इसमें 
कोई शुचिता ही है । यह्‌ तो अशुचियोंका बड़ा आगार है । संसारमें अन्य वस्तुसे उपसा न 
दी जासके, ऐसा यह दुर्गन्धित शरीर हैं। जिनेन्र भमगवानके आग ममें हस दारोरको निस्सार 
बताया गया है| परन्तु जो बुद्धिमान है, जिसने जिनेन्द्र देव के आगम को अच्छी प्रकार 
समझा है । वह इस निस्सार शरोर को भो सारवान बना लेता है ॥१७४॥ 
पुत्त माहुव वरलयंते पापम॑ नेरपुवुदु, किचिनंते पोदिदर केडिसुबृदु, पंदे- 
यंते पेरयुरिवुदू, बडतनदंते वगेदुदनीयदु, पुणिणनंते नोवं माव्ठपुदु, यहदंते, 
पीडेयं माल्ठपुदु, बसिर कुत्तदंते नमेयिसुब॒दु, पंदियंते रोप्पं गोछबुदु, ऋष्ण- 
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पश्षद॑ते शुभमनोल्‍लदु, पगेयंते भयमं माल्ठलपुदु, कूसिनंते कूडदुद' बयसवदु, 
पुलल किच्चिनंते स्थिर मल्लदु, पोत्ठतेनंते निल्चिसलरिदप्पुदु, तोरेयंते पायल- 
रिदप्पुदु गाछ्ियंते पिडियलरिदप्पुदु, पोलेगेरियंते मूत्यभयमप्पुदु, केपिन॑ते 
तोगलनुलकुदु, बीणियंदे नरदोढ् कूडिदुदु, तिप्पेयंते पेसुपतमप्पुदु, [पड़िके- 
यंते दुर्गधमप्पुदु] कोछ्यंते क्रिमिप्रियनप्पुदु, [चिग़रुरियंते नेत्तरप्रियनप्पुदु] 
नोकविनंते श्लेष्मप्रियनप्पुदु, पशुविनंते मृत्रश्रिवनप्पुदु, तोन्निनंते, रसिगेय 
नुल्कुदु, सोंबनंते अलसमप्पुदु, मुखनंतप्पुदा माडदु वेई रु कारनंते धर्म 
मनोल्‍लदु, पिशाचिय तोछिछसतं माडदु पेणनंते वार्लेयल्लदु, मूत्ठयंते वंड- 
मल्‍्लदु. पोलेयनंते वणक्के सल्लदु, केडुव भंडदते मारुवोगदु, पेन॑ते पत्त 
विडदु. वणगिनंते नेरितल्लदु: बगेवंदी श्रीरं कष्टमिद विट्ट रत्नत्रयभाव- 
नेयि स्वस्वरूपदोत्ट कूडवर्देंदु धर्मम॑ पेछ्दरसिनंदक्के वासवं विस्मय॑ बटूठ 
तन्‍नोछितेंद ॥१७५॥ 

अर्थ-यह शरीर सदा हो अनेक प्रकारके पार्पोका कर्ता है। पापोंके अतिरिक्त यह ओर 
कुछ नहीं करता । चितगारी के समान यह क्षणध्यंसो है । जेसे वही चिनगारी यदि रुई में 
लग जाय तो वह सब को जला डालती है। इसी प्रकार इस शरोर से जिस वस्तु का स्पर्श 
हो जाये वही चोज अति अपविन्न हो जाती है । यह दरीर हमेशा सूअर के समान गन्दगी 
एकत्रित करता है । यह वरिद्रीके समान सदा ही निःसत्व रहता है। जैसे फोड़ा कष्ट देता है, 
इसी प्रकार यह शरोर आत्मा को सदा पोड़ा देता रहता है ५ दुश्प्रहोके समान यह सदा कष्ट 
देता है । प्रसव-वेदनाके समान वेदना उत्पन्न करता है और वेदनासे यह दुर्बेल मो पड़ जाता 
है । सूअर के समान अद्योभनोय है। कृष्ण पक्ष के चन्द्रमा के समान अशुभ ओर क्षण क्षण 
में न्यूनता को प्राप्त होने वाला है । यह अनेक प्रकार के भयों को उत्पन्न करने वाला है। 
जोटे बालक के समान क्षण क्षण में इच्छा करने वाला है। सूखी घास की अग्नि के समान 
क्षणिक है। धुने हुए वृक्षकों समान अस्थायी है । नदी के प्रवाह के समान क्षणिक है । वायु 
के समान हाथ न आने वाला है। चाण्डालको गलो में जसे हड्डियाँ मिलती हैं, उसी प्रकार 
से इस शरीरके मोतर हड्डियाँ मिलती हैं । चसार को गलो में जेसे चमड़ेका ढेर मिलता है, 
इसी प्रकार शरीर पर भो चमड़ा रहता है। जेसे चाण्डाल हड्डियों को ढक कर रखता है, 
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इसी प्रकार हड्डियों के ऊपर चमड़ा ढका हुआ है । वीणा में जंसे तार तने रहते हैं, इसी 
प्रकार शरोर में नसें तनो हुई हैं। महाराज ! बया कहूं, यह शरोर गन्दगी का ढेर है। 
इसका स्थभाव हो दुर्गन्‍्ध है । मुर्गोके समान यह कमि-प्रिय है। यह जोंक के समान रक्त- 
प्रिय है । मक्खीके समान इलेष्म -प्रिय है। पशु के समान मृत्र-प्रिय है । कोढ़ी के समान 
इसमें सदा बहुत मधाद भरा रहता है। सदा प्रमादको उत्पन्न करने वाला हैं। यह आत्मा 
को सदा सूर्ख बनाता है । धर्म का तिरस्कार करता है। पिशाच के समान नृत्य करता है । 
यह मुर्दे के समान निस्सार है। इसको हड्डियाँ भी बेकास हैं । चाण्डाल के समान नीच है । 
मिट्टोके कच्चे बतंनके समान घुलने वाला है। अनेक प्रकार को आपत्तियोंकों उत्पन्न करने 
वाला है। सिवाय आत्म-साधन के और किसी काम नहीं आता । रत्नत्रय के साधन के 
अंतिरिक्ति और किसी काम नहीं आता । 
इस प्रकार रानी प्रभावती के बचनों को सुनकर कृत्रिम मुनि वासवदेव अपने मन में 
आहइचर्य-चकित होकर इस प्रकार विचार करने लगा ॥१७५॥ 
सुरपतियपोगछतेमी 
नरनाथं सच्चरित्रदोब्ट भाविषोडु । 
वेरेयोक्लू नूमेडि पिरियं 
धरणेन्द्रनुमिवनगुणमनाप ने पोगछलू ॥१७६॥ 
अर्थ-सौधमं इन्द्रने अपनी सभामें दोनों के सम्पक्त्वका जितना वर्णन किया था, उससे 
भी सोगरुणा अधिक इनको सेने पाया है। इस दम्पतिके गुणोंका धरणीन्द्रने जो वर्णन किया, 
यह क्या सामान्य बात थी । में इनके गुणों का वर्णन क्या कर सकता हैँ १७६॥ 


एंदु [पोगछदु] ॥१७७॥ 
अरथ-इस प्रकार वासवदेव मन में उन राज-दम्पत्ति की स्तुति करके “:****॥१७७॥॥ 
परमजिनच रणसेवने 
वेरसिदंवनंत्य कालदोछ कष्टकल्ठे 
वरमं विसुट्ट, दिव्य 
स्वरूपनप्पंतु वासवं तत्क्षणदोत्््‌ ॥१७८॥। 
अथं-दोधंकालसे परम जिनेन्द्र देवकी चरण-सेवामें अपने समयको व्यतीत करने वाला 


श्ज्र्‌ 
कभी कष्ट में पड सकता है ? क्‍या उसे किसी प्रकार की कमी हो सकती है ? क्या उसके 
पुष्य में कोई न्यूनता हो सकतो है ? ऐसा जीव संसारमें धन्य हे । इस प्रकार भनमें विचार 
करते हुए ॥१७८॥ 
कृतकरूपमं बिटूटु ॥१७६॥ 
अर्थ-अपने कृत्रिम रूप को छोड़कर उसने'' '॥१७९॥ 
तनुरुचिमंद्राचछद पोंगेणेयागि पतछंचि मिचे सू- 
यन किरणं बोलोप्पे पोव्ठवाभरणात्रत्धि दिव्यवस्त्र मिं 
बिनोछमर्दोप्पि शोभिसे सुरेश्वरनागहछ दिव्यमप्प मु 
न्निन निजदेहमं नेरेये ताव्ददु नरेन्द्रन मु दे निल्चुदु ॥९८०॥ 
अर्थ-अपना दिव्य शरीर प्रगट किया, मानो प्रज्वलित सुमेरु पर्यत ही प्रगट हो गया 
हो, सूर्य को किरणें प्रगट हुई हों । रत्नामरण और दिव्य वस्त्रोंसे सुशोभित बह देव अपनी 
पहली देह धारण करके राजा के सामने प्रगट हो गया ॥१६८०।। 
[ओद्वायनमहाराजं मुन्निन आषिरुपमं बव्ठिक्किन दिव्यस्वरूपमं तोहने 
कंडु विस्मय॑ बहिदु' तहेवर्नितेंद] ॥१८१॥ 
अर्थ-राजा उद्ायन पहलेके मुनि-रूपको छोडकर दिव्य शरीरको धारण किये उस देव 
को देखकर चकित रह गया । राजा को चकित देखकर देव कहने लगा ॥॥१८१॥ 
सुरराजन समेयोद्ध दे 
वर तंड दर्शनद तृतीयांगदोछार्‌ । 
भरतच्षेत्रदोछ॒ल्िद 
रेरडिल्लदे देव पेल्वुदेने देवेंद्र ॥१८२॥ 
अर्थ-हे सम्यकक्‍्त्य शिरोमणि ! शोल गुण सम्पन्न, हे गुणनिधे ! हे राजन्‌ ! सोधर्म इन्द्र 
की सभा में देवों का समुदाय जब एकत्रित हुआ, तब सस्यग्द्शन के निविचिकित्सा अंग में 
भरत क्षेत्रमें कौन प्रमुख सम्यग्दृष्टि है, देवोंको इस प्रार्थनाके उत्तरमें देवेन्द्रने कहा कि १८२ 


ओद्ायन महाराज नोह्िछद [नेंदु कोंडु कोनेदु ॥१८२॥ 


अर्थ-इस समय भरत क्षेत्रमें सम्यग्हृष्टियोंमें राजा उद्दायन ओर उसकी रानो प्रभावती 


५9५ 
है । यह सुनकर समस्त देख आहइचये से भर कर सन में सोचने लगे कि भरत क्षेत्र में इतने 
सम्यग्हष्टि होते हुए भी राजा उद्दायनकी हो क्यों प्रशंसा को है । मुभे भी आइचर्य हुआ । 
पोगल्ठे सुरसमिति नेरे के 
मुगिवुदुमेनगमरपतिय मातिंगे करं । 
जगतीविस्मयमु' के 
मिगे निन्‍न॑ नोडलेंदु बंदे दिवस ॥१८४॥ 
अर्थं-इस बात को सुनकर समस्त सभा के देवों ने आपको परोक्ष में नमस्कार किया । 
तब मैंने सोधर्म इन्द्र का कथन सत्य होने पर भी उसको परोक्षा करने का विचार किया 
ओर मुनि-वेष धारण कर आपको परोक्षा करने आया ॥१८४।॥। 
एन्न पेसवीसवनेंवुदु [सकलगुणंगछोछं नीना सोधरमेंन्द्रन पोगल्तेगं 
सासिमंडि मिगिलू ] निन्‍न गुणमनारख्वेनेंबातं चामीकरशेलमं गुदलियिंदगुछ्दु 
[केडेये] नू क॒ वेनेंवेग्गनं पोल्कुमेंदु पलतेरदि स्तुतियिसि प्रभावतीमहादेबिय 
मोगमं नोडि ॥१८५॥ 
अर्थ मेरा नाम वासवदेव है । आपके गुणोंका जो वर्णन सोधमेन्द्रने किया था, उससे 
हजार गुने गुण आप में हैं । आप के गुणों का वर्णन कोई नहों कर सकता । जेसे स्वर्ण 
पर्वत में अगर कुदालो से खोद कर कोई स्वर्ण को खत्म करना चाहे तो भी वह खत्म नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार उस देवने, राजा, उद्दायन को अनेक प्रकार से स्तुति की । 
तत्पश्चात्‌ प्रभावती रानी क मुख को ओर देखकर कहने लगा कि'** ** ॥१८५॥। 
एनिसज्ज्वल मादोड़े च॑ 
द्रन तजं रविय तेजमं गेल्गुमे पे । 
ण्णे नितोछिछद वादोडे पुरु- 
षनोत्ाद महागुणंगढ्ठं पोल्तपछे ॥१८६॥ 
अर्थ-इस संसारमें अनेक स्त्रियां हें, कोई गुण युक्त हैं और कोई गुणहोन हैं । स्त्रियोच्ित 
सभो गुण सभी स्त्रियों में नहों मिलते । आपके रूप और गुणों का वर्णन करना मेरे लिये 
असंभव है । सूर्य की किरणों को चन्द्रमा जीत नहों सकता । उसी प्रकार संसारमें स्त्रियां 


2७७ 


बहुत हैं, किन्तु आप के रूप, गुण ओर सम्यक्त्व निधि की समानता कोई स्त्री नहीं कर 
सकती । आप स्त्री जाति से भिन्‍न हैं । स्तुति ग्रुणोंको को जातो है। आपके गुणोंकी स्तुति 
कोई नहों कर सकता । मेरे लिये तो यहु बिलकुल असंभव है ॥४८६॥ 
अदुकारणदि प्रभावतीमहादेविययुणमं मत्तिन वनितेयरोछ पोलिसल्वारु १८७ 
अर्थ-आपके गणों को तुलना किसी स्त्री से नहों की जा सकती ॥११८७॥। 


नरपति केद्ी वनितेय 
परमगणं गहने मेरेये बणिण पनेंब । 
दुर्गाधिपतिगमरिदेने 
नररातपरंदु नुडिब॒दोंदेग्गल्ते ॥९ ८८॥ 
अर्थ-हे राजन ! सुनो इस वनिताके गुणों का वर्णन करनेमें में असमर्थ हूं । इसके गुणों 
का वर्णन तो महान देव भी नहीं कर सकते । फिर मनुष्य क्या स्तुति कर सकता है। में 
इसके गणों का वर्णन करू, यह मेरी शक्ति के बाहर है ॥१८५८॥। 
[ऐंदर्लेदीउ, पुण्यमृतिंग शील्वतियंबीपेसर प्रसिद्धमाद प्रपंचमेल्लमं 
लसागि पेलछदपें] केल्ठिमेंदिलेंद ॥१८६॥ 
अथे-इनके गुणोंका वर्णन कहां तक करू ओर क्या उपाधि दूृ' यह शीलवती सम्यकक्‍त्व 
की पुष्यम्ति है। मैंने इनमें जो गण देखे हैं, उनके नाम बताये हैं । 
इतना कहकर अन्त में देव बोला * ।१८६। 
परदेशाधीश्वर 
घुरदोछ्ू तत्लितरिदु कप्पस कोछलेंदो । 
सरिसदे सडेदिरद मही 
श्वर नीनदटिंदमेत्ति पापुदुमित्तलू ॥१६*॥ 
अर्थ-यदि कोई तुम पर अन्यायपुर्वक अकस्मात्‌ आक्रमण करे---आपको राजधानोका 


घेरा डाल दे, तो उस समय उसका निवारण करने योग्य आपमें बल आजायगा और मेरा 
स्मरण करते हो में आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा ॥१६०॥। 


प्‌छ्८ 


इसी प्रसंग सें एक और भी कथा हे- 
नारायणदत्ते येंबत्गू प्रभावतीमहादेविय वाल्यकालद केक्दि किरियंते 
रंडेयागि तर्कशास्त्रं गलनोदि ग्रहसमर्थेयरेन्नं विट्ट पेररोवरुमिल्लेंदु तन्‍्नंताने 
लोकदोछ गुवमाडिकोंडिरे ॥१६१॥ 
अर्थ-नारायणदत्ता नाम की प्रभावती रानो की एक बाल्यकाल की सहेलो थी । 
ब'ल्यकाल में ही उसका विवाह हो गया और थोड़े दिनों में ही बह विधवा हो गई । बह 
एक पाखण्डी साधु के सम्पर्कमें आई और अनेक प्रकारके शास्त्र पढ़कर बड़ी विदृषी होगई । 
तथा सन्यासिनी हो गई, बह सब जगह आत्म-प्रशंसा करने लगी कि मेरे समान कोई नहीं है । 
में ही संसार में एक मात्र गुरू हूं । इस प्रकार अहंंकारमें भरकर यद्वा तदा कहने लगी ।१६१। 
नाडरेलल नेरेद 
नीडिरदत्ठकते भक्तिपुर्वकर्दि कों । 
डाडे गुर्वेंदु घरेयोत्ू 
कूडि महारूढियागे पेंपोदवुविनं ॥१६२॥ 
सुस्तलुमिदोंदुदिव्स प्रभावती महादेविय तन्‍न किरियंदिन केल्तनमं 
नेनेदु तन्‍नो छिंतेंदलू ॥१६३॥ 
अर्थ-अनेक लोग भी उसे बहुत बड़ो सन्‍्यासिनो ओर गुरू मानने लगे थे । जगत में 
उसकी प्रसिद्धि होगई। एक दिन भ्रमण करते-करते उसे बचपनको सहेली प्रमावतोका स्मरण 
हो आया । प्रभावती संसार में शीलवबती के नाम से प्रसिद्ध थी। वह अपने मन में इस 
प्रकार विचार करने लगो ।१९२-१६३। 
विनयदिनवत्ट श्रावक 
तनम॑ लेसागि किडिसि निछिपि बलूछेका । 
वनितेयनेगेय्दु मे 
ल्‍्लने नयदिंदेनन धमंदोत्यत्तसवें ॥१६४॥ 
अर्थ-मुभे प्रभावती के पास जाना चाहिये और उसे क्रावक धर्म से विचलित करके 
अपने धर्म को अनुगामिनी बनाना चाहिए । मुझे अपनी सखो को अपना धर्म समभाकर 
अपनो ओर खोचना चाहिये । इस प्रकार नारायणदत्ता सनन्‍्यासिनी ऐसा सोचकर । १६४। 


पजहै 


एंदु पुणणु रोखपुरक्के वंदरमनोय बागिलोब्ट निदु पड़ियररं करेदु निम्म 
बालसखियप्प नारायणदत्त निम्मं॑ काणलेंदु बंदछंदु प्रभावतीमहादेविगे 
बेछमेंवुदु, अवषोगिषोडेमट्टु बिन्‍नपमें दिरोंद्र ॥१६५॥ 
अर्थ-वह रौरबपुर आई और राज-मंदिरके द्वार पर आकर खड़ी होगई, उसने द्वारपाल 
से कहा कि तुम जाकर प्रभावती को समाचार दो कि तुम्हारे बचपन की सखी नारायणदत्ता 
आई हुई है । उससे तुम मिल लो । द्वारपाल ने उसकी बात सुनकर नमस्कार किया और 
जाकर रानी प्रभावतों से निवेदन किया कि आपकी बाल सखो नारायणदत्ता सन्यासिनी के 
बेष में द्वार पर आई हुई है ओर आपसे मिलने की अनुमति चाहतो है ।१९५। 
अणुगिन केलछदिये नां स 
दगुशियेनिसिद निम्मराजपत्नि य नारा- । 
यणदत्तेयेंबेनेन्नं 
च्णदि दोय्देन्न निम्म काणिसमेतछकु॥ १६ ६॥ 
अर्थ-यह भी कहा कि वह नारायणदत्ता बहुत बड़ी विवृषी है, साध्वी है। उसे आप 
द्वार पर जाकर ले आइये ।१€६। 


एबुदु . मुन्नसे तंदु काणिसलण्मदे देवियल्लिग वंदेमगे बेसनावुदु एने 
प्रभावती महादेवि नारायणदत्ते मुन्निनंत श्रावकियेंदु धर्मत्रात्सल्यर्दि तंदु 
काणिसि मेंबुदु. पडियरर तंदु काणिसुबुदु, अरसि] नारायणदत्तेय मिथ्या- 
वेषम कंडु [मन्निसदु] दासी नंगेस्दिपेदु [नारायणदत्ते] मुनिदु ॥१६७/ 
अर्थ-यह सुनकर प्रभावतोने समझ लिया कि मेरो बाल सखो मिध्याहृष्टि है। उसका 
सत्कार किस प्रकारसे किया जाय । यह विचार कर उसने अपनो सखीको दासियां भेजकर 
बुला लिया और श्रावक के अनुसार यथोचित आतिथ्य किया, किन्तु साध्वी मानकर 
उसको पाद-वन्दता नहों की । उसके मिथ्या वेषफों देखकर रानो ने उसको स्तुति भी नहों 
को । बल्कि उदासीन भावसे सामान्य सखीको भांति बातचीत को । इससे नारायणदत्ता ने 
अपना अपमान अनुमव किया ओर सन में क्रोधित हो गई ।१६७। 


उरगन विषमेरिदरु 

सिरियुद्ध॒ककर मदु गुणिकेयं तिदवरू । 

पिरिदु पित्ताधिकर 

धरेयोत्टू मेय्यरियरेंब नुडि तप्पुगुमे ॥१६८॥ 

अर्थ-सर्प को दूध पिलाने पर भी वह विष ही उगलता है । धतूरा खाने वाले के पास 

यदि ऐश्वर्य भी हो तो भी उसे धतुरेका ढेर श्रेष्ठ प्रतीत होता है । फित्त ज्वर बालेको यदि 
मीठा दूध भी पिलाया जाय तो भो कड़आ लगेगा। इनके गुण स्वभाव अपना प्रभाव दिखाते 
ही हैं । इसी प्रकार नारायणदत्ताका स्वभाव अपने असली रूपसे आ गया और वह प्रभाव 
दिखाने लगा ।१६८। 

[नीने नगाबाल्यकालदोल माडुब मन्नणायनीगत्ग सिरयिदु दासीनंगेय्द 
यें बुदुमरसि मरुमातुग्ुडलोल्लदुसिरदिपु दु] केलदोकछिद विदग्पसोंदग्यिंब 
विक्वासिनि अरसिय मनमनरिदु आकेय वासेयोलितेंदत् ॥१६६॥ 

अर्थ-रानी की उदासीनता देखकर नारायणदत्ता बोली, बाल्य काल की तरह हो तूने 
मुझ से बातकी और व्यवहार किया है । तू भाग्यसे आज रानी बन गई है, तुझे मेरे पदका 
भी ध्यान नहीं रहा और तुने मुझ से मेरे पद के अनुकूल भी व्यवहार नहीं किया । तेरा 
ऐसा व्यवहार बड़ा आपत्तिजनक है ॥१९९।। 
वारिजषंड्म पदेदु पोंद वबुलू कछहंसे तिप्पय॑ 
सारमिदेंदु पोदु गुम तारगेगछमरेविंदुवं सवि- 
स्तारदोंदु दुबंते पदेदोदुगुमेर विय॑ सुधर्मदोन्ठ 
धीररेनिप्प& मस्क पोदु वर जड़रं दुरात्मरं ॥२००॥ 
अर्थ-उसकी बातें सुनकर प्रभावती रानी मनमें कहने लगी कि कमल तालाबको छोड़ 
कर अन्यत्र नहों जाता । कलहंस मान-सरोवर को छोड़ कर कूड़े के ढेरको नहीं कुरेदता । 
तारागण आकाश में अपने स्थानसे च्युत नहीं होते । सूर्य नियमसे पूर्व दिशासें हो उदित 


होता है ओर अर सुमेरु पर्वत के पोछे छिपता है । जिनेद्र मगवानके अनुयायी सम्यग्हष्टि कमो 
जिनेन्द्र चरणों को छोड़ कर मूर्ख मिथ्याहृष्टि लोगों को शरण में नहों जाता । मिथ्याहहि 


श८१ 
लोग उन्हें धर्म से च्युत करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु वे कभी अपने घर्म से च्युत 
नहीं होते ।॥३० ०॥। 
एंबुदुमाकेय मातिंगे नाडेयु' सिग्गागि तन्न नेलेगेपोगि प्रभावती महा- 
देविय श्रादकत्वमं॑ किडिसुत्र उपायमं चितिसि तन्नोछितेंदत् ॥२०१॥ 
अर्थ-नारायणदत्ता वहांसे चलकर मायाचार वृत्ति से मनमें विज्ञार करने लगी कि में 


इसके शील, संयम और सम्यक्त्व को देखु गी । इसे किस प्रकार भ्रष्ट किया जाय, धर्म से 
कंसे च्युत करू, इनके श्रावकत्व को कंसे नष्ट करू, यह विचार करने लगी ॥२०१॥ 


करवछमंडलाधिपतियप्पोडे जेननुदगग्मनप्प का- 

श्मीर महीशुनप्पोडे जिनेश्वरधमंदोछक्िल्ठदं गरुणा- 

धारनुदारनंग धरणीश्वर नप्पोडे जेनमार्गदोब्ध 

सारनपुतिपांडय घरणेश्वरनप्पोडे घर्मंतत्वर ॥२०२॥ 

अर्थ-यदि केरल के राजा से कहा जाय तो वह स्वयं जेनधर्म का अनुयायी है, वह 

यह काम नहीं कर सकेगा । काइमीर का राजा भी जेन धर्म का परम भक्त है, गुणाधार 
है, उदार है, प्रजा-वत्सल है, जनधर्म में तत्पर है, उससे भी यह काम नहीं होगा । पाण्ड्य 
देशका राजा भी धर्म तत्पर है। पर-स्त्री त्यागी है, बह भी इस कास नहों आसकता । तब 
कहां जाना चाहिए, जिससे इसका शोल और मान-भंग हो सके ।॥२०२॥ 

[मत्तमुत्ठिद देशाधीश्वररः धर्मानुरागिगछ॒ल्लद परांगनापक्षकरल्लर- 
वरल्लिग पोदाड मेन्नेन्तिकोंड] काय तीरु. [मात्वेश्वस्नप्प] चंडप्रद्योतरनि- 
तीयु मां ॥२०३॥ 

अर्थ-तब मुझे ऐसे राजाके पास जाना चाहिए जो धर्मानुरागी नहीं हो, परस्श्री-लम्पट 
हो तथा सदा पर-स्त्रियों की आकांक्षा करता हो । इन राजाओंसे काम नहीं बनेगा । अतः 
मुझको मालवदेश के राजा चण्ड-प्रद्योत के पास जाना चाहिए। वह परस्त्रो-लम्पट है । 
उससे सेरा कास हो सकेगा ॥२०३४ 
स्त्रीयेंबीपलरिं पेण 
नायादोडमोल्व कष्टनीप्रत्यक्ष । 


पछर३२ 


स्त्रीयं सुवधुवं पो 
ल्वियुवतियनरिदोडोल्लेनेंबवनल्ल ॥२०४॥ 
अर्थ-जगत में स्त्री बहुत हैं । किन्तु प्रभावती साधारण कर्म-भूमि को स्त्री नहीं है। 
बल्कि देवांग ना लगती है । उसका रूप इतना आकर्षक है, कि उसे जो भी देख लेबे वह ही 
मोहित हो जाय । यदि चण्ड-प्रद्योत एक बार भी इसका रूप देख लेगा तो वह इसे कभी 
नहीं छोड़ सकता ॥२०४॥।॥। 
एंदु प्रभावतीयरूपं पटदोत्टू सबिस्तरं बरेदु कोंडुज्जयिनिगे पोगि चंड- 
प्रद्योतंग तोरुवृदु मातं कंडु ॥९०५॥ 
अर्थ-इस प्रकार नारायणदत्ताने विचार कर प्रभावती रानी का एक सुन्दर चित्र एक 
फलक पर खींच लिया । उसको वह उज्जयनो में ले गई और बह वहां चित्रपट राजा चण्ड- 
प्रयोत को दिखाया ।॥२०५। 
मसेदलर पोछ॒व बाणदि 
नसदक्क मोडनोडनेपेरगुवादमिंये से- । 
रसदिते मनोजराजं 
बसुधीशं गंडुगेट्‌ट बेंडागिंद ॥२०६॥ 
अर्थ-राजा चण्डप्रद्योत हाथमें चित्र-पट लेते ही मोहित होगया । वह मुग्ध होकर बार 
बार उसे ही देखने लगा । वह कामदेब के कारण विव्हल हो गया | वह॒॒विचारता है कि 
मैंने अनेकों स्त्रियां देखो हैं। किन्तु इतनी सुन्दर स्त्री आज तक नहों देखो । यह संसार में 
अनुपम स्त्री-रत्न है ।२०६। 
इदिदार रूपु नीविदनिल्लगें कारण तंदिरेने. नारायणदत्ते नुपनोलवस- 
रिदितेंदद्ूू ॥२०७॥ 
अर्थ-राजा चण्डप्रद्मयोत नारायणदत्ता से पूछने लगा कि यह कौन है, यह किसका चित्र 
है ? इस चित्रपटको यहां लानेका तुम्हारा क्या उदय है ? तब नारायणदत्ता उस राजासे 
कहने लगी ।२०७। 
 रोखपुराधिनाथन 
नारिय रूपिदु महीश भाविसुवंदा । * 


भ्८घ३ 
नारि मनोजन सतिगं 


श्रीरमणिगर्मिंद्र वनितेगं मिगिलप्पत्टू ॥२०८॥ 
अर्थ-यह स्त्री रोरवपुरके राजाकी रानी है । उसी का यह चित्र है । यह काम देव की 
रति समान है | वह सोधर्म इन्द्र की इन्द्राणी से भी अधिक रूपयती है ।२०८। 

[निनगाके प्राणवल्लभेयागल वेब्ठकू निनगे तक्कल्लेंबुदनक्किकरिं पेल्ललेंदु, 
बंदनेंबुदु नारायणदत्तेगंगचित्तमं कोट्टु संतसंबडिसुबुदु. तनन्‍न वगे तीदु दें- 
दुरागिसि शुकुनमेंदु सेरग गंटिक्किकोंडु मात्तवेश्बरं शिलेंदकू ॥२०६॥ 

अर्थ-मैं इस चित्रपटको यहां इस उह्द श्यसे लाई हूं । कि यह स्त्री आपकी पटरानी बननेके 
घोग्य है, दूसरे किसो राजाके यहां इसको शोभा नहों है। नारायणदत्ताके ऐसे वचन सुनकर 
राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको यथेच्छ भेंट दी। नारायणदत्ता भी भेंट पाकर बड़ो प्रसन्न 


हुई । वह सोचने लगी कि मेरा काम अब बन गया, तथा वह साध्य होगया | फिर बह अपने 
भाथे पर बल डालकर कहने लगी ॥॥२०६॥ 


पलवेनोदायनभू 
ललनेशनु मुरोत्टिल्ल पिरिदु नीं पे। 
वेल्दिदल्लिगे पोदोडे 
ललितांगि मनोनुरागदि केसाग्र ॥२१०॥ 
अर्थ-तुमसे जितनी भो शीघ्रता होसके, इस समय तुम्हें कर डालनी चाहिये | उद्दयायन 
इस समय बाहर गया हुआ है । वह अपने नगर में नहीं है । यदि इस समय आप चाहें तो 
प्रभावती आपकी हो सकती है। वह ललितांगो सुलभता से आपके हाथ में आ सकती है । 
इंदु नाव्वयेंदेशेसेद्यिदेयप्पोडे, ओद्यायनमहाराजनन्नेगं बपनातं बंदनपोडे 
निनगास्त्रीरत्नंदोरेकीछू७टंबुदु /आ मातिंगे ओडं बहिन्नेछ्िसिपु दु चित्त- 
मल्लेंदु चतुबंल वेरसेत्ति कतिपयप्रयाणंगर््ति वंदु रोखपुरमं मूरुसूकागि 
मुत्तिकोंडु सात्ठकारनेंब तन्न पेगंडेयं वरिसि प्रभावतियल्लिगट्ठु बुदु' अब 
वंदितेंद ॥२११॥ 
अर्थ-यदि तुम इसमें विलम्ब करोगे तो उद्दायनके आने पर तुम्हारा काम नहीं बनेगा । 


शरद 


इसलिए शोघ्रता करो । नहीं तो बह स्त्री-रत्न आपके हाथमें नहीं आसकेगा । यह बात सुन 
कर राजा चण्ड-प्रद्योत सहमत हो गया । और बिना कुछ विलम्ब किये अपनो चतुद्िणो 
सेना को ले जाकर उसने रौरवपुर नगरको चारों ओर से घेर लिया तथा सालंका नामकी 
दासी को प्रभावतों के पास भेज दिया। वह प्रभावतोीं के पास आकर कहने लगी ॥२११॥। 


एम्मरस मात्लवर्पति 
सम्मतमप्पंतु निमगे सुखमप्पति । 
न्नेम्मं निम्मडियल्ल्टिग 
ता मुददिंदह्िद३ महोत्सवर्दिंदं ॥२१२॥ 
अर्थ-हे देवो ! तुम्हारा भाग्य कितना सुन्दर है। मालवपति तुम्हें लेने आये हैं । बे महान्‌ 
प्रचण्ड राजा हें । उन्होंने तुम्हारे लिए अतुल सम्पत्ति भेजी है। आपको श्रुख और ऐश्वर्य 
मिले, राजा यही चाहते हैं । उनके मन में तुम्हारे प्रति अनन्य प्रेम है । बे तुमको हृदय से 
चाहते हैं । इसलिये उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। में जो कुछ निवेदन करूं, वह तुम 
ध्यान-पुर्वक सुनो ।॥२१२॥ 
अंति तेन्नदे पलवं 
चितिसदे पोडप॑नुडुगि निमगं तमर्ं 
संतसदिद॑सुखमं 
प्पंतिर केकोब्यवुदम्म नुडियं नयदिं ॥२१३॥ 
अर्थ-मनमें यद्वा तद्वा विचार न करके, में स्व-पर के हितकारक वचन कहतो हूँ । में 
जोईबातें कहें, उसे सुन लें ॥२१३॥ 
एंदोमेंये तम्म कार्यम॑ पत्दे विनदिंदुब्रिततचनं गछि नुडिदु बढ्लयं 
तम्मरसन महिमेयनितेंदु पोगछदं ॥२१४॥ 


अर्थ-प्रभावतो कहने लगी-तू क्‍या कहना चाहती है और तू किस कार्य से यहां आई 
है ? तब सालंका ने इधर उधर की बातें करके उचित सम्मान-पूर्वक बोली और बाद में 
अपने राजा को प्रशंसा करने लगी ॥२१४।॥ 


अपर 
सिरिगेम्मरसं मधवन 
दोरेयरुमं भरतराजनन्नरुमं खे- । 
चरपति यन्‍न्न रुम॑ दे- 
वराज नन्‍नरुम नेक्िद गेय्दिप ॥२१५॥ 
अर्थ-ऐश्वर्यमें हमारे राजा इन्द्रसे भी बड़े हैं। इनकी महिमा खेचरपति भरतकी तरह 
फंलो हुई है । रूप में इन्द्र के समान हैं । कोई भी इनके समान प्रतापी नहीं है ॥२१५॥ 
अनुपम भरताधीश्वर- 
जनुजनमं संद कामदेवनुमं रू । 
पिनोछाद मंगिसि त 
ज्जनप केकोछूछनोवन बशिणपोर्ड ॥२१६॥ 


अर्थ-हमारे राजा का रूप प्रथम कामदेव बाहुबली देव के समान है। ऐसे राजा की 
पटरानी बनना बड़े भाग्यकी बात है| ऐसे राजा का वर्णन कौन कर सकता है और ऐसा 
असाधारण भाग्य किसका है ।॥२१६॥। 


सुरभूरहमुमनग्गद 
सुरभियुमं चोगगंणदोव्डम्मरसं त्र । 
स्तरियाडुवनेंदोडे पो 
पोल्वरारों मत्तिन महीभुजलोंभात्मर ॥२१७॥ 
अर्थं-कल्पतरु से भी अधिक उनके शरीर में सुगन्धि है। उनकी तुलना कर सके, ऐसो 
कोई वस्तु नहों है । ऐसी हमारे राजा की महिमा है ॥२१७॥ 
परदेशाधी श्व ररे 
म्मरसन पेसगोंडोडक्ठिक मयर्दिंदं बे । 
छलक्रलेवोलोडु वरातन 
विरुदं मार्कोकुत गंडरार वसुमतियोद्ू ॥ २१ ८॥ 
अर्थ-अन्य देशों के राजा हमारे राजा का नाम लेते ही मयभोत हो जाते हैं। उनका 
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प्रताप और शक्ति अगाधघ है । इनके समान ऐसा कोई प्रतापी नहीं है, जो कि उनके सामने 
ठहर सकता हो ॥!२१८॥। 
एंदु पोगव्लवुदु, प्रभावती महादेवि नक्कु “बहुरत्ना वसुन्धरा” एंदु 
लोकदोत्ट कविगकु चागिगछ ओव ॑रोवर्गे नडियगें निडियरोत्टरदेनपुर्वमन्नेगं 
निम्म बंद कार्यमं परेमेने, पेगंडेगक्लि लेंदर ॥२१६॥ 
अर्थ-इस प्रकार सालंकारा दूतो अपने राजा को प्रशंसा कर रही थी । उसको इस 
प्रशस्तिको सुनकर प्रभावतों हँसकर कहने लगी इस पृथ्बीमें अनेक रत्न हैं । यहाँ अनेक कवि 
और राजा एकसे एक बढ़कर हैं । किन्तु तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम किस कामसे 
यहाँ आई हो, मुझे और वर्णन नहीं चाहिये। सब सालंकारा कहने लगी ॥२१९॥ 
तरकाज्षि निम्म रूय॑ 
बरेयुत्त पटदोतछम्म महिपतिगदन । 
च्चरियागि तोर्बुदुमे 
स्मरसनद॑ कंडु सोल्तु विरहानक्नि ॥२२०॥ 
अर्थ-हे तरलाक्षी ! कमलाक्षो ! जो तुम्हारा रूप चित्रपट में लिखकर हमारे राजा के 
हाथ में दिया गया है, उसको देखकर राजा काम-विह्नलल हो गये हैं ओर तुहारे ऊपर वह 
आसक्त हो गये हैं । दिन रात तुम्हारे ही ध्यान में लीन रहते हैं । इसलिये में तुम्हारे पास 
आई हूं कि तुम उनकी काम-वेदना को शान्त करो ॥॥२२०॥॥ 
बेंदु नोंदु तां प्रतापियप्पुदरिं देत्तिबंदनिल्लिसेर्गं पाव॑गंडनल्लि: 
निम्मडि मत्तोंदु बगेयदे बेगमम्मरसंगे मनोनयन वल्लभे यागिपु देने 
प्रभाव तियिं तेंदछ ॥२२१॥ 
अर्थ-ऐसा प्रतापी राजा मन में दुखो होकर तुम्हारे लिये आया है । अन्य कोई पुरुष 
तुम्हारा पति होने योग्य नहीं है । में तुमको स्पष्ट बताऊं, कि तुम उनकी पट्टरानी अनकर 
संसार के भोग भोगो। वह चित्रपट नारायणदत्ताने राजा को दिया है तुम उनके साथ चल 
कर सांसारिक सुखों को मोगो ॥॥२२ १॥। 
परवनितेगेरगिदातं 


गुरुमुददि नोडकेदु बेसकेय्यदु नि- | 
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ध्ठुरतेयिनेंदोडे थिः स 
त्पारुष परवनिते गेरगे परवनिते बल ॥२२२॥ 
अर्थ-प्रमावती कहने लगी कि परस्त्रियोंकी ओर भुकमे वाले मनुष्य, और पृज्य बेव गुरु 
शास्त्र की आज्ञा को भंग करने वाले एवं उन वेव श्ञास्त्र गुरुको नमस्कार न करके परस्त्रो 
में लंपट व्यक्ति मला सज्जन कहलायेंगे ? क्‍या ऐसे मनुष्य कभी धर्म को ओर रुचि कर 
सकते हैं, सज्जन मनुष्य कभी भी परस्त्री-लम्पट नहों होते । तुम्हारा राजा यदि परस्त्रियों 
के प्रति हृढ़ताके साथ उदासीन होता तो बह मेरे ऊपर आसक्त न होता, अतः तुम्हारा राजा 
सत्पुरुष नहीं हे ॥॥२२२॥। 
[अदु कारणदिं निम्म रसनहोड़े महापुरुषनि तप्पुदक्के बयसलागदु] 
एंबुदु मवरि तेंदर ॥२२३॥ 
अर्थ-इस कारण तुम्हारा राजा महापुरुष नहीं माना ज। सकता । तब दूतो कहने लगो। 
दिवदोब्छू भोगिपनेंदि 
भवद महासोख्यमेल्लमं किडिसि श्री-। 


रवनोककु कुदिदु केम्मने 
सवणमरुवद् गोल्लद्रसि सुखमने वर्गंया ॥२२४॥ 
अर्थ-स्वर्ग में जो सुख मिलते हैं, वे सुख इसो लोक में हमारे राजा के पास हैं। आप 
को वे सुख और इन्द्रिय भोगों को ठुकराना नहीं चाहिए । सांसारिक सुखों की अवहेलना 
करके सायावी साधुओं के बहुकावे में आकर अज्ञानसे परलोक-सम्बन्धो सुखों को आकांक्षा 
करना बुद्धिमानी नहीं है ॥२२४।॥ 
. पबुदु' प्रभावतियितेंदल्‌ ॥२२५॥ 
अर्थ-इस बात को सुनकर प्रभावती बोलो-॥२२५॥ 
खत्वरं पादरिगरनी 
गले नोडिरे कंडोडडसि जडिवबंडिवर्‌ । 
मुछ्िसि कोलछवर नरक 
क्किव्ठवुदनिबागि तोरि सारूव तेरदिं ॥२२६॥ 
अर्थ-दुष्ट लोगों को, परस्त्री-लम्पटी पुरुषों को आज भी इस लोक में दण्ड मिलता है 


शपथ 


भौर नाना प्रकार की वेदनायें सहनी पड़तो हैं। उनको अनेक प्रकार से दण्ड मिलते हैं, 
उनके हाथ पेर काट दिये जाते हैं, उनकी नाक काट लो जातो है, और मरने के पश्चात्‌ 
उन्हें नरक की वेदना सहनो पड़तो है ॥२२६॥ 
[अदरि पादरं कष्टमेने पेगेडेगछ्ितेंदर ॥२२७॥ 
अथं-इसलिये परस्त्री पर आसक्त होना इह-परलोक में अत्यन्त कष्टदायक है । तब 
बूती उत्तर देने लगी ॥२२७॥ 
तडेयदे नीनेम्मरसन 
नोडग्रूडोड भूडलोल्ललोंदक्कोंद । 
नुडियुत्तिदोंडि कडेयोत्टू 
कडुचपकछ्नन गोणे बरिदेयाद तकक्‍कु ॥२२८॥ 
अर्थ-यदि तुम इस प्रकार को बहाने-बाजी करोगी तो तुम्हें अनेक प्रकार के कष्टों का 
सामना करना पड़ेगा । अतः तुम्हें उचित यही है कि तुम हमारे राजा के पास जाकर 
स्वेच्छा-पृ्वंक भोग भोगो । यदि तुम राजा की इच्छा के प्रतिकूल चलोगी तो राजा तुम्हें 
मारे बिना नहों रहेगा । अतः मेरी बात मानो और अपनो चतुराई मत बघारों ॥२२५॥ 
एने प्रभावती महादेवियि तेंदछू ॥२२६॥ 
अर्थं-तब प्रमावती रानी बोली कि ** ** ॥२२९॥। 
मरणक्कंजद गुणमं 
परिहरि सदेस शीलरत्नम॑ रज्षिसि स | 
त्तर सावु सावे शीलम 
नुरवशियिं बिद्द खब्दर बाक्ुु बाले ॥२३०॥ 
अर्थ-में मरण से डरकर अपने शील को नहों छोड़ सकती । मृत्यु तो हर एक के लिये 
अनिवायं है । उससे डरनेको क्या बात है। मैं मर जाऊँ तो कया है, अपने शोलको छोड़कर 
जीवित रहनेसे मुझे क्या लाभ हैं ? जो शोल-रत्नका परित्याग करके जीवित रहना चाहते 


हैं, क्या उनका भी कोई जीवन है ? मैं मरुँगी भी, तो अपने शील सहित हो मरूँगी । शोल 
से अऋष्ट होना अपने परलोक को नष्ट करना है ॥२३०॥। 


श्धश 


एने साल्ठंकारनितेंदं ॥२३१॥ 
अर्थ-सालंकारा यह सुनकर बोलो-॥।२३१॥। 
उड्धबुदु दिव्यांबरमं 
तुड॒ब॒दु भूषणमनुण्चुदोछूक्ुणिसं तां । 
पडेदोडे दोरेकोंडोडवं 
बिड॒बुददे केल्वू परत्रेयं कंडबरार ॥२३२॥ 
अर्थ-तू मूर्ख प्रतोत होती है नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण, मिश्टाश्न भोग सामग्री आदि 
को छोड़कर परलोक की इच्छा करना व्यर्थ है। परलोक को किसने देखा हे ? भविष्य के 
भोगोंकी आश्ञामें वर्तमानके प्राप्त भोगोंको ठुकरा देना क्‍या बुद्धिमानो कहो जा सकतो है ? 
एने सम्यक्त्वरत्नाकरेयितेंदछ्ू ॥९३३॥ 
अर्थ-यह सुनकर सम्यकत्व-रत्नाकर प्रभावती रानी कहने लगी '' '॥२३३॥ 
कुरुड मु दिदिभिमुम 
नगडिल्लदे काणदंत दुरितोदयर्दि । 
नरक॑ भोगलिद वरु 
परत्रेयं काणरे बुदेनच्चरिये ॥२३४॥ 
अर्थ-अन्धे मनुष्य को जिस प्रकार सामने की वस्तु नहीं दिखाई देतो, उसी प्रकार 
जिनके पाप का तीज़ उदय है और जिन्होंने नरक का बन्ध कर लिया है, क्‍या उन्हें कभो 
परलोक दीख सकता है ? ॥॥२३४॥। 
हूती बोलो-- 
अनेक अज्ञानों लोग 'परलोक नहों है, मोक्ष नहीं है । जोब नहीं है, पुण्प-पाप, पुनर्जन्म 
नहीं है. इस प्रकार अनेक तरह की कल्पनायें करके अपना मत प्रकट करते हैं । दूसरे 
लोग इन बातों को सत्य मानते हैं । इस प्रकार अनेक प्रकारके मत और मान्यतायें संसार 
में प्रचलित हैं । उनमें से किनको सत्य माना जायगा। तू व्यर्थ ही लोक-परलोक के पचड़े 
में पड़ गई है । 
संसारमें श्रुतियां अनेक हैं, स्मृतियाँ अनेक हैं, ऋषि -मुनियों को मान्यतायें अलग-अलग 
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हैं । ऐसा एक भी सुनि और मह॒थि नहीं है जिसका बचन-प्रसाण होये । वेदास्त दर्शन एक 
पर-ब्रह्म मानता है और संसार को साया मान कर उसको उपेक्षा कर देता है। योगवर्शन 
कैवल्य प्राप्ति और जीव की मुक्ति स्वीकार करता है। न्याय ओर वेशेषिक “संसार का 
कर्ता ईदवर है,” ऐसा मानते हैं तथा उस ईश्वर की इच्छाके अधीन संसार की सारो गति 
विधियाँ स्वोकार करते हैं । सोमांसामत देवों को प्रसन्‍न करनेके लिये यज्ञों पर जोर देता है 
और अधिक से अधिक स्वर्ग की कामना करता है। सांख्य दान ईश्वर का निषेध करके 
संसार-रचना का कारण केवल प्रकृति को ही मानता है । बौद्ध दर्शन 'संसार का कोई कर्ता 
है, इस बातका निषेध करके संसारको क्षणभंगुर मानता है। मौतिकवादी चार्वाक्मत ईववर, 
जीव, परलोक आदि की कल्पना को भिथ्या मानता है । उसकी मान्यता है कि यह संसार 
पंचमूतों का पिण्ड है ! जोबव भो पंचमृतों को उपज है । पंचमृतों का बिघटन जीव की 
मृत्यु कहलाती है । जेनधर्म संसारको अनादि अनन्त तथा च छह द्रव्यमय अनादि अनिधन 
अकृत्रिम मानता है । वह जीव, उसके शुभ-अशुभ कर्म, कमंसे मुक्ति, पुनर्जन्मको मानता है । 

इस प्रकार संसार में सब को बुद्धि भिन्न भिश्न है। सब अपनो अपनी बुद्धि के अनुसार 
नाना प्रकार की कह्पनायें करते रहते हैं । किन्तु यह कोन निर्णय कर सकता है कि इनमें 
से किसको मान्यता सही है और किसकी गलत है ? 

अर्थ-अतः तुम्हें लोक परलोक की मान्यता की उलभन में नहीं पड़ना चाहिये । बर्त- 
मान में जो भोग ओर खुख प्राप्त हो रहते हैं, वे सत्य हैं। आगे मिलेंगे, ऐसी आशा में 
बतंमान के सुखों को छोड़ देना क्या उचित है ? गोद के बच्छे को ठुकरा कर पेट के बच्चे 
की आज्ञा करना बुद्धिमानो नहों है ॥॥२३५॥। 


जलछजमुखि पलवुमातं 
गछपद मद्वल्लमंग वल्लमेयागी । 
पोलललं नाडं किडिसदे 


कब्ठकुब्ठमं प्जेगे माडदीगढ्टू बेगे ॥२३६॥ 
अर्थ-हे कमल मुखी! अनेक प्रकार की बातें न करके हमारे राजा की प्रिय पटरानी 
बनो । और सुखपूर्वक अपने जीवन को सार्थक करो । यह राज्य, सम्पत्ति, ऐश्वर्य सब 
तुम्हारे अधोन रहेगा । सारी प्रजाकों सन्तुष्ट करो ओर उसको अधिपत्नो बन जाओ । अब 
7 बिलस्ब न करके पटरानी का पद अंगीकार करो ॥|२३६॥। 


४९१ 


परिसुग्रमिल्लि भोगरेव नेत्तर पेवॉनलं धगद्धगें 
दुरिसुग्रमुम कोपशेखियिं पुरमेल्लमनहि मेट्टि सं 
यरदोलछनेकर तरिदु खंडदोक्िडेयनाडुगं मनो 
हरे बिडु निन्‍नदप मनवंगिदिरागि बदु कुबन्नरार्‌ ॥२३७॥ 
अर्थ-देवी ! राजा का प्रताप तुम्हें मालुम नहों है। इनके समान कोई प्रतापी राजा 
नहीं है । जेसे हाथी के गण्डथल को फाड़ कर सिह उसका रक्तपान करता है । इसी प्रकार 
सारे राजाओं का हृदय विवारण करके हमारा राजा उन पर अपना आधिपत्य जमा लेता 
हैं। सम्पूर्ण राजा उसके नाम से कांपते हैं । उनका क्रोध भयंकर हे । बड़े-बड़े योद्धाओं को 
वे चरणों से ठकरा देते हैं। अतः तुम अपने धर्म को छोड़ दो । यदि राजा कोपायमान 
हो जाय तो उनके क्रोध से तुम्हें छुड़ाने वाला इस संसार में कोई नहीं है । यदि तुम राजी 
से पटरानी नहीं बनती हो तो राजा तुम्हें जबरदस्ती ले जायगा । अतः तुम अपनी हठकों 
छोड़ दो ॥॥२३७॥। 
एंदु मय तोरि नुडिये, वनितारत्ने यिर्तेदू ॥२१८॥ 
अरथ-सालंकारिणी ने इस प्रकार रानो को अनेक प्रकारके भय दिखाये किन्तु वह उन 
भयों से डरने वालो थोड़ी थो , दूती की बांतों का उत्तर देते हुए पण्डितारत्न प्रभावती 
कहने लगी ।।२३८॥। 
परणेजेयनुय्द लंका 
पुरेशनं तप्प गंडरु सत्तर्‌ नि- 
त्तरिसदेने केक मत्तिन 
धरेयरसर्‌ परवधु प्रियर नक्ूदपर ॥२३६॥ 
अर्थ-सम्पूर्ण पृथ्वी के विद्याधरों में श्रेष्ठ और सारी पृथ्बी जिसके नाम से कांपती थी, 
ऐसा लंकाका पति रावण था लंकापति । रावण भो परस्त्रीके अपहरण के कारण मृत्यु को 
प्राप्त हुआ था । तेरा राजा कया रावण से भी बलवान है ? पर-स्त्री में लंपटताके कारण 
कोई भो बलवान राजा जीवित नहीं रहा । तब फिर तेरे राजा को बात क्‍या है। अतः 
तेरे राजा को यहाँ से चला जाना चाहिये । मेरे पति को अनुपस्थिति में तेरा राजा पर- 
सत्रो के अपहरण के लिये आया है, उसे सज्जन कहा जायगा या स्त्री-लंपट ? उसे स्वयं 


५६२ 
विचार करना चाहिये ॥२३६॥ 
एंबुदु सात्ंकार मुनिदु एन्‍न मातं केक लोल्लद फलवं तडेयदे काएणेयेंदु 
पोरमट्ठ पोदनन्नेगमग्रसेननेंव दंडाधिप कोटेयं बलिदु कादुबसमक्टिंदिपेदु' 
प्रभावती महादेवि ॥२४०॥ 
अर्थ--दूतो इस बात को सुनकर फुकारतों हुई बोली-अच्छी बात है। तुझे अपनो 
हठ का जल्दी हो फल चलने को मिलेगा | यह कहकर वह क्रोध में भरकर वहां से चलो 
गई ओर जाकर राजा से सारा हाल कह विया। राजा ने अपने सेनापति को आक्रमण 


करने की आज्ञा दे दी। सेनापति बू्ग पर आक्रमण करके प्रजा को कष्ट देने लगा । तब 
रानी प्रभावती अपने शोल धर्म की रक्षा के लिए उपाय सोचने लगी ॥२४०॥। 


पिरिदु' बलस्थनिवनी 
धुरदोछू निल्वन्नरिल्‍लमद्वल्लभनु । 
पर देशदो छिद पनि 
दरिदास्तें्िक कांते तत्लवेव्गादकू ॥२४१॥ 
अर्थ-- इस समय उसका मुकाबला करने के लिए कोई बलवान पुरुष मेरे पास नहीं 
है। में बाहर जा नहीं सकतो । मेरे पति परदेश गए हुए हैं। सेना भी पर्याप्त नहीं है । 
तब क्‍या करना चाहिए, रानी यह सोचकर बड़ी चिन्ता में पड़ गई ॥२४ १ 
आनीगढ्यू] जिनपूजेयं माडि, घोरोपसगंमिदु पिंगुविन आहार शरीर - 
निवृत्ति येंदु केयनिक्रिकिकोंडिदंक्नन्नेगं ॥२४२॥ 
अर्थ-तब मेरे पास भगवान को शरण में जाने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है जब 
तक यह उपसर्ग दूर न हो तब तक मेरे आहार, शरीर और समस्त भोगोंका त्याग है । इस 
प्रकार रानी चारों प्रकार के आहार का त्याग करके ध्यान में निकचचल बेठ गईं । इसके 
पदचात्‌ क्‍या होता है ॥२४२॥ 
पोनन विमानमनेरि मं 
होन्‍नतियिं देवलोकदि मेरूनग । 


५९३ 
क्काननयदिंद पोगुत 
सन्‍्नु _ तजेनभवनमेल्लमं पुजेसिदें ॥२४३॥ 
अर्थ-एक देव स्वर्ण विभान में बेठकर अत्यन्त उल्लास के साथ सुमेरु पर्यत के दर्शन 
करते हुए मार्ग के मंदिरों के दर्शन-पुजा करके लोटा ॥२४३॥। 
पुजिसि मत्त नंदीश्वरद्वीपमं काणलेंदु भक्तियि पोगुत्तिस्लेन्न विमानमा- 
बुरद मेले पोगदे कीलिसि निल्वुदु. अवधि-लोचनदिनी-सतिगादुपसगे 
मनरिदु ॥२४४॥ 
अर्थ-पुनः नन्‍्दीइबर द्वीप के दर्शन करने की इच्छासे भक्तिपुर्वक विभान में आकाश से 
जा रहा था, जब वह रोरबपुर नगरके उस जिम मंदिरके ऊपरसे जाने लगा, जिसमें कि 
प्रभावती रानी आहारका त्याग करके बेठी हुई थी, तो विमान रुक गया । तब देवने अवधि- 


ज्ञान द्वारा पता लगाया कि मेरा विमान यहां क्‍यों रुक गया है। तो उसको ज्ञात हुआ कि 
रानी प्रभावती के ऊपर उपसर्ग आया है । यह जान करके तुरन्त नीचे आकर ''"॥२४४॥ 


मुल्िसागे मात्यवेशन 
बल्मेल्लमनुय्दु पुडुकुनिरछदु वेनें [?] 
बलठमागि मत्ते माण्णें 
तिहछिदां सदष्टियप्प कारणदिंदं ॥॥२४४॥ 
अर्थ-उसने अत्यन्त क्रद्ध होकर मालव नरेश चण्डप्रद्योतकी सेनाको अपने विद्या-बलके 
द्वारा उठाकर दूर देश विदेश में फेंक दिया । देव के ऋद्ध होने का कारण उस सम्पस्हृष्टि- 
रानी प्रभावतों पर उपसर्ग था। सम्यग्टृष्टि पर कष्ट आने पर देव मो सहायता करते हैं ।२४५। 
[ अंतु करुशिसि चंडप्रद्योतत बलमेल्लमं ] महावरायु तरगेले य नेत्त 
वंनेत्ति कोंडुय्दुज्नयिनिय महाकाल दोकछ्विरिसि ॥२०६॥ ध 
अर्थ-इस प्रकार चण्डप्रद्योत राजाके दल बलको उड़ा दिया, जंसे कि प्र चण्ड वायु द्वारा 
घास फूस उड़ जाता है। उसे उड़ाकर उज्जनो के महाकाल मंदिर सें रख दिया ॥२४६॥ 
इरमणेय शीलमनिद 
नारस्यल्वेब्कुमेंदु तदभुमिपना । 


५€४ढ 
कारमेने कोंडु पुरम॑ 
वारिधि योल्मुत्ति मुत्तिकोंडुसतेयि ॥२४७॥ 
अर्थे-तत्पदचात्‌ प्रभावतों रानोकी परीक्षा करनेके लिये उसने चण्डप्रद्योत राजाकी तरह 
नगर को घेरकर उप्ररूप धारण किया ॥२४७॥। 
पोरलेल्लम मायानिद्रेयोछिक्कि [चतुरंग बलमं विगुविसि कोंटेयं कोंड] २४८ 
अर्थ-सारी प्रजाकों मायामयो निद्रामें सुला दिया और माया द्वारा अपनो सेना तेयार 
करके किला तेयार कर दिया ।॥२४८॥। 


उरिते पुरवरं सं 
गरदोव्टू केडेवंते पर्वलं बीदिगल्लत्यू । 
परिमंते रक्तमवनिप 
नरमनेय॑ सुटठ सूरेगोत्ठवंते भटर्‌ ॥२४६॥ 
अर्थ-माया द्वारा बड़े बड़े शुरवीर तंयार कर दिये। माया से सारे मकान जलने लगे, 
योद्धाओं का युद्ध दिखाकर कहीं मनुष्योंको मरा हुआ और खून बहता हुआ दिखाया ।२ ८९। 
चमत्कारमं माड़ि भयमुमदभुतमुमागे प्रभावती महादेवियल्विगेवंदु मु दे 
निंदिदु ॥९४०॥ 
अर्थ-इस तरह अनेक प्रकारका चमत्कार दिखाया । रानीको अत्यन्त भयभोत करनेके 
लिये वह देव राजा चण्डप्रद्योतका रूप धारण करके रानोके सामने आ गया ॥॥२५०॥। 
एनगिदिरापवरामें 
दिनियोक् नां मुनिदोड जव॑ मुक्िदोडमु । 
विनोद्यांतु सेणसि कादुवे | 
जनपंगरेदेये मरूठ नीनेत्तरिदों ॥२५१॥ 
अथ-कहने लगा कि मेरे सामने आनेका साहस किसी योद्धामें नहों है । तुम आंख खोल 
कर देखो, तुम्हारा नगर जल रहा है, तुम्हारे सब योद्धा समाप्त होगये हैं ओर सारा नगर 
बीरान हो गया है। अब भगवानके सामने आंखें बन्द करनेसे कोई लाभ तहों है। तुम्हारा 
पति भो पकड़ा गया है । अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहों है ॥२४१॥ 


भ््र४ 


मत्तं] निश्न प्राणवल्लभनप्पोह्यायनमहाराजन विंकम सु कंगोंडु वीरम॑ 
दूरमाड़ि [ बेल्ट बटरलेयं बेंगोंबंते तगत्दु ] पिडिदुकोंड कोडगगटठुगदितंदें; 
नर्वेयप्पोडे [यिवन नोडेंदेने कांते] ॥२५२॥ 

अर्थ-हे देवो ! तेरे प्राण-बल्लभ उद्दायनको मेंने समाप्त कर दिया है। अब तुम उसको 
आशा त्याग दो । जसे फू समें आग लगती है, उसी प्रकार मैंने उसे मार डाला। जैसे बन्दर 
को बांधकर लाया जाता है, उसो प्रकार उसे मैं बांधकर लाया हूँ (॥२५२॥। 
एन्नाणम नदटनुडुगिसु 
वन्नपें ररोछूरे गंडरनीतत्ठदोढछ । 
पन्‍न गनीकड़॒दुजन 
नेन्‍्न॑ नुडिसल्लेब्रेंडि मरुगिपनरियें ॥२५३॥ 
अर्थ-मेरे समान ससार में कोई योद्धा ओर प्रतापी नहीं है और मेरे सिवाय तेरा और 
कोई पति बनने योग्य नहों है । तुम व्यर्थ का परिश्रम छोड़ो और आंख खोलकर देखो । 
तुम इस शरीर को व्यर्थ ही कष्ट देख रही हो ॥२५३॥ 

[इंतनोडने मारियु वद्धारियु नुडिगे यानेनंमाडिदोडमेन्न शीलमनेगेय्दु 
किडिसुबे नल्लेंदु परमजिनचरणमने मनदोद्ध ताक्िद पंचनमस्कारमनोदुत्त' 
मुन्निन महापुरुषरकथेगढ्॑ भाविसुत्तुमिरे] ॥२५७॥ 

अथे-देव को इस प्रकार को बातें सुनकर प्रभावती सोचने लगी कि इससे बात करना 

व्यर्थ है । मैंने जो शोलब्रत ले रक्‍्खा है, अपने प्राण जाने पर भो में उसे नहीं छोड़ गो । 
मरना तो बेसे भी है। इस समय तो मुझे जिनेन्द्र देव के चरणों के अतिरिक्त और कोई 
शरण नहों है । यह सोचकर रानो जिनेन्द्र प्रभुके गुणोंका स्त्रण तथा महापुरुषोंको कथाओं 
का स्मरण करने लगी ॥॥२५४।। 

निन्‍नु रिपर्दिंदे पुरवर 

मन्‍नाडु केटड मोहनाददु मत्त 

निन्‍नाण्मंगिविधिया 

स्तिन्नि रवेडेन्नोरव्ठकरिंदं कूंडा ॥२५५॥ 


१९६ 


अर्थ-देव कहने लगा, तेरे कारण देश नष्ट होगया, राज्य नष्ट होगया ओर प्रजा नष्ट 
हो मई । अब तू जीवित रहकर क्‍या करेगी । अब तुम किसी बातका विचार न करके एक 
बार आंख खोलकर मेरा रूप तो देख लो ओर प्रेमपूर्वक मेरे साथ विवाह करके पटरानी 
बनकर आनन्द करों ॥२५५॥ 
आनक्पुत्रन्नरोत्टरे 
मानिनियनिन्न पुण्यदिंदं नीरे। 
जाननेयांदोरकोंडे । 
हीनतेयं बिसुडु मोहदिं कूडेन्नोछू ॥२५६॥ 
अर्थ-हे मानिनी ! अब तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है । पूर्व पुण्य से तुम मुझे 
प्राप्त हुई हो और तुम्हारे पुण्यसे तुम्हें मैं प्राप्त हुआ हूँ । हे ब्ृद्धिसती ! तुम मेरे लिये तिर- 
स्‍्कार की भावना छोड़ दो और मेरे साथ प्रेम-पृर्वक रहकर भोग करो ॥॥२५६॥।। 
पति बंदपनेंबासेयो 
ऊतिशदिदिपेयप्पोड निन्‍न मही- । 
पतियुमनां पिडिदें सित 
मतमं बिट्टेन्नोछछकरिंदं कोडा ॥२४७॥ 
अर्थ-तुम्हें अपने पति के आने की जो आज्ञा है, उसे तुम छोड दो । मेंने तुम्हारे पति 
को पकड़ कर रक्‍खा है । तुम उसको आज्ञा छोड़ कर मेरे साथ आनन्दपूर्वक भोग करो । 
तरुणवय सिनोतछ मेच्चिद 
पुरुषरोछुडगरृडि कालम॑ कल्लपदे पं-। 
केरुहाज्षि शीलमं पिडि 
दुरबरियिं बंद सुखमनेडेयोल्ठू किडिपो ॥२५८॥ 
अर्थ-इस तरुण अवस्था में मनोभिलषित पुरुषके साथ भोग न करके हे कमसनेश्रे ! 
आगे के सुख की अभिलाषा करना और शील पालना मूखंता है ॥२५८॥ 
[एंदु नानाप्रकारदि नुडिदोड मानंडियदिरे मेच्चि मनदोछू पोडेमट्टेन्न 
दिव्यस्तरूपसं तोरि निम्मुप्सर्ग पोय्तु केयनेत्ति कोछलेंदु पुरदोछगण माया- 


४६७ 


निद्रेयं माणिसि विगुवंशेयनुडुगिसि सरतरुकुसुमदि पूजेसि शीलवतियेंब 
मांगल्यनाममनिट्टु देवलोकक्के पोदेनीवनितारत्न केवलमल्लेंदु पोगलूदु 
तदनतर ] ॥२५६॥। 
अर्थ-इस प्रकार देवने रानो को शीलसे डिगाने के लिये परीक्षा की । किन्तु रानो ने 
उसकी एक भो बातका उत्तर न दिया। तब रानोको शीलमें अडिग देखकर उस देवने अपना 
दिव्य रूप प्रगट क्रिया और कहा कि हे देवो ! अब तुम्हारा उपसर्ग दूर हो गया। तुम आंखें 
खोलकर देखो । में देव हूँ । उसने माया से सुलाई हुई प्रजा को जागृत कर दिया और वह 
रानी के चरणोंमें कुककर स्तुति करने लगा । पदचात्‌ कल्पयृक्षके फूलों से उसको पूजा करके 
शीलवती' यह मंगलसय नास रकखा। “यह नारो-रत्न साधारण नहीं है, यह बडी 
चमत्कारिणी है” ऐसी स्तुति की ॥२५९॥ 
विविधरतुनंतल्िदो 
“प्पुव सिहासनमनागढाक्षणर्दि त- 
दिविज माद्दि धरित्री 
रमणननरसियुमनिरिसि पिरिदुत्सवर्दि ॥२६०॥ 
अर्थ-तदनन्तर रत्नमय सिहासनका निर्माण करके उस पर रानी प्रभावतों को बिठप्या 
और सारे नगर में अनेक प्रकार का उत्सव किया ॥॥०२६०।। 
अरल मद्ठ करेये भोरेन 
सुरदु दुभिमोछ्गे तेंकशिलरसगे मनो- । 
हरमागे मदुनिनादं 
करमेसेदिर पाडे देवियमंगछम ॥२६१॥ 
अर्थ-स्वर्ग से अनेक देव आकर आकाश से रत्न-वर्षा करने लगे, दुन्दुभि बाजा बजाने 
लगे और रानी को अनेक प्रकार को स्तुति मंगल गान करने लगे ॥॥२६१॥। 


सरुचिररत्न दिनोप्पुव 
सरर विमानंगर दु तितिणियिद । 


प्र्ध्ष 
बरमेल्ल॑ तीविदु दु 
नरनाथन कीतिलतेयपुगढ तेरदिं ॥२६२॥ 
अर्थ-सुन्दर रत्नों से सुशोभित अनेक विमान लगातार आकर वहां पर इकट्ठु हो गये, 
मानो राजा को कीति हो वहाँ आ सिमटी हो ॥२६२॥। 
अंतु जनमेल्ल॑ बेरगागे जिनभक्तियेंब बेढसिन राशियं तोरप॑ते पाल 
समुद्रदनीरिं दभिषेकं माडि पूजिसि सम्यक्ल-चूडामणियु वात्सल्यरत्ना- 
करनु सुकविनिकरपिकमाकंदनु सहजकवि-मनोहरोद्यान कब्हहंस कव्ठकंठ- 
नुमेंबि प्रशस्तनामंगढ निटूठु तण युड भूतदंते पलछतेरद पोगक्लेतगढ्ति 
पोगछदु वासवं दिविजनिवासक्के पोदनितु ॥२६ ३॥ 
अरथ---आकाश्ष में देव दुन्दुमि, मंगल गान ओर विमान देखकर सारे नगरवासी बड़े 
आइचये में पड गए और सोचने लगे कि कया तोथ्थेड्भूर भगवान के कल्याणकका ही अवसर 
आ गया है ? उसने रानी का अभिषेक किया ओर सम्यक्त्व-चूड़ामणि, वात्सल्यरत्नाकर 
आदि उपाधियोंसे उसे विभूषित किया । सुकवि-निकर-कोयलोंके लिये बसन्‍्त ऋतुके समान, 
सुकवि रूपी उद्यान में निवास करने वाले कलहंस के समान, कवि-कंठ में हार के समान 
सुशो भित होने वाले आदि विरुदावलियों से बे स्तुति करने लगे । इस प्रकार उसकी स्तुति 
करके वह देव अपने स्वर्ग को चला गया ॥२६३॥ 
पुरुषरतुन पुरातन 
चरितं जिनचरणकमलम॒ड्ग सत्या-। 
भरणं दयांबुनिधि मं- 
दरधेयं नुपकिरीट-घट्टित-चरणं ॥२६४॥ 
अर्थ-देवके समान प्रजा भी उसको स्तुति कर रहो है कि पुण्य पुरुषोंमें आप एक हो । 
जिनचरण-कमलों कै मोरे के समान हो । सत्य आपका भूषण है, दया की सागर हो, सुमेरु 
पबंतके समान धेयंवान्‌ हो । राजाओं के सुकुट आपके चरणों में भुकते हैं ॥॥॥२६४८।। 
घरे कोंडुकोनेदु बरिणपु 
दरिद गृुणोन्न तियिनी महात्मं धरेग- 
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च्चरियागे भक्तियिंद॑ 
सुररिंदं पुजेबडेद निन्‍नरुमोत्ठरे ॥२६५॥ 
अर्थ-संसार उन राजा रानोके गुणों की, कीतिकी प्रशंसा करेगा, उनकी पूजा करेगा, 
देवतागण भो उनको प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, क्या यह साधारण दम्पती हैं ? 
ऐसो प्रशंसा लोग कर रहे हैं ॥२६५॥ 
एंदोद्ापनमहाराजनं लोकमेल्लं बंदे कोरकोछ कोंडाडे [सदगुणदोद्ध 
कूडि] पलकालं राज्यंगेय्दोंदुदिवर्स [तन्नोव्िलेंदं] ॥२६६॥ 
अर्थ-इस प्रकार उद्यायन राजा के गुणों को एक स्वरसे प्रशंसा करके जो भ्रावक नहीं 
थे, वे श्रावक बन गये, जो मिथ्यादृष्टि थे, वे सम्यग्हृष्टि बन गये । एक दिन उद्यायन राजा 
ने राज्य करते-करते मन में विचार किया ॥२६६।॥। 
मतिगेटिन्नेवरं सं- 
स्वतियोत् नां तोडदु मुहिगेडिदे सं: 
स्वतियं बिट्टि नां नि- 
व तियं साधिसुवुपायमं चितिसुर्वे ॥२६७॥ 
अर्थ-अरे ! में इस संसारमें अनादिसे भ्रमण करता रहा हूँ । मेंने कभी आत्मोन्नतिका 
कार्य नहों किया। मैं इन्द्रिय भागोंमें ही पड़ा रहा । संसारमें ऐसा कोई भी स्थान नहों रहा, 
जहां मैंने जन्म न लिया हो । अब मुझे इस संसारसे निवृत्तिका उपाय करना चाहिए।२६७। 
तनुवप्पोडे निल्‍्लदु ज- 
व्वनमप्पोडे नीर बोब्बुछ्िके कड़गूर्प । 
गनेयर नंटर्‌ तनुभव- 
रनुजादिगव्ठप्परे शरण्साबेडेटे योकछू ॥२६८॥ 
अर्थ-पह शरोर क्षणिक है और योवन पानी के बुलबुलेके समान क्षणस्थायी है। ये 
बन्धु बान्धव ओर परिवार दुःख दूर करने बाले नहीं हैं ओर न ये मेरे लिये शरण हैं । ये 
तो कर्म-संयोग से एक स्थान पर आकर मिल गये हैं । किन्तु इनमें से कोई भी मेरो रक्षा 
करने वाला नहों है ।।२६८॥ 
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कहा भी है- 
पिता योगाभ्यासों विषयविरतिः सा च जननो, 
विवेक: सोदये:ः प्रतिक्षणदया सा च भगिनी । 
प्रिया क्षान्ति: पुत्रो विनय उपकारः प्रियसुहत्‌, 
सहायो वेराग्यं गृहमुपशमो यस्थ स सुखी ॥॥ 
संसारमें सुखी मनुष्य वही है, जिसका योगाभ्यास तो पिता हो, विषयोंसे विरक्ति हो 
जिसको माता हो, विवेक भाई हो, दया बहन हो, क्षमा जिसको पत्नी,हो, विनय जिसका पुत्र 
हो, उपकार जिसका प्रिय मित्र हो, वेराग्य हो जिसका सहायक हो, शान्ति जिसका घर हो। 
एंदु बगेदु संसारक्के पेसि [वेराग्यं पुद्ट तन्‍न] पिरिय मगनप्परिजयंगे 
(राज्याभिषेक माडि) घराभारम नोप्पिसि ॥२६६॥ 
अर्थ-इस प्रकार से विरक्त होकर राजा उद्दायन ने मन में वराग्य भावना करते हुए 
अपने पुत्र अरिजयका अभिषेक करके उसे राज्य भार सोंप दिया । चलते समय अपने पुत्रको 
व्यवहार नीतिकी बात इस प्रकार समभाई-॥२६९।॥। 
घरेयं नोयिसदिर्‌ जिनेश्वरपदांभोजातमं भाविसु- 
त्तिर, जेनागमदोजयि नडे बुधब्रातक्क लेसागु मा- । 
णदेरदिधममनग्रं पिडियदिर्‌ ध्रर्तादिदोप॑गढ्ल 
भरदि पोददिरोल्दु माडु मुनिसंदोछ॒क्क नीनलियं ॥२७०॥ 
अर्थ-अपनी प्रजा के किसो मनुष्य का हृदय दुखो मन करना । समय समय पर उनको 
सहायता करके उनको रक्षा करना । राज्य में चोर बहमाशों को आश्रय मत देना । श्री 
भगवान जिनेश्वर के चरण कमलों में मग्न रहना और उन्हें स्मरण करते रहना। जिनेन्द्र 
देव के मार्ग में बाधा पहुँचाने बाले कार्य मत करना । उनके धर्म का आश्रय लेकर चलते 
रहना । बुद्धिमान मनुष्यों की मलाई करना। दुष्टों का निग्नह करना। किसीके साथ अधिक 
उग्नता का व्यवहार मत करना । घ्वर्त लोगों को राज्य में आश्रय भत देना । मुनियों के 
चरणों में नत रहकर उनके उपदेश पर चलना, मुनि-संघको सवा दान देते रहना ।२७०। 
एुंदप्पेसि राज्यमं [कोत्ठव दक्‍क तोरेव॑ते] तोरेदु वीरस्वामिय पादमूल- 
दोछू जिनदीज्षेयि केकोंड्ग्रोग्रतपश्चर णदिदृष्टविधकर्मगढं निर्मोल माड़ि- 
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निश्रेयस श्रीपोत्ू कूडिद' शीलवतीमद्दादेवियु सुत्रतगंतियरल्लि दीक्षेयं 
केकोंडु [करमरिदेनिसुव तपदोल्य नेगल्ददु) सन्‍्यसनविधियं मुडिपि बह्यकल्प- 
दोछ पत्तसागरोपमकालमायुष्यकमोडेय । (महिकदेव) नागिपुषटिदक्ू ॥२७१॥ 
अथं-अपने पुत्रको छातोसे लगाकर उसे समझाया ओर सब घर बार छोड़कर मगवान 
महावीरके चरणों में दोला ले लो । एवं घोर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥ 
तथा अष्ट-विध कर्सोंका नादा करके सोक्ष को प्राप्त किया । शीलबती महादेवो प्रभावती रानो 
ने सुब्रता आधिका के पास दोक्षा प्रहण करके घोर तपस्या की ओर पांचवें ब्रह्म स्वर्गमें दस 
सागरोमम को आयु प्राप्त करके सहद्धिक वेव हुई ॥२७१॥। 
अदरिं निविचिकित्सेये 
विदितं केवल्यसतिगे तिलकं सोख्या- । 
भ्युद्यं समस्त दुष्क्ृत- 
मदेभकेसरि ग्रुणक्के रतनद कलशं ॥२७२॥ 
अर्थ-दूस प्रकार नयसेनाचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवो ! जिस तरह राजा उद्दायन ने 
निविचिकित्सा अंग द्वारा मोक्ष-सुख प्राप्त कर लिया, और लोका प्रशिखर पर विराजमान हो 
गया, इसी प्रकार आप भी निविचिकित्सा अंग को धारण करो ।॥२७२॥। 
एंदु विविचिकित्सेयोदाद फलमं गणघर स्वामिगर् पेल्बुदु. ॥२७३॥ 
अथं-इस प्रकार निविचिकित्सा अंग के धारण करने का फल गणधर स्वामी ने कहा । 
धरणेस्तुत्यं गुणांयेनिधि जिनचरणांभोजनचाह्लि धात्री 
धरवेय वाग्वधूतल्लभनप्त्यशं निर्मेलं निष्कषायं । 
बरभव्यां भोजसूर्य निरुपम नोसेदं केलदु त्रेवेयचक्र - 
श्नरपादांभोज भ्ड्र' सुकविजन मनः पद्चिनीराजहंसं ॥२७४॥ 
अधथं-जगदूवन्दनीय, गुणों के सागर, जिनेन्द्र देव के चरण कमलों में लीन रहने ब.ले, 
सरस्वती रूपी बधू के पति, निर्मेल यशवाले, कषायरहित, श्रेष्त मव्यजन रूपी कमलों के 
लिये सूर्य, ऐसे गणधर देव द्वारा कही हुई कथ ।को सुत करके भगवान के चरण कमलों के 
अमर रूप, सुकविजन के सन रूपी कमलिनी के राजहुंस मुझ नयसेनाचार्य ने यह कथा 
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भव्यजनों के कल्याण के लिये कहो है ! मुझे भी राजा उद्दायन के समान सम्यग्वर्शन को 
प्राप्ति हो ॥२७४॥ ४ 
 इदु निखिल दिविजपरिवृद्मुकुट-तट-घटितमणि-किरण-विलुक्धित 
चु बनीय परम जिन-चरणयुगक् सरसिरुह-मत्त-मधुकर 
निकर निरुपम सहज कवि जन सनः पयः 
पयोधिहिमकर नुतभावयुत दिगंबरदास 
नृत्न कविता विह्ठास श्रीमन्नयसेन 
देव विरचित मप्प धर्माद्तदोत 
दर्शन-ततीयांग-व्या वर्णन 
चतुर्थाश्वासं 
अर्थ-इति निखिल दिविज-परिवृढ़मुकुट-तट-घटित मणि किरण बिलुड़ित चुम्बिनीय 
परसजिन चरण युगल सरसिरुह मत्त सधुकर निरुपम सहज कविजन मन: पयः-पयोधि 


हिसमकर नुतमावयुत दिगम्बर दास नृतन कविता विलास श्रोमन्नयसेन देव विरचित ऐसे 
धर्मामृत काव्य में सम्यग्द्गन के तृतोयाड्धः व्यावर्णन चतुथद्वास पूर्ण हुआ । 


पञ्चम-आश्वास 


श्रीमन्निर्विचिकित्सेय 
मामेमेये मोक्षदल्लि गुय्यलू साल्‍गें। 
देमातो मनदोत्गू सेद॑ं 
श्रीमहितं सुकविनिकरपिकमाकंद ॥१॥ 
अर्थ-अन्तरंग ओर बहिरड्डढ लक्ष्मीको प्राप्त कराने वाले निविचिकित्सा अंगकी महिसा 
का कहाँ तक वर्णन किया जाय, सम्यकत्व का यह अंग मुक्तिदायक है। जो इस अंग को 
हढ़ता से धारण करता है, वह मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करता है। ऐसी कवियों ओर भव्यजनों 
को प्रसन्न करने वाली कथा को राजा श्रेणिक ने सुना ॥११४ 
अंतु [नि्विचिकित्सेयोदाद फलम॑ लेसागि अरिदु मत्तं गोतस स्वामिगलू 
मगधनायकं पोडेमद मु दणमूढ्टष्टिय कथेयं निम्मडि बेससल्वेब्ठकु मेने 
गणधर स्वामिगत्ठ निर्वाण श्रीवनितेयं कुचदोछलंकरिसिड हारयश्टियिदेनि- 
स॒ब अमूढ्दृष्टिय कथेयनितेंदु]+ पेछुदरर्‌ :-- 
जिनरंते (सिंहदंते) गरुडनंते कामनते भोजनंते>८ कमेभूमियंते मनुष्य- 
नंते& संयतनंते महात्रतं गछंते पांडुकुलदंते- ज्योतिर्मोकदंते उयाकरणदंते 
जोयिसदंते सप्तमतियंवरधरणेन्द्रनंते दशनमु' निश्शंकेयु निष्कांछेयु निवि 
चिकित्सेयः अमृढ्दश्टिलवमुमेंबय्द्रोह कूडि शोभिसुवुदु ॥२॥ 


+ निविचिकित्सेयं केल्दु मु दणमूढहष्टिय कथयं बेससुवुर्देबृदुमितेंदु (१) >< पागद॑ते सुभोजमंते 
संयमियंते (ग)# जैनरंते संयत (ग) --पंचझरदते (ग) 





द्द्०्ढ 
अर्थं-राजा श्रेणिक निविचिकित्सा अंग का फल सुनकर मनमें अत्यन्त श्रद्धालु हुआ । 
फिर ग्रोतमस्थामों से 'आगेकी असूढटष्टि अंगकी कथा को में आपके चरण-साप्निध्यमें सुनना 
चाहता हूँ, ऐपी प्रार्थना की । तब श्रो दृष्टि गौतम गणघर निर्वाण-लक्ष्मोके कुचोंको सुशोभित 
करनेवाले हारके समान अमृठदृष्टि अंगको कथा इस प्रकार कहने लगे। हे राजा श्रेणिक ! यह 
कथा भगवान जिनेन्द्र, गरुड़, सिह, कामदेव, सुमोजन, करममम्रूमिज मनुष्य, संयमी, महाव्रती, 
पाण्डुकुल, ज्योतिर्लोक, शुद्ध व्याकरण, ज्योतिषी, और सप्तम तीर्थंकर सुपाइर्व नाथके तथा 
धरणेन्द्र के समान है और निःशंक्ित, नि:कांक्षित, निविचिकित्सा, अमृढ॒हृष्टि ये अंग भव्य 
जोबों को शोभायमान करने वाले तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं । ॥॥२॥। 
मूढतेयं बिट्‌टु पेरर्‌ 
माडुव डोबिंगे बेग मेरगदे मूर्खर्‌ । 
माडुवुदं लसन्नेद 
कूडुवुदारय्द मृढ्टष्टियोछूरियं ॥३॥ 
अर्थ-मूढता को छोड़कर, दम्मी लोगोंके आडम्बरकों स्वीकार न करना, मूढ लोगोंकी 
को बातों को प्रशंसा न करना, कृत-कारित-अनुमोदना न करना, तथा उनके बहाने में 
कदापि न आना, यह अमृददृष्टि अंग है ॥३॥ 
इन्नदर महिमेयेंतेंदोडे :-- 
घरणीवनितेयु तोह्दा- 
भरणमिदेनिपामडंब खर्वडर्दिंदं । 
पुरददि खेडादिगल्लि 
करमेसेबुदु श्रसेनमेंबा विषयं ॥४॥ 
अर्थ-अब इस अंग को महिमा का वर्णन करते हैं- 
पृथ्वी रूपी स्ञ्रेके आभरणके समान, मडम्ब, कर्बट नगरों आदिसे घिरा हुआ अत्यम्त 
झोभायमान शूरसेन नामक वेश था ॥४॥ 


आगिषयदोल्दू ॥५॥ 


अर्थ-उस देश में ***** धशा। 


नव 
* अनुपमदेव विमानसि 
देनिसुव जिनभवनदोल्ठियि सुत्तिद न॑ं- । 
दनवनद शोभेयिंदि 
द्न पुरद तोप्पुतिकृमतिशयर्दिद & ॥॥ 
अर्थ-उसमें अनुपम देव-विमानोंके समाव अत्यन्त सुन्दर जिनालय थे । नगर के चारों 
ओर बने हुए उद्यानोंसे ऐसा प्रतीत होता था । मानो नन्दनवैनसे सुशोभित इन्द्रपुरी हो ।६। 
उत्तर मधुरेयेंबुदु पुरमदनात्ववं॑ वरुणनेंबमहामंडक्लिक नातन पह्दद्रसि 
खेबतियेंबल्तू ॥७॥ 


अर्थ-उस नगर का नाम उत्तर मधुरा था । उस नगर का महामणष्डलिक राजा वरुण 
था और पटरानो का नाम रेवती था ॥।७॥। 


जिनपदभक्तियोलिद्रन 

वनितेय पासटि पतिब्रतागुणदोद्मू रा- । 

मन सतियदोरे विछासदो- 

व्ठ नंग नंगनेगे बगेवोडेणे धारिणियोछ्ू ॥८॥ 

अथं-वह जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमलोंकी भक्ति करने में इन्द्राणीके समान, पतिग्रत 

धर्ममें रामचन्द्रको पत्नी सीताके समान थी ओर सुन्दरतामें रतिके समान थो । गुण, शील, 
स्वमाव ओर सोन्दर्य में उसके समान इस संसार में अन्य कोई स्त्री नहों थी । सम्पूर्ण लोग 
उसकी भक्ति, रूप ओर ग्रुणों को प्रशंसा करते थे ॥८॥। 


एनिसि नेगल्ठेत्वडेद सदशुणाभरणेयु. अपरिमित जिनभक्तियुमागि रेवति- 
महादेवि सुखसंकथाविनोदर्दि)+ राज्यं गेय्युत्तमिरे विजयाधपवतद दक्षिण 
श्रेणिय मेघकूटमेंब (पुरमं) ॥६॥ 


अर्थ--इस प्रकार उसका आयारण था । उसके स्वाभाविक गुण हो उसके आभ रण थे । 
भगवान जिनेन्द्र के चरणों में अतिशय सक्ति रखकर रेवतो रागो ओर उसका पति, दोनों: 
निरंतर धर्म-कथाओं को चर्चा करतेमें सुखपृर्थवक अपना जीवन बिता रहे ये । उनको किसो 


# सू रसिनमेंदुदु विधयमाविषयदोल्‌ (ग) + अंतवर्‌ सुखदि (ग) 


०६ 
प्रकार का कष्ट नहों या । वे स्याय-पूर्थषक राज्य करते ये । इधर विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण 
श्रेणी में मेघकूट नाम का नगर था ॥६॥। 
धरणेसंस्तुत्यं खे- 
चर पूज्यपद जि्णेद्रपद्सरसिजष- । 
टू चरण दयाकछु सदृगुणा- 
भरणं चंद्राभनेंबनदनाक्ववर सं ॥) & ॥१०॥ 
अर्थ-वहां पर पृथ्योके द्वारा संस्तुत्य, खेचरों द्वारा पूजित, जिनेन्द्र देवके चरण कमलों 
में भ्रमर के समान, दयालु, सदगुणाभरण चन्द्राभ नाम का राजा राज्य करता था ॥१०॥। 
आतन पहदरसि सुमतिमहादेवियेंब्लायिवंग (चंद्रशेघर नोंब मगनागे, 
आतन विनोदमे विनोद मागे)+ सुखसंकयाविनोदर्दि राज्यंगेय्युत्तु मिदु 
चंद्रोभमहीराज नोंदुद्विसं ॥११॥ 
अर्थं-उनकी पटरानी महादेवी सुमति थो । उनके चन्द्रशेलर नाम का एक पुत्र था । 
दर्म्पति (पति पत्नी) प्रुत्र के साथ आनन्द पूरक समय व्यतोत करते हुए राज्य करते थे। 
शाज्य करते हुए चन्द्राभ एक दिन'' '॥११॥। 
(नेरेद वियच्चरेश्वरर खेचरियकंद् मंगि चश्वुवे 
त्तिर बठसिदं नायकर वीरररूपु महोन्‍्नतिक्केवे 
त्तिर नयदिंदमिद नुतनृत्यनिकायद गानदोतपु वि- 
त्तुरदिनगुविनि सोगयिसुत्ते सोभितिप माडदोत्टू ॥१२॥ 
अर्थ-समा में अनेक आकाशगामो राजा, विद्याघर, वीर, तथा अनेक रूपवतो स्त्रियां, 
एवं गायक बंठे हुए थे । वहां पर अनेक कवि, नतंकी, भाट आदि मी सभा को अलंकृत कर 


रहे थे। उनसे ऐसा प्रतोत होता था मानो वे सोधर्म सभा को लज्जित कर रहे हों । इस 
प्रकार से वह राजसभा बहुत सुशोभित थी ॥१२॥ 
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. # पुरंमदनाखवं धंद्रामनेंब विद्याधरं (ग) 
+ पुट्टिदम्गं चंद्रशेख रनेंबवनंतवर्‌ (ग) 


३०७ 


पिरिदनुरागदि खेचरराज देसेगर्ं महोत्सवर्दिद बरचररं नोडुतु' 
निरुतं संगित विशेयं केलुत्तु हदु तन्‍नोलगद चेल्विंगे तन्‍न मूवेडडमागि 
रागिसि नोडि खचर रराजनेन्नं विट्टारेंदु मगदोक्ू पेचि तोटूटने याकाशमं 
नोडुवुदु & ॥१३१॥ 
अर्थ-अनेक प्रकार के राजा आकाश ओर भूमिसे नाना प्रकार की भेंट लेकर आ रहे 
थे । जिन्हें बन्द्राभ राजा देख रहा था। विविध प्रकार के सुन्दर रस गोत कहने वाले 
कवियों ओर भाटों को देखते-देखले उसको दृष्टि अकस्मात्‌ आकाश को ओर गई ॥१३॥ 
करिघटेयो ड्विनंते मगसंकुलदन्ते घटंगछंते के 
सरिगव्ठ पिंडिनन्ते वनदन्ते नविलल्‍्गगड तंडदन्ते के 
सरिगत्)ठ बंबलन्ते शरभावल्ियन्ते मनष्यरन्ते वा 
नर चयदन्ते गोनिवहदन्ते सेदोप्पुव माडद दम ॥१४॥ 
अर्थ-हाथी के कुड के समान, मृग-कुड के समान, मिट्टीके घटके समान, सिह-समूह 
के समान, उद्यानों के समान, कभो आकाश में मोरों के कुड के समान, कमी विखरे वालों 
के समान, कभी शादू लके समान, कभी बहुत से मनुष्यों के समूह के समान, कभी बन्वरों 
के कुंड के समान, कभो गायों के समूह के समान आकाज्ञ में नाना प्रकार के रूप दिखाई 
पड़ रहे थे ॥॥१४।॥ 
(नानाप्रकारद मुगिलोड' चन्द्राभमहाराज कंडु महाविस्मयं बटठ 
कण्णमेयिक्कदे नोडुत्तु तिपन्‍नेगं ॥) ॥१५॥ 
अर्थ-ऐसे विविध रूप बादलोंमें दिखाई पड़ रहे थे । क्षण-क्षणमें उनका रूप-परिवर्तन 
हो रहा था। राजा बार-बार उस हो ओर देख रहा था। देखते-देखते राजा को बड़ा 
आइचर्य हुआ ओर वह अपने मन में विचार करने लगा कि-॥ १५॥। 
स्थिरमल्लदु केलंबर 
चर पति संसारसोख्यमायंददिनें । 
द्रसंगे पेछूव तेरदि' 
करगिद वाज्षणवेमेघदोड़ूडु गछनितु' ॥१७॥ 


टिक रमन जम कम कक कक कल जल कक न लटक न परम न पल 2 नह की जम लता कल जम कस 
# माडदमेले पगलोलगंगोट्टु चंद्राभमहाराज॑यिर्दाकाशदोध्‌ (ग) 


द्ण्प 
अथ-ये आदल मेरे लिये सूचना दे रहा हे कि “हे विद्याधर पति ! जिस प्रकारसे आदल 
क्षण भरमें हो विलय हो गया, इसी प्रकारसे ये इन्द्रिय-सुख भो क्षणिक हैं। यह संसारका 
सुख स्थिर नहीं है ।” मानो राजा से यह कह कर सेघ-पटल एक दम विलय हो गया। 
(अंतु मुगिलोडूडु नोडे नोडे कर ग्रवुदु. वियच्चरराजं कंडु मनदोढ्ध वेराम्यं 
पुदटे)- तन्‍्नोहिंतेंद' ॥१७॥ 
प्र्ध-बादलों का बार-बार विविध रूप धारण करने और विलय हो जाने को देखक 
राजाको संसार से देराग्प होगया । वह विचार करने लगा ((१७॥। 
सिरि सुर चापदन्ते पोसजव्वनमिद्दिल बूदियन्ते पें- 
दिर सुखमुण्मि पोण्मुवबयल्दोरेयन्त विभूति मंजिनं । 
तरसिनोक्ाद पेंपिन महोन्‍नतिगढ् मतठलेरि यन्‍्ते मेयू- 
दरिय महिजदन्ते किडलल्लदे तां स्थिरमाग लाक॑में ॥१८॥ 
अर्थ-ऐश्वर्य इन्द्र-धनुष के समान है, नवयोवन कोयले को राख के समान है, स्त्रियों 
का सुख का बरसातो नदी के समान है, विभूति ओस को बूदों के समान है, कोति रेत के 
डर के समान है । इस तरह यह राज-सम्वत्ति, इन्द्रिय भोग आदि कोई भी स्थिर नहीं है । 
अरब्वय किव्चिनन्ते धनमाय वसन्तद शोभेयन्ते पे- 
दे रेगढ्टू बंंबलन्ते सोबगोड़िद मेघसमूहदन्ते न॑- । 
टर कड़गूमें परत मरनन्‍्ते विहासदगुर्त मैमेय- 
व्वरमदु नीर बोब्बुछिकेयन्ते निरन्तरमल्लदेल्लिय' ॥१६॥ 
अर्थ-धन और आयु रई की जली हुई गुलके समान है, राज-काज-सुख बसन्त ऋतुकों 
शोमाके समान क्षणिक हैं, यह परिवार मेघ-पटलके|समान है, प्रियमित्र / भाई बन्पु घुने हुए 
बुक्षके समान हैं, शरीरकी कान्ति पानीके बेगके समान है, बिलास, रूप पानी के बुलबुले के 
समान अस्थिर है ॥१९॥ 
एंदु संसारदनित्यतेयं भाविसि भोगोपभोगं गछग पोल्लदु गेयदोल्नद 
पेंडतिगे पेसिदन्ते पेसि ॥२०॥ 


घ्ण्है 
अर्थ-अपने मनमें इस प्रक[र संतारकों अस्विरताको वेराग्य भावना आने पर राजा 
को राज्य-पाट, भोग उपभोग आबदि को ओर से घृणा हो गई ।॥२०॥॥ 
परमार्थ भाविसुपोडे 
करमंता स्पशनेन्द्रियोन्नतियिंदं । 
करिपतिगढ् मोदलागिरे- 
नरगें बसमागि कट्टुवट्टुवु जगदोछू ॥२१॥ 
अर्थ-परमार्थको भावना करनेसे कर्म-बन्ध करने वालो स्पशंनेन्द्रिय का प्रभाव नष्ट हो 
जाता है । स्पर्शनेन्द्रिय के अधीन होने से हाथो बन्धन में आ जाता है ॥२१॥ 


नेरे नयनेन्द्रियदेरकदि 
नरियदे मतिगेट्ट बिदु सावुवसोडरोब्ध । 
मरुगि पतंगावल्टियने 
कुरियल्लने कएण सोलमं सल्लिसुबं ॥२२॥ 
अर्थ-चक्षु इन्द्रियके वशमें होकर पतंगे आग में कूदकर अपनी जाम दे देते हैं ।।२२॥। 
मु दण म्ृगवं कर्णदो 
के दु कोरल्नोड गीतखर्दि तावु' । 
पोंदुव॒वु साद झ्ृगचय 
मेंदोडे श्रोत्रद सुखक्के पदेवने गांपं ॥२३॥ 
अर्थ-कर्ण न्द्रिय के वशमें होकर हरिण-समूह वोणा को मधुर आवाज पर कर्ण-न्द्रिय के 
सुख के लिये प्राण गंवा देता है (॥२३॥। 
मरन छेदिसुवुब ष- 
टू चरणं गंधक्के सोल्तु तावरेयेसव्ठं । 
भरदिं लेदिसलारदे 
पिरिदष्पतिमोहदिंदमल्ठिवुवु धरेयोक्ू ॥२४॥ 
अथं-भोंरा चन्दन की लकड़ी को छेद देता है, किन्तु कमल में छेद न करके उसमें 


६१० 
हो. सुगन्ध के लोभ में मर जाता है 
राजिगंसिष्यति मविष्यति सुप्रभात॑ 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्नी: । 
इत्थं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे, 
हा हन्त हनत नलिनों गज उज्जहार ।। 
अर्थ-भोंरा कमलके फूलमें बन्द होकर विचार करता है कि रात बीतेगी, प्रमात होगा, 
सूर्य निकलेगा ओर कमल का फूल खिलेगा । इस प्रकार कमल की पंखुड़ी में बन्द भोंरा 
विचार कर ही रहा था कि उस कम॒लको एक हाथो उखाड़कर खागया। भोरा विचार हो 
करता रहा और उसको जीवन-लोला समाप्त भी होगई ।॥२४॥ 
रसनेन्द्रिय वशदिं से- 
रिस लारदे गाछवदेरेगे पाय्दुक्विवुवु मी- । 
नसहायमेंदोडक्कट -- 
वसुमतियोत्ध्‌ जिव्हे किडिसदार पदर्पि ॥२५॥ 
अर्थ-रसना इन्द्रिय के अधोन होकर मछली अपने प्राणों को खो देतो है । इसलिये 
संसार में जिल्ना। इन्द्रिय सबकी हानि करतो है। और यह संसार की कारण है ॥॥२५॥ 
ओंदोंदु जिवियिद्रिय 
मोंदोंदरिनत्टिवुदेंदाडेदिद्रियमु । 
संदिसि कूडिद नर 
संदेयमें किडुवृदरिवदवनीतकछदोछ ॥२६॥ 
अर्थ-एक एक इन्द्रिय के अधोन होकर यह परिणाम होता है, तो पांचों इन्द्रियों के 
अधीन होने वाले जोव को दशा क्या विगड़े विना रह सकती है ? ॥२६॥ 
एंदिंद्रियगछ देसेगे नाडेयु, बयंगोंडु ॥२७॥ 


अर्थं-इस प्रकार राजा चन्द्राभ प्रत्येक इन्द्रिय-विषय के विषयमें विचार करके प्रत्येक 
इन्द्रिय के विषय भोगोंका तिरस्कार करता है ॥२७॥॥ 








जेल जन +++++तत+नत+_+ 
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- नेट्टने मांगलेंदोडकष्ट (ओ० क०) 
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सिंबुब्लनाकि मूमगुल्पेदोरे बायू मलदागरं बसिर्‌ 
तनु कीविननेत्तरतिप्पेबीविनि । 
तां बगेवंद किल्ठव्ठ मडु कण्किवि कोग्गिय पुत्त चमेदि 
बलछसिद कोंटेदं बिगिदिदंपेनेणंद खंडद मांसद ताणमल्नवे २८ 
अथे-नाक के दोनों छेद मलवाही नाली हैं। मुख लार का आगार है । शरोर निस्सार 
है और अपावन घातुओंसे परिपूर्ण है । नेत्र सदा मलसे भरे रहते हैं, कान भो सेल का घर 
है । शरोर चमड़ेसे ढका हुआ है । लगता है, जेसे संडासको गन्दगीको ढ़क दिया जाता है, 
उसो प्रकार दूसरोंकी दुर्गन्धि न आवे, इसलिये चमड़ेसे इसको ढक दिया गया है । यदि यह 
चर्माच्छादित न हो तो इस पर मक्खियाँ आकर भिनभिनाने लगें । वास्तवमें वह मांसपिण्ड 
है । इसमें कोई सार नहीं है किन्तु अज्ञानी प्राणी इस शरीरमें मोहित होकर अनन्त संसारमें 
परिभ्रमण कर रहा है ॥२८॥। 
एंदु [शरीरदोछाद अशुचिल्रम॑ भाविसि संसारक्के पिरिदु' निर्वेगमागे ॥२६॥ 
अरथं-इस प्रकार शरीर में अशुचि मावना को माकर संसार शरोर और भोगों के प्रति 
अत्पन्त तिरस्कार के द्वारा राजा को बेराग्य हो गया ॥।२६॥ 
पिरिदु' कोपदि नह्ठि तिब पुलियं बाबंट्टेयो व्ठकंडबोल्‌ 
भरदि दष्टि तगुल्दु कोल्ब करियं मावट्टेयोछुकंड वोल्‌ 
करम॑ तोमेंये पाय्व सिकरडियं तदगेह दोत्ठकंड बोलू 
सिरिगंमेमेगमुन्नतिक्केगमणं भोगक्कमेनासेये ॥३०॥ 
अरथ-सिंह अत्यन्त क्रद्ध होकर जसे मृग आदि जीवोंको खानेको दोड़ता है, उसी प्रकारके 
कूर प्राणियोंसे भरे हुए संसारसें यह जीव अनादिकालसे भ्रमण कर रहा है । जिस मयानक 
जंगलमें मदोन्मत हाथी, सिंह, भयानक लुटेरे, रीछ आदि रहते हैं, उस घोर जंगलमें प्रवेश 
करके कया कोई जीवित लोट सकता ? नहीं । इसी तरह यह संसारी जीव अनादि कालसे 
संसार- समुद्र में पंचेन्द्रिय विषय रूपी मगरमच्छों के चक्‍कर में पड़कर जन्म और 
मरण कर रहा है। ऐसे भयानक ओर प्राणियोंसे भरे हुए संसारमें इस जीवको कभी शान्ति 
नहीं मिल सकतो । मैंने अब तक परसार्थके मार्गंको मूलकर इन्द्रियोंके विधयोंके अधीन होकर 
इस पविश्र मनुष्य-जीवनको यों ही व्यर्थ खो दिया, मुझको आत्म-उन्नसि का सार्ग अभी तक 
नहों दिखाई दिया ॥॥३०।। 
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अंतु संसारदोब्टाद सुखक्के नाडेयु. भयस्थनागि पिरिय मगनप्प चन्द्र- 
शेखरन बरिसि मु दे कुत्ठिछरिसि चंद्राममहीराज नि तेंद ॥]&॥३ १॥ 
अर्थ-इस तरह चन्द्राभ राजा सांसारिक-सुखके विषयमें विचार करके मयभीत होगया 
ओर अपने पुत्र चन्द्रशेखर को बुलाया और उसको अपने सामने बिठाकर चन्द्राभ राजा 
इस प्रकार समभाने लगा कि...... ॥३१॥ 
सिरियि द' मेय्यरियदे 
परन्नेयं किडिसि राज्यमोहोदयदि ।+ 
मरुछागि मंदबुद्धियि 
नेरडिल्लदे केट्टे निन्‍नेतरेंग मगने ॥३२॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! मैंने इस क्षणिक ऐश्वयं और इस राज्य पाटकों न पहचान करके हृह- 
लोक परलोकका नाश किया । राज-मोह में पड़ करके मन्द बुद्धिसे मैंने दोनों लोक बिगाड़ 
लिये । संसार में परिभ्रमण करते हुए मैंने अबतक आत्मा का अहित ही किया ॥३२॥ 
इन्नेनगे मुक्ति श्रीयनोलिसुव जिनरूप॑ श्रणुगल्वेव्ठकु माखेचरं] राज्य- 
भारमं [के] कोढ्टछंबृदु कुमार नितेंद ॥३३॥ 
अथं-अब मुझे मुक्ति श्रो को प्राप्त कराने वाले ओर शाइवत सुखको देनेवाले ऐसे जिन- 
रूप को में धारण करना चाहता हूँ । इसलिये तुम इस क्षणिक खेचर-राज्यको संभालो ओर 


मुझे आत्म-साधन के लिये छुट्टी दो । 
इस बात को सुनकर राजकुमार कहने लगा कि...... ३ ३॥। 


केडिल्लद नि ति योत्ू 

कूडुव॒द देवरत्ति कोंडेनग्तिवं । 
माडुवुदं दुगंतियोक्लू > 

कूडुवुर्द राज्यभारम॑ दयगेय्वा ॥३४॥ 





« एंदु संसारक्क शरीरक्क पेसि पिरिय मगनप्प चंद्रशेखर गिनेंदे (ग ) 
+ मैय्यरियदे नानिरत्रयं पिडिदु परवनलिदें पिरिदु (क० ओ०) 
»% माड़ुवुदुमनथियोल (ग) 
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अदे-पिताजी ! आपके समान स्वार्थो संसारमें कोई नहीं है । कहते हैं कि पुत्रके प्रति 
पिताका अगाध प्रेम रहता है। पिता अपने पुत्रको अच्छी अच्छी चीज देता है किन्तु आप मुझे 
पाप-गतंमें डालना चाहते हैं। आप स्वयं कल्याण चाहते हैं, मुझे अकल्याणके मार्गमें डालना 
चाहते हैं। यह उचित नहीं है । जो सुख शास्वत है, उस सुखको आप ग्रहण करना चाहते हें 
और मुझे क्षणिक सुख देकर जाना चाहते हैं । क्‍या पुत्रके प्रति पिता का यह कर्तव्य उचित 
हें? में दुर्गति में ले जाने वाले इस राज्य का भार संभालू ? मुझे यह नहों चाहिये । यदि 
आपका मेरे ऊपर प्रेम है, तो मुझे भी शाइवत (स्थायी) सुख दोजिये ॥३४।॥। 


बगेदु नोडि लेसप्प वस्तु वनोल्दिवरक्‍्करिं क्ूपवर_ 
जगद मानिसर्पोल्लद' कुडबरे कूपवर्गे कुडरेंदु' देवर 
मिगिलेनिसिप निरंतरसुखमनाचिसुब कजमनेत्तिकोंडे 
नगे तरव्टराज्यमं दुर्गतिगोय्वुद' दुष्कर्महेतुवं कुडलप्पुदे ॥३४॥ 
अर्थ-विचार करके देखा जाय तो संसारमें कोई वस्तु शाइबत नहों है, सब क्षणिक है । 
पिताकोीं भावना यही रहती है कि मेरे पुत्रको उन्नति हो, बह सुख शान्ति प्राप्त करे। आपने 
शाइवत सुख प्राप्त करनेका मार्ग अपने लिये तो प्रशस्त किया, किन्तु जिसे विवेकी जन 
पसंद नहीं करते, वह मुभे देरहे हैं । यह राज्य क्षणिक है, दुर्गंतिमें लेजाने वाला है। आप 
दुर्गति में लेजाने वाला यह राज्य मुझे देकर जारहे हैं; मुझे यह नहीं चाहिये ॥३५।॥। 
अदुकारणदिं देबरेननमेले मोहमु' स्नेहमु मुब्ठब्योडे शाश्वत सुखमनीब 
तपश्थ्रेयं दये गेयूवुदल्लदे नरकगतिगुय्वु राज्यश्रेयं॑ दयेगेयय बवेडेंब॒ुडु' 
वियच्चर]& राजनितेंद' ॥३६॥ 
अर्थ-इसलिये यदि आपको पुत्र पर प्रेम है तो शाइवत सुखको देने वाला राज्य मुझे; भी 
दे दीजिये, नरक में ले जाने वाला राज्य मुझको भी नहीं चाहिये । तब चन्द्राभ राजा इस 
प्रकार कहने लगा ॥३६।। 
निन्‍नेंदुदे कार्य म- 
त्तेन्‍्नदे केवल्यलक्षिमियं बयसुत्रव' 
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# एंबुदू चद्राभमहा (ग) 
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गुन्नतियिंदादोंडे मे- 
णर्नेंबुदनंतुटितुटेन्नदे केक्लि ॥३७॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! परम्परा से इसो प्रकार मर्यादा चलो आ रही है। धर्म और राज्य को 
परिपाटी इसी प्रकार चलती रही है । यदि तुम भी राज्य छोड़ दोगे, तो न राज्यकी परि- 
पाटी चलेगो, न धर्म की । जंसे मैंने तुम्हें राज्य सोंप कर दीक्षा लेने का विचार किया है, 
इसी प्रकार जब तुम्हारा पुत्र समर्थ हो जावे तब तुम उसे राज्य सोंप कर मोक्ष-लक्ष्मो प्राप्त 
करने का प्रयत्न करना । तबतक तुम अपनी भावना को संसार में रहकर परिपक्व करो । 
अतः मेंने तुम्हें जो कुछ कहा है, उसमें शंका न करके इस राज्य-शासन का भार संभालो । 
यह सुनकर चन्द्रशेखर ने पिता की बात स्वीकार करके राज्य-भार ग्रहण कर लिया 
ओर विनय-पूर्वक बोला कि आप जो कुछ आज्ञा देंगे, में उसी प्रकार करूँगा ।॥३७॥॥ 
एंदु प्रियात्मजंग करकमत्ठसं मुगिदु--॥३८॥ 
ई वियच्चरराज्यमं प्रतिपालिसल्मगनोवन 
भूवधृप्रियनं मनोहररूपनं पड़ेदि बल्वि- । 
की वियच्चरराज्यभारमना कुमारवर गको- 
हावर्ग बढ्िकातु माव्टपुदु घोर वीरतपंगछं ॥३६॥ 
अर्थ-तत्पदचात्‌ अपने पृत्रको बिठाकर चन्द्राभ राजा इस प्रकार नीति-मार्ग समभाने लगे 
हे पुत्र ! जसे मेंने क्षणक राज्य का पालन करते हुए घम, अर्थ, काम तोनों पुरुषार्थों के 
साधनमें ओर जिनेन्द्र मार्गमें किसो प्रकारकी बाधा नहीं आने दी, प्रजाका पालन किया और 
राज्य को छिन्न-भिन्न नहीं होने दिया तथा मैंने विद्याधरोंके अतिरिक्त मुमिगोचरो राजाओंकी 
भी सुन्दर कन्याओं को प्राप्त करके भोग किया, परन्तु मैंने वोतराग मार्ग के प्रतिकूल प्रवृत्ति 
करने को स्वप्न में भी भावना नहीं की, उसमें आसक्त नहीं हुआ। अन्त में वह राज्य तुम्हें 
सोंप कर मैंने तपद्चर्या करने का संकल्प किया है, उसो प्रकार तुम भी राज्य-शासन का 
कुशलता-पूर्वक संचालन करके अन्त में राज्य-परित्याग की भावना रखना ॥३८-३६॥ 
[एंदा प्रधानर तानु मंदुवचनंगक्ति लल्लेगेयूदे' तानु मोई बडिसि 
कुमारंगे पहम॑ कष्टि धराभारमं कोटूट मगन मोगम्म नोडी]+॥७०॥ 
+ एंदोडं बडिसि (ग) ४४७४७ 


घर 


अर्थ-तदनन्तर प्रधान-अमात्यको बुलाकर राजाने उन्हें प्रेमपृ्वक समझाया कि नोतिपूर्वक 
राज्य करो, प्रजा को कष्ट मत दो । इस प्रकार अनेक प्रकार उन्हें समफाकर राजकुमार का 
राज्याभियेक किया ओर राज्य-भार को सोंपकर राज राजकुमार से कहने लगा. . (४०१४ 
चारुचरित्रनप्पुदु गुणान्वितनप्पुदु धमंदोद्ू सदा 
चारनेनिपुदुज्ज्वल जिनेन्द्रपदद॒य भरऊनप्पुदि- । 
ज्ञा रुमनुकि सोकि सले नोयिसदिपंदु जेनयोगि बृ - 
दारकरल्लि भक्तिभर्रदि नेरे तोस्वुदुत्तरोत्तर ॥४१॥ 
अर्थ-पुत्र ! कई बातें तुम्हारो जेबमें रखकर जारहा हूँ । जब आवदयकता पड़े तो उनका 
उपयोग करना । घुन्दर चारित्र धारण करने को भावना तुम में रहे । हमेशा धर्म की 
भावना तुममें रहे । तुम्हारे सराचरण को देखकर प्रजामें मो सदाजार की भावना जाग्रृत 
हो । अत्यन्त उज्वल जिनेन्द्र-चरण-कपलों में भ्रमर के समान भक्ति तुम्हारे हृदय में बनी 
रहे । किसी प्राणी को लेश मात्र भो दुःख पहुँचाने की -भावदा कभी न आवे । प्रजा पर 
किसी प्रकार का अत्याचार करने को मावना तुम्हारे चित्त में जागृत न हो । जेन योगियोंके 
चरण-कमल में सदा तुम्हारी भक्ति रहे । धर्म के प्रति उत्तरोत्तर भावना बढ़ती रहे ॥४१। 
मत्तं देव नीं कोद कुन्नि बेल्ठेवेठ़ये नायाय्ते” बनाछमुडियं नन्निमाडदे, 
तावरेये लेय मेलण नीरंते संसारदोछप्प दुःखमं पापमं पोददे, सिप्पिनोछू 
पुष्टियु' मत्तासिष्पिद तां भिन्‍ननेंतंते नीनु मेन्मिंदं सकलगुणंगछो्ु घमंदोढ्ं 
राजनीतियोछं जिनभक्तियोछ मिगिलप्पुदे दु बेडिकोंडु बुद्धिवेव्दु ॥]+ ।४श। 
अर्थ-राजकुमार बोला, कि है देव ! में आपके द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, में आपके प्रति 
अपने कतंब्यों से कभी विमुख नहों होऊँगा । 
राजा कहने लगा-पुत्र ! तुम संसार के सारे व्यवहार करते हुए भो जल से कमल की 
तरह उससे अलग रहना । तुम पाप-पंक से बिलग रहना । सोपसे जेसे मोतो अलग रहता 
है, उसी प्रकार तुम भो संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त न होना, धर्म-मार्ग को मत 
छोड़ देना । नोति और धर्मका सदा आश्रय लेना ओर पाप को प्रवृत्ति से बचे रहना। इस 
प्रकार राजाने अनेक प्रकार से घर्म का और नीतिका सार्ग समकाया ॥॥४२॥॥ 


नम पा: 


न एंदू बुद्धियं पेलदु (ग) 


६१६ 


तुलेलाव्ठमन्नि सदाकदन सुचरित॑ दुष्कर्ममं सजनर्‌ 
पत्रियं जारेयनायुमुछक्क पुरुष निद्रेब्यनं साव्ूयर्‌ 
खत्दनं धर्मपरर्‌ विशेषमरिवं मिथ्यात्वमं धारिणे 
तब्ठदोछ केव्ठबडुवंते राज्यद्क्लिपं बिटूट खगाधीश्वर ॥४३॥ 
अर्थं-राजाकी आज्ञाकों न मानने वाले नौकरका जेसे परित्याग कर दिया जाता है, 
सज्जन जैसे दुष्कर्मी दुराचारों को, व्यभिचारिणो स्त्री को पति, निर्धनी को वेश्या, दृष्ट को 
धा्िक लोग, धर्मात्मा व्यक्ति मिथ्याहृष्टि को छोड़ देते हैं, उसो प्रकारसे विद्याधर-नरेश 
घन्द्राभ ने राज्य का त्याग कर दिया ॥॥४३॥। 
अंतु [ सकल ] राज्यमुमं तोरेदु पुर्दि पोरमट्ठ विमानारूढ नागि 
पांड्यदेशद दक्षिणमधुरेगे बंदु [पोरबोछ॒लोब्ट निंदु ॥०४॥ 
अर्थं-इस तरह सम्पूर्ण राज्य को छोड़कर राजा विमान में आरूढ़ होकर पाण्डथ देश 
के दक्षिण मथुरा नगर में आया और नगर के बाहर ठहरा ॥४ ८।॥ 
मिल्लिव पताकेयि कुछिय नन्‍्दनदि तत्खव चयि बेड 
गठ्वड़ रत्नदीधितियोक्रोंदि पतंचुव बद्धिक्वाड्दि 
कव्ठसद मत्तु वारणद शोभेगल्ि कडरयूयमप्प नि- 
मेक जिनमन्दिरंगछ विक्वलास मनच्चसिट्टु नोडिद ॥४५॥ 
अर्थ-वहाँ पर अत्यन्त सुन्दर फहरने वालो ध्वजाओंको देखा, नन्दनवन के समान अनेक 
उद्यान देखे | तारों के समान चमकने वालो रत्नमय वेदियाँ देखों । अनेक प्रक्ारके बेलबूटोंसे 
युक्त जिन-मंदिर देखे । उनकी शोमाको देखकर मनमें बड़ा आइचरयंचकित होगया ॥।४५॥ 
अंतु मोहुत्त भक्तिभरतेयिं कयय मुगिदु पोकछ॒लोछगे पोक्कु मेल्ल- 
मेललने भरुतु ॥४६॥ 


अर्थ-इस प्रकार भगवान को मक्ति-पृबंक हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए धोरे धोरे 
भीतर जाते हुए वह चंद्राभ विद्याधर राजा कया देखता है कि...... ।॥४६॥।। 


धर 


किविवरमेयूदु नीछद कडेगंण करमक्क रिनिये राग 
विवशेसेपुर्विनुव॒सुलिसल्‌ मनम॑ सेरेगेयेये सोलमं 
सुविटजनक्के मोड वदनांबुरूहं जिननोलगक्के ब- 
प॑ वनजपत्रनेत्रेयरर नाखचरं मनमोल्दु नोडिदं ॥४७॥ 
अर्थ-कानोमें सुन्दर कर्णफूल, आखोंकी कटाक्ष हृष्टि, उनके मुखसे निकला हुआ अत्यन्त 
मधुर गायन, सुन्दर मुखकमलको तेजी, अनार के दानोंके समान अत्यन्त शोभने वाले तथा 
चमकने वाले उनके दांतोंकी पंक्ति, आकर्षण करने वाले अत्यन्त सुन्दर लाल ओठ ओर 


शरोर पर शोभायमान रेशम के तथा जरी के वस्त्र एवं चमकोले रत्न-आभृषणों वाली 
विद्याघरो स्त्रियोंको तथा भक्तिसे भगवानके दर्शनके लिए आये हुए विद्याधरोंकों देखा (४७। 


तरत्ठ विकाल लोचनद बेल्ठपु कुरुठिगढ्ठ चेल्वु भूषणो- 
त्करद बेडंगु तेव्बसिर भंगि कुचंगढ्ठ तोर्प कण्गेवं-। 
दिर विटर पडल्वडिसर्ल्वदु मनोजन दाक्ि बर्षवोलू 
परमजिनेन्द्र नोलगके बप॑ विदग्घेयरोष्पि तोरिदर ॥४८॥ 
अर्थ-कसलके समान मुख विलास, कमलके समान सुन्दर नेत्र, अत्यन्त शोभायमान शिरके 
केशोंकी सुन्दरता, अनेक प्रकारके आभ रणोंसे शोभने वाले शरीर को शोभा तथा हाथों ओर 
भुजाओंकी भावभंगीका हृश्य, अत्यन्त सुन्दर सिहिनो की कसर के समान पतली कमर, 
पुरुषों के मनको आकर्षित करनेवाले सुवर्ण के छोटे २ कलशों के समान कुचों से सुशोभित 
ऐसी विद्याधरों के स्त्रियां ऐसी मालूम होती थीं कि सानो यह सभी स्त्रियां कामदेद के 
साथ स्पर्दधा करके उसके कामको लुटनेके लिये आगई हों, भक्ति पूर्वक भगवान जिनेन्द्र देव 
के मंदिर में आने वाली विद्याधर-स्त्रियों को चंद्राभ ने देखा ॥४८॥ 
अंतु जिनाधीश्वरनोलगक्के बर्ष विलासिनियर नोडुत्तु संतोषर्दि बरुतु' ।४६। 
अर्थ-इस तरह भगवान जिनेन्द्र देवके दर्शनाथ आने वालीं बिलासिनी विद्याधर स्त्रियों 
को देखते हुए चन्द्राभ आनंदके साथ भगवानके मंदिर में दर्शन करने के लिये गया ॥॥४९॥॥ 


पोनन तोरणमिंदरनीलद रंगमादनयंगुडी (?) 
“''मीलमेघमनोप्पि मुत्तिन सूसकं । 


ध्श्द 
चेन्‍न मागिरे तारेय॑ नेरे पोल जेनगहं गछ़- 
त्युन्नतिक्केय नाल्दु बंबरदंते रंजिसि नाडेयु' ॥५०॥ 
अर्थ-उन विदश्वाधर पुरुषों तथा विद्याघर स्त्रियोंने भक्ति-भावके साथ भगवान जिनेन्द्र 
देवके दर्शन किये । तदनन्तर उत्त विद्याधर-स्त्रियों ने अपने हस्त कला कौशल से बहुत 
सुन्दर अनेक सुवर्ण के तथा इंद्र-नोलमणिके तोरण बनाये, भगवानके मंदिरके सामने रत्नोके 
चूर्ण से अनेक प्रकार के चित्रमयी बेलबृटों आदि से भरे चौक पूरे थे। उन चोकोंसे 
तथा भगवान के दरवाजे पर बंधे बंदनवार, तोरण आदि से वह मंदिर ऐसा सुशोभित हो 
रहा था कि मानो जगतको सारी सुन्दरता इस मंदिरमें ही लाकर रखी गई हो । ऐसा प्रतीत 
हो रहा था ॥(५०॥। 
भावार्थ-सोने के तोरण, नोल रंग के समान शोभने वाले इन्द्रनोलमणि का चौक, 
मोतियों की बंदनवार, तथा उस मंदिरके पाषाणोंमें सुन्दरतासे जड़े हुए मोतियों की शोभा 
ऐसी दीख रही थी कि मानो आकाशके तारागण ही यहां उतर कर आया हो । इस प्रकार 
सर्वाज्भ सुन्दर, उन्नत वह जिनालय ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग का दिव्य मंदिर इस 
दक्षिणी मधुरामें आ गया है । 
कनकद तोरणमु मु- 
त्तिन तोछगुव रंगबल्लिय पंचमहा- । 
घ्वनिनाद मुभोत्पुजेयु- 
मनवरत बसदि गोक्ियोत्यू रंजिसुयु ॥५१॥ 
अर्थ-उस मंदिर में सोने के तोरण, मोतीसे चमंकने वाले चोकोंसे तथा पंच महाध्वति 
से बजने वाले महान दु दुभि बाज़ों से तवा जनता के गायनोंके अत्यन्त सुन्दर मधुर स्वर से 
हमेशा पूजा ओर पाठ होते रहते ये । उस मंदिरकी शोभा देखते ही दर्शकोंके हृदय में ऐसा 
भाव जाग्रत होता था कि सानो मुक्ति -लक्ष्मोके विवाह-संस्कारके लिए ही यह सुन्दर मण्डप 
बनाया गया है ॥॥५१॥ 
मत्तममरलोकदि तत्पुरमं नोडलेंदु धरगवतरिसि तंतम्म विमान बेरसिद्रे 
निसि तरतरदिंदिद जिनालय दोछिगक्त मर मु दस नानारत्न रचितमप्प 


६११ 


वागिल्वाडंगढे अवर मुदण चंद्रादित्यर बेलगिनोकू मच्चरिसि तोकगुव 
मकरतोरणंगढं चेनमहाचनद महाध्वजंगर्ं पच्चेय प्वक्कनद शोभेवेत्त सोपान 
गर्ि मोक्षश्रेय सिंहासनमेनिप प्राकरंगढं नोडुत्तु मिर्पन्नेग ॥)& ॥५२॥ 
अर्थ-उस विशाल जिन मन्दिर को शोभा अवर्णनीय थी। मन्दिर का भीतरों भांग तथा 

बाहरी माग अनुपम सुन्दरता के साथ बना हुआ था। उसको सजावट अद्भुत थी । ऐसा 
प्रतीत होता था कि देवलोक ने पृथ्वो पर अवतोर्ण होकर इस मन्दिर का रूप धारण कर 
लिया है। मन्दिर का आंगन बहुत बिशाल था ओर वह बड़े कला कोशलके साथ रत्न-जडित 
बना हुआ था । मन्दिर के द्वार ओर उनके कियाड़ मनोहर सोन्दर्य के पुञुज थे । द्वारों 
पर जो तोरण लटके हुए थे वे चन्द्र ओर सूर्य के प्रकाश में अच्छे झिलमिलाते थे । मंदिर 
के शिखरों पर चीन महाचीन आदि के सुन्दर वस्त्रों को ध्वजाएँ वायु में फहरातो थीं । 
मन्दिर में चढ़ने के लिये जो मणिजटित सुन्दर सोपान (सोढियां) बने हुए थे, थे मानों मोक्ष 
महल में चढ़नेके लिये ही थे । त्रलोक्यताथ श्री जिनेन्द्र भगवान को वेदियां समवशरण को 
गन्धकुटी को सुधमा का अनुकरण कर रहो थीं । इस तरह मन्दिर का प्रत्येक माग अनुपम 
सुन्दर बना हुआ था, जो कि भक्त दशंनाथियों का चित्त प्रफुल्लित करता या ॥५२॥। 

तुरगदर्क्न गव्ठिकलदोछं बेर मु दे महाविभूतियि 

परिये पताकेगढ्गू तृपकुमारकरों जेयिनेय्दे सुत्तुलु -। 

बरे तरे तव्खत नंदनवनाकृतियंतिरे तू नादमो- 

प्पिरे गणकाछ्ि चामर मनिकके सुराधिपनंते लीलेयिं ।॥५३॥ 

अर्थ-चित्र कारके हारा अनेक तरह चित्र उस मंदिरमें खोंचे गये थे । कहों पर घोड़ोंके 

दल थे, कहों सेना जारहोी है, कहों देवों को सभा है, अनेक प्रकार की विभूति के साथ ध्वजा 
पताका ओर राजकुमार उस सभा में दिखाये गये थे। कहों ननन्‍्दनवन के समान चित्र चित्रित 
थे। चारों ओर वाद्य यंत्र थे, गणिका चमर ढोर रहो हैं। मानो सोधर्म इन्द्र की सभा हो 
हो । इस प्रकार सभा के हृदय अंकित थे ॥५३२॥ 


तत्पुराधीश्वरनण्प चित्रवाहन महाराज तनगेल्ल जिनालयंगढठं काण्बुदु 
नित्य ब्रतमिपदरि' जिनमवनंगव्ठल्लमं पूजिसुत्ते बंदु भूतहितमेंब तम्मन्वयद 








पुरद चेल्वुमं सुत्ति बलसिद बसदिगल विलासेमुम नोडुत्तुमिपंन्नेग (ग) 


६२० 


वसदिय नेयदि ॥५४४॥ 
अर्थ-उसी समय दक्षिण मथुरा का राजा चित्रवाहन उस मन्दिर के दर्शनों के लिये 


आया। मानो सोधमं इन्द्र हो अपने सम्पूर्ण वेमवके साथ भगवानके दर्शनार्थ आरहा हो । उस 
राजा को प्रातः उठते हो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करनेका नियम था । वह मंदिर भूतहित 
आस्ताय का था । उसमें वह नित्यप्रति दर्शन और पूजन बड़े ठाटवाटसे करता था ॥॥५४॥ 
कर मादरदि बडवं 
गुरुमुददि पोन्‍न राशे दोरेकोंडंता । 
धर णीनाथ भक्ति य- 
भरदि बलवन्दु मूस्सूकू जिनश्हमं ॥५५॥ 
अर्थ-उस चित्रवाहन राजा.ने मंदिरमें प्रवेश किया । मगवानकी ओर जब उसको दृष्टि 
गई तो उसे इतना आनंद हुआ जंसे किसो भिक्षुक को रत्न मिल गधा हो । इस प्रकार सन 
में प्रसक्ष होकर भक्ति पूर्वक उसने तीन प्रदाक्षिणा दीं। प्रदक्षिणा करते समय राजा ने--- 
अद्य मे सफल जन्म, नेत्र च सफले मम । 
त्वामद्राक्ष यतो देव हेतुमक्षयसम्पदः ।! 
नमो नमः सर्वेहितंकराय, वोराय भव्याम्बुजभास्कराय । 
अनन्तलोकाय सुराखचिताय, देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥। 
इत्यादि प्रकार के स्तोन्न पढ़े । 
निषिद्धियि दोछगं पाॉंक्कु--॥५४६॥ 
अर्थ-स्तुति पढ़ते हुए मंदिर को तीन प्रदक्षिणा देने के पशचात्‌ृ तोन वार “निस्सहि 
निस्सहि निस्सहि' कहते हुए मंदिर में प्रवेश किया ॥५६॥ 
इरुवंति जाजे पादरि 
सरसिरुहं सुरगि वोल्ले पोससंपगेया । 
अरलि भक्तियिनातं 
परमजिनेश्वरन पादम्म पूजिसिद' ॥५७॥ 


अर्थ-और भगवानके चरणोंमें पारिजात, कमल, सुरजाई (सुरगी), मछिका, चंपा, आदि 
अनेक प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंको भगवानके चरणोंमें चहाकर भक्ति भावसे पूजन किया ।५७। 


धर 
मत्तं पलवुरतुनद मणिहारंगछ्विदं चामीकरपुष्पमालेगल्िद' मुत्तिनलंबण- 
मछिदताने तन्न कय्यारे पजिसि बक्िल्क्अं---॥५८॥ 
अर्थ-पुनः अनेक प्रकारके रत्न, मोती, सोने, चांदीको मालायें मंदिरके प्रत्येक दरवाजे 
पर स्वयं अपने हाथ से बांधीं । तत्पदचात्‌ --१५८॥ 
सुरराज परमजिने- 
श्वरनं तन्नोंदु भक्ति यिंदोलगिपं । 
लिरे पांडयान्वय कुबलय- 
शरनिधिनन्दननुमोप्पि चेल्वप्पिनेगं ॥५६॥ 


अर्थ-सानो कोई स्वर्ग का देव भगवान की भक्ति कर रहा हो, इस प्रकार उस पाण्ड्य 
वेशोय राजाने अपने कुलायारके अनुसार मानो समुद्र अपनी निधि ही भगवान की भेंट चढ़ा 
रहा हो, ऐसे बड़ी भक्ति के साथ नाना प्रकार की भेंट भवागन के सामने चढाई ।५९।। 
सुरिदपुदु रसद मक्ठे भो- 
गरेदु रसयनद पेवॉनिल्प रिदपुद- । 
च्चरियागम्रतद तोरयु- 
ब्बर मागलूतीवि बन्दु देनिपतिशयदि ॥६०॥ 
अर्थ-मानों वहाँ भक्ति-रसायनको वर्षा हो रही हो, इस प्रकार उसने पंचामृतसे भगवान 
का अभिषेक किया। मानो असृतका प्रवाह आरहा है, इस प्रकार भगवानके शिरसे अभिषेक 
को धारा नीचे आरही थी ॥६०॥॥ 
किरिदु बेगमोलगंगोटिदु. तदनन्तरं त्रेलोक्यमांगल्यनं कणणारे नोडि 
सनद पेचिंद कर कमत्ठंगढं मुगिदु निदिदु )#& ॥६१॥ 
अर्थ-इस प्रकार परिवार सहित भगवान को भक्ति पूजा करके त्रिलोक मंगलकारो 
भगवान को अपने नेत्रों से देखते हुए दोनों हाथ जोड़ खड़ा होकर ...... ॥६ १॥॥ 





# चित्रवाहन महाराजनेंबना पुरमनालवरसंपांड्य वंशतिलकनेलला बसदिगलुमं वंदिसि यचिसुत्तु 
तम्मयूवयद त्रिमुक्‍्नतिलकमेंब बस दिगे वंदु माणिक्यद मणिसरंगगलिदं पोन्‍्न पुष्पमालेगलिकं मुत्तिन लंबरण- 
दिदं तानेतनन कय्यारे पूजिसि कयगल मुगिदु निदिदु (ग) 


श्र्रे 
वह भगवान शान्तिनाथ की स्तुति करने लगा--- 
श्रेय निर्मिकेंगं सुखदलुकेंगमुन्नतकीलिंग यश- 
श्रेयोद विगमोप्पवत्मॉविंगे महाबद्धकंतु सदच- । 
श्रयोदविंगमाटिपोडे पूजसु निर्डब्डनागि निद्व ति 
श्रेयुवतीशनप्प दुरितारि चतुमुंख शांतिनाथनं ॥६२॥ 
अर्थ-ऐश्वर्य, अवगाहन, सुख, कोति, यज्ञ, पराक़म, सत्य, सचरित्र रूप में सबसे अधिक 
उच्नत, अनेक प्रकार के अंगरक्षक, मुकुट बद्ध राजाओं और देवों द्वारा पृजनीय होते हुए मी 
शुद्धात्मा में लोन रहने वाले ओर अन्त में राजबेमव को त्यागकर निवृत्ति मार्ग ग्रहण करके 
मोक्ष-लक्ष्मों को प्राप्त हुए पाप-नाशक आप चतुमुं ख शान्तिनाथ भगवान हैं ॥॥६२।। 
चारुविलासनेत्रेयरनुत्पलगंधियरं मनोहरा 
कारयर विदग्ध सुरसु दरियकंक् नागछु' सवि- । 
स्तार दोत्ग दि भोगिसुवेनेंबोडे पृजिस कूडे नित्र लि 
श्रेरमशिशुनप्प दुर्तारि चतुमुख शांतिनाथनं ॥६३॥ 
अर्थ-सुन्दर नेश्रों वाली, सुगन्धित कमल के समान मुखबालो आकर्षक देवाबलाओं के 
समान सुन्दर स्त्रियों का पूर्ण रूप से भोग की इच्छा न करके मोक्ष लक्ष्मी के स्वामी बनने 
को इच्छा से आप पापों का नाझ करके चतुमु ख शान्तिनाथ बन गये । आप मेरी रक्षा करें । 
चोलठन मेले नीडि करम॑ पदपललवमं कल्िंगभू- 
पालन मोडे नीड़ि मगधावनिपालकनं मलंगिसलू- । 
लीले योत्िपेंनेंव मनमुल्लोडे पृजिस देवपालभृ- 
पालकवंद्यनप्प दुरितारि चतुमंख शांतिनाथनं ॥६४॥ 
अर्थ-हे भव्यजनों ! यदि तुम हमेशा सुवर्णमय या रत्नमय सिहासन पर बंठकर अनेक 
प्रकारके भोग विलासकों इच्छा करते हो, या कलिगपति, मगधिपतिसे भो बढ़कर बेसवकी 


इच्छा करते हो, तो अनेक प्रकार के राजाओं ओर देवोंसे पूजनीय चतुसु ख भ्री शान्तिनाथ 
भगधान की भक्ति-पूर्वक पूजा करो १६४७ 


ईप३ 
आदरदि मेय्दे परिचारकरिसंवधारिसेंदु हा- 
रादिदुकूलमादिवर भूषणमं नुतनवस्त्रमं॑ म्ा-। 
बलाददिनुट्ठ तोटूट सुखमिपोडे पूजिसु नच्चेमेच्चे कू- 
तांदरदिंदमोल्दु दुरितारि चतुमु ख शांतिनाथनं ॥६४॥ 
अर्थ-आदरके साथ परिचारकोंके द्वारा अपनी सेवा कराना चाहते हो, अनेक भाटों द्वारा 
अपनो स्तुति कराना चाहते हो, अनेक प्रकार के रत्त, होरे आदि बेभव चाहते हो, सुन्दर 
वस्त्र चाहते हो, सुख सुविधा को आकांक्षा करते हो, तो अत्यन्त श्रद्धा के साथ किसो प्रकार 
की शंका न करके पापविजेता भगवान शान्तिनाथ की स्तुति-पूजा करो ॥६५॥ 
भोगके रूपिनुन्न तिगर्मिद्रनरेंद्र महाविभूतिगं 
चागद वीरदेव्डगेगमनंत सुखक्मिहातत्ठक्कगु- । 
बाग जसकक माटिपोडे पुजिसु निश्चलनागि निशृत्ति 
श्रेगधिनाथनप्प दुरितारिचतुमु ख॒ शांतिनाथनं ॥६६॥ 
अर्थ--यदि वेभवकी उच्चतिमें इन्द्र-नरेख्द्रके समान विभूतिकी इच्छा करते हो, अनन्त बल 
सुख चाहते हो, यश-कीतिको इच्छा है तो मनमें किसी प्रकारकों शंका न करते हुए वेबमिं 
श्रेष्ठ श्रोशान्तिनाथ मगवानको निहचल सनसे पूजा करके अपने मनुष्य छन्मको सार्थक करो । 
धारिणियोत्टू समस्ततिरिक गढ्ठोढं नेरे पुष्टि सत्तु सं- 
सारसमुद्रदोछितरियदिन्द्र-विभूतियोत्ठिपें नेंबोडा । 
चारदोत्ट दि शुद्धमनदि' नेरे प्रूजिसु कूतु निद् ति 
श्रेरमणीशनप्प दुरितारि चतुमु ख शांतिनाथनं ॥६७॥ 
अर्थ-समस्त तियंज्चगतिमें जन्म-मरण करके संसार समुद्र में जीव भ्रमण करता रहा 
है । बदि संसार समुद्रसे निकलकर अनन्त सुख चाहते हो या वैभव सुख चाहते ही तो शुद्ध 


आचार विचार ओर निशचचल बुद्धि से निवृत्तिका मार्ग प्रहण कर पाप का नाश करके जो 
मोक्षलक्ष्मो के पति बन गये हैं, उन चतुमुं ख शान्तिनाथ को पूजा करो ॥६७॥ 


नोविनोकछिकु छोव्ठवत्व)< किचिनोल्िक्कुब सीत्वव पोछबको- 
रदोवदे बेवपोयूव नरकंगछ दुःखदोलू द दागछु- । 
इकबाल .............||||यआयआयआयऑयऑयऑयऔयऔयऔयऔख 
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देवविभूतिभूतियोत्ग नरेवेनेंबोडे पूजिस कृूतु निशुति । 
श्रेवनितेशुनप्प दुरितारि चतुमु ख शांतिनाथनंं ॥६८॥ 
अर्थ-अनेक प्रकार दुःखों से मुक्ति चाहते हो, विविध प्रकारकी अग्निमें डाल कर दुःख 
देने वाले, नाता प्रकार के पशुओं द्वारा कष्ट देने वाले ओर आरे से चोर कर सताने वाले, 
निद्य बचन कहने वाले, असह्य दुःख देते वाले नरक से बचना जाहते हो ओर देवों के सूल 
चाहते हो तो निवृत्ति-मार्ग ग्रहण करके पापों का नाश करने वाले मोक्ष लक्ष्मोपति चतुमुखल 
शान्तिनाथ भगवान को स्तुति-पुजा करो ॥६५९ 
आदियनादिगोंडु बहुदुःखमनूडुव कमेबृक्षमं 
छेदिसि वेरिमोहमनडतिरिदुन्नवेत्त मोच्चल- । 
चमीदयितेशनागि सुखमिपोंडे पूजिस कृत निष् त्ति 
श्रीदयितेशनप्प दुरितारि चतुमु ख शांतिनाथनं ॥६६॥ 
अर्थ--अनादि से आत्मा के साथ लगे हुए कर्म वृक्ष को काट कर, मोहरूपो शत्रु का 
सामना करके अन्तमें मोक्ष लक्ष्मीपति होकर सदा सुखो रहनेको इच्छा है, तो मोक्ष लक्ष्मीके 
पति चतुमु ख शान्तिनाथ भगवान की पूजा करके मनुष्य जन्म को सार्थक करो ॥॥६९।। 
एंदु स्तुति शतसहस्त्र गछ्िं चनुमु ख्र शांतिनाथनं स्तुतियिसि समस्त- 
गुण भद्टारकर & वंदिसि नित्यत्रतंगढं केकोंडु ( सिद्धसेसेयं कोंडु) किरिदु- 
बेगं धमम केछदु [चित्रवाहनमहाराजं तन्‍्नर मनेगे पोदनित्तल्‌ चंद्राभमहाराजं 
पांड्यकुल चूणामणणिय सम्यक्त्वक्क्रे मेच्चि तन्‍्नोछितेंद ॥७०॥ 
अर्थ-इस प्रकार सहत्न स्तुतियों से चतुमुख शान्तिनाथ को स्तुति करके मंबिर में 
विराजमान मुनि और गुण भट्टारक (मुनिगुप्त भट्टारक आचायं) को नमस्कार करके बैठकर 
उनके मुखसे आदरके साथ उपदेश सुना । पक्चात्‌ नित्यब्रत (सातों विनोंके लिए ब्रत) लेकर 
उनको चरण-रज मस्तक पर लगाई । तब चित्रवाहन राजा अपने परिवार के साथ अपने 


राजमहल को ओर रवाना हो गया। चन्द्राभ राजा चित्रवाहन की भक्ति-पूजा देखकर 
बड़ा प्रभावित हुआ । और सन में सोचने लगा कि ।॥७०॥। 











# मनिगुप्त भट्टा रकर (ग) 
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कुलदोलपांद्यमही श्र ल्‍त्ते पिरियेभूपालरोछूमत्तमा 

कुल जर्गग्गद पोंगे कंपेनिषत्रोल देव॑ जिनाधीश्वरं । 

कुलदेवं गडमेंदोडि नेरेये भापम्मम्म बणिणिप्परा- 

रेले भाविष्पोडे पांड्यदेशजरे धन्यर्‌ नोडे भूचक्रदोतू ॥७१॥ 

अर्थ-पाण्ड्प राजाके समान दूसरा कोई कुलोन नहीं है । इसके समान घर्मात्मा कोई अन्य 

राजा न होगा । कुल-परम्परासे चली आई भक्ति-पूजा करनेमें ऐसा ओर कोई नहीं है। इसके 
हुदयमें पूज्य केवल जिनेस्द्र भगवान हैं, अन्य कोई देव नहों है, ऐसी हृढ़ धारणासे सदा 
जिनेसद्र भगवान को पूजा करने वाला पाण्ड्य देश का यह राजा मूमंडलमें घन्य हे ॥७१॥ 

एंदु मत्त ॥9२॥ 

ई नरेश्वरधमंबुद्धियुमं ब्रतंगछ पेंपुम॑ 

हीनमप्प नेगठते योत्ट्‌ खतियुनन तिक्केयगुण्पुमं । 

ताने केले पेछुगु मोछियोत्टप्पु वीरजिनबिंबमें 

दानेश्वरनव्वकरिं पोगछदं॑ महीवल्ठअयेशन ॥७३॥ 


अर्थ-एवं इस राजाको धममं-बुद्धि, मुनि महाराज से ग्रहण किया हुआ नित्य ब्रत ओर 
उसमें इसको हृढता इसके ही उपयुक्त है। क्‍या यह धर्म-आचारण साधारण जनों में पाया 
जाता है ? कुछ लोग गुण न होने पर भो अपनो कीति स्वयं गाते फिरते हैं, किन्तु आत्म- 
प्रशंसा न करके अपने गुणोंकों बढ़ाते रहनेकी मावना इस दानेशवर पाण्ड्य नरेश चित्रवाहन 
के सिवाय और किस राजा में हो सकती है ? ।॥७२-७३॥। 


एंदु पोगछदु पुरद महिमेगे आश्चय बदूदु ॥७8॥ 


अर्थ-इस प्रकार मनमें प्रशंसा करता हुआ विद्याधर नरेश चन्द्राभ उस नगरको महिमा 
पर आइययं-चकित होकर मन में कहता हैं ॥७४।॥ 


नोडदिरन्यकांतेय रुप पदेदक्करिनते पेचि मा- 
ताडदिरोंदुम मरेदु पेबेसियं दुरितान्वितकंलृब्ट । 
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कूडदिरेंब मातुगत्ठ नल्लदे केल्ठकुदृ्टियेंदु मा- 
ताडिसबारदी पुरदोछंदोडे धर्म मनेननेंबुदो ॥७५॥ 
अर्थ-इस नगर की महिलाएं भी बहुत धर्मात्मा प्रतीत होती हैं । उनके बोल चाल में, 
आहार पान, व्यवहार में धर्मवृत्ति प्रकट होती है। चलते फिरते उठते बठते जे प्राय: पुण्य- 
पुरुषों की चर्चा करती रहती हैं। उनके मुख से कमो पापजनक वार्ता नहीं निकलती । 
पुरुषों को भी प्रायः ऐसी हो दशा है । इस नगर में कोई स्त्री पुरुष मिथ्याहृष्टि और दुरा- 
चारी नहीं दोख पड़ता । इस तरह यह नगर घामिक वातावरणसे ओतप्रोत प्रतोत होता है। 
एुंदु पुरदोछूप्द तप्पुरुषरुमं पोचछूदु--॥॥७६॥ 
अर्थ-इस तरह विद्याधर राजा चन्द्राम ने उस नगर को जनता की प्रशंसा को ' 
लत्पशचात्‌ विचारता है कि-॥॥७६॥। 
जिनभक्ति योछुवियोछी- 
तने बगेपोडे देवनोंदु केकोंडु जग- । 
जनमोल्दु पोगरे पड़ेद॑ 
जनाधिपं पांड्यदेवनेंबी पसरं ।9७9॥ 
अर्थ -- जिनेन्द्र भगवान को ही परम आराध्य जानकर हृढ़ श्रद्धा के साथ भक्ति करना 
ही इस जगत में सारभूत है । जिनेन्द्र देव की वेसी पवित्र श्रद्धा और भक्ति तथा निग्न न्थ 
गुरु को विनय के साथ उपासना इस पाण्डय नरेश में अद्भुत है ।॥७७॥। 
एंदु मनदब्ठकरिं चित्रवाहन महाराज़्नं पोगछदु जिनभवत्रनमं त्रिः 
प्रदक्षिणं गेय्दु निषिद्धियि दोब्ठगं पोक्कु दशनस्तुतियं पेछूदु मुनियु्भहारकरं 
बंदिसि परिविडियि दुछूद मुनिवररं वंदिसि कुल्लिदु ॥9८॥ 
अर्थ-इस प्रकार अपने हृदय में राजा चित्रवाहन के धर्मानुराग की प्रशंसा करके 
विद्याधर नरेश चन्द्राभ ने मन्दिरको तीन प्रदक्षिणा देकर निःसहि, निःसहि उच्चारण करते 
हुए मन्दिर में प्रवेश किया और बड़ी भक्तिके साथ जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करके वर्धान 


किये। तदनन्तर आचार्य मुनिगुप्त भट्टारककों विनीत भावसे नमस्कार किया, उनके चरणों 
की धूल अपने मस्तक पर लगाई और बविनयपृर्वंक उनके पास बेंठ गया ॥७४॥ 
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मुनिकुल सरोजतरणेगे 
जिनसमयांबर निशाकरंगनुपमस- । 
ज्जन वंदितंगे दुर्गंण- 
वननिधिबडवानलंगे खचराधीशं ॥७६॥ 
अर्थ-मुनिगुप्त भट्टारक सुनि-रूपी कमलों को प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्यके समान ये, 
जिन-शासन रूपो आकाश के लिए अनुपम चन्द्रमा के समान ये तथा दुमुंण रूपो समुद्र को 
सुखाने के लिए बड़वानल के तुल्य थे ओर समस्त जनता से वन्दनीय थे । ऐसा विद्याधर- 
नरेश्ञ चन्द्राभ को प्रतीत हुआ ॥७९॥ 
विनयविनम्रमुखनागि केमुगिदिदुतन्न वंद कार्यमं पलवुदु' मुनियुप्त 
भदट्टारक रितेंदर ] & ॥८०॥ 
अर्थ-राजा चन्द्राम ने विनय से नम्न होकर अपने संसार से विरक्त होने को तथा 
मुनि-दोक्षा ग्रहण करने की भावना भ्री मुनिगुप्त मट्टारक के सासने कहो । तदनन्तर श्री 
मुनिगुप्त आचार्य बोले ॥८०॥। 
मगने तप॑ मोग्गल्लदु 
जगदोल्ू वेराग्यमिल्लदं गातपमु- । 
ब्वेगम माडुगुमल्लदे 
खगेश पेरतोंदु सोख्यमं माडुगुमे ॥८१॥ 
अर्थ-हे मव्य विद्याघर ! तपस्या का मूल कारण वेराग्य है। यवि हृदय में सच्या 
वेराग्य न हो तो बाहरी तपस्या से कुछ लाभ नहों होता । इसलिए जगत में तप का मार्ग 
सुलभ नहों है । यह तुम सृक्ष्म रीति से विचार करो ॥८१॥ 
पिडियं विडिसपोद>< मसुलू खंडु गेण्णे यनांतु बंदुर्देब नाक्कनूनुडियंते 
मर्कट वेराग्यदिं [श्रतिविहीनरप्पवर्‌ स्वर्गापवर्ग]+ सुखमं वयसि जिनदीक्षेयं 
है ० राजमवनच्के पोपुदु चंद्राभमहाराज पांड्यनं पलतेरदि पोगलदु जिनालयमं त्रि:प्रदक्षिणं 


गेर्दु निसिदियिदोलगं पोक्कुदेवरं वंदिसि मुनिगुप्तभट्टारकरं बंदिसि तन्‍न बंद कार्य मनरिपुवुदुमर्बारितेंदर (ग) 
>» पिडिसपोद (ग) + मेलण (ग) 





ध्र्द 


केकोंडु तपद बेवसक्कारदे प्रच्छन्‍न+दोष गढ्लांगि (सरुभवदोल्टिपरिदप्प 
दुःखमं पोदु वरदरिं]-- ॥८२॥ 
अर्थ-विवेक जाग्रत हुए विना बहुत से मनुष्य केवल शरीर को कष्ट देना ही तपस्था 
समभ लेते हैं । ऐसे मर्कंट वेराग्य (बन्दर के समान विवेक-शुन्य चडचल बेराग्य) से कुछ 
आत्मकल्यांण नहीं होता । आत्म का स्वरूप, आत्मा की संसार दशा और मुक्त दशा को 
समझे बिना कोरो तपस्था आत्मा को लाभदायक नहों होती । अविवेकी पुरुष स्वर्ग आदि 
सांसारिक विषय भोग पानेके लिये तपस्वी बन जाते हैं। इससे उनको मुक्ति नहीं मिलती 
संसार-भ्रमण ही बना रहता है। मुनि-दीक्षा लेकर जो व्यक्ति गर्व से स्वच्छन्द बृत्ति को 
ही अपना लेते हैं, प्रच्छन्न दोष करते रहते हैं, वे भी उस जिन-दीक्षा के लाभ से बंचित 
रहते हैं, संसार में चिरकाल तक भटकते रहते हैं ॥८२।। 
नीरु' पुल्लियु किच्चुम 
दारय्वंदडुव ललनेयु मडकेयु वि- 
स्तारदोलठलेयुमिवेल्लम 
दोर तोडगूडे कृल्लनडुवंते बल॑ ॥८३॥ 
अथं-जिस तरह जल, अग्नि, चुल्हा, चावल आदि समस्त सामग्री मिलने पर ही 
पाचन किया (रसोई बनाने) में निपुण महिला अच्छा भात बना सकतो है, यवि इनमें से 
किसी एक वस्तु की भी कमी रहती है तो चावलों का भात नहों बन सकता ॥॥८३॥। 
अदेंतेंदोडष्टाविशतिमूलगुणमु पदिमूरु तेरद चारित्रमु दर्शनमु' बेरसु 
मोक्षम॑ साधिसुबुदु ॥८४॥ 
अर्थ-इसी तरह सम्यग्दर्शन, सम्यग्लजञान ओर तेरह प्रकार का चारित्र, २८ घमूलगुण का 
आचरण आदि साधनों से मोक्ष प्राप्त होतो है ।॥८४॥। 
इवरोब्टगोंदु गुण ही- 
नवागे केवल्यमिल्ल केलदरि भू। 
भवनदोव्टदक्के तपदोद्ू 
विवेकियेनिसिदने नेगछुबुदनितु ग्रणदोत्ूू ॥८५॥ 





गुप्त (ग) -- संसारवृद्धियं माडिकोलवरदररि (ग) 


२६ 
अर्थ-यदि इन साधनों में से किसी भी साधनको कमो रहती है तो उससे मुक्ति प्राप्त 
नहीं हो सकती । वेराग्य हो, आत्म-श्रद्धा हो, आत्मज्ञान हो, विवेक हो और विधि सहित 
चारित्र भी हो, तब हो मुनि-दीक्षा और तपस्या सफल होती है ॥८५।॥ 
अदेंतेंदोडे नीरनु पुल्िव्यम अक्कियम॑ अडवनुमं किच्चु मनोलेयमं 
मडकेयमं कूडिसु वल्लि इवरोढ मोंदिल्लदोड कूत्ठागदे किड॒वंते मूलगुणं 
गल्॒लंदुगुण मादोड हीनमादोड़े केवल्यसुखे समनिसलरियदु ॥८६॥ 
अर्थ-रसोई बनाते समय यदि जल, अग्नि, चूल्हा, चावल, पाक-ज्ञान आदि साधन 
सामग्रों में से किसो मी कारण को कसी हो तो कोई भी चतुर महिला भोजन तयार नहीं 
कर सकती । इसी तरह यदि मूल-गुणों में कुछ भी कमी रहे, सस्यकक्‍त्व, भेद-विज्ञान आदि 
को न्यूनता हो तो मुनि की आत्म-साधना सफल नहों हो पाती ।।८६॥। 
मुलयुणमादि सकलगु- ' 
णाल्लियोछं किडदे नेगल्ठवुदेगिततें । 
देलछिसियोंदरोढं 
कीछादोडे तनगे सुखमदु किडुगु ॥८७॥ 
अथं-इसोसे मृूलगुणों को तथा उनके साथी अन्य गुणों को समग्रता आत्म-साधना को 
सफल बनातो है । आत्मा को सुख-सम्पन्न बनातो है। यदि उन ग॒णों में न्यूनता होतो है 
तो आत्म-सिद्धि नहीं होती ॥८७॥। 
पलवु शास्त्रमनोदिद 
बलदि मेय्वेचि गयंदि धर्मंद पं । 
बलनुक्विदु पिरियरप्पर- 
नेलेयं केको छूछदुद्धतं मुनियल्ल ॥८८॥ 
अर्थ-कुछ शास्त्रों का अध्ययन करके जो भुनि अपने ज्ञान का गये करने लगता है । 
अपने आप को महान ज्ञानी समक कर किसो को कुछ नहीं समझता । जंसा कुछ मन में 
आता है बसा निरर्गल कह डालता है । सिद्धान्तकी अपेक्षा नहों करता, वह स्वच्छन्द मुनि 
आत्मा का कल्याण नहों कर सकता ॥॥८७-८८।। 


६३० 


तनगे सोगयिसद वस्तुग 

छनितु मनिबागे तोरेदु पुरुडिसि पेरना । 

वनो पोल्लमेंदोडंता 

तनुम॑ केकोल्ूछ॒दातनु मुनियल्ल ॥८६॥ 

अर्थ-जो वस्तु अपने आपको अप्रिय बा अनिष्ट हो, उसका त्याग करे तथा जो बस्तु 

अपनेको प्रिय या इष्ट प्रतीत होवे उसको ग्रहण करे। ओर फिर मी वहु अपने आपको महान 
तपस्वी समझे । वह न तो वास्तव में तपस्वों है, न त्यागो है, न बिरागी है । वह मुनि 
लोलुपी है। ऐसे स्वेच्छाचारी (स्वच्छुन्द आचरण करने वाले) मुनि यथार्थमें मुनि नहों होते । 


कूछुगढं मुद्दाडिसि 
देसिय मातुगव्लनाडि पचिसि पेररं । 
लसागि तनगे चोत्तिसु 
वाशापर नेंदलारनुरुनिद्व तियं ॥£ ०॥ 
अर्थ-क्रावक के घर जाकर बच्चे को गोद में लेकर खिलाना, उसका आलिगन करना, 
रसोई होने तक बच्चे को घुमाना, किसो सम्बन्धी का समाचार देना, वूसरे को अपनी ओर 
आकर्षित करना, दूसरे मुनि के पास जाने को सना करना, इस प्रकार का आचरण करने 
वाला मुनि, मुनि नहों है ॥॥६०॥ 
ओडनेय ऋषिय कब्ठदो 
तडिसदे ग़हपतिगमवनपेंडतिगं ने- 
पंडे पेररनट्टि दूषिसि 
नुडिव दिगंबरनमों धमेय्दु' सुखमं ॥६४१॥ 
अर्थ-किसो मुनि को प्रशंसा करने से रुष्ट होना, उसकी तपस्या और गुणों का कथन 
करने से ईर्ष्या करना, उसको पड़गाहने तथा दर्शन करने से दूसरों को रोकना, “मेरे समान 


ओर कोई नहीं है, मेरे सिवाय वूसरे मुनिके पास नहीं जाना', इस प्रकार कहने वाला मुनि 
इह ओर परलोक में सुख को प्राप्त नहों कर सकता ॥।६१॥ 


६३१ 
तडेयदे जिनपूजेगढ 
किडिसि मनंपेचि ततन्न पद मनेग। 
व्ठगडिगडिगट्टुव मुनिपं 
किडुगु मेलप्प देवनिकपद सुख ॥६२॥ 
अरथं-यदि कोई जिनेन्द्रदेवकी पूजा करता हो तो उसमें विध्त डालना, यह पूजा शास्त्रोक्त 
नहीं है, यह कह कर शास्त्र-विरुद्ध क्रिया-काण्ड चलाना, शास्त्र की गलती निकालना, "में 
जो कहता हूँ वह होना चाहिये” इस प्रकार शास्त्र-विरद्ध कहना, तथा अपने पक्षके श्रावकोंके 
घर आहार को जाने वाला, उनकी स्तुति करने बाला मुनि न स्थगे प्राप्त कर सकता है 
और न मोक्ष, अपितु दुगगति को प्राप्त करता है ॥॥६२॥। 
नीनेम्म युड्डनेपेर 
नेनेंबुदु पेरगें भक्ति माडल्वेडें। 
देनो विडे जड़िदु माणिप 
हीन गुणं गेर गलागदरिबुक्धू&छ नरं ॥६३॥ 
अर्थ-तुम मेरे शिष्य हो मुझे छोड़ कर दूसरे को भक्ति नहों करना । दूसरे के गुणोंकी 
अवहेलता करना, दूसरों की निदा करना, यह होन गुण.वाले हैं, इस प्रकारसे जो दूसरोंकी 
अनेक प्रकारसे निदा करता है, वह साधु नहीं है । मेरे अन्दर जो गुण हैं वे अन्य साधुमें नहीं 
हैं, उन्हें नमस्कार नहीं करना, इस प्रकारका आचरण करने वाला साधु, साधु नहीं है ।६३॥ 
उगुर॑ मसेगिसि युरुबं 
बगेयदे जिनवचनरचनेय मरेयिसि के । 
म्मगे तम्मुच्छेगे कथेय॑ 
वर्गंगोल्ठगंतंते पेवठबनु मुनियल्ल ॥६४॥ 
अर्थ-वार-वार नख को घिस कर सुन्दर बनाना, गुरुका तिरस्कार ओर निन्‍्दा करना, 
जिनेन्द्र भगवान की वाणीकी रचनाके स्थान पर अपनी रखना करना, उनकी रचनाका लोप 
करना, जिनेन्द्र भगवान को आज्ञा के विरुद्ध रचना करना, स्वेज्छा से कथा करना, ऐसा 
करने वाला मुनि नहीं है, वह तो केबल मुनि-मेषों है ॥६४।॥ 


६३२ 
तन्नय समुदयमं पोग 
व्यवन्नरे केकोंड पेरर संमुदायमन । 
त्युन्न तिगिडे पत्ठेयुत्ति 
पन्‍न॑ नरकक्कमिल्ठिय मेंडुँड सत्य ।।६५॥ 
अर्थ-अपने दिगम्ब॒र आम्नाय के संघ को प्रशंसा न करके अन्य भेषधारों साधुओं को 


प्रशंसा करना, दूसरे संघ को उच्चति करना, अपने संघ की अवनति करना, दूसरों के गुरु- 
आस्नाय-संघको प्रशंसा ओर उत्कर्ष करना, इस प्रकार करने वाला साधु नरकगामो होता है । 


पेररोछ्िक दरादोड से 
तर तपसिगरंदु पत्चिवनु' तन्‍नवर । 
पेरतें दुजन रादोड 
मुरे मनदोछकूते पोग्व्ठवन' मुनियल्ल ॥६६॥ 
अरथ-दूसरे तपस्वी को निन्‍दा करने वाला, मेरे सिवाय दूसरा कोई तपस्वों नहों है, 
ये सब दुर्जन हैं, मेरे समान उत्कर्षशील ओर दूसरा कोई नहीं है, मेरे समात कोई गुणवान 
नहीं है, इस प्रकार दूसरे मुनियोंको अवहेलना करने वाला मुनि नहीं है ॥॥६६॥ 
मेललन चचिसि नीनिव 
वल्लदे बेसगेय्यवेड पेररिवरिं वि 
होव्यिछुदगरीघरेयोत् 
गिल्लेंदुर नच्चितन मुनियल्ल ॥६७॥ 
अरथ--श्रावक को कहे-'तुमने देखा, मेरी कितनी कीति है, कितनो विद्वत्ता है, दूसरे 
साधु को लोग मानते नहों, केवल मुझे ही मानते हैं' इस प्रकारसे आत्म-प्रशंसा करने वाला 
मुनि, मुनि नहीं है ।॥९७॥ 
बगेवंदी बाडीकू 
वछगणितरुचियादुवक्क निन्‍ने तारी । 
जगदोछठडबल्लरेन्न ते 
मिगे पोगव्यदु क्‍यने रुषियरोत्ध मृतेनिकु ॥६८॥ 


६६३ 


अर्थ-आज मेंने तुम्हारे यहाँ जेसा आहार लिया है, वैसा आहार मेने जोवन मर 
नहीं किया । आज तुमने जो स्वाविष्ट, रचिकर आहार भक्ति-पूर्वक दिया, ऐसा दाता दूसरा 
नहीं है । इस प्रकार आहारमें रुचि लेकर प्रशंसा करने वाला मुनि नहों है, मृत है ॥६८॥ 


मत्त [(ऋषियरं ग्रुणमं पेवोंडे:-- 

पादरिगेय दूदवियंते पेररं संकेत॑ गोछ्ठिसदे, मन्‍्नेयरात्लते कोछि गासे- 
गेय्यदे, बयलनीरंते मार्ग विद्ट नडेयदे, कोशनंते इदु समुदायमु कदडदे, 
करडियंते पिरियर नुडिगेडे वायदे, पुल्लेयंते गुशबंतर कूटक्क्र बेदरदे, ओडेद- 
पालंते मूलगुणंकिडदे, नीरोब्ट पुक्केण्णेयंते पेरर्‌ दोषमं परपदे, पुलिय बालदंते 
गुस्तचनमं मारदे, मुगिलंते पोत्ति गोंदु बएण मागदे, कोडगदंते कंडकंडर 
नेवल्ठिसदे, देसिगनंते काकियागदे, तोरेयोक्िमंदंनंते परिषहक्के नडगदे, बूति- 
नंते पेरवगणमं दूरदे, सूत्ठयन्ते चेन्‍नं मेरेयदे, बालकनन्ते पोल्लमं पिडियदे, 
हच्चेय+ कह्टिगेयन्ते खत्ठर नुडिगछ॒ल्टाडदे इक्तितोलद नीर॑ते कृपयक्केरगदे, 
पुत्तिनन्ते तपदोक्मेलसियनागदे, तरियद्‌ मरनन्ते वक्रनागदे, बानेयन्ते तपद 
क्लेशक्के बेंडागदे संचेयन्ते पोल्ल वस्तुविनोद्यू रागियागदे, उक्किनन्तति- 
निष्ठुर नागरे,& तत्ठेय सिरेयन्ते गुणदोक्ू नूनमागदे, कागेयन्ते पेरगें पीडिय॑ 
माडदे, नायन्ते गोत्रकलहम॑ माडदे,« तोछतुनन्तेपेरर वशभागदे, कूलिय 
बंटनन्ते बेलेयं पारदे- दाक्िकारनन्तहटिट पोगदें, राजपृत्रनन्ते लीलेय॑ 
मेरेयदे, (सूछवेंडतियंतोल्दोलिसदे, गरहदंते बेडिकोंडुएणदे, मक्कछते काडियु 
णणदे, अरसाक्रिनन्ते नोयिसियण्णदे सूरेगारनन्ते पेररं क्लेशंगोकछिसदे, बढ़े - 
गुत्तनन्ते उपवासमं तोरि काडदे भद्दनंतोंदोंदं तोरि बय्यदे, (वेदच्यनन्ते कुत्तमं 
तोरिमुनियदे, तोरेयन्ते मत्ठम तोरि बेचिसदे, किचिनन्ते $ अडकमं तोरि 
नंबिसदे, दाल्वियन्ते डाहमं माड़ि किडिसदे, (पोछलं पुगुवुडुविनन्ते जिनेन्द्र- 


+ हँब्वेय (ग) # तरगेलेयंते नोच्चदनागदे (ग) » मरकटवक्कियतेंपोल्लव्रसन माइत्तिरदे (ग) 
+ बेलेगे,माडदे (ग) $ बेक्किनंते (ग) ह 


श्रेट 


मतमं पत्तविक्कदे,) वडवनन्ते मन्नणिगासेगेय्युगे व्यंतरनंतत्वि वजेगेरगदे 
द्रोहनन्ते+गुजगुजगोछछदे, पेर्गणदन्ते [पोसऋषिगे] गुरुगुरिसदे [पुलियन्ते 
पेरमपद्रव्म माड़दे मरकुटवर्कियन्ते बाय॑ बडियदे,) तु बियन्ते कुसुमप्रियनागदे 
तरगेलेयन्ते अल्लल्लिगे पारदे,$ तत्छारनन्े (पेरर) पोल्लमेयंपारदे, (सूलछय 
मनेष गिल्लियनन्ते तन्न नोल्लदरं पव्िदु ओल्वरं पोगढदे, पाविनन्ते गीतक्‍्के 
रगदे, पुलबुतिनन्ते कंडरनेनानुमं बेडुत्तिरदे, « इरु पेयन्ते कंपिगेरगदे, गाण- 
देतिनन्ते [नियमंगेट्ट, पोंगेरगदे, विल्गारनंते नारि गासेमा ढदे, हं सेयंते सार- 
ग्राहिय/ शरत्कालद तोरयंते निर्मव्ननु, सहस्नकिरणनंतेल्लगंमेकरूपनु , 
[तं] गाव्लियंते मदुगमननु» समुद्रनंते निस्सारूरनु  कोंगिनंते वक्रगुण- 
हितनु + भयदबदटेयोछपूपनंते संसारभीतनु' तंत्रपालनन्ते ग्रणपालन 
बलोंटेयंते मिथ्यात्रक्कभेद्न , मुत्तिनसत्तिगेयंतेल्लादेसेयोछू सेव्यनु , पड़े 
वल्नन्रों, संवरणकारनु , सत्पुरुषनन्ते निमेत्सरनु शकरेयंते निष्कषायनु 
रुणाल्लप्परसिनन्ते त्रिदंड वचितनु/ (मरेयन्ते सकलजिवननु ) 

यद्धसन्न द्धमन्ते* वीरन, बुद्धिशालियंतारेंके' यदूछन , दूरदशियंते 
मेलनखिनु/ बल्मंभियंते प्रमादरहितनु मंदरदंते क्षमालितनु कुतंगु्ि 
यंते हिताहास्नु, चंद्रनन्ते शांतरूपनु, विवाहकालदंरों शुभोदयनु , मंगल 
चरितनंते' कल्याणबचननु, नीतिपरनन्ते लोक (स्वरूप) ज्ञनु / दंड नडेयिसु 
वनन्ते, देशज्ञनु, अवधिज्ञानियंत सकलांतरंगज्ञनु , [मनेवेगंडेयंते बेसरं माड- 
दन | बाणसिगनंते पेररिच्छेयनखिनु , गजवाहकनंते मुन्द्रिवनु , तुरगारूढनंतते 
बट्टेयनरिवनु ] परुगोलनेरिदन तडकमुछछन » राजसेवकनंतडकवंतनमुप्पुदु । 

अर्थ-हे चन्द्रनाम ! सुनि-सार्ग यानो-मुनियोंकी चर्या, उनकी तपस्थाका भार्ग साधारण 
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(ओ० क०) ८ मागिय (ग) -नेरिदनु (ग) 


१ निच्चट गलियंते (ग) २ पगेयुल्लनंतारेक (ग) ३ बल्ल्भोक्‍्कलंते मयस्थितनु (ग) ४ मंगलदृत्तदन्ते (ग) 
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नहों है । घुनि बननेसे पहले लोग बड़ा वेराग्य दिखाते हैं, संसार से विरक्तता प्रगट करते 
हैं । किन्तु थोड़े से शास्त्र पढ़ते ही उनमें ज्ञान का अभिमान हो जाता है। उनके आत्मामें 
मान फथाय उप्ररूप हो जातो है। ऐसा वेराग्य सर्कट-बेराग्य है, स्व ओर पर का अहित 
करने वाला है । अतः तुम सोच लो । बच्चे के हाथ में तोक्ष्ण शस्त्र देने से वह अपना ही 
हाथ पांव काट लेता है, इस ही प्रकार आत्म-कल्याण के मार्ग का स्वरूप ज्ञात न होने से 
कुछ मुनि अनाचार मार्ग की प्रवृत्ति करके अपना अहित कर लेते हैं । 

किसी सुनिके पास यदि अन्य मुनिको प्रशंसा को जावे तो बह उसे सहन नहों होतो, जैसे 
किसी वेहयाके पास अन्य वेश्याकी प्रशंसा की जाय तो उसको सहन नहों होतो । यदि आप 
को मुनि बनना है तो हन बातों पर विचार करो ओर मनपें हन बातों को आश्रय न दो । 
अन्न को आशा के लिए दोनता नहीं करनी चाहिए, जंसे कि याचक लोग करते हैं । जंसे 
पानी सेदानमें आकर विखर जाता है, इसी प्रकार मुनि अपने संघ को छोड़ कर आचरण न 
करे । भेंसा जेसे अपने समुदाय को नहीं छोड़ता, इसो प्रकार से मुनि को भी अपना संघ्न 
नहीं छोड़ना चाहिए । ज॑से रोछ मदारी के इशारे पर नाचता है, उसी प्रकार अन्यके अधीन 
होकर नहों चलना चाहिये, बल्कि जिनेन्द्र-प्ररूपित सार्गका अनुसरण करना चाहिए । हिरण 
जिस प्रकार दूसरे को देखकर भयभीत होता है, उस अकार मुनि-मार्ग को कठिन जानकर 
भयभीत नहीं होना चाहिये। जेसे नमक को डली दूध में पड़ जाय तो वह फट जाता है, 
इसी प्रकार भुनि अपने मूल-गुणोंका नाश न करे। पानीमें पड़ा हुआ तेल जिस प्रकार फंल 
जाता है, उस प्रकार दूसरे के दोषों को ग्रहण न करे । इवान की पूछ सीधी करने पर मी 
टेढ़ी रहती है, इसी प्रकार गुरु के बचनों को उल्लंघन न करे । आकाश में जेसे समय-समय 
पर रंग बदलता है, इसी प्रकार ब्रत ग्रहण करके उसके प्रति अन्यथा भावना नहीं होनो 
चाहिये। जेसे एक बन्दरके आने पर दूसरा बन्दर घुड़को देता है, उसही प्रकार दूसरे घुनिके 
पास आने पर भाव नहों करना चाहिये । ज॑से कोई विदेशी मार्ग में मटक जाता है, इस 
प्रकार जिनेन्द्रके मार्गसे भटककर अन्यथा प्रवृत्ति न करे । शर्दोमिं ठडे जलसे स्नान करने पर 
कंपकंपी आ जातो है, इसी प्रकार बाईस परीषहोंके आने पर मयभोत नहीं होना चाहिये | 
पिज्ञाच-प्रस्त व्यक्ति जेसे यद्वा तद्वा वूसरेको कष्ट देता है, उसी प्रकार मुनि साधु-समुदायकों 
कष्ट न देवे । सतो अपने करतंव्यको मूलतों नहीं है, इसो प्रकार साधु अपने नित्य घट्कर्मकों 
न भूले । छोटा बच्चा जो हाथमें पढ़ जाय उसे ही मु हमें दबा लेता है, इस ही प्रकार साधु 
को जो धर्म रुच्े उसे ही नहीं ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे दुष्ट लोग जैसा मौका पड़ता 
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है, वेसो बात करते हैं, इसो प्रकार साधु पराधोन होत्तर न घोले अर्थात्‌ भाषा-सर्खिति न 
छोड़े । जेसे पानी का बहाव नोचे ढहलानको ओर होता है, इसो प्रकार साधुको दुर्जनों की 
संगलमें पड़कर अधोगति की ओर ले जाने वाला उपयोग नहों लगाना चाहिए । जसे सांप 
बाहर ठेढ़ा चलता है, किन्तु बिलमें ज।ने पर सीधा चलता है, उस ही प्रकार जनताके सामने 
सरल परिणासी रहकर अपने मूलगुणोंमें कुटिलता नहीं करनो चाहिये। नारियल के वृक्ष के 
समान टेढ़ा न होकर ऋजु-सरल होना चाहिए। बालिका के समान तपके क्लेशसे घबराना 
नहीं चहिये। सन्ध्या के बाद जंसे लोग घर में आश्रय लेते हैं, उसो प्रकार तपइचर्या से 
घबड़ा कर किसीका आश्रय लेनेकी इच्छा न करे । फौलादके समान कठोर न हो। जसे कच्ची 
रंगी साड़ी पानीमें डालते ही फीकी पड़ जाती है, इसो प्रकार तपशचर्या से घबड़ा कर निस्तेज 
न होना चाहिए। कौएके समान दूसरोंको पोड़ा न देना चाहिए । कुत्तेके समान गोश्र-कलह 
नहों करना चाहिए | दासके समान परवज्ञ नहों होना चाहिए। मजदूर अपना काप्त करता है 
किन्तु मालिक का लाभ, हानि नहों देखता, उसी प्रकार तप करते हुए सांसारिक हानि 
लाम का खयाल न रखता चाहिये। अन्य डाकू लोग जेसे पर का घात करते है, बसे स्व॒- 
पर का घात नहों करना चाहिये । राम-पुत्र के समान अपनो मर्यादा न छोड़ना । सती स्त्री 
कसे अपने पतिसे हंष नहीं करती, उसो प्रकार धमंकी उपेक्षा न करना । श्रावकको प्रश्ञ॑ंता 
करके दोनता न करना । जंसे छोटे बच्चे अपनी माताकों सता कर भोजन करते हैं, उसी 
प्रकार गृहस्थोंको परेशान करके आहार न करना। राज-कमंचारो जंसे वदूसरोंको सता कर 
अपना पेट भरता है, उसी प्रकार दूसरोंको दुःख देकर आहार करने बाला साधु, साधु नहों 
कहलाता । मेरे आठ उपवास हो गये हैं, मेरा शरीर कृश हो गया है, मेरा ध्यान नहीं 
रक्‍्खा, इस प्रकार उपवास का बहाता करके दूसरों को क्लेश देकर आहार न करना 
चाहिये। महा ब्राह्मण जेसे यजमानके घर जाकर उसे कोस-कोस कर खाता है, उसी प्रकार 
आवक को कोस कर आहार न लेना । वंद्य जंसे आने वाले रोग को बता देता है, इसो 
प्रकार आगे आने बालो आपत्ति को बता कर आहार न करना । नदी में बाढ के समय 
जेसे मिट्टी भो बह जाती है, उसी प्रकार दूसरों के संसर्ग से मूल गुर्णों में दोष न लगाना । 
जेसे अग्निको ज्वाला प्रज्वलित होकर ज्ञान्त हो जाती है, उसी प्रकार आहार के समर 
कुद्ध होकर फिर शान्त होकर आहार न करना । जेसे डाकू आतंकित करके दूसरे का साल 
अपहरण कर लेते हैं, उसी प्रकार किसो को भयभोत करके आहार न करना। भगवान 
ज़िनेल् के मार्ग में अन्यथा भावना करके अन्य धर्म में दि न करे। निर्धत जंसे धन को 
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भाव करता है, उसो प्रकार इन्द्रियोंके विचयोंमें लंपट होकर आशा न करना । व्यन्तर जेसे 
माश्यिल आदि की अपेक्षा करता है, उस हो प्रकार किसो वस्तु को अपेक्षा करके आहार न 
करता । गुरु या गुरु-भाई के प्रति विद्रोही या विद्वेषो न होना । दूसरेके गुणके प्रति भलिन 
भावना न रबले । अमर जेसे फूलों से प्रेम करता है, उसी प्रकार श्रावक के अन्न में रुथि 
न रक्‍्खे । खोकीदार जैसे अपनी ड्यूटी देता है, उसी प्रकार स्वाध्याय आदि की केवल 
ड्यूटी पूरी न करे। वेश्या के घर का तोता जेसे उस वातावरण के अनुकूल ही बोलता है, 
इस हो प्रकार जितना सीखा है, उत्तना हो न रटता रहे । सपं के समान गोत के अधोन न 
होना । व्यन्तर के समान अनेक वस्तुओं की सांग न करना । चींटीके समान मीठेको इच्छा 
न करना । तेली के बेल के समान मूल-गुणों को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना । बड़ को 
जटायें जंसे नीचे को ओर जातो हैं, इसी प्रकार तपस्या से घबड़ा कर भूमि न पकड़ना । 
फलों के भार से जसे वृक्ष नोचे को भुक जाता है, इस हो प्रकार परीषहोंसे कुकना नहीं । 
हंस के समान सारग्राही बने । शरतऋतु के जलके समान हृटय निर्मल रहे । सूयंकी किरण 
के समान तेजस्वी, निश्चल ओर एक रूप रहे। मन्‍्द वायु के समान धीरे-धीरे चले। समुद्र 
के जल के समान निससार न बने। नारियल के पेड़ के समान बक्र न बने । रास्ते में 
भयभोत व्यक्ति जसे शीघ्रतासे उस सार्गकों पुरा करना चाहता है, उस हो प्रकार संसार-भीर 
रहना चाहिए। तान्त्रिकों के समान दत्तचित्त रहना चाहिए। राजधानी के चारों ओर पर- 
कोटा होता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व रूपी परकोटा रहना चाहिए । मोती के समान सबके 
लिये प्राह्म होना चाहिए । कर्मों की निर्जरा के लिये सदा शूरवीर रहना चाहिए। सत्पुरुष 
के समान मत्सरहीन रहना चाहिए । शक्कर के समान निष्कसाय रहना चाहिए । करुणा- 
बान राजाके समान त्रिदण्ड-वर्जित होना चाहिए । सम्पूर्ण जीवों पर दयालु होना चाहिए। 
जेसे योद्धा घुद्ध के सन्‍्तुल॒ रहता है, उसो प्रकार कर्म शत्रुओं का नाश करने के लिये 
शूरवीर रहना चाहिये | सदा बुद्धिशाली, जागृत, दूरदर्शो रहना चाहिए | चतुर मंत्री के 
समान सावधान रहना चाहिए। मेरु पव॑त के समान क्षमाशील होना चाहिए | हित मित 
आहार करने बाले, चन्द्रमा के समान शान्त, विवाह के अवसर के समान संगलमय 
आचरण करने वाला, हमेशा कल्याण को इच्छा करने बाला, नोति ओर व्यवहार को 
जानने वाला, सेनापति के समान संघ को चलाने वाला होना चाहिए । देशज्ञ होना 
चाहिए। अवधिज्ञानो के समान प्रत्येक के हृदय को समभने में चतुर होना चाहिए । 
किसी के हुदय को पीड़ा पहुँचाने वाला न हो । रसोइया जिस प्रकार रुचि देखकर रसोई 
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बनाता है, उसो प्रकार लोक-रुचि को देखकर धर्मोपदेश देना चाहिए। महाबत 
का ध्यान जसे अंकुश पर रहता है, उसो प्रकार सदा आत्सा की ओर ध्यान रखना 
चाहिए। घोड़ा जिस प्रकार मार्ग छोड़ कर नहों जाता, इसो प्रकार मोक्ष सार्ग पर सदा 
रहना चाहिए। नट जिस प्रकार बांसपर चढ़ता ओर उतरता है, उसो प्रकार व्यवहार 
और निश्चय दोनों दृष्टियाँ रहनी चाहिये। राज-सेवक जेसे राजा की सेवा में दसचित्त 
रहता है उसी प्रकार भगवान की सेवा में सदा वत्तचित्त रहना चाहिए ॥॥९९॥। 

मुनियदिपंदु धंदोत्यू दढनप्पु दागमदंदमं 

नेनेयतिपंदु पोल्लरोबकछगोलछदिप॑दु शेष्टरोब्ट्‌ 

विनयमं प्रतिपालिसिपुदु जीवरक्षकनप्पुदा 

गममनोवदे मेच्चिचर्चिसदिप दोय्यने पापदोत्धू ॥१००॥ 

अर्थ-मुनिको किसी पर क्रोध नहों करना चाहिए । धर्म पर हृढ़ रहना, सदा जिनागम 

को स्मरण करना, असंयमो के साथ व्यवहार नहीं करना, साधमियों के साथ शिष्ट व्यवहार 
रखना, गुरु जनों के साथ विनपशोल रहना, सदा जीव दया में परायण रहना, आगम- 
विरुद्ध आचरण नहीं करना, सदा आगम को चर्चा करना और पापभीरः रहना ॥१० ०१ 

जिनवचनमेंतुटंतुट 

मननुनयर्दि पेलदन्ते तन्निच्छेगे के । 

म्मने तटूटे गक़्पि+ पेररं 

तनगे वशंमात्ठपनेय्दुगु दुर्गतियं) ॥१०१॥ 

अथं---भगवान जिनेश्वर का वचन ऐसा है या बसा है, ऐसे मनमें शंका करके उसके 

विरुद्ध मन-माना प्रचार करना, शास्त्रोंको बातोंका विरोध करके अपने मतकी पुष्टि करना, 
दूसरों को उसी मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करना, दूसरे को अपमे अनुकूल करने को चेष्टा 
करना, इस प्रकार जो साधु करता है, वह सब दुर्गति का कारण है ॥१०१॥ 

पेररवगुणमं कंडोडे 

यरेयद्टि तगुछदु दूरवेडवररिवर्‌ । 





+ कट्टेगलिपि (ओ० क०) 


६३६ 


पेरेगेय्दो डमें ता 
करेमरेयणमिल्लदन्तु नेगल्वुदु मुनिपं ॥१०२॥ 
अर्थ-बूसरेके गुर्णोको देखते सुनतेही उसको प्रशंसा न करके निन्‍दा करना, उसके गुणों 
को अयवगुण बताकर प्रचार करना, उसका तिरस्कार करना, उसके कासों को पसन्द न 
करना, अपनो क्रिया को प्रशंसा करना, अपने गुणों को प्रशंसा करना, दूसरे के गुणों को 
ढांकना, स्वयं में जो गुण नहीं हैं वे गुण बताना; ये सब बातें दुरगंतिकी कारण हैं ।।१०२॥ 


पोलेयबंडिव परेयोजेगाडुवपगरणिगरं कंडवर्नगुवरल्लदेयवराटक्के लक्षणमं 
नोडर्‌; ऋृत्यदोछू परीक्षेयं माल्तपंते, मिथ्याज्ञानिगछ कुब्ठेतुदष्टांतक्केरगि 
दुश्चारित्रदोक्ू नगव्यवरजक्लियदोषमं पारर; तलवदोक हृढरागि सदाचारदोलछ 
नगव्ठवरल्लि गुणदोषमनरसुवरदरि ॥१०३॥ 


अर्थ-धर्म-अधर्स की परीक्षा न करके नीच जनों की प्रवृत्ति का अनुमोदन करना, 
धर्माधर्म का विचार न करना, मिथ्यात्व को पुष्टि करना, मिथ्यात्व-मत की प्रद्वंसा करना, 
उसके तत्वों को मानना, तुम्हारा मार्ग श्रेष्ठ है-ऐसा मार्ग कभी नहीं देखा' इस प्रकार उस 
मार्ग को पुष्टि करना, अधर्मो लोगों के साथ रहकर अपना महत्व बढ़ाने का प्रयत्न करना, 
इस प्रकार जनाभास के विरुद्ध महत्वाकांक्षा करने वाला, अपनी ख्याति चाहने वाला साधु 
दुर्गति के अलावा और कहां नहीं जाता । 


अत: ग्रन्थकार कहते हैं कि बहुत से साधु ख्याति-लाभ को इच्छा से जिनेश्वर के 
सार्ग के विरुद्ध कुह्ेतुओं का आश्रय लेकर दुश्चरित्र लोगों के साथ बंसे हो बन में जाते हैं 
और अपने दोषों को नहों देखते । उस समय उनको सद्धमं का उपदेश रुच्ि-कारक नहीं 
होता । अतः मगवान जिनेद्वर-प्रतिपादित तत्वमें हढ़ रहकर सदाचारमें प्रवृत्ति करने वाला 
वूसरों के गुण दोषों को न देखने वाला साधु इहलोक ओर परलोकका साधन कर सकता है। 
अतः है चन्द्रनाभ ! किसी आडस्बरमें न पड़कर भगवान वीतरागके मार्ग का अनुसरण करना 
ही तुम्हारा करतेव्य है, भगवान का रूप धारण कर उसके विरुद्ध आचरण करना इह लोक 
ओर परलोक को विगाड़ने वाला है। अतः आप इन सब बातोंका विचार करके सुनि-ब्रत 
धारण करना ॥१०३॥ । 


ड्डेए 


भाजिसुवोडड तरगं 
केवल्ठमे साल्गुमोंदे बहिरंगमनि । 
न्‍्ने बुदणसमेंदु बिडुवा 
गाविलनातेपने किडिसलघसंततियं! ॥१०४॥ 
अर्थ-फेवल अन्तरंग परिग्रह का त्याग करने पर भो मुनि नाश को प्राप्त होगा, और 
केवल बहिरंग परिग्रह का त्याग करने पर भी नाश को प्राप्त होगा। अन्तरंग परिपग्रह का 
त्याग किये विना केवल बहिरंग परिग्रह का त्याग निष्प्रयोजन है और बहिरंग परिप्रह का 
त्याग किये बिना अन्तरंग का त्याग निरथ्थक है। दोनों हो प्रकार का त्याग सुनिको करना 
उचित है । तभी पाप नष्ट हो सकते हैं ॥॥१०४।॥ 
नेर बहिरंगमे साहगें 
दरियदे प्चिदमंतरंगददेसेयं । 
मरेदु मतिगेट्ट साडुव' 
कुरि तानातंपने किडिसलघसंततियं ॥१०५॥ 
अर्थ-जो साधु अन्तरंग को भूलकर जनता को प्रश॑त्ता प्राप्त करने के लिये केवल 
बहिरंग का ही त्याग करता है और बाह्य आडम्बर त्याग का उपदेश देते हुए भी अन्तरंग 
त्यागकों भुला वेता है तो भी वह पाप संततिको नष्ट नहीं कर सकता । ओर परिषह सहन 
न होनेके कारण वाह्म परिग्रह का त्याग न करके फ्रेवल अन्तरंग शुद्धि करता है ओर वाह्म 
क्रियाओं को निरर्थक कहता है, वह भी पाप-संतति को नष्ट नहीं कर सकता ॥१०५॥ 
अदरितरंगदोछ बहिरंगदोढं कूडि नेगछव (बुद्धिवंतने सकलकर्मम किल्त- 
तेट, शाश्वतसुखमं पोदु युमंतेरडक्क मारदोंदरोछ नेगव्ठदु निरंतर सुखम॑ पढ़े- 
वेनेंब निबद्धि)) योंदगालियोत्ू रथम नडेयिसु वेनेंब,' (नीरिल्लदे कृल्दनडु- 
वेनेंब)) काविल्‍लदे कोडलियोछू मरन॑ कडिवेनेंब [भार्येयिल्लदे मगन पडेवेनेंब 





१ कमंवेरियकिडिसल्‌ (ओ० क०)। २ मतिगेट्टुकेली (ग)। ३आतने मोक्ष लक्षिमगे वल्लमनककु मोंदरोले 
नेगलदु मुक्तियं पेडवेनेंबरातं (ग)। ४ ओंदे कालोल परिवेनेंब, लो क्किल्लदे सीरेयनैय्वेनेंब, मदवलिग निल्लदे 
मदुवेयं माडुवेनेंब, सूजियिल्लदे पोलिवेनेब, कत्तरियिल्लदे गाणवाडुव॒एग्गनं (ग)। 


श्ड! 


केदुरिल्लदिरिवेनेंब] नारिल्‍लदे पुगट्टवेनेंब,,८ पेगॉव्रिलनं पोल्कुर्मितु ॥१०६॥ 

अर्थ-अत: जो बुद्धि-पूर्वक अन्तरंग ओर बहिरंग दोनों परिग्रहों का त्याग कर देता है, 
वही पाप कर्मांका नाहा करता है | जैसे गाड़ोमें दो पहिये होने पर हो गाड़ी चल सकतो है । 
यदि एक पहिया हो या दूसरे पहिये में श्रुटि हो, तो गाड़ी नहीं जल सकती । इसो प्रकार 
दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग किये बिता क्षिसो प्रकार पापोंका नाश नहीं कर सकता । 
जो व्यक्ति एक हो प्रकार का त्यग करता है, और उससे ही कर्मों का नाशञ्न भानता है, 
वह एकान्त मिथ्याटृष्टि है। वह सन के विना रस्सो, बृक्ष के विना फल, बिना पानी के 
रसोई, इंडके बिना कुल्हाड़ोसे वृक्ष काटना तथा विना स्त्रीके पुत्र प्राप्ति चाहता है (१०६।॥। 


लेसु बहिरंगमिल्लदो 

डासेयदेनंतरं गमु तनगिनिसु 
लेसागलरियदेंतेने 

त्रासिन कोडनोंदुवि्दों डोंदुल्विद्पुटे ॥१ ०७॥ 


अर्थ-बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो यह कहते हैं कि मुझे बहिरंगकी अ'शा नहों है। 
केवल अन्तरंगकी ही आशा है। उनके लिये आचार्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहिरंगके बिना 
अन्तरंग को प्राप्ति चाहने वाले बसे ही हैं, जेसे किसो निर्धत दुर्बल व्यक्ति पर जिसे मोजन 
भो नहों मिल रहा, उनकी शक्तिसे अधिक भारी पत्थर उसके सिरपर रख दिया जाय ॥१०७॥ 


[एनिसुबलमुत्ूत्वनु भों 
कनेपरियल्यारदोंदे कालिद ता 
*नितरिदोडमोंदंगदो 
छनघश्रीवधुवनरेयलेतु' नरेयं ॥१०८॥ 
अर्थ-जैसे संपत्ति, संतति और बैमव होने पर भी यदि किसोीके पेर टूट जांय तो बह 


अपनी निकटवर्तो दुकान या मकान पर भी नहों पहुंच सकता, उसी प्रकार वाह्म त्य-ग के 
बिना केवल अन्तरंग त्याग से मोक्ष-लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती ॥१०८॥ 


६४२ 


अदरिंदोंदने पिडिदु कमेम॑ गेल्वेनेंदु गाविछतनदिदिरदे बहिरंगदोल्सं- 
रंगदोछं कूडि नेगछदुदुरितम किडिसिनिमंत्ठ नप्पुदु ॥] ॥१०६९॥ 
मर्थ-अतः अनादिकाल से लगे हुए कर्म-शत्रुओं को जीतने को इच्छा रखने यालों को 
उचित है कि वे अन्तरंग ओर बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का परित्याग करने में हो 
अपनी बुद्धिमत्ता का अनुभव करें। 
बाह्य परिग्रह मनुष्य का अपना शरोर, धन, मकान, दास-दासो, स्त्री-पृत्र आदि हैं । 
जिसमें मनुष्यका ममत्व रहता है, ऐसी प्रत्येक वाह्य वस्तु बहिरंग परिग्रह है। ओर हृदयका 
भीतरी राग मोहू-परिणाम अन्तरंग परिग्रह है । जब तक अन्तरंग परिग्रह या राग परिणति 
है, तब तक केवल बाह्य बस्तुओं का त्याग करने से क्या लाभ है ? इसी प्रकार जो व्यक्ति 
बाह्य परिग्रह रखकर यह दावा करता है कि उसके अन्तरंग परिग्रह का अमाव होगया है। 
तो वह भो मिथ्या है। जब तक मोहके कारण उपस्थित हैं, तब तक मोह का त्याग कठिन 
है | यदि अन्तरंग मोह न हो तो वाह्म परिग्रह रखने की आवश्यकता क्‍या है । मोह है, 
इसीलिये तो बाह्य परिग्रह रख छोड़ा है। अतः एकान्त पक्ष नहीं है । दोनों हो प्रकार के 
परिग्रहों का त्याग करने पर ही कर्मों की निर्जरा हो सकतो है ॥॥१०६॥। 
करमो क्िलदनितनेंदो 
वर शिष्यन नूरितोरि नुडिदोस्यने मा । 
णिदरदोय्दु दीक्षेग्रुडडवं 
परमार्थ सुरिगमुग्रसंस्टति वनदोछू ॥११०॥ 
अर्थ-विना परीक्षा किये दोक्षा देने वाला" तथा बिना इच्छाके बलात्‌ दीक्षा देने वाला, 
गुरु अयोग्य है क्योंकि यदि बह शिष्य पीछे शिथिलाचारी हो जाय अथवा अपने गुरु के 
प्रतिकूल हो जाय तो ऐसे गुढ और शिष्य दोनों संसार में परिभ्रमण करते हैं ।।११०॥ 
[एन्‌ मनरियद मुनिपं 
हीनगुणं बंदु दीक्षेवेडिदोडवर्न । 
तानक्रिपि केकोछब्टदे 
नून॑ निरिसुवृदु मुन्निनंददोत्तन ॥] ॥१११॥ 


+ अर्थ-नियुण व अबगुणी व्यक्ति को बिना परीक्षा किये दीक्षा देने बाला साधु स्वयमेव 


हट 


पापका भागी होता है । ओर दीक्षा लेने वाला शिष्य यवि गुरुके विरद्ध आचरण करता है । 
तो बह भो पापका भागी होता है। इस प्रकारके गुरु ओर शिष्प दोनों ही अच्छी गा को 
प्राप्त नहीं होते, बल्कि उनको नीच गति ही प्राप्त होतो है ॥१११॥ 
मुन्निन कुलमं सिरियं 
तन्‍्नूरं तन्‍न पेंडिरं मक्कक्ुमं । 
तन्न महिमेगव्ठनत्ठिपिं 
दं नेनेयुत्तिप दुजेन मुनियल्ल ॥११२॥ 
अर्थ-दीक्षा लेने के बाद अपने कुलकी महिसा, जाति, ऐश्वर्य, गांव, बेभव, अपनी स्त्रों 
को महिमाका स्मरण करने वाला तथा उसकी प्रशंसा करने वाला मुनि नहीं है, दुर्जन है । 
तां पोललमे यल्लदोडं 
गांपरनुत्सुकरन्िपरं कंडोडे केछू । 
पेंपिंद मिरदे भयदिं 
कंपिसि चछषमेगोंडु नेगलुबुद्धिकनेनिप्पं ॥११३॥ 
अर्थ-अट्ट्राईस मूलगुण धारण करने के बाद बाईस परीधहों के सहन करने का अवसर 
आने पर अपने ब्रतमें उदासोन होना, प्रमाद करना, संविलष्ट परिणाम होना, ये सब संसार- 
अ्रमण के कारण हैं ॥११३२।। 
एम्मरिपियेम्म जिनग्ह 
वेम्मो डवेगलम्ममुड्डरेम्मय म । 
त्तेम्म नेलरनेंदु माणदे 
केम्मने देसेगेद्ट नुडिवमुनि& मुनियलं ॥११४॥ 
अर्थ-यह मेरा ऐश्वर्यं था, यह मेरा जिन मंदिर था, यह संपत्ति मेरो थी, ये शिष्य 
मेरे थे, ऐसी भावना करने वाला मुनि नहों है ॥११४॥ 


| &नुडिवनु (ग) पुलेयब्बंडिबसरिगाडुवर्पणरणदाटक्के नग्रुवरक्षदे . लक्षण मनरिव सत्पान्रदोल्‌ 
लक्षणम॑ नोडुबरते मिथ्याहृष्टियलपेलकैयि नडेवरल्लि दोषमं माडुवरदारि दोष मिल्लदंतागि नडबुदु, 
जिनभवन/*'“* (ग) 


६डड 


मुन्‍्न॑ ब्रतमित्तवरं 
तम्मत्ठिपिं परिदु किडिसुपो॑ब्रतमं । 
मन्नणियिं बतमं कुडडु 
व॑ नरकक्कि रिदर पोपुदेनच्चरिये ॥११४७॥ 
अर्थ-जिससे दी क्षा लो है, उनका नाम न ले, ब्रतके पालन में कठिनाई आने पर पूर्य 
स्थिति में आ जावे, अपने दीक्षा-गुरु का नाम न लेकर दूसरे का नाम लेने बाला, दीक्षा- 
गुरु का नाम छिपाने वाला, ब्त को भंग करने वाला मुनि दुर्गति में जाता है, इसमें कोई 
आइचर्य की बात नहीं है ॥॥११५॥ 
जिनभवनमेल्लमं स 
जिन चेत्यावक्िगछल्लमं दिव्यतपो। 
धनरेल्लरुमं समना 
गनवरतं काण्व मुनियेमुनिवरनेनिकु' ॥११६॥ 
अर्थ-आचारय कहते हैं कि जितने जिनालय हैं, दिव्य तपोधन हैं, श्रावक हैं, उन सबको 
समान भाव से देखने वाला ही श्रेष्ठ मुनि है ॥११६॥ 
[रागद्रेष तनगु 
टागे तपं वह्द, नसेवनवनिनि सान्‌ ' । 
रागद्वेषं तन्नि 
पोगे तपंबह नमेवनवनिनिसानु ॥११७॥ 
अर्थ-अपने मन में राग-द्वंष उत्पन्न न हो, ऐसी तपस्या करने वाला ही तपस्वों कहु- 
लाता है । मन में रागद्वेष रख कर तपस्था करने वाला मुनि कषाय-दर्ध होता है। उसके 
लिये कषाय हो तप है ॥११७॥। 


बिडद परिय्रह भरदोछू 

तोडदु नि्रंथ नागियु' सम्रंथं । 

तोडद पंरिग्रहभरमस 

विडुवं सम्नन्थ नागियु' निम्नंथ ॥११८॥ 


श्ड५ 
अथं-जिन्होंने सम्पूर्ण परिप्रह का त्याग कर दिया, यवि उसके कबाय-परिपग्रह है तो 
निग्न॑न्थ नहों है, वह सप्रन्थ है। यदि सप्रन्थ होते हुए भी कषाय-परिग्रह नहीं है तो बह 
उपचार से निग्न न्‍्य कहलाता है ॥११४८॥। 


[अवुकारणदिंदे तपर्मेबुदु सामान्यमल्लदु; नीनु निन्न मुन्निन विद्याधरराज्यमं 
केकोंडु सुखदिनिरेंबुदु', चंद्राभमहाराजं॑ मुनियुप्तभद्ारकर्मितेंद ].८ ॥११९॥ 
एनितु पसिवादोड में 
दिनियोत्यकारिदं कूलनु बरे नररां । 
मनमोसेदु बिट्ट राज्यां 
गनेय॑ केकोव्ठवनल्लेनेंतु' मुनिषा ॥१२०॥ 


अर्थ-इसलिये हे चन्द्राभ ! मेंने अब तक जो कुछ कहा है, वह सब तुमने समझ लिया 
होगा । इन बातोंका विचार कर लो । विना विचार किये सुति बननेकी अपेक्षा विद्याधघर- 
राज्यका भोग करना अच्छा रहेगा । उस अवस्था में मुनि बनना एक बन्दरकों मणि देनेके 
समान होगा । वह मणिका सदुपयोग तो कर नहीं पायेगा, उसका दुदपयोग अवश्य करेगा । 
तब श्रीमुनियुप्त भट्टा रक आचार्यके उपवेशकों सुतकर चस्द्राभ राजा विनय पूर्वक हाथ जोड़ 
कर बोला, भगवन्‌ ! अज्ञानसे मैंने अनादि क।लसे किस-किस योनिपें भ्रमण नहों किया? पेट 
को क्षुधा शान्त करनेके लिये किस-किसको वमनको हुई वस्तु नहों खाई ? में सुस्वादु भोजन 
के लिये घर का त्याग नहों कर रहा। मेरे पास ये मोजन नहों हैं, इसलिये में घर नहीं 
त्याग रहा । मेरे ऐश्वरय है, पुन्दर स्त्रियां हैं । किन्तु अनादि कालसे में स्त्रियों और ऐड्वर्य 
का भोग करता आया हूँ, परन्तु मुझे कहों सुख नहीं मिला । अतः अब में आत्म-कल्याणके 
लिये घरका त्याग करके मुनि-दीक्षा लेना चाहता हूँ । मुझे पुनः राज्य, कोति और वेभव मिल 
जाय, इस आशा से नहीं, बल्कि मुझे पुतः ये सब न मिलें और संसारमें पुनः जन्म न लेता 
पड़े, इस आशासे आपकी शरण में आया हूँ । अतः मुनिश्रेष्ठ ! मेरे ऊपर कृपा कीजिये १२० 


एंबुदु (मुर्नींद्रोत्तमं वियच्चरराजं नुडिद परिच्छेदक मनद वेराग्यक्कं 
सेस्चिमन:पूर्वक परिग्रहमेल्नमं तोरे बेगमेंबुदु' गुरुसब्निधरियोत्मू परिग्रहमेल्लमं 





» कडेगरशसि परिग्रहमं (ओं) 


६४६ 


तोरिदु केलवु विद्येगढं तोरेयदिरे मुनियुप्त भद्टाराखरोछक्रिपु निनगेतक्केने 
गगनचराघीशनितेंद।॥)& ॥१२१॥ 
अर्थ-इस बात को सुनकर मुनि-श्रेष्ठ मुनिगुप्त भट्टारक आचार्य उसके बराग्य को देख 
कर हथित हुए और उसको बातों से प्रभावित होकर बोले-भव्य ! तुम गुरु-सान्निध्य में 
अन्तरंग और वाह्म परिग्रह का त्याग कर दो । 
तब चन्द्राभने सब परिग्रहका त्याग कर दिया। उस समय गुरुने पूछा-क्या तुमने दोनों 
प्रकारके परिग्रहका मन: पूर्वक त्याग कर दिया है ? तो चन्द्र।म बोला-गुरुदेव ! मैंने सम्पूर्ण 
परिग्रह का त्याग कर विया है परन्तु मेरे पास कुछ विद्यायें हैं, जिन्हें मैं त्याग नहीं करना 
चाहता । तब गुरु बोले-तुम्हें मुनि बननेके बाद आकाशगामिनी विद्याकोी क्या आवश्यकता 
है ? इसे भी तुम त्याग कर दो । तब चन्द्राम कहने लगा कि-॥।१२१॥ 
मनदति पोषिनिं में 
रुनगदक्त्रिम जिनालयंगलनानि । 
तनवरतं नोडुव भा 
बने पोगदु तिब्बमिन्न मदुकारणदि ॥१२२॥ 
अर्थ-हे गुरुरेव ! मेरे मत में अकृश्रिम चत्यालयों के दर्शन करने की अभिलाषा विद्य- 
मान है, वह अभी तक नहीं छुटो । अतः आकाशगामिनी आदि विद्याओंमें से मैंने एक रख 
लो हे । शेष सब परिग्रह का त्याग कर दिया है ॥१२२॥ 
(केलवु विद्येगढं विडलारेनेंबुदु , मुनिपति नक्‍्कुनिनगन्नेगं महात्रतंगत् 
(्‌ गिप * अवेंतप्पुबव॒द्ध ः 
तोडपुवेडणु ब्रतधारियागिपंद्देबुदु. अवेंतप्पुववत्ट स्वरूपम॑ बेससिमने, 
मुणोत्तम)+ रितेंदु पेब्टद्र ॥१२३॥ 
अर्थ-इस लिये में इस बिद्याकों छोड़नेमें असमर्थ हूं । यह भ्रात सुन करके श्री मुनिराज 
हँसकर बोले-यदि तुम्हें इस विद्या से प्रेम है और अकृत्रिम चेध्यालयोंके दश्शनोंकी इच्छा है 
तो तुम महातबत न लेकर केवल अणुब्रत ले लो । तब उसने अणुम्नतका आदि से अन्त तक 
स्वरूप पूछा ॥॥१२३॥। 


# येबी भावनेयि तपमं भाविसुत्तिर निनगे महातप दोलाद तोटि वेडेने चंन्द्राभभहाराजनितेंद (ग) द 
+ एंबुदु तुरितादोडे परिग्रहमेल्लमं मनवारे बिट्‌टु परिच्छेदिसेनेविद्याधर महाराजनितर्द (ग) 


परमदर्शनविलुद्धते 
निरुपमनेनिसिरद पंचगुरुपदयुगपं- । 
करुहरभक्ति भाविपों 
डुरु संस्ृति देहभोगमित्ररविरागं ॥१२४॥ 
अरथ-मुनि बोले-सब से प्रथम वर्शन-विशुद्धि है । पंच गरुरुओं के चरणोंकी भक्ति तथा 
संसार, शरोर, भोगसे विरक्ति के साथ आत्म-रुचि होना दद्वोन-विशुद्धि कहलाती है। जिन 
को दर्शन विशुद्धि हो जातो है, उनकी आत्मासें दर्शनकों मलिन करने वाले २५ दोष नहीं 
रहते । ये अपने हृदय में पंच परमेष्ठी, देव, १5६ और शास्त्र के प्रति अविचल श्रद्धा रखते 
हैं । उनके ऊपर कितने ही उपसर्ग हों, बे उस भ्रद्धान से विचलित नहीं होते ॥॥१२४॥॥ 
नेलद बेट्िनंते, समुद्रद जलदंते, पगलादित्यनंते, नक्तत्रदचंद्वं नंते, मेरु- 
विनकमभूमीयंते, स्त्रियरमलेयंते, पुरुषरमिशयते, आविनकेच्चलंते, गजददंतदंते, 
बेंक्कि युष्णदन्ते तावरेय सूर्यनंते' नेय्दिल चंद्रनंते, स्त्रिस्‍त्तद चक्रव॒र्तियंते 
नीरपालंते, तायशिशुविनंते, करुविनेक्॒गंदिनन्ते, लोभीयपोन्नन्ते, पंचपरमेष्टि- 
गव्टोलूप्प पत्तुगेबेरसु; पिरिदु तेत्तोकलंते, गंडनोल्लद स्त्रियंते, पंदेयं कंडाछ्ूद- 
नंते, पादरिगेयं कंडगंडनन्ते बेसगे योटुपयन भोपर ते, दूरकके पोरे यरसुपोपर ते, 
पोगेयोक्िदंनन्ते, बडवन मगढछंते, हडहाव्ठिसत्तमनेयंते, प्रभुकेटटनाडंते, 
संसारदशरीरद भोगदमेले बेसरु; बेक्क कंडिलियंते, पाबं कंड कप्पेयंते, कछू- 
छनंकंडपथिकनंते, पदकंड पाविनंते, तत्ठारनंकंडद्रोहनंते कोनन कंड कुदरेनंते, 
नायंकंडबेक्किनन्ते, पुलियंकंड पुल्लेयन्ते, इहलोकद परलोकद मरणद कुत्तद- 
पररेन गिल्लेंब मेय्गे मरे यिलेंब तोटूट नडुसु4& सप्तभयंगढ्गे नडुगदुदु; 
रक्‍कसियं मानिसं लिहमनाने, लोंगरं शिशु, मरुछ्न बुद्धिशालि, दुश्चरित्रमं 
सदाचारं, कछूब्ठनं सद्धमंसं, व्यसनियं जिलेन्द्रियं पोर्दते, जुजु' बेंटेयु' 
कक मांसमु' कुत्सितवेश्येयु परदारमु' कब्ठवुर्मेब सपव्यसनंगढं पोंद दि- 


# तोटुनेनड सुब (ओ० क० ग०) 


हड्द् 

पंदु; कुड्ुबभोजंगन पडेद कु टनियन्ते, सिरिवन्तन कय्यं पिडिद बडवेयन्ते, 
नाडुवडेद पसायितनन्ते, तेज बडेद रसिनन्ते, गेल्ल॑ पड़ेद पंदेयन्ते, जव्वनं 
बडेदमुदुपनन्ते, निःशंकाय्रष्टमुणंगल्वोव्ठाद महाप्रितियं, मददुगुशिकेयं तिंद- 
रन्‍्ते, पित्त तलेगरिद्रन्ते, मर्क्योछूगंडरन्ते, शाश्वतं बडेदरन्ते, जवनुछोलेयु - 
दिगेय॑ तंदरन्ते, कल्ठगडिदरन्ते । स्वेच्छामरनिगव्टंते, साउिल्लद्र बसिरोत्वू 
बन्दरन्ते, ज्ञानेश्वर्य पूजा कुल बल तप रूप, जातियंबेंड मदंगछोल्पोदु गे 
यिल्लदुदु ; कोल्वरपावं कब्ठवर्षेडिरं पिसुण नप्पड बुद्धिदन तिंबनायं पेंडिगंक्ि- 
पुव बंटनं कवरिसुव नंटन गेंद माडवन्ते, मिथ्यादेवं मिथ्यालय मिथ्यातपं 
मिथ्यातपस्वि मिथ्याज्ञानि मिथ्यात्रतनेंबि षडायतन सेव्रेयं गेंद माडुतदु ; 
अडविय पोत्ठनं नेगढ बातियं बड़वाग्नियं पोल्व मिथ्यात्वमुमं; जारेय मगन 
गडिय नायकनं नंविसि कोल्ववनं पोल्व सम्यगू मिध्यालमुमं ब्राह्मणनोडनिद 
सुब्ठे वेंडति नडपिद मगनं प्रजे परिवारं पिडियद्रसं पोल्व सम्यक्त्वप्रकृतियं 
परिहरिपुदु ; केह्टराज केस्ताइनन्ते संवेगदोढछं बटरटेयोकू वंडमं कोछबह्नन्ते 
निर्वेगदोछं, पोल्लर माडिद सूचियन्ते निदेयोत्ंं बडिहद मकक्स्ते 
अल्ल्वेयोछ॑ नीर॒मुद्टिद केंड दन्‍्तु पशमदोछं, कप पेंडिर कूटदन्ते पंचपरमेष्टि- 
गो ल्प्प भक्तियोत [मागियोत्टिमंद रंतनुकंप्पेयोछु॑] अब्टियनं कंडमावनन्ते 
वात्सल्गदोढ्ं नेरेदिपंदु; देवरोछाद शंकेयिं, भोगदोत्ृप्प कांचषेयं, शरीर- 
दोत्ठप्प निविचिकित्सयू' निर्दोषिप्रप्पायनं पोगल्धिव्लि अन्यदृष्टि प्रशंसेयु, 
सदोषियप्पातनं पोगत्िवन्लि अन्यदृष्टि संस्तवनमुमेंब पंचातिचारदोढं कूड- 
दुदु; वन्दनेय दाशंनिर्नेंब श्रावक गक्कु & ॥१२५॥ 

अर्थ-पर्वत ओर पाषाण के समान, समुद्र ओर जल के समान, सूर्य ओर प्रकाश के 


समान, नक्षत्र सहित चन्द्रमाके समान, मेरु पर्वत ओर कर्ममूमिके समान, स्त्रियोंके स्तमके 
समान, पुरुष को मूछ के समान, गाय के स्तन के समान, हायो के दांत के समान, 
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3 
अग्ति की उच्णता के समान, कमल और सूर्य के समान, पृर्णमासी के चन्द्रमा के समान, 
चक्रवर्तों और स्त्री-रत्नके समात, पानी ओर दूधके समान, नख और मांस के समान, फूल 
ओर सुगन्ध के समान, माता और बच्चे के समान, गरय ओर बछड़े के समान, लोमो के 
द्रव्य के समान, पंच परमेष्ठी के चरण-कमल दिन रात हृययमें रहें, एक क्षणको भी प्रथक 
न हों । जेसे किसान फसलकी दिन रात रक्षा करदा है, उसी प्रकार देव-गुरु-शास्त्रका दिन 
रात ध्यान करना चाहिये। पति द्वारा न चाहो जाने वाली स्त्रीके समान, सुअरकों देखकर 
जेसे घृणा हो जातो है उसके समान, परस्त्री से घृणा करने वाले पुरुष के समान, ग्रीष्म में 
घलने वले राहगीर के समान, भार ले जाने बाले कृषक के समान (जसे वह विचारता है 
कि कब घर आवे ओर में यह भार उतारूं) घुएँ में बंठे हुए मनुष्य के समान, निर्घन पुरुष 
की लड़को के समान, घर में रहते हुए मानों कोई मर गया हो इस प्रकार, बिगड़ो हुई 
राजधानो के समान; संसार शरीर भोगों से विरक्त रहना चाहिए । जंसे बिल्ली से चूहा 
ओर सपपंसे मेंढक भयभीत रहता है, इसी प्रकार सम्यपग्हृष्टि संसारसे भः्भीत रहता है । "र 
को देखकर पथिक जैसे भयभीत हो जाता है, मनुष्य को देखकर जसे सांप भाग जाता है, 
कोतवाल को देखकर चोर भाग जाता है। भेसे को देखकर घोड़ा भाग जाता है, कुत्ते को 
देखकर बिल्ली माग जातो है, शेर को, देखकर हिरन भाग जाता है, इसी प्रकार इहलोक 
ओर परलोक के सप्त भयों से मनुष्य को भयभीत रहकर धर्म-स/धन करना चाहिए। जसे 
राक्षसकों देखकर मनुष्य, सिह को देखकर हाथी, मां के अतिरिक्त अन्यकों देखकर बालक, 
मूर्ख को देखकर सज्जन, दुराचारी को देखकर सदाचारो, व्यसनी को देखकर जितेन्द्रिय 
मनुष्य मयभीत रहता है उसी प्रकार जुआ, शिकार, मद्य, सांस, वेश्या, चोरो ओर परस्त्री 
गसन इन सात ध्यसनोंसे सयमीत रहना चाहिए। जंसे कुट्टितो किसोका हाथ पकड़ कर नहीं 
छोड़तो, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवानके चरण कमल ह॒दयमें हढ़ता से पकड़े रहने चाहिए । 
श्रीमन्‍्त के साथ विवाहित निर्घन स्त्री के समान जिनेन्द्र भगवान को मक्ति से प्रसन्न रहना 
चाहिए । श्यड्भधार आदि से युक्त राजा के साथ बंठो हुई रानो के समान पूजा आदि उत्सव 
द्वारा जिनेत्द्र मगवान को पूजा करनी चाहिए । नोच व्यक्ति को कोई ऊंचा पद मिल जाय 
उसके समान, पूजा को आप्त हुए व्यन्तर के समान, सूर्ख को विद्या आने के समान, वृद्धको 
तरुण अवस्था प्राप्त होने के समान, निःशंकादि आठ गुणों से युक्त अत्यन्त प्रसन्न रहना 
चाहिए । धतूरा खाने वाले के समान, पित्त ज्वर-प्रस्त व्यक्ति के समान, पागल के समान, 
पोयन के सद से संसार के पदार्थों को शाइवत समझा कर रूप-कुल-जाति-धन-ज्ञान-ऐड्वर्य 


है 


आदि आठ मदों को करने वाला व्यक्ति संसार समुद्र में गोते खाता रहता है। अतः इन 
सदोंसे दूर रहना चाहिए । काटने वाले सांप, चोरो करने वाली स्त्री, कटखने कुत्ते, कलह- 
कारिणी स्त्री से जसे दूर रहते हैं, उसी प्रकार संसार में भ्रमण कराने वाले मिथ्यावेव, 
गुरु, धर्म और इनके स्थान, इन छह अनायतनों से दूर रहना चाहिये । जंगल में पानो के 
गड़ढेकी तथा वाड़वाग्निको देखकर लोग दूर रहते हैं, इसी प्रकारसे मिध्यात्दसे भो सदा भय- 
भोत रह कर उसे छोड़ देना चाहिए । जारज पुत्र को देश को संमासे बाहर निकाल दिया 
जाता है अथवा जानसे सार दिया जाता है, उसो प्रकार मिथ्यात्वको सार भगाना चाहिए। 
ब्राह्मण के साथ बेइया को और उसकी सन्‍्तान को दूर कर दिया जाता है, प्रजा का पालन 
न करने वाले राजा को पद-च्युत कर दिया जाता है, उसी प्रकार सम्यक प्रकृति का भी 
तुरन्त परिहार करना चाहिए। बिगड़ा हुआ राज्य जंसे हाथ में नहों आता, उसो प्रकार 
संवेग रखना चाहिए । ज॑से व्यापारी अपना माल साथ ले जाते हुए मार्गमें अन्य राहुगी रोके 
प्रति उदासीन रहता है, इसो प्रकार संसारसे उदासोन रहना चाहिए । छोटे बच्चोंको अपराध 
करने पर भी पिता उन्हें मारता नहीं । उसी प्रकार संसारसे उदासोन रहते हुए भी कषाय 
उग्र नहीं करनी चाहिए। पाती के संसर्ग से जसे अग्नि शान्‍्त हो जाती है, बैसो उपशम 
भावना रखनो चाहिए। गृहस्य जेसे स्त्री-बच्चों के साथ घुल मिलकर रहता है उसी प्रकार 
पंच परमेष्ठी की भक्ति में रत रहना चाहिए। जंसे छोटी-छोटो बूंदों से मिट्टो नरम होजाती 
है, इसो प्रकार अनुकम्पा भावना से चित्त कोमल रहना चाहिए | जंसे दामाद को देखकर 
इवसुर वात्सल्य करता है, उसी प्रकार साधर्मो के साथ वात्सल्य रखना चाहिए । तथा उन 
देव, गुरु, शास्त्र में भक्ति रखनी चाहिए । शंका रहित होना, भोग में अनाकांक्षा, मुनिके 
शरीरमें निविचिकित्सा, धार्मिक लोगों से प्रेम, अन्य-हृष्टियों को अप्रश्ंसा अन्य देव-गुरुओंकी 
प्रशंसा न करनाः ये सम्यरहृष्टि के पांच गुण हैं। इन गुणोंसे युक्त आवक दानिक कहलाता 
है। यह पहली प्रतिमा है ॥१२५॥ 


[परमजिननात्मनंता 

परमेश्वरनेंदुदागर्म निग्र थ॑ 

परमतपं धरम दये 

वेरसिदुर्देदितु नंबुबुदे सम्यक्त्व ॥१२६॥ 


दर 
तत्सम्यक्त्वेंबरस म- 
होत्सवर्दि बेसनमेरुवं बिसुटुरे+नि। 
मत्सरदिं सदगुणदोत्ू 
वात्सल्यम नु ठुमाडि कमादरदिं ) ॥१२७॥ 
अर्थ--जिनेन्द्र भगवान हो परमेइवर हैं, इनके द्वारा कहा गया हो आगम है, परम 
निप्र न्थ साधु ही गुरु हैं ओर दयापय धर्म हो घमं है । इनपर अचलक्षद्धान रखना हो व्यव- 
हार सम्यक्त्व है । यह व्यवहार सम्यक्त्व निइ्चय-सम्यक्त्वका कारण है। इस पर विश्वास 
श्खकर इसका पालन करना चाहिए । यह व्यवहार सम्यकत्व सप्त व्यसनों के त्याग पर ही 
संभव हो सकता है। सप्त व्यसनों का त्याग, सर्व जीवों पर दयामाव और निर्मत्सर भाव 
सहित सद्गु्णों में वात्सल्य ये सब व्यवहार सम्यक्त्व के लिए आवश्यक हैं ॥१२६-१२७॥॥ 
(करतेयि प्राणिगढ् 
धारिणियोत्ठ कोल्लनेंतु मुग्रतेयिं नि । 
ब्कारण नरियदे कोंदोड 
मारय्यदे कोंदेनेंदु मतदोद्ूू नोवं ॥ २८॥ 
अर्थं-जो मनुष्य क्ररतापूर्वक प्राणियोंका वध करता है, दुःख देता है । दु:खसे तड़पाता 
है, जो निर्देयता-पूर्वक प्राणो का वध कराता है, उन्हें देखकर मन में उनके दुःख दूर करने 
की इच्छा और प्रयत्त फरना चाहिए तथा उस दुछ्ोके प्रति मनमें दयाभाव रखना चाहिए । 
ब्रतमं कोछृदिदोंड म 
प्रतियागं क्षितियोल्लेसेव कुलबलसंप- । 
स्प्रततियोद्ृमिदु. सजिन 
मतदोछदाशनिकनेंब नोंदने यातु' ॥१२६॥ 
अर्थ-जिनके ब्रत लेने को शक्ति नहीं है, किन्तु फिर भो जो ब्त लेने की इच्छा करता 
है, जो जिनेद-मार्ग में प्रसन्न रहता है, जो कुल-बल-सम्पत्ति होने पर भो उसका मई नहों 


ने दोषभिल्लदधिकतेयि (ग 








ह्श्र 

करता है, वह सज्जन लोगों के द्वारा वन्दनीय रहता है। वह आप्त, तत्व में रुचि रखता है, 
नित्य दर्शन की प्रतिज्ञा रखता है। अतः वह सज्जन लोगों के मत से पहलो प्रतिमाधारो 
दार्शनिक कहलाता है ॥|१२९॥ 

वर सम्यक्‍त्वं वेरसु 

वरेयोक्कू शल्यत्रयंगर्छ लरेदु सदा । 

चरित निवनेनिसि गुणमं 

घरियिसि पेरगिक्कि पंचरिशुति सलमं) ॥१३०॥ 

अर्थ-वह सम्यकक्‍त्व के साथ रहकर माया-पमिथ्यात्व-निदान इन तीन शल्यों का त्याग 

कर देता है । हमेशा सदाचारी रहता है। सदाचारी पुरुषों की संगति करता है। उनका 


चरित्र पढ़ने में लीन रहता है। अपने ब्रत में किसी प्रकार का अतिचार नहीं लगने देता । 
पच्चोस मल दोष रहित सम्यकत्व को धारण करता है ॥१३०॥। 


बसिरोल्िद बिनन्ते, मनेयोक्रिद पाविनन्ते कृछोकूगिद नंजिनन्ते, पोल्न- 

मेयं माहुब+ मिध्याशुल्यं मायाशल्य निदानशल्यमेव मूर शुल्यगक्ति पिगिदं, 
निधानदन्ते राज्यदन्ते कृपरकृटदन्ते पगेवर कोडिनन्ते स्थिरमप्प जब्वनदन्ते 
सोगयिसुत्र कोल्लद पुसियद कछद परस्त्रियगेंरगद नियमितपरिग्रहमेंब 
पंचाणुत्रतंगक़्कूटमनुछूछ दुःखभाजनमल्लद & शीलसप्तकदोछकाडिदं; बंध- 
वधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधमंगि कोल्लद ब्रतदे दतिचारदोछ, मिध्यो- 
पदेश गहोभ्याख्यान कूटलेखनकिया न्‍्यासापहार साकारमंत्र-भेदमेंब पुसियद 
ब्रतदेदतिचारदोढठ. स्तेनप्रयोग तदाह्मतादान विरुद्धराज्यातिक्रम हीनाधिक- 
मानोन्मान प्रतिरूपकव्यवहारमेंब कछद ब्रतदेदतिचारदोछ, परविवाहकरणे- 
लग्कापरिस्हीतापरिण्ही ता -गमनानं गक्रो ३ कामतीत्राभिनिवेशमेंब परस्त्रिगेर- 
गद ब्रतदेंद तिचारदो्छ, क्षेत्र -बास्तु हिस्ण्य-सुतर्ण धनधान्य दासीदास कृप्य- 
भांडातिक्रमसेंब परिमित परिग्रहदे दतिचारदोछ, ऊर्ध्वावस्तिर्ग्व्यतिकरम क्षेत्र- 





+ पोल्लनप्प (ओ० क०) # दुःखभाजनवप्परात्रिभोजन मिल्लदं (ग्र) एल 
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बृद्धि स्छृत्यंतराधानमेंब-- दिग्विर तिब्रतदेदतिचार दोछं, आनयन प्रेष्यप्रयोग:< 
शुब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपमेंब देशुविरतिब्रतदेदतिचारदोछ, कंदप कोल्कुच्य 
मोखर्यासमाक्ष्याधिकरणोपभोगपरि भोगानर्थलमेंवन थ॑दं ड - विरतित्रतदेदति- 
चारदोढठं; कायदुष्प्रशिधान वाग्दुष्प्रणिधानादरस्प्रत्यनुपस्थानमेंब सामायिक 
शिक्षात्रतदरद॒तिचार दोछ, अप्रत्यवेज्षिताप्रमाजितोत्सर्गाप्रमार्जितादानाप्रत्य- 
वेज्षिताप्रमाजित - संस्तरोपकरमणानादरस्तृत्यनुपस्थानमेंब शिक्षात्रतदय्दति 
चारदोछं, सच्चित्ताहारसब्चित्तसंबंधाहार सच्चित्तसम्मिश्राहारा भिषराहार 
दुष्पक्वराहारमेंबुपभोग परिभोगप्रमाणमेंब शिक्षात्रतदय्दविचारदोछं, सचित्त- 
निक्षेप सवित्तापिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रममेंबतिथिसंविभाग- 
शिक्षाब्रतदेदतिचारदोढं; भंडारद सेनवोवनन्ते राणिउासद पेगडेयन्ते, पोन्न- 
ध्यक्षमाननन्ते बेलगेय्यं रक्षिसुवनन्त, मदगजमनेख्नन्ते, विज्नपंगेय्वनंते, 
तोरेयेनीसुबनंते. मूखेर भरम॑ तिदु बनते, रत्नाभरणमं तोटूटुबट्टेबोपनंते, 
चक्रततिय बागिलं कावनंतेः नयमु' बुद्धियुमारेयु बेरस नडेवातं, ॥१३१॥ 

अर्थ-माताके गर्भमें जंसे कष्ट होता है, उसो प्रकार सम्यग्हष्टिको भी संसारमें रहते भय 
होता है । जैसे घरमें सपंका वास रहने पर निश्चिन्तता नहीं रह पाती उसी प्रकार बहू भो 
संसार के निवास से भय करता है। सांसारिक विषयों पर उसकी अरुचि रहती है । संसार- 
थर्धंक तोन शल्य से रहित होता है । निधि को रक्षा करने वाले के समान, राजाके समान, 
मित्र के साथ विश्वास रखने वाले के समान हमेशा धर्म में वात्सल्य भाव रखता है और 
क्षणिक इन्द्रिय-विषय के प्रति उदासीन रहकरे विषयों को उत्पन्न करने वाले हिसा, भरूठ, 
चोरी, कुशल परिपग्रह को त्याग कर पंचाएुव्रतों को मन-पूर्वक धारण करता है । दुःख देने 
घाले विषयों से दूर रहता है। दुःखों को नाश करने वाले सप्त शोल धारण कर बन्ध- 
बध छेद अतिभारारोपण अज्नपाननिरोध ऐसे पांच अति चारोंसे रहित अहिसाअएुबतका पालन 
करता है । मिथ्योपदेश रहोभ्यात्यान कूटलेखाक्रिया न्यासापहार साकार-समंत्र-भेद, इन पांच 


अतिचारों से रहित सत्यअणुब्रतका पालन करता है। स्तेनप्रयोग तदाहुतादान विरुद्ध राज्य- 
् गए ए्रआरआरआ्ए्णएौ+5) न __)”)त”तण-- न... 





-+ स्प्ृृत्यंतराध्रिषानमेंब, (य) >< अपाहार, (ग) 
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अतिक्म,होनाधिकमानोन्मान,प्रतिरूपकव्यवहा र,इन अतिचारोंसे रहित अचोर्याणुष्ततका वालन 
करता है । प्रविवाहकरण परिगृहीता अपरियृहीतेत्वरिकागमन अनंगक्कीड़ा तीक्षकामाभिनिवेध्ष, 
इन पांच अतिचारों को टालकर ब्रह्मचर्याणुत्रतका पालन करता है। क्षेत्रवास्तु हिरण्यसुवर्भ 
धनधान्य दासो-दास कुप्य-प्रमाणातिक़म; इन पांच अतिचारों को टाल कर परिग्रह परि- 
माणव्त का पालन करता है। अर्ध्वाधास्तियंग्व्यतिक्रम क्षेत्रवृद्धि स्पृत्यन्तराधान ये दिग्ब्रतके 
अतिघार हैं। कन्दर्प कोत्कुच्य मौखय असमोक्ष्याधिकरण उपमोगपरिभोगानर्थ ये अनर्थंदष्ड द्त 
के पांच अतिचार हैं। काय-दुष्प्रणघान बचोदुष्प्रणिघान मनोदुष्प्रणिधान अनादर स्प्ृत्य- 
नुपस्थान ये सामायिक ब्तके पांच अतिचार हैं । अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्ग आवान संस्त- 

रोपक़्मण अनादर स्मृत्यनुपस्थान ये पांच अतिचार प्रोषधोपवास शिक्षाब्रतके हैं । सचित्ता- 

हार संमिश्राहर अभिसवाहार दुःपक्वाहार स्मृत्यन्तराधान ये भोगोपभोग शिक्षात्रत के 

अतिचार हैं । सचित्तनिक्षेप, सचित्ताभिधान परव्यपदेश मात्सय कालातिक्रम ये अतिथि-संवि- 

भाग ब्रत के पांच अतिचार हैं । इन अतिचारों का त्याग करके पांच अणुब्तों ओर सप्त- 

शीलों का पालन करना चाहिए । भण्डारके रक्षकके समान, रनवास को दासियों के समान, 

सोने के रक्षक के समान, अपनी फसल को रक्षा करने वले किसान के समान, मदोग्मस 

हाथो को नियन्त्रण में रखने वाले महावत के समान, अपने घर जाने वाले पथिकके समान 

अपने ब्रतों के पालन में सावधान रहना चाहिए। सरोवर को तेर कर पार करने वाले के 

समान, उपद्रव-ग्रस्त राज्य को नियन्त्रण में रखने वाले राजा के समान अपने द्रतोंके पालन 

में सतर्क रहे । मूर्ख लोगों के भ्रम को दूर करने वाले के समान, रत्ताभरण को पहन कर 

सा्ग में जाने वाले पथिक के समान, चक्रवर्ती के द्वारफल के समान, अनेक प्रकार लयों के 

द्वारा अपने ब्रतों का पालत करे ॥१३१॥ 


आत्तिय बर्सात्य गोलिय 

मत्तुरक्निय वटद पणणनडर्गं जेन॑ । 
बित्तमदयमनागें 

बुत्तम संसेब्यमूलगुणमायेट: ॥१३२॥ 


अथ-बड़, पोपल, पाकर, ऊमर, कठूमर, मद्य, मधु, मांस इस प्रकार आठ वस्तुओं का 
त्याग करने वाला आठ मूलगुण का धारी श्रावक कहलाता है ॥१३२॥ 


हि 


पंदोल्नेसत कीवड 
गंदिन तां तोरेद वस्तु सत्तकृमिगत्यू । 
संदस्थियेंविषेक्ु 
कु ददे मुटूटठुपड मक्‍्कुमहन मतदि ॥१३३॥ 
अर्थ-अष्ट मूल गुण धारण करने वाला भोजन करते समय यदि रक्त, मवाद, गनन्‍्दो वस्तु, 
गोला चमड़ा, छोड़ो हुई वस्तु, मरी हुई चोंटी, हड्डी आदि, थालोमें आ जाय तो भोजन में 
अन्तराय समझ करके अरहन्त के सत का अनुयायी मोजन छोड़ देता है ॥१३३॥ 
[मूलगुणमेंटरावठ कूडि सप्तानन्तरायंगर् पिंगिसि पंचाणुत्रतदोछूछ्िक्तद 
नेतविसि ग्ुणवतत्रयदोछं नेरेदु शिक्षात्रत-चतुष्टयदोबमेलगि धमंशाल्पय॑ 
कुरक्केडे येनिप अरुवत्ततिचार मुर्म पिंगिसि नेगवात]+ नोर डनेय ब्रतिकनेंब 
श्रावकनक्कु ॥१३४॥ 
अर्थ -- अष्टमूल गुण धारक श्रावक को धर्मरूपी धान को बोने के लिये इन सात 
अन्तरायों को दाल कर भोजन करना चाहिये। साठ अतिचारों को त्याग कर पांच 
अपाबत, तोन गुणवत, चार शिक्षात्रवका पालन करने वाला दूसरी ब्रत प्रतिमा का धारक 
होता है ॥१३४।॥। 
स्थिरनागि शुद्धवृत्तियो 
छरवरिसदे पेरगे पेल्द सुत्रतमनितु « । 
बेरस दयेवेरस रागं 
घेरस सदाचारनागिनिमेलमनदि ॥।१३५॥। 
अर्थ-हुदय में स्थिरता रखकर शुद्ध वृत्तिमें विचरने वाले ब्रतोकों उपयुक्त बतोंसे युक्त 
अपने निर्मेल भाव रखने चाहिये ॥१३४५॥। 
समतेवेरस कर्मराजन करवारंगोंडु मोहराजनहिद तंत्रमे नेसव (मृवत्तेरडु 
दोणंगढछ पत्तविटूठ) मेच्चिल्लदे जडनागि देवगुरुगढछं पोददे, पेरगें पीडियं 


+ इंतीबिनितरोलोंदिनडेवात (ग)।.. > पेरगरेपेलदगुण मेनितनितु (ग)॥4 


इज 


माह [मेय्यं तृगत्त ] उन्मत्तचेष्टेयिं देरेयं तिद मानन्ते पीलेयुत्त पोल्दठ 
मननागि कय्यंतव्ठितरिदपेरर्गजिपेरर नेत्र्दि पेंप कारणमागे& मुरुगढं कलदु 
गुरुगछग प्रतिकूलनागिए्हं मोदलागे शल्य बेरस नुनियुत्त नोसलनेत्त 
कंगिसत ऋषियरं कह काणलीयदे संघविरोधदि कय्य बिट्टु पडपु कारण 
गे, मेल्डडेवेनेंदु कु दिसि पेचिसि सन्नंगेययत्त , पोल्लदनियि गीतंमाड़त्ु- 
मिपदेबीमृतत्त रड़दोधंगकछिपिंगि, मुरुपात्त देवरं बंदिसवं; मत्त कुदेरेगा- 
लिक्कुत्त, लतेयंते बत्लकुत्तं, नेम्मि केर मलंगि माह्िगेयं पोत्त गृह्य निरोाध- 
नागि संकलेयोछिदंते नेल्दु+कोरलनेत्ति मोनेयं नोइच्तं . कागेयंते कडेगएणोछठ 
नोडुत्त' कीछट्ट कुदुरेयंते बायं पोछुकिसुत्त , कोरलं नीडि कम्यं पिडिदु तलेय॑ 
तुगुतं. सन्नेदोरुतु » बेरलनाडिसत्तं , पुिक्कृत्तं, सोकिररंते मरुछछयु डवरंते 
देसेयं नोडुतं , कोग्ल कुसियुत्तमुत्तरिसिद कुदुर्यंते मेरियं नेगपुत्त , मेययं 
मुद्द च॑ , कोरलं तिरिपुत्त , केय नाडिसत्तं , पल्‍्ल॑ कुम्कुत्त . मेययं तोनेयुत्त॑ 
भोंगंगछं चितिसत्तं, कण्सन्नेगेययुत्त , परवशमादर ते जडनागृत्त मिरलागर्देबी 
मूवत्तेरड दोषंगछ्ठि पिंगि कायोत्सग साड़व [शुद्ध बुद्धियिं मूरू' पोछलेनो्ं 


देवतास्तवविधियोव्टसगवात॑] मृस्नय श्रावक॑ सामायिकनेंव ॥१३६॥ 
अर्थ-समतारूपी खड्ग से कर्मराज मोहनीय कर्म को नष्ट करे, मोहरूपी शत्रको जोसे। 
बत्तोस दोषोंसे रहित होकर सामायिक करे, कोई इच्छा न करे । देव, गुरु, शास्त्रमें श्रद्धान 
रक्‍्खे । किसो को _[पोड़ा न दे । सामायिक में निइचल रहे यानी जल में मछली के समान 
शरीर को हिलावे डुलावे नहों, उंगलियां न चटकावे। भय न माने । गुरु के विरुद्ध आच रण 
न करे। गुरु के प्रतिकूल न हो। हृदय में कोई शल्य न रक्‍खे, व्यर्थ न बोले । सामायिक 
करते समय कोई सूचना आदि न दे । ऊपर मुह न करे। दूसरे साधु को देखकर भय से 
सामायिक न करे । संघका विरोध करके सामायिक न करे। चुटकों बजाकर संकेत न करे। 
शरोरको संकुचित न करे । उंगलो से संकेत न करे। गाना न गावे, आदि बत्तोस दोषोंको 
टालकर देवस्तवन करे । तथा सब दोष टालकर तीन समय सामायिक करे ॥ १३६॥ 


न लय मल मल मन कमल मी मन श न जल मनन जीत कि 3 077 अप 
# सुब्॒मुटमु कारण मागि (ग), सु कारणमागि, (ओ) | + संकलेय निक्‍्किदं तेमिल्दु, (ओ० क०) । 


६७ 
तिंगढ्ू नाल्‍्कु' पढंदि 
नंगव्टूछ पेरगे पेछद गुणमनितरोढ्ठ । 
पिंगदुपवासयुतनु+ 
तंग॑ बापेंदु धात्रि के भुगिविनेगं& ॥१३७॥ 
अर्थ-सामायिक को करते समय घोड़े की तरह एक्चन टांग पर छड़ा न हो। लताके 
समान हिलते हुए सामायिक न करे । प्रमाद न करे। उपयोगको इधर-उधर न जाने वे । 
कोए के समान एक आँख से हृष्टिन करे। दाँत न किटकिटावे । इधर-उधर न देखे। 
उंगलो न चलावे । छाती न निकाले । उजडु के समान, पागल के समान, दशों दिशाओं में 
इधर-उधर देखते हुए, सिर पर हाथ फेरते हुए, शरीर पर हाथ फेरते हुए, गर्दन हिलाते 
हुए, दाँत किटकिटाते हुए, शरोर को हिलाते डुलाते हुए, भोगों का चिन्तवन करते हुए, 
हृष्टिसे अन्यको संकेत करते हुए, परवश बनकर, प्रमादो बतकर सामायिक न करनी चाहिये । 
सामायिक करते समय ३२ बत्तोस दोषोंकों टालता चाहिये। उन दोषोंकों टालकर सामाथिक 
करने वाला तोसरी सामाधिक प्रतिमा का धारी होता है ॥१३७॥। 
उपवासदोछनगढ्दं प्रोषधोपत्रासनेंत्र नाल्कनेय श्रावकनककु # ॥१ ३८॥ 
अर्थ-अष्टमोी चतुर्दशी को सोलह प्रहैरके लिये चारों प्रक.र के आहार का त्याग करना 
प्रोषधोपवास प्रतिमा कहलाती है ॥॥१३८॥। 
पेरगणवुसहितमोक्प 
मरेयदे दयेवेरसु पलिय वस्तुगर् तां । 
मरेदु' कोछ॒लोल्लदव 
पेरतें सच्चित्तनेबनेदनेयातं ॥१३६॥ 
अर्थ-सम्पूर्ण जीवों पर दया करने वाला श्रावकु सचित्त वस्तु के भक्षण का त्याग कर 
देता है । वह सचित्त-त्याग प्रतिमा कहलाती है ॥१३६॥ 
इरूछुल्लदे पगलोढपं- 
डित सेवेयनेये बिद्ट मु॒पेंछद गुण । 


+ पिंगदे गुणनिलयदोलु, (ब० क० )। ह # पेल प्रोषधोषवासं पेसरि, (ग०) 9४ 

















बेरसिर्दा श्रावकनु 
वरेयोद्छ तां रात्रिमक्तनारने मातं ॥१४०॥ 
अर्थ-दिन में मेथुन का त्याग करने वाले तथा प्रातः सूर्योविय के दो धढड़ो पक्चात्‌ एवं 
सूर्यास्त से दो घड़ी पूर्व भोजन करने वाले आवक के रात्रि-भुक्ति त्याग अपरनास विवा- 
मैथुन त्याग नाम को छठी प्रतिमा होती है ॥१४०॥। 
दुरितिद कट्टि दुरगंगतिय वट्‌टे क्रंकद मोटटे दुःखदा 
गरमसितरंदु कामिनिय रोंदुपभोगमनेय्दे विद्द, स- । 
चचरितिदोब्धात [कूर्तेसयुवुत्म सदगुणनल्ते धात्रिग- 
च्चरि सकलेकपुण्यनिधि दुर्गणदूरनुदारनुत्तमं !१७१॥ 
अर्थ-पापकी गठड़ी, दुर्गति का मार्ग, कलंककी पोटली इस प्रकार स्त्री-सेबन (मंशुन) 
को समझ कर स्त्रो साऊके साथ काम-क्रोडाका त्याग करके ब्रह्मचय में प्रवृत्ति करने बाला, 
सदगुणों में रमण करने वाला, सतृगुणों का पिण्ड उदाराशय श्रावक सातवों ब्रह्मचय्य॑ 
प्रतिमा का धारक कहलाता है ।।१४१॥ 
ब्रह्मचारियेंबेद़नेय श्रावकं+ ॥१४२॥ 
अर्थ-इस प्रकार निरतिचार पूर्वक स्वस्त्री एवं परस्त्री सेवन का त्याग करने ताला, 
आत्मा में रत रहने वाला, सातवों प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है ॥१४२॥ 
आरंभद देसेय॑ बि- 
होरंतिरे पेरगे पछदगुणमनिरों । 
सारविदनेनिसि - नडेवव 
नारभनिवृत्तनेंब नेंटनेयातं ॥१४७३॥ 
अर्थ-पूल्हा जलाना, रसोई बनाना, बुहारी लगाना आदि घर-काय-सम्बन्धी परिपूर्ण 
आरम्भ का त्याग दि वाला आरम्भ-त्यागी आठवीं प्रतिमा-धारक श्रावक कहसाता है । 
भरदिं मु पेलक्िद गरुणं 
बेरसु परिमहद चिंतेयं विद सदा । 
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न के 
+ सारमिवनेनिसि, (ओ० क०) | चु तननंगदुर्दमं, (ग) । 


ई्शरै 
चरितिनेतिएं परिष्रह - 
विरत पापाद्रि वज्ञ+ नोंबत्तनेयं ॥१४४॥ 
अभ्े-धसन-उपाजंन, घान्य, सुबर्ण आदि के संग्रह को पाप-जनक समझ कर शरीर के 
वस्त्रादिके सिवाय शेष सभी धन, सम्पत्ति, मकान आदि परिग्रहका एवं परिग्रहमें मसताका 
त्याग करने बाला, नोवीं प्रतिमाधारी परिग्रह-त्यागी श्रावक कहलाता है ॥॥१४४॥। 
अनुमतियेंब तां प- 
त्तनेयातं तनगे पेतछदमागमनेंदु+ । 
मनमोसेदु सेविसदे मु- 
ब्लिन गरुणदोत्ठकुडि नेगव्ठव नुन्नतियिंदं ॥१४१५॥ 
अर्थ-संस्तार के किसी भो कार्य को सम्मति (सलाह), अनुमति (आज्ञा, सराहना) देना 
दोषजनक है, ऐसा समझ कर जो संसार के सभी कार्यों को अनुमति देने का त्थाग कर वेता 
है, अपने लिये भोजन आदि बनाने की भी अनुमति नहीं देता, भोजन के लिये कोई श्रावक 
निमन्त्रण दे तो वहाँ मोजन कर लेता है । वह अनुमति-त्यागी दशवीं प्रतिमा का धारक 
श्रावक होता है ॥॥१४५॥। 
तन्‍न॑ कुरुत्त माड़ि 
दन्नमननोषध मनोल्‍लनुत्सवर्दिदं । 
मुन्निन गरुणदोद्ू कुडि- 
पन्‍्नेरे युद्दिष्टविरत पनोंदनेयं& ॥१४६॥ 
अर्थ-अपने उदहृहय से बनाये गये अप्न-मोजन, ओषधि आदि पदार्थों का ग्रहण दूषित 
समझ कर जो उहिष्ट मोजन-पानका त्याग कर देता है, वह उहिश्-त्याग नामक ग्यारहवों 
प्रतिमा-धारक होता है ॥१४६।॥ 
इंतु दाशनिकं वतिक सामायिक प्रोष्योपवास सचित्त-विरत रात्रिभक्तं 
ऋह्यचारि आरंभ-निदब्॒च परिग्रहविरतं अनुमतिबिरत उद्दिष्टविरतं एंदु श्रावक 
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- कर्मारि वज्य, (गम) । + अनुमतियेंबं पनोंदनेयातं तनगे पेलद मार्ममर्नेंदु , (ग)। 
% उहिष्ट विरत पतनेयास, (ग)। है 


६६० 


सान॑ पनोंदककुनेंदु (मुनिद्रोत्तमर] पेल्ठे खेचरराज ॥१४७॥ 
अर्थ-इस प्रकार दर्शन, ब्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त-त्याग, , रात्रि-भुक्ति 
त्याग, ब्रह्मचयं, आरम्म-त्याग, परिग्रह-त्याग, अनुमति-त्याग ओर उहिष्ट-त्याग नामक 
श्रावक को ग्यारह प्रतिमायें होती हैं । 
मुनि ने खेचरराज से कहा-चन्द्राभ ! श्रावक की ये ग्यारह प्रतिमाएँ हैं। तुम इनमेंसे 
कौन-सो प्रतिमा का आचरण कर सकते हो ? यह सुनकर वह बोला-महाराज ! इनमें से 
में ग्यारह॒वीं प्रतिमा ग्रहण करना चाहता हूँ ॥१४७॥ 
अनुपममेनिसुत्र पन्नों- 
दनेय महाश्रावकत्वम दयेयिंदं । 
मुनिपतिदये गेयवृदु म- 
तेनगेने खेचरन नुडिगे मेच्चि मुनिद्रं ॥१४८॥ 
अर्थ-तब उसने श्रावक को अनुपम ग्यारहवीं प्रतिमा मुनिराजसे ग्रहण की । मुनिराज 
ने उसे ग्यारह॒वों प्रतिमा का ब्रत दिया और उसकी आन्तरिक भक्ति और इच्छाको देखकर 


वे बहुत प्रसन्न हुए ॥१४५८॥ 
कारुण्यंगेयवदु, पिरिदु मादरदिंदु पासकर नेगछते योछरिदेनिसुव एका- 
दशस्थानमं केकोंडु उत्तरोक्तरमागे नेगढ्ु्तं )+पलकालं ग्रुरुपाद सेवेयोल्िदोदु 
दिवस शुरसेन विषयदुत्तर मधुरेय जिनालयंगढ वंदिसुनेंब बगेपुष्टि [तन्नो- 
छितेंद :--॥१४६॥ 
अरथ-विद्याधर राज़ा ने अत्यन्त श्रद्धा के साथ ग्यारहवीं प्रतिमाका ब्रत अंगीकार किया 
और उसे विशुद्ध भाव से पालन करने लगा । वहां कुछ समय तक गुरुके चरणों में रहा । 
तइनन्तर उसको इच्छा शूरसेन देशके अन्तगंत उत्तर मथुरा के जिन-मंदिरों के दर्शन करने 
की हुई । उससे सन में विचार किया" ॥।१४९॥ 
गुरुवचनमनुल्लंधिसि 
चरियिसक्षन मागदंते पिरिदु सुख । 
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+ पच्मोंदनिय श्रावक ज्तमं कंकोंडु (ग) । 


६६ *ै 
परदोछू लेसागिरे चे- 
च्चरदिंदं पडेवेनेंब शिष्य जगदोलू ॥१५०॥ 
अर्थ-जो अपने गुरुके वचन का उल्लंघन करके आत्म-कल्याण करना जाहता है, उसे 
कभो इह लोक और परलोक-सम्बन्धोी सुख नहीं मिल सकता ॥१५०॥॥ 
अदु कारणरदि गरुरुगव्ठ नोड बडिसि दोडल्ल दावकार्यममु नेगव्टल्वारदेंदु 
मुनिगुप्त भद्टारकर गे विनयदि वंदिसि केगढ् मुगिदु मेकने निजस्थानदोदिद 
रिपुवुदुसत्रर ]२८ तम्मोत्लल्ितेंदर ॥१५१॥ 
अर्थ-इसलिये जिस कार्य करनेके लिये गुुको अनुमति मिले, वे आशोर्वाद देकर जो आज्ञा 
प्रदान करें, वही कार्य करना चाहिये । वही कार्य सफल भी होता है। यह सोचकर उसने 
क्री मुनिगुप्त भट्टारक के चरणों में बडी विनय के साथ नमस्कार किया और उनके सामने 
बेठ गया। तदनन्तर उसने प्रार्थना की कि-गुरुदेव ! मेरी भावना उत्तरी मथुरा के समस्त 
मन्दिरों के दर्शन करने को है। तब गुरु ने अपने सन में विचार किया कि-॥।१५१॥॥ 
स्थिरनायि ग्रणदोव्ठेसग्रुव 
नरनु' वेराग्य सुछकनु, लजितनु । 
पिरिदरिवातनु मुबरे 
चरियिसु वोड मुत्ठिवरल्लरुत्त मगुणमं ॥१५४२॥ 
अर्थ-गुण में स्थिर होकर जो मनुष्य वेराग्यवान, लज्ञाबान और मर्यादावान होता है 
और उत्तरोत्तर अपने गुणों को बढ़ाने को जिसे उत्कंठा रहतो है, वह अपने आचरण को 
बढ़ाता हु आ सफल होता है। उसके आचरणको देखकर सभी उसका अनुसरण करने लगते 
हैं । वही शिष्य उत्तम कहलाता है । वही आत्म-कल्पाण कर सकता है ॥१५२।। 
पंदातन गरुणमनरिदरप्पदररि पोगि तीर्थवंदनेयं माडि बंत्नि मेंदितेंदर] ।१५३। 
अर्-इस प्रकार अवधिज्ञानी मुनि ने उसके गुणोंको और आन्तरिक भावनाको वेखकर 
उसकी प्रशंसा की ओर कहा-भध्य ! तुम आनन्द के साथ तीथंवन्दना ओर मन्दिरों के 
बर्शनों को जाओ और दर्शन करके वापिस आ जाना ॥१५३॥ 
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| के तञ्न पोर्ग॑ गुर्गलिगरियुदद मर्वारितेंदर (ग)। 


'* ६२ 


गुणिग० नल्लदे नीं दु- 
गंणरं पोदंदिर लोगेर नानु मनों । 
दनकदि नेंदोडे मनदोत्ू 
सेणेयदिरोलुतपदोलूति+ यु ददिरिनिसु ॥१५४४॥ 
अर्थ-जिन व्यक्तियोंमें उत्तम ग्रण नहीं हों, उनकी संगतिमें कदापि नहीं रहना। जिन 
साधुओं में ग्रण नहों हों, उनको संगतिसे भी बचना । तुमने जिस ब्रत को घारण किया है, 
उस ब्रत में कोई न्यूनता और मलिनता न आने देना। इस प्रकार श्री गुरु ने उसको अपना 
आचरण ठीक रखने के लिये उपदेश वेकर विदा कर दिया ॥१५४।। 
एंदु [पोगल्वेछदु]& वरुणमहाराजन रसियप्परेवति महादेविग परकेय॑ 
रु डुरुव्ठि भद्टारकगगे प्रतित्रंदनेयुमं मरेयदे पेछ्िमेन गुरुगछमातिंगे [#रद्मचारि] 
नक्कु निमगापुरद क्रावकरु भवसेनाचार्यमोद्लाद स्नूव॑मुनिगक्कु मिर्दते [यी 
रेवति महादेविय बडवहिदु डुरुक्कि भद्दासकर मेल कडुमोहकेंबुदु मत्र संवध- 
मेल्लमं निमगे बेसगोछूच गसणि बेडेने मत्तं माणदे किस्बेसगोले मुनिन्द्र]> 
निर्तेद ॥१५५॥ 


अर्थ-चलते समय मुनिगुप्त भट्टारक उससे बोले-मव्य ! तुम उत्तर मथुरा में जाकर 
वरुण नामक राजा को रानों रेवती को हमारा आशोर्वाद कहना ओर उप्हुरुणि मट्टारक 
नाम के मुनि को हमारी प्रति-वन्दना कहना । (वे मुनि आहार करके लेटे रहते थे ।) 


यह बात सुन करके क्षुल्लरक हँसकर गुरु से कहने लगा-महाराज ! मुझे एक हांका है । 
उस नगर में अनेक श्रावक हैं ओर भव्यसेन आचार्य तथा अनेकों सुनि हैं । उनमें से आपने 
किसीको भी आशीर्वाद एबं प्रतिवन्दना न कहकर केवल रेवतो रानी ओर उन सुमि को ही 
क्यों आज्यीर्वाद और प्रतिवन्दना कही । क्‍या आपके ये कोई सम्बन्धी हैं ? 

मुनि बोले-तुम्हें इससे कोई प्रयोजन नहों है । जो मैं कह रहा हूँ, बहू तुम अपने मनमें 


+ ओलवददोलथि, (ओ० क०) हे त्रह्मचारिय मोगम नोडि (ग)। 
» निम्सडिगल बरिवेरमेले मोहमेकाय्तेने निनगदर प्रसणेबेड््सिरदिरेन मस किरिवेसगोलबुद 
वात्सल्य रत्नाकर, (ग) । द 


९६३ 
रक्लो, तुमको अधिक चर्जा करनेसे क्या लाभ है । फिर मो अपने शिष्यका अत्यधिक आग्रह 
देख करके गुरु कहने लगे ॥॥१५५॥ 
वेतिन गिडुव तंदि- 
टूटाविन नोरेबालमेरेदु नडसिदोड्ड केत्ट । 
बेविंगे केपे पिंगदु 
भूइत्यदोकछंब तेरदि नापुरदवरूु ॥|१५६॥ 
अर्थ-देशो, नोमके पेडकों जड़में यदि प्रतिदिन गायका दूध भी डाला जाय तो क्या नीस 
का रस कभो मीठा हो सकता है ? कभी नहों हो सकता । जिस वस्तु में जो गुण होते हैं, 
वे बदलते नहों । मथुरा में अनेकों श्रावक हैं, परन्तु वे नो के वृज्ञ के समान हैं ।।१५६॥। 
[सत्यमेनिसुत्र धर्ममं केब्टदुड संशयतुलारूरप्पुदरिं परकेयुमं वंदने- 
युम पेछदे विज्ञने व्रह्मचारि बेरगागि]+ ॥१५७॥ 
अर्थ-हे भव्य ! सत्य धर्म को सुनने के बाद जो हांका करता है, वह श्रावक नहीं है । 
बह संशय तुलारूढ़ रहता है । उसे हम आशीर्वाद नहीं दे सकते । जो मुनि ग्यारह अंग के 
पाठो होने पर भी धर्म में रुचि नहों रखते, वे वास्तविक मुनि नहीं होते । इसलिए मेंने 
मथ॒राके समस्त श्रावकों को आशीर्वाद तथा अन्य मुनियों को प्रतिवन्‍्दना नहों की ॥१५७॥। 
कनसंतरिच्षमंग 
ध्वनिकार कछुकलिस लक्षणंमचंमे । 
दिनिकपमेंबवरष्टांग - 
निमित्तंबगेवो ववग्गेंशुद्धनेयल्ते ॥ [?] १५४८॥ 
अ्-चन्द्राम सन में आश्ययं करने लगा कि वहां इतने भ्रावक् हैं, ओर ग्थारह अंगके 
वाढी भव्यसेन मुनि हैं, उनमें धर्म को रुचि नहीं है, यह आइचर्य को बात है। 
स्वप्न, आकाश, अंग के लक्षण आदि आठ प्रकार के महान निमित्तों द्वारा भविष्यको 
स्पष्ट जानने वाले, ग्यारह अंगोंके ज्ञानघारी मुनिर्में भी आत्म-रुचि नहों है तथा मेद-विज्ञान 
नहीं है। तब हम जंसे अज्ञानियों का क्या कहना ॥॥१५८॥ 





+ भगसेनाचा यंप्रभ्ति ऋषियर प्पुद रिदृदासिनमागिदेंबु (म) । ० 


द्श्ष 


अदरिं दिवररियद विषयमिल्लप्पुदररिं दिवर  मातेगेरदु. तप्पल्लरियरदेदु 
निश्चियिसि गुरुगढं बंदिसि बिल्ककोंडु विद्येयिं विगुविसिद रत्नवयविराजित- 
मप्प पोन्न विमानमनेरि गगनमार्गदिदुत्तरमधुरेगे बंदु धरेगवतरिसि ब्रह्मचारि 
यागि भवसेनाचार्यरल्लिगे बंदु ॥]+ ॥१५६॥ 

अर्थ-भव्यसेन मुनि सभी बाह्य विषयों को जानते हैं, किन्तु आध्यात्मिक विषयको क्‍यों 
नहों जानते ? इस विषयमें अधिक चर्चा करनेसे कोई लाभ नहीं है । हमारे श्रोगुरुका वचन 
असत्य नहीं हो सकता । अत: थहीं चलकर देख। जायगा । इस प्रकार सोचकर उसने गुरु- 
देव से जानेको आज्ञा लो और अपनी आकाशगामनो विद्याके द्वारा वह सीधा उत्तर भधुरामें 
जाकर भव्यसेत मुनि के निकट पहुँचा ।।१५६॥ 
पिरिए्प ख्यातिगेनी 
बविरे नोंतवरारों जगदोछदरिं निम्म॑ । 
पिरिदतिवेरसु नोडुव 
भरवसदि पांड्यदेशदिंद बंदें ॥१६०॥ 
अर्थ-मव्यसेन ने चन्द्राभ से पुछा-तुम कहां से आए हो ? तब चन्द्राभ कहने लगा- 
इस देश के समान संसार में किसो देश को प्रसिद्धि नहों है। इस देश के राजा के समान 
विख्यात अन्य राजा नहों है। और आप के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है । अतः: आपके 
दर्शनों के लिये में पाण्डय देश से आया हूं ॥१६०।॥। 

[एंबुदु' भवसेनाचायर्‌ ब्रह्मचारिय वचनक्के संतोष॑ वहिपदु ब्रह्म- 
चारि भत्रसेनाचायर सम्यक्तमं नोइलेंदु मूरू नाल्‍्कु दिवस पोर्टिकट्टेक्ोंढु- 
दिवस ॥]- ॥१६१॥ 

अर्थ-इस प्रकार ब्रह्मचारो के वचन सुनकर मव्यसेन मुनि आनन्दित होकर सुस्कराये। 
तब चन्द्राभ सोचने लगा कि उनके सम्यक्त्व की परीक्षा करनी चाहिए । यह विचार कर 
दो चार दिन पदचात्‌ उसने चर्चा छेड़ो १६ १।। 


शाहल्ययततयतयययययतयतााय ये ्टथ एण+यघघय घय घयतघियतययययत5चतततत+___्ेननन >> >>नकत- 
+ इवर 2 तप्पदेंदु नवि विमानारूढ नागियु ततणदिदुत्तरमघुरगे बंद भवसेनाचार्य रं कड़ु (ग) । 

+ एंदवर्गे ब्डिसि संतोयवागि नाडिदू नाल्‍कनेयदिवसमिद' भवसेनाचार्यर सम्यगत्वमं नोडलेंद 
ब्रह्मचारिहंतेंदं, (ग) । छ हु 





ध्प्श्‌ 
मसब्गट्टुदनु डये बगेजेडं ताबु' मस्छमू डरो 
परमु टेंबुदनारु वल्लररितिं निष्कारणं श्रातक- 
करुद्ं कदिट विशेषमप्प घन संकनेशई पेन पि- 
स्तरदि भोगिसलोञदके किहुव्निबद्धिय घमेरोछू> ॥१६२॥ 
अर्थ-महाराज ! आपके घरमें सब कुछ था। आपने उसका उपभोग न करके क्यों उसे 
छोड़ा ओर यहाँ आपने क्या सुख देखा ! परलोक है, मोक्ष है, यह किसने देखा है, आप ने 
इस पर कंसे विश्वास कर लिया ? निष्कारण श्रावकोंके घरमें अन्न ग्रहण करते हो, जब कि 
आपके घरमें राजपाट स्त्री-पुत्र आदि सब कुछ था । यहां पेट भरकर अन्न भो नहीं मिलता । 
यहां अनेक प्रकार के संक्लेश ओर उपसर्ग होते हैं । यह निबं द्वि धर्म ग्रहण करने में क्या 
बुद्धिमत्ता है। यहां आकर आपको क्‍या घुख मिल गया । आपका दारोर कितना कृश हो 
गया है | मुझे; तो यह देखकर दुःख होता है । 
इस प्रकार उस ब्रह्मतारी ने आइचरय्य से प्रश्न किया ।॥१६२॥ 
[एंद भवसेनाचायर  वेस गोव्टवुद' मेल्लने नक्कु धर्मदिं परत्रेयोह़ सख- 
मुटेंबु दागमदोत्यू पक्िक मन्नदावरियेमेंबुदु' ब्रह्मचारि नककु तन्नोछू मत्त]& 
अर्थ-भव्यसेन यह सुनकर मुस्करा कर कहने लगे, धर्म से इहलोक ओर परलोक में 
सुखकी प्राप्ति होती है, ऐसा आगम में कहा है । इसलिये मैंने यह मुनिपद ग्रहण किया है। 
में और कुछ नहों जानता । 
तब ब्रह्मचारों हेंसा-॥१६३॥॥ 
प्रसम॑ विद्येगक्ति विगुर्विसि वल्िक्क तात्रसव्ातसं 
मिस्तुकल्कियदे मेट्टि निष्करुणदिदल्लिदतर्प्रणेयु - । 
ब्ब सम॑ माडदिरिंदोडामुनियनी जीवंगढं जीवमें 
बेससिं निश्चयमेंदोडावरियेदंतेंबमुनीद्रोत्तमर ॥१६४॥ 
अर्थ-उसने विद्याके बलसे आचार्यके सामने छोटे शत्रसजोब पेदाकर दिये और उनके ऊपर 


३८ करिडिपर निबु द्वियिदानदालू, (ग)। 
# उल्लुदु पेलिमेने दान सुखमु टेबुद आगमदल्लि पेलवु दल्लदाव रियेवेंबुदु नककु (य) । 


६६६ 


पेर रखने लगा। किन्तु भव्यसेन ने उसको सा करने से नहीं रोका । ब्रह्मचारोी ने उनसे 
पूछा-महाराज ! शास्त्रोमिं क्या (ईसा करनेका निषेध किया है ? भव्यसेन बोले-शास्त्र 
में लिखा है, मुझे और पता नहों ॥॥१६४।॥॥ 


[मत्तमप्राश्यनीरम यु डियोत्ठित जितंदु कुडुवृदु मुसिरदिरे नक्क्ु]+ ॥१६५॥ 
नीरोलगाव्यियोव्यद्रणेयोछिजवंगक्रु टेंबरा 
नीरोहछगाछियोब्टग्नि योछूघरणेयोत्ठिजबं गढ्लं कंडरि- । 
प्वारि लोकदोल्ठिल्ल जीवनोछबोमेणेल्लब्रो पेक्ति नी 
वारख्दिन्नेनगेंदो दावरियेवोदं तेंबु दाश्चयरदि ॥१६६॥ 
अर्थ-जब भव्यसेन शौच फ्े लिये गये तो ब्रह्मचारों ने उनके कमण्डल का पानोी सुखा 
दिया तो ब्रह्मचारी ने उन्हें तालाब बता दिया । उन्होंने तालाब पर जाकर शुद्धि कर लो। 
फिर ब्रह्मचारीने विद्याके जोरसे घास के अंकुर उगा दिये । भव्यसेन उन्हें रोंदते हुए निकल 
गए । यह देखकर ब्रह्मचारीने समक लिया कि यह भव्य नहीं, अभव्य है। भव्यसेनने उस 
विद्याधर ब्रह्मचारों से पूछा-तुमने पानी छाना था या नहीं ? ब्रह्म चारो बोला-महाराज ! 
पानो में तो कोई जीव है नहीं । इसलिये मैंने नहों छाना । भव्यसेन बोले-हां ! बात तो 
यहो है । पानोमें कहीं जीव दिखाई तो नहों देते । मुझे भी यही मालुम पड़ता है ।६५-६६। 
एंबु दुमवर मातिगमागमदोत्थाद विश्वासक्क तलेय॑ तृगि ॥१६७॥ 
अथे-इस बात को सुनकर ब्रह्मचारो मन में विचार कर कहने लगा-॥॥१६७॥। 
रसगितं पोण्मे तूये ्वनिगवःसये सद्राग्दि तुप्पदिद 
मोसरिंद क्षीरदिंद मुददिन भिषत्र माडुवर्भक्तियिं भ-। 
व्यसमूहं वीतरागं+ गिदरोह्ू फलमेनेंदु तत्साथुवं सं- 
तसर्दिदं केक नावेनरिविवु मुनिपपण्य मं टेदु पेव्वर ॥१६८॥ 
अर्थ-महाराज ! लोग अनेक प्रकार के गाजे बाजेसे स्तुति भक्ति करते हैं. पूजन क रते हैं, 
अभिषेक करते हैं-क्या इसमें भी पुण्य कमंका बन्ध होता है? क्या यह भी कोई घर्म कार्य है? 


न एकादशां/दरियागियुमिवर्मिती मातक्कुमे जगदोल भब्यत्वमे कष्टमेंदु मनदालनु दु (ग)। 
> देवदेव (ग)।! 


६६७ 
क्या इससे भी सुख ओर शान्ति मिलती है? देवको पूजा अर्चा करनेसे कौन-सा पुष्य मिलता 
है ? साधु लोग कहते हैं कि देव की पूजा करने से पुण्य होता है, क्या यह सत्य है ? 

भव्यसेनने उत्तर दिया-लोग कहते तो हैं भोर शास्त्रोंमें भी यही लिखा है, किन्तु मुझे 
तो विश्वास नहों होता ॥१६८।॥। 
एंदु, ताबरे नीरं पोगंदंते, पोलेयक लजर पोर्ददंते [पल ताछगेय॑ पोद॑दते 
पुर किवियं पोददंते] मुगिल्नेलन पोर्ददते, नक्षत्र मेरुवं पोदंदंते, पतंगं सूर्यनं 
पोददंते,& आघ्तागमपदाथ गछछ पोदु गयिल्लदिर [वह्मचारि तन्नोछितेंदं] ॥ 
अर्थ-तब वह ब्रह्मचारी मन में विचार करने लगा कि जेसे तालाब में कमल पानी से 
अलग रहता है, जेसे नीच लोग सज्जनका त्याग कर देते हैं, इस हो प्रकारसे भव्यसेन ग्यारह 
अंग का पाठी होने पर भी उसके मर्म से बहुत दूर है। जेसे आकाश में नक्षत्र दीखते हुए 
भो आकाश से पृथक रहते हैं, पतंग सूर्थ की ओर उड़ते हुए भी सूर्य को स्पर्श नहों करते, 
इसो प्रकार ये आप्तागम को जानते हुए भी उसके प्रभाव से अछूते हैं ॥१६९॥ 
वनरुहमं सरियोद् बे- 
विन गोह योव्ठिनिदनकनोछ तंय॑ से । 
दिनियोछ भव्यरोह्धृव्टपं 
धनमागिरलरसि तोछलु वातने>< गांपं ॥१७०॥ 
अर्थ-जसे वृक्ष आकाश में रहते हुए भी उसे स्पर्श नहों करता, पकी निबौलो का बीज 
छिलकेसे अलग रहता है, इसी प्रकार संसारमें अनेक अभव्य होते हैं जो कि जिनधर्मका संयोग 
मिलने पर भी उसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं ॥१७०॥। 
किसुत्रि जिनरुप सा- 
डिसि पुजेलेयु' किक बु माणद तेरदिं। 
वसुधेयोक्क भव्यरु बा 
जिसुबोड़े जिनरूपनेय्देयु. पोल्लेनिपर ॥१७१॥ 
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# पोन्‍नु माणिकमं पोर्दरंते (ग) 
» तड़ेयद रसुआतने (ग) + वसुमतियोलदुर्जेनर पेसवंडेदु तम्म सहजमं बिट्टपरे (प्रो० क०) । 


६६८ 
अर्थ-जंसे तांबे को मूत्रि का दूध-दही से अभिषेक कियां जाय तो बह फट जाता है, 
उसो प्रकार अभव्य लोगों को जिनेन्द्र भगवान का उपदेश अहितकारक हो जाता है। जसे 
समुद्र में आकर मीठा पानो भी खारा हो जाता है, बसे ही अभव्य लोग जिनरूप धारण 
करने पर भी वे कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाते ॥१७१।। 

(अदरिं) “संस्कारशतेनापि न गुग्डः कुछ मायते” एंव वाक्ययेद (उते- 
मिथ्यादष्टि गठुमभव्यरु तम्मनेनितु समरिदोर्ड नहेदोड़ प्रसिद्धरादोई 
निरंतरसुखप्राप्तरल्लें बुदं तन्नोत्ू बगेयुत्त उंडुरुक्तिभद्टारकर सम्यक्तमना- 
र्यलेंदु अवरल्लिगे बंदु अवनोंडे नोडे ॥१७२॥ 

अर्थ-इसी प्रकार “संस्कार शतेनापि न गुण्ड: कु कुमायते-।' यानो-गोल पत्थरको पका 
भी दिया जाय तो मी वह रोलोरूप नहों हो सकता । 


इसी के अनुसार मिश्यादहृष्टि अभव्य जीव जिनेन्द्र भगवान का उपदेश कितना ही सुने 
या जिनलिग घारण करे, तो भी वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता । इसलिए उसको 
कभी आत्म-सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । एकादश अंगोंके पाठी होकर भी अमव्य रहना 
कितने आइचर्य को बात है ! इसीलिये मेरे गुरु ने इन्हें आशीर्वाद नहीं दिया । मेंने स्वयं 
अपनी आंखों से देख लिया; कि यह कंसे हैं। अब मुझे उण्डरुड़ भट्टारक को भो परीक्षा 
करनी चाहिये, जिन्हें गुरु ने आशोर्वाद दिया है । 

यह सोचकर वह क्षुल्लक उनके पास आया ॥१७२॥ 


तडेयदे विद्येगट्ििंदा 

गेड तगुणेय निरुपेयं नोणं गछनोप्पं । 

बेडदिद पसिय पुल्गछ 

नुडुगदे तां पडेदु पलबुम तत्क्षणदोद्धू ॥ ॥१७१॥ 


अर्थ-उसने आकर अपनी विद्या के बल से वहां अंकुर, मकक्‍खी, मच्छुर, खटमल, पिस्सू 
अदि बना दिये ओर उनका सर्दन करना (मसलवा)प्रारस्भ कर दिया ॥ १७३॥ 








>< फलदते अभव्यरुमेनिसो दिदोड दर्शनदो ल्‌ ह्ढरल्लरेंदु, अल्लिद म॑ डुबलि  भट्टा रकर सम्यस्त्व 
मना स्यलेंदु मवरिद वोवरिये बंदु निद्र य पढेदु (ग) । 


६६है 
इसुपेग्ं मेट्टत्तु 
परियुत्त पसिय पुर्गर्छं तगुणेगढ् । 
पेरते नोरसुत्तु मे 
य्यरियदे कोलुत, नोणंगर् निर्देयेयिं ॥१७४॥ 
अर्थ-उन त्रस जोबोंके ऊपर वह फिरने लगा ओर खटमलों को पकड़कर बाहर फेंकने 
लगा । मक्खियों को पकड़ कर उन्हें मारनेका अभिनय करने लगा ।१७४॥। 
इपदुमदनु डुरुव्ठिभद्टारमकंडु (तम्मोल्टितेंदर ॥) ॥१७५॥ 
अरथ-जब यह ब्रह्मचारो ये चेष्टायें कर रहा था, तो मुनि ने लेटे-लेटे ही उसे देखा । वे 
तत्काल उठकर उस क्षुल्लकके पास आये और बोले-अरे भाई ! तुम इस वेषकों धारण कर 
यह निद्च कर्म क्‍यों कर रहे हो ? क्‍या तुमने जिनागम को नहीं पढ़ा ? हिसा करके इस वेष 
को क्‍यों लज्जित करते हो ? ॥१७५॥ 
इदु पलिदु मेन्निरें 
बुद्नरियदे मंय्गे पूसिकोय्वुवु मक्‍कत्यू । 
पदर्पिद मत्ते मिथ्या 
त्वद पुदुति खत्धस्मशुभकमंगक्ुमंक ॥१७६॥ 
अथं-वे मुनि मन में विचार करते हैं कि जेसे अज्ञानी बालक टट्टी पेशाब करके उसमें 


हाथ डालकर मुह ओर शरीर में लगा लेता है, उसे ज्ञान नहीं रहता है, इसो तरह अशुभ 
कर्मके उदयसे मिथ्यादृष्टि जोव हिताहितका ध्यान नहीं रखते ओर दीघ संसारो हो जाते हैं । 


शुभकमंगढछंदु नेगलवुदाबुदु चोगमेंदु भगेदात नोब्ठाद निष्करुणतेगे 
(नाडेयु ) कोकवरिसि (ब्रह्मचारि यल्लिगे मेल्लने पोगि मदुबचनगढछिंदितेंद्र ।+ 
अर्थ-शुभकमंके उदयसे जिन्होंने मनुष्य जन्म धारण किया है, ऐसे इस ब्रह्मचारीकों यदि 
उपदेश दिया जायगा तो इसे ज्ञात हो जायगा ओर यह धर्म धारण करेगा, अत: इसे सम- 
भाना चाहिए। यह सोचकर भट्टारक उस क्षुल्लककों दयामय धर्म समझाने लगे ॥१७७॥ 





७ पुदुँवि कोलेये केलगें सुखमा्गिक_ (ग) । 
+ देगमवरल्लिगे बंदि तेंदर्‌ (ग) । 


६७० 


दयेयिल्लद सद्धमंमु 
नयमिल्लद पतियुमात्मनिल्लद तनुव॒ । 
जयमिल्लद काव्ठगमु 
प्रियमिल्लद बिंदु मोप्पलारवु जगदोत्य॥१७८॥ 
अर्थ-हे भव्य ! ध्यान पूर्वक सुनो । जहां दया नहीं है, वहां धर्म नहों हैं | जहां अपने 
पति पर विश्वास नहीं है, वहां पत्नोत्व नहों है । शरीर के विना आत्मा नहीं है । जहां 
जय नहीं वहां युद्ध नहीं है । जहां प्रेम नहीं, वहां मित्रता नहीं है। जहां ये बातें नहीं हैं, 
वहां कीति और शोमा भी नहीं है । अतः सारांश यह है कि जहां दया नहीं है, वहां धर्म 
भी नहीं हे और मनुष्यभय को शोभा भो नहों है ॥(१७८।। 
जिनधम मेंबुदिदु जे 
वनिकायककार्म मात्महितमघकुल जी- । 
वनिधिबडवानलं स- 
ज्जनवंद्य॑ सुत्रतेकनिधि युणनिव्ठयं ॥१७६॥ 
अर्थ-- जन धर्म सम्पूर्ण जीबोंका हित करने वाला है, पाप को हटाने वाला है, संसार 
रूपी बड़वानल को श्ञान्त करने वाला है, सुब्रत का भण्डार है, सम् पुर्णगुणों से परिपूर्ण है । 
जननि सहोदररिष्टर्‌ 
वनिते सुतर्तदे केब्टयरें विनिबरुमें । 
मनमोल्दु महाजिनरू- 
पने पोदिदेयेंदोडखिल भूमंडलदोत्ू ॥१८०॥ 
अर्थ-यह जेनध्मं ही उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम माता-पिता बहन-भाई, मित्र, स्त्री, 
पुत्र आदि अनेक प्रकारकी सम्पत्ति, तथा इन्द्रियजन्य सुखको देनेमें जला समर्थ है, बसा अन्य 
कोई धर्म समर्थ नहीं है । यह सम्पूर्ण प्राणियोंकी सुख शान्तिके लिए जननी के समान है । 
इन्नु निन्‍नतु धन्यरु मान्यरुमिस्लद्रिन्दे केवल वीरदि' जिनरूपं पो्दि- 
देयिन्न लसनागदे ग्रृणरंतरं पोदिपरमागममनोदुवुदु ॥१८१॥ 
अर्थ-इसलिये भव्य ! संसारमें तुम्हारे समस्त धन्य मान्य पुदय इते स्वोहार करते हैं। 


६७१ 


तोर्थद्रूर बोर भगवातते जो रूप घारण किया था, उसोत्ते कल्याण होगा । इसलिये तुम इस 
पाप-कार्य से विरक्त होकर अहून्त भगवान द्वारा प्ररूषित मार्ग को अंगेकार करके जैनधर्म 
को धारण करो । श्रद्धान के साथ परमागम का मनन करो, अधमम का त्याग करके दयाधर्म 
हृदय में धारण करो ॥|१८१॥ 


परमागमदिि दल्लदे 
निरुतं सद्धमंमरियवारदु धर्म । 
दोरे कोंड्ोडललद क्षय 
सिरियु' बे सारलस्यिदतिशयर्दिदं ॥१८२॥ 
अर्थ-विना परम.गमके जाने धर्म का ज्ञन नहों होता । जब धर्म का मर्स समभमें आ 
जाता है, तब अक्षय सुख के प्राप्त करने की सामप्रो प्राप्त हो जातो है और मोक्ष सुखका 
साधन मिल जाता है । इसलिए आग का सनन करना चाहिए, धर्म अधमसंका ज्ञान करना 
चाहिए और परमागम का अभ्यास करना चाहिए ॥१८२॥। 
कार णदिंदागममनोदुवुदु; परमागममनोदिदोडल्लदे दयामूलमप्प 
धमंमनरिय ल्वारदु; नीं निदयरंते जीवंगछग बाधेयं माउडवेडेने ब्रह्मचारियि 
हैंद ॥)-+ ॥१८३॥ 
अर्थ-अतः आगम का पढ़ना, सनन करना आवश्यक है । बिना मनन किये दया-मूलक 
धर्म का ज्ञान नहीं होता । दया मूलक घमंको कभो नहीं मुलना चाहिए । अतः छोटे जीबों 
को भो कभी बच्चा नहों देनो चाहिए। तुम छोटे जोवोंको जो बाधा दे रहे हो, यह बात 
तुमको उचित नहों है । 
इस बात को सुनकर ब्रह्मचारों कहने लगा--॥१८३॥ 
तनुव॑ तपदोछक दिसि 
वनितेयर तोरेदिहत्रेयोव्सुखम के । 
मने किडिसि मेले सुख 
मनदोत्लबयसवने गांपनद नादरिवर्‌ ॥१८४॥ 





+- जोवदयविल्लद तपमुमोप्पदु नि.करुणेगलंते प्राणिवधेय माडलागदु जिनधर्म॑मेंबुदु जिनधमंम 
जिनायमर्म नों मनदोलभावितति जिनमतमने तिब्दंपिडिदु नडेबुदु दयेयिद (ग)॥। 


श्जरे 
अर्थ- महाराज ! शरीर को सुखाकर स्त्री-वच्चों को त्याग करके सुख मिलता है, इस 
पर विश्वास नहों होत्व । यहां तपस्या करके इस लोक के सुख को ०क-। कर परलोक के 
सुख को इच्छा करना क्‍या मूखता नहीं है ”? परलोक किसने देखा है ? ॥१८४॥ 
एंबुदु (उंडुरुब्लिभट्टारकई तेंद्र:---) ॥१८५॥ 
अर्थ-इसके उत्तर में उण्डुरुड़ भट्टारक कहने लगे ॥१८४५॥ 
नेरे निन्‍न बेन्ननेनों 
दरिये नीनिनितरिदे बेन्निल्लेबा । 
परित्रास्तन दिंदेनों 
दरियदे गत्लपुदर नुडिगढं केकोबछवा ॥१८६॥ 
अर्थ-हे भव्य ! क्‍या तूने अपनी पोठ देखो है ? अगर नहीं देखो है, तो पीठ है, यह तूने 
कंसे निएलय किया । दूसरों के कहने पर ही तो तने पीठ का विश्वास किया है ॥१८६॥ 
नीं निन्‍न कणण पापेय 
नुनन्‍्त तियिदरियदनितरि पापेगक्लि 
ल्‍्लेननल्कक्कुमे गरुणमं-- 
भिन्‍न ग्रुणन बदनितरिं दिल्लेंबा ॥१८७॥ 
अर्थ-इसो प्रकार तेरी पापी आंखें कभो नहों देख सकतीं । पापी लोग सद्धमं को नहों 
जान पाते, अत: धर्म को छोड़कर अधमंको ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्मके पापों 
का उदय होता है ॥१८७॥ 
नीं निन्‍न ताय वसिरोकछू 
नी निदु दनीगल्ठरियेयेंव॒नितरोढछ । 
मानितगुण पुसियेंबा 
नीनरियदो उनितर्रें परत्रेयमिल्ला ॥१ ८८॥ 
अर्थ-तुम बताओ कि तुम माँ के उदरसे उत्पन्न हुए हो या कहीं आकाश से आये ही? 
यह तुम कंसे सिद्ध करोगे कि तुमने अपनों माता के उबर से ही जन्म लिया है। तुम्हारे 





-- पेल परम (ग)। 





६३१ 
अन्मसे पहले हो तुम्हारे पिताका देहान्त हो गया था ? यह तुम्हें कैसे पता चला । तुम्हारों 


माता कहती है, इसलिये पिता का विश्वास किया ) इसो प्रकार जिनागम कहता है, इस- 
लिये पुण्य-पाप, धर्म, अध्ं, लोक ओर परलोक पर विश्वास रखना चाहिए ।१८८। 


एंबुदु बह्मचारि [यि्तेंद ॥] ॥१८६॥ 


सुरलोकसुर्ख तपरदि 
दोरेकोछगंदोदु पेल् बुदरुलदे सत्तर्‌ । 
सुरगतियिद॑ बंदो- 


पिरे पेलदरे नीमिदेके परमुटेंबिर ॥१६०॥ 
[एने मुनिन्द्रोत्तम]+ रितेंद ॥१६१॥ 
(दूरदोल्िपा प्रहणम् 

नारान्‌, कंडरोल्टरे कुछृदिदोड़ । 
धारिणेयोछरिद पेल्वर्‌ 

सुरगुणबंगे वोडोदिनोक्ू पुसियं टी ॥१६२॥ 
अमवासेयंदु लोक 

हिमकरन काणदनितरिं शशियिल्ला । 
भ्रमेयिंदें निनतिदु 

प्पमदोतछ्पक्क जिनरनरियदिरे जिनरिल्ला ॥१६३॥ 
शशियिद पनमवासेय 

वर्सरदि काणल्के बारद॒तिरें जिनरु । 
बसुभेयोद्िद परिदु, 

मिसुकुब कललिगालदेसकर्दि तलेदोरर्‌ ॥१६४॥ 


अर्थ-इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मचारी बोता-महाराज ! यह कहिये तपश्चर्या से देव- 
गति मिलती है | तो कया किसो ने देवगति प्राप्त करके वहां से आकर कहा है कि मुझे 





+ एंबुदु मु हुरलिभट्टा रक (ग) । 


६७४ 


देवगत मिल गई है ? आपके सम्बन्धियों में से क्या ऐसा किसो ने आकर कहा है ? 
मुनिराज बोले-भव्य ! यह बताओ । चन्द्रमा यहां से ९८० योजन है । वहां पर उसे 
प्रहूण लग गया । क्‍या वहाँ जाकर तुमने देखा था ? कोई वहां जाकर देख करके आया 
है ? या लोगोंके कहने पर विध्वास कर लिया, या ग्रहण लग गया, यह कहना भूठ है ? प्रहण 
लगेगा या लग गया, ऐसा ज्योतिषी लोग कहते हैं, तो क्या उनका कहना असत्य है ? शुक्ल 
पक्ष में चन्द्रमा दीखता है, किन्तु अमावस्या को चन्द्रमा दिखाई नहों देता । तो क्या उस 
दिन चन्द्रमा का अभाव है ? इसी प्रकार चतुर्थ काल में धर्म-ध्यान ओर शुक्ल ध्यान होता 
है, किन्तु पंचमकाल में धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता । तो क्‍या मोक्ष का 
हो अभाव माना जायगा ? ॥१८६९-१९४।॥। 
[एंबुदुमंतादोडे]+ निम्मागमदोछू पेछृद मूरुकोंकगढ नाव पोत्तिदप॑ 
पेटुमेने ॥१६५॥ 
अरथ-आगम में तीन लोक का वर्णन आया है । बया तुमने उसका सनन नहों किया ? 
उसे में कहता हैँ, सो सुनो-॥१९५॥ 
अंबरदोकू शशिदिनकर 
विबमनातताक्िद पोचतु कोंडिदंस पे । 
लिबिल्ल्दे लोकत्रय 
बिव॑_तन्न स्वभावद्दि नेलसिक & ॥१६६॥ 


अर्थ-ढाई दीप के आकाश में सुर्य और चन्द्रमा सदा गमन करते हैं। क्या तुम्हारे 


बाप दादाने गसन करते हुए देखा है ? क्या यह भूठ है? भध्य लोकमें वे प्रकाश करने वाले 
हैं, क्या ये किसोने बनाये हैं ? शास्त्रों में लिखा है कि ये स्वभाव से गमन करते हैं तो क्या 
यह भूठ है ? शास्त्र कहते हैं कि ये अनादि से हैं, तुमने इसे सत्य कंसे माना ? । ।१६६॥ 


[मत्त परमागम्त पुसियेब्रेयप्पोड़ी सिद्धांतदोल् पेल्रेप्ूणशित चोयिसंगलके 

तप्पवद्रिंदोंदु पुसियनवेडें वृदुम तप्पोड़ निम्मागमदोह पेटरेपह पड्द्व॒व्य सप्त- 
हक कल हे 

तत्त नवपदाथ ५चारितिकाय #ेबिवु मोदलाद पलचु तलंगलदिटमे पेल्िमेंदबुदु 


. *बबे ता ए)) ७ ननोग बदन पतन रत लक सतत अंते तां (प)। ७ नेलसिदवु (ओ&७ क्‌०) । 


शक 
उंडुरुक्किभद्टारकरितेदर ।]+॥१६७॥ 
अर्थ-पदि िनेन्द्र देव की वाणी असत्य मानेंगे और यह कहेंगे कि सूर्य-चन्द्रमा ऐसे 
नहीं हैं, तो आगम भूठा हो जायेगा। फिर स्वर्ग, नरह्त, सुर्ये, चन्द्रमा, तारे सब भूडठ हो 
जायेंगे । आगस को भूठ सानने पर आगम में कहे हुए घट्द्रव्प, पंचास्तिकाय, सप्त तत्व, 
नौ पदार्थ कूठे हो जायेगे । इसलिये जिनेन्ध्र देव के कहे हुए आगमकों सत्य सातकर उनमें 
प्रकपित सब बातों पर श्रद्धान करो । इसोसे तुम्हारा कल्याण हो सकेगा ॥१६७:। 
खरकरनुषम तोरेदु तण्णेदनप्पोडमिंदु तण्पन- 
च्चरियेने बिट्टु तीत्रकरनप्पोडवोप्पु वाषिसंकुलं । 
परिहरिप्तिपोर्ड जलमनिद्रनगं नेलेयिंदगल्तोड 
परमजिनागर्म मरुछ तप्पुगर॒मे वसुधातत्वाग्रदो्ू ॥१६८॥ 
अर्थ-अग्नि उष्णता को नहीं छोड़ती, पानी शीतलता को नहीं छोड़ता, सुरण अपनो 
तोब्ता को नहों छोड़ ता, समुद्र अपनी मर्यादा को नहों छोड़ता, चन्द्रमा अपनी शोतलताको 
नहीं छोड़ता, इन्द्र अपने पद को नहों छोड़ता है । ये सब बातें जेसे असत्य नहीं हैं, इसो 
प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी बाणी भी असत्य नहों है । उसे असत्य कहने वाला मनुष्य सूर्ख 
हो माना जायगा ॥१६८॥ 
एंबुदु' किविय पालेय, महानदिय समुद्रद, गजदंतपव॑तद मेरुतिन, पाधिन 
पोक्किन, माणिकद कांतिय, निषधद विदेहद जित्तेय+ वज्ञय, मोलेय केच्चल, 
मरन किच्चिन, बेल्लद्सविय, सिंहद केसरद, गज़ददंतद, तत्अदरेखेय, पुतिन 
नोसल, करणपापेय, स्तनद चूचुकद बसिर बासेय, कूटदंते महापुरुषर- 


सम्यक्त्व दोछाद कूटमुमतिशयमेंदु उण्डुरुक्तिभद्वारकर सम्यक्त्वक्के सेच्चिमन- 
दोल्यू पोडेमट्ट मत्त क्षमेयिं परिक्षिसलेंदु ॥१६६॥ 

अर्थ-इसोी प्रकार तुम्हारे आगम में महानदी गंगा, सिन्धु आदि नदी, लवणोदधि-कःलो- 
दधि आदि समुद्र, मेरु पर्वत, गजदन्त पर्वत, निषध पर्वत, विदेह क्षेत्र, बेहुर्ण खचित पर्वत 


-- एंबुदु मंतादोड़े निम्म देवनप्प वर्धमानस्वामियु पेलद पंचास्तिकायादि पदार्थंगल दिटम 
पेलिमेने (ग) । + चित्तेय (ग) | 


. ६७६ 
आदि प्रसिद्ध हैं । स्तनमें रहने वाला दूध, काष्ठमें रहने धालो अग्नि, रस गुजमें रहने बाला 
स्वाद, सिह के बाल, गज दन्‍्त पर्वत, नीचे का भाग ये सब पापी की आंखों ने कमी नहीं 
देखा । महापुरुषों मे जो वस्तु जंसी है, बेंसी कह दो है। उस पर पूर्ण विश्वास रखना 
चाहिये । यह सम्यकत्य का माहात्म्य है । 
ब्रह्मचारोी यह सुन कर गाढ़ श्रद्धा वाला सम्यक्त्वी हो गया । उसने श्री उण्डुरलि के 
चरणोंमें गिरकर क्षमा मांगी,कि भगवन्‌ ! मैं तो केवल आपके सम्यवत्वको परोक्षा ले रहा था । 
पहिदरनरियदवोलू 
मेटटवुदु कालोब्ठाद केसरेल्ल में । 
लोहिंद तेरदिं पत्तिदो 
डोहचेयिंदिद गजरि गर्जेंसद्निस्‌, ॥२००॥ 
अर्थ-अज्ञानो लोग कपड़े पहननेके बाद कपड़ोंके नीचे क्या रहता है, यह नहीं जानते । 
उनके पांव के तले कीचड़ लगने पर उन्हें मालूम नहीं पड़ता । पाप के तीम्र उदय होने पर 
वे अपने अवगुणों को नहीं पहचान पाते । जैसे मेंढक कीचड़ में टर्र टरं करके समभता है 
कि इस कीचड़के समान और कुछ नहीं है, इसो प्रकार पापी लोग भी पापके उदय से अपने 
झानका अभिमान करके प।पका संचय करते हैं। अत: जब तक सम्यक्त्व के साथ ज्ञान और 
चारित्र न हो, तब तक द्वादशांग का पाठी होने पर भी अकेले ज्ञान से जीव का कल्याण 
नहीं हो सकता ।॥२००॥। 
मेललने कुछधि>दु तम्मं पेररारानु तागि विद॑रेंदु तम्म॑ तावे निदिसि- 
कोंडु प्राणिहितमप्पुदरि देवोदत॑, मेल्लने नोडि पोगिमेने मनदोछाद दयेगे 
मेच्चि दक्लुदिविस ॥९०१॥ 
अधथं-मेने गुरुदेव को बड़ा कष्ट दिया है। वह भुनिराज के निकट बैठकर प्रायश्चिस 
करने लगा-मेंने संकल्पी हिसा को है, मुझे पाप का बन्ध अवदय हुआ है, इस प्रकार उसने 
अपनी निन्‍दा को । 
मुनि उसको दया भावना को देखकर मन में बड़े आनन्दित हुए ॥२० १॥॥ 
आनिपेयूलदूति 
नीनेन्‍्न व्गेयदुद्धतिक्केयोछिदें । 


ध्छ्ड 


नीनेलेंदल्लिद्मि- 
मानंगिडे जड़िदु बडिदुकेडेनू कुवुदु' ॥२०२॥ 
अर्थ-ब्रह्मचारी सन में सोचने लगा-कि मेंने इनके प्रति अब तक अशोमनोक व्यवहार 
किया है ओर प्रइनोत्तर किये हैं । यदि इनके स्थान पर और कोई मुनि होता तो संभव है 
वह मुझे बाहर निकाल देता । किन्तु इन्होंने कितनी शान्ति-पूर्वक मुझे समझाया है ओर 
किसी प्रकार का आवेश नहीं दिखाया । धन्य है इनकी शान्ति, धन्य है इनको दया और 
धग्य है इनको क्षमा ॥॥२०२॥। 
मनदोल््यव्यनितप्पो्ड मुनिसिल्लदे तां पापमिरूग& प्पुदरि' ब्रह्मचारिगे- 
तम्मिदेंडेयनित्तु क्षमेगोंड मत्तोंदेडेगे पोपुदु' करमाश्चर्य बटूठु कृतकरोषमं 
ब्रिटूटु तनोछाद कृतकमेल्लमं पेछदु ॥२०३॥ 
अरथ-इनके मन में तिल सात्र मो क्रोध को छूटा नहीं है, ये पाप-भोरु हैं। इतनो 
उद्ृण्डता दिखाने पर भो इन्होंने कितनी शान्ति रक्खी । इस प्रकार निन्‍्दा करते हुए यह 
विचार कर कि अब दूत्रो ओर जाना चाहिए | उसने ब्रह्मचारी वेष को छोड़कर अपना 


स्वाभाविक क्षुल्लक वेष धारण कर लिया। तदनन्तर उसने मुनिराज के सामने अपने सब 
सत्य समाचार सुना दिया ॥२०३॥। 


करमादरदि' भक्तिय 
भरदि' मेय्यरियदामु्नीद्रनपादां- । 
बुस्हक्के विनतनादं 
सरसिरुहक्कल्टिगल्ठलठकरि दरणग॒ववोलू ॥२०४॥ 
अर्थ-अत्यन्त भक्तिपूर्वक उन मुनिके चरणोंमें मस्तक ठेककर वह उनके चरणोंको पकड़ 


कर बार-वार नमस्कार करने लगा । मानो कमतमेंसे भञ्रमर वार-वार उड़कर पुनः कमलमें 
आता हो ॥२०४॥। 


अंतु [>वंदिसि मुनिमुप्तभद्ारकर प्रतिवंदनेयं पेलदु मरुदिवस रेबति- 
महादेवियोत्टादमूढ्टष्टिलमनारयलेंदु तत्पुरद मूडणदेसेगे बंदु विद्येगढ्ल नेनेदु 








% मेच्चि तानवरं (ग)। 


ध्छ्ष 


धरिसि विश वणेयि ॥२०५॥ 


अर्थ-मनमें अत्यन्त आनन्वित होते हुए उसने अपने गुरु सुनिगुप्त भट्टारकको प्रतिवन्दना 
उनको कहो । दूसरे दिन अमृढ॒ृष्टि अंगमें प्रसिद्ध रेवतो रानीको परीक्षा करनेके लिए मथुरा 
को पूर्व दिशा में आकर उसने अपनी विद्या को स्मरण किया ॥२०५॥ 


वरकमंडलमोप्पे हस्तदोल्जेपेत्तिरे बेल. यु- 
त्तरिगे जन्निवरं बेडंगव्ववट्ठ बालदिनेशन । 
तिरे तनुच्छवि नाडे शोभिसे हंसे रंजिसि तोरे भा- 
भुर चतु्वंदनं विराजिसे धात्रिगच्चरियुष्पिनं ॥२०६।॥ 
अर्थ-अत्यन्त सुन्दर सोने का कमण्डल और चांदी को छतरी हाथ में लिये, गले में 
पज्ञोपवोत धारण किये हुए, बाल सूर्य के समान अपने शरीरकी दीप्ति फंलाते हुए, हंस पर 
सवार होकर अपने चार मुख बना लिये । जनता को आइचर्य करने वाला ऐसा रूप धारण 
करके वहां आ गया ॥२०६॥ 
ब्रह्मनरूपं केकोंडु महाविभूतियिदिणंदुमापोक्त लोछादक्ले श्रावकरु 
संशय श्रावकरु-+ केव्ठपयिल्लद श्रावकरु: नामश्रावकरु चर्चाश्रावकरु 
यशोथि श्रावकरु कुमति श्रावकरु' कार्याथि श्रावकरु (पोष[? ]श्रावकरु ] 
मोदलागे कल्लेयु 4 विलयुमागे डोंबरबीडं तोरे पय्यंते कब्ःकत्ठरवं पेचेयोबनोवंन 
मिगे परिदेग्दि पूजिसि पोडेमडुत्तिप॑न्नेगं पो& लोछाद जनदुलिपुमं परेय रत्रमुम 
[माडदेल्लनेय नेलेयोछ] रेवतिमहादेवि वेरसु नाल्‍कुसासिर मुकुटबद्धरि' परि- 
बृतनागियोड्रोलगं गोहिद वरुणमहाराजं केल्दाश्चर्य बहदेनेने [केलदोल्िदवर 
विन्नपमेंदितेंद्र ।+ ॥२०७॥ है 


अर्थ-इस तरह ब्रह्मा का रूप धारण करके आया । साथ में पूरा आडम्बर था। पूर्व 
दिल्या में आकर बेठ गया । मथुरा की जनता ने बड़े आइचर्य के साथ देखा कि ब्रह्मा का 





+ पोल लोलयण श्रावकरु मिश्र श्रावकर (ग)। 
> संघातश्रावकढ , चर्चा श्रावकर , कार्याथिश्रावक॒रु 


मेंदोब॑नितेंद गुप्त श्रावकरु , मंत्राथि हा 
+ विघ्न पमेंदोव्॑नितेंद (ग) । श्रावकरू, (ग)। 


ध्जब 


पूत्र दिशा में अवतार हुआ है। संशयालु श्रावक, बुद्धि-होन भ्रावक, नास श्रावक, चर्चा- 
श्रावक, यहाअर्थो श्रावक, कुसमति श्रावक, कार्यार्थो श्ञावक, गुप्त श्रावक, संत्रार्थो श्रावक, 
मिश्रश्नायक, नवोन आवक ये समी नगरके बाहर एकत्र हो गए, जुंसे नट का ढोल सुनकर 
लोग इकटरठे हो जाते हैं । ओर बे प्रात: हो स्नान करके ब्रह्मा को पुजा करने लगे । गाजे 
वाजे के साथ उनकी अचेता की, प्रदक्षिणा टो, यथेच्छ फल चढ़ाये और अपने भाग्य को 
सराहने लगे कि आज हमने ब्रह्मा के दर्शन किये । 
मंत्रियों ने राजा वरुण के पास जाकर ब्रह्मा की प्रशंता की। तब राजा वरुण अपने 
जार हजार मुकुट-बद्ध राजाओं के साथ दरबार में विराजमान था। इस बात को सुनकर 
राजा को महान आहइचरय हुआ । बहुत से दरबारी भी राजा से ब्रह्मा के दर्शन करने का 
आग्रह करने लगे ॥२०७॥ 
सरसिजासनिंदु नम्म पोछल्गे देव महोत्सव 
बेरस तन्‍न निवरासदि' पोरमट्टु तन्‍न परियहें । 
बेरस दुन्दुभिनादमोप्पिरे रागदिं मनमोरूदु भू- 
सुरर पेवंडे कौर्तिसुत्तिरे बंदु मेमेयोल्िदपं& ॥२०८॥ 
अर्थ-वे वरुण राजा से कहने लगे-राजन्‌ ! आज हमारे उद्यान में ब्रह्म देव अपने 
महोत्सव और अडम्बर के साथ अपने निवास को छोड़कर अनेक गाजे-बाजों के साथ देव- 
मानवों सहित अनेक ब्राह्मणोंके हारा स्तुति किये जाते हुए आकर विराजमान हैं ॥॥२०८॥ 
एंबुदु' [अससनाश्वयबट॒टु] रेवतिमहादेविय सोगस नोडि ॥२०६॥ 
अर्थ-राजा इस बात को सुनकर आइचर्य-चकित होकर रेवतो रानी के मुख की ओर 
देखकर कहने लगा ॥॥२०६॥ 
सरसिजग्भ॑ गडमा 
के ४.० पि « * 
पुरे बंदिदनेंदोडिन्नम्मिद । 
पिरियपेंरराब गेवोड़े 
धरेयोत्ग्‌ नम्मंतु नोड नोंतबरोछरे ॥२१०॥ 


अन-++त+++++>त>त॒ -++-+--+++++++>++++ 


७0 ए ब्रह्मलॉकादि दं तां ब्रह्म बंदु देव पुण्योदयदि । 
द ब्रद्मवेरसु जिनवेल्ल आंत नेरेदु नोडे मूढण देसेयोल्‌ ) इदंप॑ (ग)। 


६5०6 
अर्थ-हे प्रिये | ब्रह्मा इस नगर में आये हैं। बहुत से लोग उनको पूजा-दर्शन करके 
अपने मनुष्य जन्मको सार्थक कर आये हैं। हमसे मी वे बड़े-बड़े विद्वान; जो कि दर्शन-पूजा 
करके आये हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं । चलो, हमें भी उनके दर्शन करने चाहिए ।२१०। 
(नावापरमेश्वररं पूजिसि पोडेमट्ट बर्षमेल्ठेमेने रेवति महादेवि न्ृपन 
देवतामूढकके कलुऋद्लिसि नक्कितेंदछ)+ ॥२११॥ 
अर्थ-प्रिये ! चलो, परमेश्वर की पुजा करफे मानव-जन्म को कृतार्थ करना चाहिए । 
तब रेवती रानी अपने पति को देवमूढ़ता को देखकर हँसने लगी ओर कहने लगी २१ १॥। 
ई जगद नरमाव्यय छि 
पूजेगे मायावियोवन तियोा्टं नि- । 
व्यौजदाल्ूू तोडदु +खेचर- 
राज मेर्ण व्यन्तराधिप मेणेनिसं ॥२१२॥ 
अरथे-नाथ ! यह पंचम काल है । इस कलि काल में कोई ब्रह्मा हो नहों सकता । एक 
ब्रह्मा हो गया है। यह कोई विद्याधर या व्यन्तर होगा, जिसने अज्ञानों लोगों को अपने मत 
की पुष्टि करके उन्मार्गमें ले जाने के लिए यह ढोंग किया होगा । यह कोई ठग है । जनता 
की मान्यता पर आप विश्वास मत कोजिए। इस कालमें अन्धविश्वासी लोग बहुत मिलेंगे। 
जो जिनेन्द्रदेव, गुर और शास्त्र का महत्व नहों जानते, वे मूढ़ता में पड़ जाते हैं ॥॥२१२॥ 
माडिकोंडिदंप (देवरिन बअह्यनेंदु निश्चयिसिनंत्रलेवडेम्मागमदोरुूप्पोडे 
कालमवसप्पिंगियेंब॒ुदिकालद मोदलोछादि व्रह्मनेंब प्रथमतीथेंश्वरनादना पर- 
मात्मनुमंदे मोक्षलक्षिम)-# योत्कुडिदनेंबुदुमरसं पोगदिदंनन्नेगमित्तल ऋत- 
कब्रम्हं ॥२१ ३॥ 
अर्थ-इसे देव या ब्रह्मा मानकर इसको पूजा कंसे को जाय । इस कर्म-मूसि के आदि 


में आदि ब्रह्मा कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त हो चुके हैं। अत: वे पुनः संसार में नहीं 
आ सकते । यह वास्तविक ब्रह्मा नहों है, बल्कि कृत्रिम ब्रह्मा है ॥॥२१३॥। ॥ 





+ एबुदु मरसन देवतामूढक्करसि नगुतितेदल्‌ (ग)। न्‍ः मननच्चि ( ओ० फक०)। 
6 अवसपिणेकासदोल्‌ आदि ब्रह्म नादपरमेहव रनु मुक्ति (ग)। 


दुप्रै 


अतरिरेन्नदे पहण' 
दवेरल्‍्ल बंदरेश्न नचिसलत्यु । 
स्सवरदि रखेतिदेजिये 
विविधगुणाभरणे वंदलक्तिल्लनुनयदि ॥२१४॥ 
अर्थ-क्षुल्लकने देखा कि मथराके समो श्रावक श्राविका यहाँ आगई, किन्तु गुणनिधि 
रेबटो रानो नहीं आई। यह देखकर उसे बड़ा आइचर्य हुआ ॥॥२१४।॥ 
(एंदु विस्मयंबट्ट) तंद्रोपनुपसंहरिसि मरुदिन दक्षिणबागक्क्रे दंदु कौतुक- 
मप्पिनं+ ॥२१५॥ 
अर्थ-उसने अपने ब्रह्मा रूप का संवरण किया (समेट लिया) और दूसरे दिन दक्षिण 
दिज्ञा में जाता है वहां पर पहुँच कर एक आइचर्यजनक कौत हल किया ॥।२१५॥ 
कोरलोछ कोस्तुभहारमोष्पे गदय कोंदडम शंखम 
वरचक्रायुधम चतुभजदो चेल्गगे नीलादियं- । 
तिरदेहच्छीति शोभिसुत्तिरे विभूषत्रातमेत्त मतों 
हरमागल्गरुड राजिसे महीचक्र' मन गोल्ठद्न ।२१६॥ 
अर्भ-गलेमें कौस्तुभमणिका हार पहने हुए, हाथमें गदा और चक्र लिए चार भुजाओंसे 
बक्त बन गया उत्तका शरोर नोले पर्व तके समान सुशोभित्त था। उसका शरीर अनेक प्रकार 
के आभरणों से सुक्लोभमित था। गरुड़ पर विराजमान था। उसने जगत के लोगों के लिए 
अत्यन्त आकर्षक रूप धारण किया था ॥२१६।॥ 
देसियिनोप्पिरे तोयरु 
हासने मोदलागे तन्‍न कातेयरीरे । 
ण्छासिवंमंत्तीरे 
एद्धासिवमकुटवद्धरः निले केलदोछू ॥२१७॥ 
अथं-उसके साथ १६००० स्त्रियाँ थों, १६००० मुकुटबद्ध राजा थे। स्त्रियाँ हास- 
विलास कर रही थीं ।२१७! 


्भयओ लत ८ 


+ मददिव्रसं तेंकणदेसेयोलू पुरक्कगुर्वेप्पिनं (ग)। 


ध्प्र 


नारायणरूप॑ केकोंडिपंदु पुरदवरेल्लं विष्णु प्रत्यक्षमागि्दनेंदु मुन्निनन्ते 
बन्दु (पूजिसि पोडेमडु तिदेसस्‍न्‍नेग॑ अदनरसनरिदु रेवतिमहादेविय))< मोगर्म 
नोडि ॥२१८॥ 
अर्थ-इस प्रकार नारायण का रूप धारण कर वह दक्षिण दिद्या में प्रकट हुआ | तब 
उस नगर के जितने श्रावक श्राविका थे, थे सब “उद्यानमें विष्णु प्रकट हुए हैं, यह सुनकर 
पहले के समान दर्शन के लिए गये । यह कोलाहल सुनकर वरुण राजा को भी पता चला 
कि विष्णु प्रकट हुये हैं । तब वह रेवती रानी से कहते लगा-॥२१८॥ 
निन्‍ने विरिचं बन्दोड़- 
द॑ नंवगेयिल्लदोल्लेनेंदे केव्ठ । 
त्युन्न तियि घरे बण्णेसे 
पन्‍नगपतिशयननप्प सरसिजनाभं ॥२१६॥ 
अर्थ-प्रिये ! कल तो कृत्रिम ब्रह्म आया था । आज तो साक्षात्‌ नारायण ही आ गये 
हैं । कल तो तुम्हें बिश्वास नहीं आया था, किन्तु आज विष्णु पर तो विश्वास करो | जे 


लोग उनके दर्शन करके अपने मानव-जन्म को सफल कर चुके हैं, वे कह रहे हैं, कि पन्नग 
पति विष्णु आये हैं ।२१६। 


(बंदिदेनदुवं पुसिमाडदे नम्म परिजन बेरसु पोगी विष्णु वनचिसि पोडे- 
मट्टु बमेने वनितारत्ने]& सिंतेदकू ॥२२०॥ 
अर्थ-वह विष्णु नहीं है, यह कहना गलत है क्योंकि हमारे राज्य के सभो बड़े-बड़े 
लोग उनके दर्शन करके आये हैं। चलो हम भी उनके दर्शन करके अपना जोबन सफल करें। 
इवनु मायापृज 
भुवनदोछछे पुजेगाटिसुत खत्लने मे । 
णव॒निप निश्चयर्दि के- 
शवनलल्‍ल देव बगेबोडेम्मागमदोद्ू ॥२२१॥ 





» पुजिसृत्तिरे वरुण महाराजन रिदरसिय (ग)। 
# इंदु पुसियेदादोर्ड पुजिधि पोडेमट्टु बर्षमेलि मेनेरेवति महादेवि (ग)। 


हदरे 
अर्थ-तब रेषतो रानो अपने पति के वचन सुनकर कहने लगो-नाथ ! यह विष्णु नहीं 
है । कोई दुष्ट यह माया विखानेके लिए आ गया है। आमगममें बताया गया है कि नारायण 
नौ होते हैं । यह कोई रूयाति लाभके लिए माया दिखाने आ गया है । निईचय हो वास्तव 
में यह नारायण नहों है ॥॥२२१॥ 
नवकेशवरूव रे योछ 
गवरु' मुन्नागि पोदरीगढछ्िदेना । 
नुवनोवनंते माडिदो 
डवंगे नों भक्तियिदमेरगुवेनेंचा ॥|२२२॥ 
अर्थ-इस युगमें नो नारायण हो चुके हैं। इस काल में कोई नारायण होने बःला नहों 
है। अतः इसको स्तुति, भक्ति नहीं करनी चाहिए ॥२२२॥। 
एंबुदुमर [सनर] लिय मातिंगे चोद्ंत्रटूटु पोगदिदंनन्ने गमित्तल्‌ 
मायाविष्णु रेबतिमहा[देवियोव॑ल बारदुदक्के विस्मयंबट्टु विश्ववणेयन दृश्य 
माडिमतं महदिवसमापुरद)-- पडुवण देलेगे बंदु सहारृभुवमप्यितं ॥२२३॥ 
अर्थ-वरुण राजा रेवती के बचन सुनकर आइचयें-चकित हुआ और दर्शनों के लिए 
नहों गया । उधर मायावी विष्णु ने देखा कि रेवतो रानी नहीं आई तो उसे उस दिन भी 
आइचय हुआ । उसने अपनो माया समेट ली ओर तीसरे दित पश्चिम दिशा में जाकर 
अद्भुत रूप धारण किया ॥२२३॥। 
शिरदोढ् गंगाजलमो 
परे जडेयोब्गशशिशुशशांकनेसेदिरे नोसलोब्ड । 
करमुरिगण्णव्ठवहिरि 
गिरिसुते बामार्धदोकछ्िवराजेले मुदर्दि ॥२२४॥ 
अर्थ-पिर से गंगा प्रवाहित हो रहो है, माथे पर चन्द्रमा है ओर तीन नेत्र हैं। वाम- 
पाइव में पार्वती है ॥२२४॥ 


-- देविय बरव काणदे रूयनुप्‌ सहरिसि मरुदिवस (ग)। 


द्पा 


करदोल्ूू फणिकंकणमे से- 
दिरे शूल डमरुगं कपाले तल्दोलू । 
करमोप्पे शल्यभूषों 
त्करमंगदोछय्दे शोभेवेत्तिरे चेल्वि ॥२२५॥ 
अर्थ-हाथ में सर्प कंकण है, त्रिशुल है, डमरू है, कपाल है, गले में सर्प हे । कण्ठमें 
विष है। अत्यन्त शोभायुक्त है, अंग में भस्म मलो हुई है ॥२२५॥ 
निरुपम ताराचछद॑ 
तिरे देहच्छायेयिय बृषत्राहनम । 
च्चरियागे मरुत्पेवडे 
करमत्याश्चयमागे बंदिरे केलदोछू ॥२२६॥ 
अर्थ-आकाशमें जेसे तारागण चमकते हैं, इस प्रकार देह छाया चमक रही है । नांदिया 
है । शिव के इस रूप को देखकर मथुरा के लोग आइचपयं-चक्तित होकर उसके द्शनार्थ 
अ,ने लगे ॥२२६।। 
इश्वरनरूपं विगुविस्ति बंदिपुदु' पुरदवरेल्लमच्चसिट्ट किवियोदके- 
छविश्वरनं कण्णारे कडेवेम्मं तिट्टु नोंतवरारेंदु बगेद बणिणकेय पूजेगढं माडि 
पोडेमड्तिपन्नेगमित्तलिश्वरं वंदनेबुद वरुणमहाराजं केल्ठदु तन्नग्रमहिषिय)- 
मोगम नोडि नगुत्तमितेंदं ॥२२७॥ 
अर्थ-शिव का आगमन सुनकर लोग दोड़े-दोड़े आए । हमने शास्त्रों में पढ़ा सुना था। 
किन्तु आज हमने मगवान को प्रत्यक्ष देख लिया, इस प्रकार स्तुति करते हुए लोग आये। 
नगर में यह्‌ कोलाहल मच गया क्षि 'इंइवर आ गया ।' यह बात वरुण राजा के कानों में 
पड़ी तो वह अपनी रानी रेवती से कहने लगा ॥२२७॥॥ 
वनजमुखि के नीं मो- 
न्निन शुन्यवचनम नुडियदे ने । 


+ अतिश्वरन रूप॑ कंकोंडिपु दू, पुरमेल्न किवियोल्‌ केलवीश्वरनं कण्णारे कंडेयु धस्मि कृता्थ- ह 
रारडु पुजिसि पोडेमद्टर कोडाडुत्तिरे वरुणमहाराजदरिदरसिय (ग)। 





? पैक 
हणे बपुदिंदु गोरी । 
शुनपदम काणलेंबुदु सति नुडिदलू ॥२२८॥ 
अर्थ-प्रिये |! अब तो तुम अपनी हठ छोड़ो । हमारे उद्यान में महादेबजी प्रकट हुए हैं 
चलो, हम भी चलकर उनके दर्शन कर लें ओर अपने मानव-जीवनको सफल करें ।२२८। 
देव बिन्नपमेम्मागमदोछू भीमावक्ति मोदलादेकादश्रुद्ररः मुन्नागि 
पोदरिवं रद्रनल्लनेने भुमाश्वर बेरगागि रेत्रति महादेव्रि पोगदिदोंडे तानु पोग- 
दिद नन्‍ने गमित्तल्मायाहरं & [रेवतिमहादेविय बरवं काणते विस्मयं बटठु]+ 
मत्तमामहानुभावेय सम्यक्वमनारयलेंदु मरुदिव्स बडगणदेसेगे बन्दु (जग- 
काश्चर्यमप्पिनं) ॥२२६॥ 
अर्थ-तब रेवती रानी कहने लगी-देव ! मेरी प्रार्थना सुनो । हमारे आगम में ग्यारह 
रुद्र बताये हैं । फिर यह बारह॒वां रुद्र कहां से आया ? लोगों को ठगने यह कोई मायावी 
आया है और लोग गतानुगतिकता से उसके दर्शन करने जा रहे हैं । किन्तु जिन्हें आगम 
पर श्रद्धान है, वे नहीं जा सकते । अत: हमारा वहां जाना उचित नहों है । यह रुद्र नहीं 
है, सब भूठ है । 
मायावो रुद्र ने सब को देखा किन्तु रेवती रानी को नहों देखा । तब उसने सोचा कि 
सम्पकत्व-धारिणी रेवतो रानोकी एक बार फिर परीक्षा करनो चाहिये । तब वर पूर्च दिशा 
में आकर... ॥॥२२६॥। 
मिल्टिवेशोकेय बृक्षदि हरिपीडदि सुरतूर्यदि 
पोव्ठव चामरदोक़ियि नेरे दिव्यनिस्वनदि सुरर्‌ । 
तक्िब पुष्पसमूहदिंदोदविर्द मृक्कोडेयि प्रभा 
वल्ठयदि रमणियमागिरे धात्रिगच्चरियप्पिनि ॥२३०॥ 
अथ-अशोक वृक्ष, सिंहासन देववुन्दुमि, चमर, दिव्यध्वनि, पुष्पयृष्टि, तीन छत्रों के 


# ईतनोव्वरनल्लनेने वरुणमहाराज॑ पोगलोल्लदिदेनत्तल मायाहरं (ग)। 
+ पेवॉनलिगिदि सुबवनुबंरेयोल्‌ बेगमेंबगांपन तेरदि निदृद्धि गलेम्मन्नर्‌ सर्वगुणांबुधिय चित्तमं 
कदडुवरे ॥२२६॥ एदु कंमुगिदु मत्त (ग) 


६८६६ 
नीचे विराजमान भ० महाबोर और उनके पीछे भामण्डल है, इस प्रकार संसारकों आइचर्य 
में डालने वाले भ० महावीर के समवशरण को रचना की ॥२३०॥ 
श्रीवर्धभानस्वामिय रुपुगोंडिपदु मुन्निनंते एल्करु परिदु ॥२३१॥ 
अर्थ-भगवान महाबीरका समवशरण आया हुआ है, यह सुनकर पूर्वके समान. ..२३१। 
केछ्र भोरुहर्दि केलर्‌ सुरगियि चेन्नेदिलिद केलर्‌ 
केलरोंदुखलरदि केलवकुछदिं तांबूलदिंद॑ केलर्‌ । 
केलरोप्पिद स॒वर्ण पृष्षचयदिं कप रदीपंगछ्लि 
केलरानंददिनितु पुजिसि जिनाधीशांधरिपञ्य गर्ठं ॥२३२॥ 
अर्थ-कई लोग कमल, कई लोग सुरचम्पा, कई लोग नोल कमल, कई लोग वकुल, कई 
लोग पान, कई लोग कपुर दीप लेकर भगवान के समवशरण में पहुँचे और तीन प्रदक्षिणा 
देकर उनकी चरण रज लो ।।२३२॥ 
(अंतु पुजिसि) पोडेमहुतिपंन्नेगं वर्धभानस्वामिमहामहिमेयि बंदिद॑नेंदु 
वरुणमहारर्ज केलदुरेबतिमहादेविगितेंद ॥२३३॥ 
अर्थ-पूजा करके जब लोग लोट कर आये तो शहर में आकर लोग भगवान महावीर 
को प्रशंसा करने लगे । धन्य है, हमने अब तक जोवन में भगवान्‌ जो दर्शन नहीं किये थे, 
वे बशन आज हुए हैं। यह सुनकर वरुण राजा रेबती रानो के मुखकी तरफ देखकर कहने 
लगा कि. ..॥।२३३॥। 
वनजातानने मुन्निन 
वनरहनंदननुमं वृषारूदनुम । 
वनरहनाभनुम नं- 
बि नितांत केल्ठ पोगि पोडेमडदिद ॥२३४॥ 
अर्थ-हे कमलनयनि ! पहले ब्रह्मा विष्णु और महेश को असत्य मानकर तुम दर्शनों 
के लिये नहीं गई ओर न उन्हें नमस्कार ही किया। इसमें कोई हानि नहीं हुई किन्‍्तु- 
अदु निनगरुचितमप्पु दिगक्लू निन्‍नकुलस्वामि (यप्प वर्धमानस्वाम 
बंद्दिपनापरमात्मनं पुजिसि पोडेमद बर्षमर्चनेवेरसु पोरमडुबुदने सम्यकत्वर- 


द्ष७ 


त्नाकरे यिलेंद्ट्)2८ ॥२३४॥ 
अर्थ-वहां जाना तुम्हारे लिये उचित नहीं था। किन्तु तुम्हारे कुल गुरु भगवान 
महायोर आ गये हैं । अब तो तुम दर्शनों के लिये चलो। तब यह वचन सुनकर सम्यक्त्व- 
रत्नाकर रेवतो रानो कहने लगी '॥२३५॥ 
इवनु केवल्य श्री 
धवनप्प जिनेंद्रनल्‍्लनेम्मागमदोत्ू । 
भुवनेश्वर जिननाथ 
विवरिपोडेप्पत्तनाल्व रमरस्तुत्यर्‌ ॥२३६॥ 
अर्थ-यह फेवल्य श्रो (मोक्ष स्त्री) का पति नहीं है । यह जिनेन्द्र देव भी नहीं हे । पह 
तो कोई मायावोी है । हमारे शास्त्रोंमें चौबीस ही तीर्थद्भूर बताये हैं, पच्चीस नहीं । थे मुक्त 
हो चुके हैं और मोक्ष से कमी लोट कर नहों आते ।॥२३६॥ 

* निःश्रेयसश्रेयोद्ू कूडिद परमेष्ठिगठ्शागि (पंदरिंदीतं वर्धमान- 
स्वामियेंब मार प्रटियि सेदं बुदु' रेवतिमहादेविय मातिनंदक्के वरुणमहाराजं 
विस्मयं बटदु मेल्लगितेंद ॥२३७॥ 

अधं-भगवान मुक्त होकर सिद्ध परमेष्ठी बन गए हैं। घुक्ति से भगवान महावीर फिर 
आए हैं, यह हमारे शास्त्र के विरुद्ध है ओर पच्चीसवां तीथेंकर हो नहीं सकता । 


इस प्रकार रेवती रानी के वचन सुनकर राजा वरुण अत्यन्त आइचयं-चकित होकर 
इस प्रकार कहने लगा कि. ..॥२३७॥ 


सरसिरूवदने निर्न्नि 
मरुटगढ़ें भक्तिवेरसु परिदेग्दि जिने- । 
श्वरनेंदेरगुव नम्मा 
पुरदोक्कणणपासतक्करेल्लस्मागक्ू ॥२३८॥ 
अर्थ-हे कमलमुखी ! तुम्हारे समान भी कोई पागल होगा ? कि यहां कुल स्वामी के 





» बर्दिदेपं पोगि पुजिसि वंदिसि बपंवरचेनेवेरसु नेनयिमेने रेवति महादेवि नबकु (ग) 


ध्दप 


आने पर भी तुम उनके दर्शनोंको नहीं जा रहीं हो। साक्षात्‌ जिनेद्रदेव आए हैं । फिर भी 
तुम वहां नहों चल रहों । यह तो मसूर्खता है ॥॥२३८। 
एंबुदु मरसि यिनेंदछ)» देवा पुणिसेय पुवेल्ल कायप्पुवे, नेलननगुल्गृद- 
रेल्ल॑ निधानमं काण्बेर, केकालुल्ूलरेंल्‍ल चक्रवतिंगछे, मरनादुवेल्‍ल श्रीखंडमे, 
मोले मुडियुत्टब्यरेल्लं स्त्रीयरे, पगिनादुवेल्ल॑ कप रमे, को डुछख्टवेल्ल करेववे 
गरियादुवेललं पोन्‍्ने, शिलेयादु वेल्ल॑ वज्ञमे, समुद्रवादुवेल्ल पाले, धान्यमादु- 
वेल्ल॑ कब्टेये, नुडियुल्व्परेल्लं मंत्रिगल्ले, वंटरादवरेल्ल नायकरे, कादुवरेललं 
वीरे, पडेवरेल्ल सूछयरे, पाइुवरेलल गांधवरे, मोरेवुवेल्ल तंब्रिये (नीरादुवेल्ल 
रुचिये) पुष्पत्रादुवेल्ल कम्मिदुवे, सजनरादरल्ल पतिब्रतयरे, श्रावकरादवरेल्लं 
सम्यक्टश्टिगढे, मूढ्द्रथः मिल्लदर जेनरे, एनेमूड्त्रयंगल्ठाबुव॒व॑ पल्िमेनेय 
रसियि तेंदछूः---५२३६॥ 
अर्थ-इस बातको सुनकर रेवतो रानो कहने लगी, कि-हे नाथ ! इमलोके पेड़में जिल्‍्ने 
फूल होते हैं; क्या वे सब फल हो जाते हैं ? पृथ्वों में दीखने वालों सभी चीजें निधि नहीं 
होतीं, हाथ पांव वाले समो मनुष्य चक्रवर्तो नहीं होते, सभो वनस्पति चन्दन नहीं होतों, 
स्तन वाले समो प्राणी स्त्री नहों होते, सुगन्ध वाले सभो पदार्थ कपूर नहों होते, सोंग वाले 
समो पशु गाय नहों होतों, सभी पव॑त सोने के नहों होते, सभी शिला बज्च नहों होती, 
सभी समुद्र क्षीर-सागर नहों होते, सभी धान्य चावल नहीं होते, अधिक बात करने वाले 
सभी मन्‍्त्रो नहीं होते, समी शुरवोर सेनापति नहीं होते, लड़ने वाले सभी बीर नहीं होते, 
शद्भार करने वाली सभी स्त्रियाँ वेश्या नहीं होतों, गाने बाले सभी गन्धर्व नहीं होते, भन- 
भनाने वाली सभी मक्खियां अमर नहीं होतीं, सभी पानी रुचिकर नहों होते, सभी पुष्प 
सुगन्धित नहीं होते, सभी स्त्रियां पतिब्रता नहीं होतों । इसी प्रकार श्रावक नाम वाले 
सभो सम्यग्हष्टि नहीं होते । क्‍या मृढता-युक्त जनी कहला सकता है ? ॥२३९॥ 





» प्परन महिवललभं नककु पुरदोलगण भ्रावकर ऋषियरु जिनेश्वरनेंदु पोगि पोडेमडुत्तिदंपर 
वनिन्नि मरुलगल पेलने रेवति महादेवि (ग)। 
+ पेनुगुणलिक्कि डोल्लिणिसहोत्तुग्ल (ओ० क०) । 


द्दरै 
तब बरण राजा पूछते लगा कि-सोन मूढ़ताएँ कौन-कौससी हैं? उत्तके उसरमें रेवतो 
अनलननकन शक्रेयर्निद्रननंतकनं मरंग््ं 
वनधियनुवियं मडकेयं तोरेय॑ केरेयं छहग्ं । 
जननियन य्यनं पशुवनेत्तगर्ठ कुलदेयमेंदु मे- 
ल्‍लने पोडेमट्ट पुजिसुव गांपने देवविमूहनुवियोद्धू ॥२४०॥ 


अर्थ-वायु, सूये और चन्द्रमा, यम, बृक, समुद्र, प्रथ्योी, मटका, सरोबर, घर, पिता, 
माता, पश्लु, घोड़ा, गाय, बेल आदिको देवता समभकर पूजा फरना देवमूढ़ता कहलातो है । 


घूरदोत्ू कम्मरियोत्यू मदोविस्हदोत्ठ सप्ताचिदोतू नीगंलृत्ग 
भरदि देहमनिक्कि युज्जुगदे मिथ्यातीयम मिंदुमा- । 
दरदि दुष्टर पेव्टकेयोछू नेगछदु मत्यानंदर्दिदेस्दुरमे 
सुरलोकं गल्ठनेंष गाविलनवं तां लोकमूरढ नृपा ॥२४१॥ 
अर्थ-पहाड़से कूदना, अग्निको पृजा करना, सृमि पूजना, जलसें डूबकर सरता, जलको 
पूजा करना, स्तान करना, तोर्थोंसें स्नान करनेसे पुण्य सातना, यह सब क्ियाएँ लोक गूढ़ता 
कहलातो हैं ॥२४१॥ 
(धर्मोपदेशमिल्लदे 
करममनुपशमिप चरितमिल्लदे दुःख । 
क्वाममेनिसिद लोकिक ४ 
धर्मदोछूसगुवने समयमूढं नृपतती ॥२४२॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! जहां सच्चे धर्म का उपदेश नहों है, कर्म का उपशम नहीं है, आारित्र 
नहीं है, उसे धर्म मानकर चलना धर्म-मूढ़ता है ॥२४२॥ 
वरमाबुर्देदु देवम 
नेरेबबन देवमिगल्ठीवुदु पुसिये । 
परमार्थ मेंदु. नंबुब 
नरनुं भूपाल समय मूढनेनिक्कू ॥२४३॥ 


६९० 


अर्थ-स्नान करने से स्वर्ग मिलता है। अबेब, में देवत्व, मानना, जहू बेवका वास- 
निश्ञान अथवा परम्परा भी नहीं हो, ऐसे सिन्दूर लगे हुए पत्थरों को भी परमार्थ के लिये, 
पूजना, सो समयमूढ़ता अर्थात्‌ धर्म-मूढ़ता है ॥२४३॥ 
(जगदो तू महेंद्रजाला 
दिगढ तोष॑बरनिवरे देवदिंडर्‌ । 
बगेवोडे केल्टन्नुते नं- 
बुगयिदेर्य॒वने समयमूढं नुपती ॥२४४॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! इस जगत सें इन्द्र-जाल के समान अमेकों देव हैं, जिनकी लोग 
मान्यता करते हैं, पुजते हैं ओर अन्तमें संसारमें भ्रमण करते हैं । यह्‌ सब समय-मूढ़ता है। 
पुरुषनं बधुवागे तद्धधुवं मनोहरमप्पिन॑ 
पुरुषनागे विनोददिं पगल दिटक्किरुब्ागे ता । 
निरुब्ट न पगलागे माडुव देवरुटल्टे धारिणे 
श्वरन मंगड़े तोरलागदे- तोरपेनेंबवनुवियोक्रू2: ॥२४ ४॥ 
अर्थ-इस जगतमें अनेक व्यक्ति स्‍त्री होकर पुरुषका रूप धारण करठो हैं ओर कई पुरुष 
स्त्रोका रूप धारण करते हैं तथा देवता नाम रखकर परस्पर व्यभिचार करते हैं, देवताओंके 
नास पर सायाचार करते हैं, कई अपनो विद्या के बल से अमावस्या को पूणिमा ओर रात 
को दिन बना वेते हैं । इस प्रकार लोगों को ठगने वाले धर्म और देव का रूप धारण करते 
हैं, यह सब देवमृढ़ता है । न वे देव हैं, न उनके मानने सें धर्म होता है ॥२४५॥। 
एंदु धमंश्रवर्ण गेय्सुतिपिनमत्तलू कृतकजिनं रेवतिमद्ादेजिय बरवं काणदे 
तन्नो लितेंदं ॥२४६॥ 
अर्थ-इस प्रकार अपने पति वरुण राजा को रेवतो रानो ने मूढता का लक्षण भलो- 
भांति समझा दिया ओर कहा कि यह कृत्रिम जिन है, वास्तविक जिन नहीं है । 





-+ श्वरनुतोरगे लागदे (ओ० क०) 
2 पुरुषरनेय्द कामिनिय रागिसुकामिनियक्कलं । पुरु+रमालवो्ड पलनि निरुलमागिरे रात्रियं 


सवि । स्तरमुमागे मालपमरदिदमाडिदरिगे पृष्यदि सिरिबरे पार्पाद बडतन बरे माडुवरार्‌ 
धरित्रियोलू |, इृदनरिदु (ग्र) न 


६६१ 
' उधर कृत्रिम जिनने देखा कि सभी लोग मेरे दर्शनोंकों आगये किन्तु रैबतो रानी अभी 
तक नहीं आई । तब उसने सन में घिचार किया. ..॥॥२४६।॥ 
स्थिरमप्पीगुणमासर 
_सिरुद्माक्षिय मेय्योलिल्लदिरे मुनियुप्ते- । 
श्वररीपरकेयने वि- 
स्तरदिं पेछुदट्टरवरमहोत्सवदिद ॥२४७॥ 
अर्थ --धन्य है इसके सम्यक्त्वको, इसके समान श्रद्धालु ओर कोई नहीं है । यदि इसमें 
विवेक और सम्यक्त्व न होता तो मेरे गुरु केवल इसको ही आशीर्वाद कंसे कहते । श्रायक 
तो यहां बहुत हैं । किन्तु मैंने अब प्रत्यक्ष देख लिया कि इसमें हों बहुत से गुण हैं ॥॥२४७॥। 
एंदु क्रतकजिनरूपनुडुगिसि नेरेद नेरत्रि नोडेनोडे प्रूवंस्वरूपमं केकोंडु 
रेवति महादेवियल्लिगे वन्दुनिंदिदु पलतेरदिं पोगछदु पेरगाद संबंधमेल्नर्म 
तिल्लियवेत्दु मुनिगुप्तभद्ारकरपरकेयं पेछदु तत्पुरदोछाद जिनालयंगढ् बंदिसि 
दक्षिणमधुरेगे ब्रह्मचारि]- पोदनित्तलू ॥२४५॥ 
अथे-इस प्रकार कृत्रिम जिनवेधो ब्रह्मचारी अपने कृत्रिम रूपको समेटकर क्षुक्कका रूप 
धारण करता है और वह सीधा राजाके द्वार पर आता है । क्षुक॒क के आगमनका संमाचार 
सुनते ही रेवतोी वहां आई । तब उसने अपने वास्तविक रूपको धारण कर रानोको सही समा- 
चार बताया ओर सुनिगुप्त मट्टारकका आशीर्वाद कहा । फिर भथुरा सें जितने जिन-संविर 
थे, उन सबका दर्शन किया ओर लोटकर दक्षिण सथुरा जला गया ॥२४८।॥ 
श्रावकरेल्लरुमिद 
तावरमुनि नोड कूतु परकेयनिते । 
देविगे पेछलदट्टिदनेन 
लीवनितारत्नेयंतु नोंववरोछूरे ॥२४६॥ 
अर्थ-लोग यह आइचय-जनक घटना देख करके कहने लगे कि यहां पर इतमे श्रावक होते 


-+ एंदु तत्वमं पेलुतिपंन्नेगं कर॒ुकजिन रेवतिमहादेवियल्लिगे नेरद नेरवि नोडे तिगुवंणियवुडुगि 
मुन्निनरूप॑ केकोंडु बँदु तत्प्रपंचमेल्लमं पेलदु ताना|विषदि पोगलदु मुनि गृप्त भट्टा रक परकेय॑ पेलदु (ग)। 


६९९ . 
हुए भो सुलियुप्त भट्टारक ते केवल रेवतो रानो को हो आप्ीर्याद कहा, सबके लिए नहीं 
कहा । यह वनितारत्न सम्यक्त्व को भंडार है। जिनका अधिक परित्नय हो जाता है, उस 
को तो आशीर्वाद कहा जाता है, दिन्‍्तु वह वास्तविक आशोर्वाद नहों है। जिनके पर्चीस 
मल दोष रहित सम्यक्त्व होता है, उन्हें ही वास्तविक आशीर्वाद मिलता है । सम्यक्स्थको 
कड़ी साधना का यह फल है । यह रेवतो रानी घन्य है। सभी स्त्रियाँ ऐसो सम्यग्हृष्टि नहों 
होतीं । इसकी स्त्री-पर्याय धन्य है ॥२४६।॥ 
[परमगुणनिद्ये जिनमत 
सरोजिनीराजहंसे शीलांबुधि स- 
च्चरितविभूषणे भव्यो- 
त्करपूजिते निष्कलंकनिर्मक् जगदोत्यू ॥२४०॥ 
अर्थ-यह श्रेष्ठ गुणों को आगार है, जिनमत रूपी कमल वन में बिहार करने बालो 
कसल-हंसिनी है, शील की समुद्र है, सच्चारित्र को भूषण है । अन्य लोगोंके द्वारा पूजनोय 
है । यह रेवती रानी जगत में निष्कलंक ओर निर्मल है ।॥२५०॥ 
एंदु पुरजनमुं परिजनमुं जगजनमुं पोगलुत्तु पोडेमडडत्तमिरेवरुणमद्दाराज॑ 
सद्धमम लेसागि नंबि मूढ्त्रयदि पिंगि तन्न पिरिय मगनप्प शिवकी लिंगे पहस॑ 
क॒ट्टि राज्यमं कोहरिं जय भद्ाककर पादमूलदोढ् दीक्षेपं केकोंडू रेवतिमहादेवि 
दानपुजे शीलोपवासमें बिचरोक्ृति तनगुंटप्पुरि पलवुकालं ॥२५१॥ 
अधथं-इस प्रकार पुरमनन, परिजन, आदि जनता ने रेवतो को प्रशंसा को । इस प्रभाव 
से वरुण राजा ने सच्चे हृदय से जिनमत को धारण किया, वहु सच्चा सम्यस्टष्टि बन गया 
ओर अन्त में सद्धमंको अच्छी तरह समझ कर उसने तोनों मूढताओं का त्याग कर दिया । 
इस तरह वह संसार के सार ओर असार को समभकर, संसार शरीर ओर भोगों से विरक्त 
हुआ तथा अस्तमें उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र शिवकोतिका राज्याभिषेक किया ओर स्वयं जय- 
भट्टारक नासक आचाये के पास सुनि-दीआा ले खी । रेवती रातो दान-पूज्ा आदि से अनेक 
प्रकार को धर्मे-प्रभावमा करते हुए कुछ समय तक घर में रहो ॥॥२५१॥ 
जिनपुजेगर् कण्तणे 
विनेगं मुनिगन्नदानमं मनमारल्‌ । 


६8 है 


बसजास्पे मोडि घरेजी- 
येने कडयोतछुतुरिदु सकलसाज्नाज्यमुमं]+ ॥२५२॥ 
अर्थ-उसने अपने हाथसे खुब जिनेन्द्र मगवान्‌को पुजा को, सत्पात्रोंको खूब दान दिया । 


अपनो इच्छा के पूर्ण हो जाने पर उसने भी अपने सकल राज्यको त्याग विया और संसार 
शरोर तथा मेगें से विरक्त हो गई ॥२५२॥। 


मुनिगुप्तभद्टारकरे गरुरुगछोगसुन्नतगंतियरल्लिदीक्षेयं केकोंडु एकादशांग- 
धारियागि पलवुं काल॑ तपदोछू चरियिसि दक्षिणमधुरेय जिनभवनमेल्लमं 
घंदिसु वेनेंबतियिदुत्तर मधुरेयिं पोरमट्डु अजिकासमुदायं बेरुसु वरुत्तु कर- 
हाटनगरदोकू ॥२५३॥ 
अर्थ-ओर मुनिगुप्त भट्टारकको शिष्या सुब्रता नामक आयधिकाके पास ग्यारहवों प्रतिमा 
लेकर तपश्चर्या करतो हुई दक्षिण मथुरा के जिन मंदिरों के दर्शन करने को इच्छासे उत्तर 
मथुरासे आयिका-समुदाय के साथ चल पड़ी । विहार करते हुए बह करहाटक नगर में आई । 


तोहने कोछ॒लालस्यं 
पुष्टि महारुचि शरीरेदनेगिनिसं । 
कटटें पोगेन्नदे बा- 
य्विट्टिदे शरीरमोहमिल्लदे मनदोकछू ॥२५४॥ 
अर्थ-वहां उसने असंख्य रोगोंके घर रूप अपने शरोरका मोह छोड़ दिया.+ उसने यह 


विचार कर कि शरीर आत्माके लिए वेदना ओर संसारका कारण है, उससे रागभाव छोड़कर 
आत्म-साधना करनो चाहिये | यहु बिचार कर उसने चतुविध आहारका त्याग कर दिया। 


[शुभभावनेवेरसु] संन्यसनं [गेय्दु समाधि] विधियि मुडिलि पदिनारनेय 
[अच्युत] कल्पदोढ्गू इप्पत्तेरदु सागरोपमकाल [मायुष्य] कोडेयं मह्िकदेव- 
नागिपुटिदद्ू ॥२५५॥ 


+ एंदरसं पोगलदु अदुवे निर्वेग मागि त्रिमूढदि पिगि तत्न पिरिय मगनप्प शिवकीतिगे राज्यमं 
कोंट्टू अरिजय अट्टा रकरल्लि सासिवंर्‌ मकुटबद्धर्‌ वेरसु दीक्षेयं कंकोंड रेवतिमहादेवियु (ग) 
पलथु काल तप गेय्दु दक्षिणमधुरेय चैत्यालयंगलं वंदिसि पोगुत्तं करहाटविषयदोलू (ग)। 





हर 


अर्थ-विरक्त मावनासे संन्यास धारण करके रेवती ने शरीर-त्याग किया और मर कर 
यह अपने स्त्री लिगको छेद करके सोलह॒वें स्वरगंके अच्युत कल्पसें २२ सागरको आयु वाला 
महद्धिक देव हुई ॥२५५१। 


रेवतिगंतिय रुत्तम 

भवनेयि मुडिपिडेदे महिवत्थयं स- । 

र्ावद नेले सले वण्णिसे 

रेबति सत्तीथ मेंबुदादुदु पेसरिं ॥३२५६॥ 

अर्थ-इस तरह चारित्रनिष्ठ रेवती (रानी) उत्तम भावों से अपने शरोर को त्याग कर 

जगत-मान्य हो गई । उसकी भावना को उत्कृष्टता का कौन वर्णन कर सकता है। उसके 
शरीर-त्याग का स्थान भी 'रेवती-तीर्थ' के नाम से प्रसिद्ध हो गया ॥२५६॥ 

अदुकारणर्दि सोख्या- 

भ्युदयक्काटिसुवेनेंच मनुजं& मनदोव्दू । 

बेदेबेदेबेयदे तां बिडु 

वुदुदष्क्ृतबंधमप्प -मृढ्त्रयम॑ ॥२५७॥ 


अर्थ-इस कारण जिनको सम्पूर्ण सुख ओर अभ्युदय को इच्छा है, उन्हें किसो प्रकार 
को शंका ओर सांसारिक विषयोंको इच्छा न करके तोन मूढ़ताओं का त्याग करना चाहिए 
तथा भगवान जिनेन्द्र-प्ररूषित मार्ग को ग्रहण करना चाहिए ॥२५७॥ 


एंदु [पेल्वुदु रेवतिमहादेविय]+कथेयं लेसागि केछदु ॥२५४८॥ 
अर्थ-इस प्रकार गौतम गणधरने राजा श्रेणिकको रेबतो रानोका चरित्र कहा ।२५५। 
नृपवन्ध वाग्वधूवल्लभनमत्ठय्श निर्मल किल्बियेक 
द्विपपंचास्यं मनोजोत्पलरविम्ुजनांभोधि शीतांशुवारा । 


० मुडिपोदीमहितलदोल सद्भावदे सले निले बण्णिस (ग)। 
; | भाटिसुत्त मिर्प भव्यर्‌ (ये) । किशिबिषबंधवेनिप (ग)। + अमृदहृष्टत्वद (गम) । 


६१५ 


शेपरीतख्यात नुद्यद्गुणनिधियोसेदं ख्यातत्रेविद्य चक्रा-)८ 
धिपपादांभोजमक्ू सुकविजनमनः-पद्मिनीराजहंसं ॥२५६॥ 
अर्थें-राजवन्ध, वाग्यघू-बल्लभ, अमल यश घारक, पच्चोस दोष रहित, भष्योंके हृदय 
कमल को खिलाने वाले रवि, गुण-गण-निधि, त्रेविद्व चक्केइवर, सज्जन रूपी समुद्र के लिए 
चन्द्रमा के समान, भगवानके चरण कमलों में भौरेके समान, ,सुकविजन-मनरूपी कमलिनी 
के राजहुंस के समान नयसेन ने यह आइवास निर्मित किया २५९॥ 
इृदु निखिल-दिविज-परिवृद-मकुट-तटघटित-मणिगणविलुछ्ित-किरण 
चुबनीय-परमजिन-चरणयुग&सरसिस्हमत्तमधु- 
करनिरुपमसहजकविजनपय:पयोधिहिमकर- 
नुतभावयुतदिगंबरदास नूत्न कविता- 
विढास श्रीमन्नयसेनदेव विरचित 
मप्प धर्माहत तदोछू दशन- 
चतुर्थाद्न--व्यावर्णनं 
पंचमाश्वास 
अर्थ-इह निखिल-दिविज-परिवृढ-मुकुट-तट -घटि त-मणिगण-विलुलित किरणचुम्बनोय 
परसजिन-चरण-युगल-सर सिरह-सत्तमधुकर, निरुपम, सहज 
कविजन पयः पयोधि-हिसकर, नुत भावयुत, 
विगम्बरटास नृतन कविता बिलास युक्त 
श्री नयसेन विरखित धर्मामृत में 
सम्पग्दर्शन के चतुर्थ 
. अंग व्यावर्णन सास 
पंचम आइश्वास 
सम्पूर्ण हुआ । 





» गृणगणनिधित्रेविद्य (क० ब०) । 


छठा-आश्वास 
५३०१४ ३३०५७-- 
श्रीवनितेगे निवोण- 
श्रीवनितेगे तोडवमूडटृष्टित्तं स- । 
र्वावदोछं दधिकयुणं 
भाविसिद सुकविनिकरपिकमाकंद ॥१॥ 


अर्थ-लक्ष्मी रूपी वनिता तथा निर्वाण रूपो बनिताकी प्राप्ति का कारणमूत, सज्भाव- 
युक्त होकर भावना किया हुआ अमृढहृष्टि अंग भव्य जन-समुदाय के हृदय को आनन्दित 
करने वालो कोयल के समान है ।॥। ११। 


(अंतमूढ्दृष्टित्वदोछाद कथेयं तिक्रिदु मत्त ॥२॥ 
अर्थ-अमृढ॒हृष्टि अंग को कथा अस्छी दखणि से सुनकर राजा श्रेणिक के सत सें आगे को 
कथा सुनने के लिये उत्कण्ठा हुई ॥२॥। 


भूषिख्यात गणधर 

देवरपाददइयक्के पोडेमट्टु वच- । 

श्री: नितेगे निर्वाण- 

श्रीवनितेगे तोडविदेनिसुबुप्यृहनम ॥३॥ 


अर्थ-विख्यात गणघरदेव श्री गौतभस्वामी को नमस्कार करके राजा श्रेणिक कहने 
लगा कि हे भगवन्‌ ! आप अब श्रो वनिता को वरण करने वाले सम्यर्दर्शन के उपगृहन 
अंग का स्वरूप बतलाइये ॥॥२॥ 


(एनगखिवंतागे निम्मड़ि कारुण्यदि बेससुबुर्देवुदु' निर्वाण लच्ियनोलि- 
सुद॒दक्किदु मोहनररमेनिसुतुगूहनद कथेयर्नितेंदु पेटदर्‌ ॥४॥ 


३१९७ 


अर्थ-मेरे हृदय में अच्छी तरह से समझ आ जाय, इस प्रकार उपगृहन अंग के विषय 
में भी कथा कहिये । श्रेणिकको इस प्रार्थनाको सुनकर गणधर देव निर्वाण-लक्ष्मीको प्राप्त 
कराने वाले और मोह-रूपी अन्धकारको नष्ट करने वाले उपग्हन अंगकी कथा कहने लगे । 
चक्रवतियंते मधुवरंगढ्ठंते वश्यमंत्रदंते प्योप्तिसमेतनन्ते ऋतुविनन्ते 
उस्सर्पियंते सिद्धांतदंते संज्ञेजीवदंते पोत्तगेयंते आवश्यकदंते दर्शनमुं निश्श- 
केय निष्कांचषेयु निविचिकित्सेयुं अमृब्दष्टिवम उपथूहनमुर्मेंबाररोछ॑ संपूर्ण 
नागि शोभिसुव॒ुदु ॥४॥ 
अर्थ-गोौत्स गणघधर कहने लगे कि उपगृ्‌हन अंग को कथा चक्वर्तों के समान है, 
मदोन्‍्मत्त हाथो के समान है, बंशोकरण मन्त्रके समान है, पूर्ण पर्याप्त के समान है । वसनन्‍्त 
ऋतु के समान है। उत्सपिणों काल के समान है । विज्ञान-कारक है । संज्ञो जोव के समान 
है, पापों का नाश करने वाली है । सम्यग्दर्शन, निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सित, 
अमृढहृष्टि और उपगृहन को जो मन लगाकर सुनता रहे, आचरण करता रहे उसके समान 
संसार में शोभायमान और कोई नहीं ॥५॥ 
पेरपेरवसदाछाप 
क्केरगदे सम्यक्त्वमेंब स्वड्गक्किदु सं । 
दोरेयेनिपुपगूहनदोत्छ्‌ 
मेरेवुदु सदयुण मनरिविनोद्ग नेरेद नरर्‌ ॥६॥ 
अर्थ-जो महान व्यक्ति मृढताके अधोन न होकर, मूढ लोगोंके वार्तालापमें लक्ष्य न देकर, 
अ्रद्धानके साथ अभमृढता को हृदय में घारण करने वाले हैं, सम्यक्त्वरूपो शस्त्र के धारक हैं, 
तथा समिथ्यात्व का नाश करने वाले, उपगूहन अंग को धारण करते हैं, थे सत्पुरुष होते हैं । 


इज्नदर महिमास्पदमेंतप्पुर्देदीडे ॥७॥ 
अर्थ-अब उस महिसाशाली उपग्रहन अंगके ख्याति-प्राप्त सहापुरुषकी कथा प्रारम्भ करते हूँ । 


(करमोप्प बुदतिशर्यदि 
धरश्रियोत्ू गोल्लविषयमेंबुदु विषय । 


द््श्द 


करमोप्पुवुदा विषयदों 
ठुस्मुदरदिं कामलिसियेंबुदु नगर ॥८॥ 
अर्थ-इस जम्बू द्वीप में एक अतिशय सुशोभित ग्वाल वेश है । उसमें एक बहुत सुन्दर, 
जगतमें विख्यात, अनेक सज्जनों ओर शोलवतो स्त्रियोसे परिपूर्ण कामलिप्त नामका नगर है । 
अदनात्ठवं मनोहरनेंबरसनातनराजश्रेष्ठि ॥8॥ 
अर्थ-उस नगरमें मनोहर शरीर बाला एक जिनेन्द्रभक्त नामक राज्य श्रेष्ठी (राज-सेठ) था। 
आवुरदोछगखिलयुणग- 
णोपेत॑ वेश्यवंशगगनार्क भू- । 
व्यापितयशं मनोहर 
रूपं जिनभक्तिनेंबननुपसनिर्ष ॥१०॥ 
अर्थ-वह राज्यश्रेष्ठी समस्त गुणोंसे विभूधित, बेइय जाति में सूर्यके समान था | जगतमें 
उसकी कीति फंलो हुई थो, उसका रूप बहुत भारी आकर्षक-मनोहर था, भगवानकी भक्ति 
में अग्न सर था, भगवत्‌-भक्ति में उसके समान ओर कोई नहीं था ॥१०॥। 


आतन सिरियं पेल्वोडे 
भूतकदोत् रुढिवेत्त धमदंगं पे- । 
मातिन देदवेंद्रंगं 
मारते बगेवन्दु नाल्‍वेरलू तां पिरियं ॥११॥ 
ह अर्थ-बह ऐश्वर्यमें कुबेर ओर इन्द्रका भो तिरस्कार करने बाला था । गुण, धर्म, नोति 
और सम्पत्ति में सर्वश्रेष्ठ था ॥११॥ 


सुरराजने दोरे भोग- 

बकोरेयल्ल जेनभक्तियोह् श्रेयांसं । 

दोरे जगदोत्ट पेररारु 

दोरेयल्लदान देडेगे वेश्योत्तमनोछू ॥१२॥ 


अथं-भोग उपभोग को दृष्टि से वह सुरेन्द्र के समान था। भिनेसख भगवान को भक्ति 
करने में तथा दान करने में राजा श्रेयांस के समान था । बैद्यों में बह उत्तम था ॥ १२॥ 


ध्ध्ह 


एनिसि नेगल्तेषेत्त जिनेंद्रभक्रलेट्टि सुखसंकद्याविनोदरदिदिपदु रक्त 
मगधविषयद पाटलिपुत्रमेंबरोठुल्ल नाल्‍वें वीरध्वजन्नेंबरसनातनरसि सुसीमे- 
: येंब्ठायिवर्ग प्रियनन्दनं वीरकुमारनेंबनातं दुजेनप्रिय- विटजनानन्दन तस्कर- 
विनोदन दुष्टप्रसंगनुमागि पलवुद्विसं समस्तदुराचारजनपरिश्वतनागि पोर 
बोछलोछ कुछिल्टदु कव्विनोत्टाद मातुगर् नुडियिसि केछुत्तमिपदु' अल्लि 
चोरप्रधाननेंब नोवेनिलेंद) ॥१ ३॥ 


अर्थ-इस प्रकार वह जिनेन्द्र भक्त सेठ धर्मकों उन्नति करता हुआ विनोद में भी धर्म- 
कथा कहते हुए सुख-शान्ति से काल-यापत्र करता था । 
उधर मगध देशके पाटलिपुत्र नगरमें वीर-ध्वज नामका एक राजा था । उसको रानो 
का नाम सुसोसा था । उन दोनोंके बोरकुसार नाम का एक प्रियपुत्र था। बह राजकुमार 
कुसंग सें पड़ कर दुरजनों से प्रेम करता था। वह धृर्तों के साथ रहता था। वह सदा एकांत 
में वृष्टों के मुख से चोरी, डकंतो को बातें रुचि से सुनता था। उस समुदाय में एक चोर 
प्रधान था। बहू कहने लगा कि. ..।।१२॥ 
चपतलनिव कडुगढ्पं 
विपरितमनेन्न मुंदे नुडिदपनेंदु- । 
विंप मुनियवेड केछुब 
ज्नपमं नीनोंदे चित्तदिंद नुपती ॥१४॥ 
अर्थ-तुम लोग अपनो वीरता की प्रशंसा मेरे सामने व्यर्थ भत किया करो । तुममें जो 
मिपुण और घोर चोर हो वह एक मेरी बात सुने ॥१४।॥ 
दु वीरकुमारं गभिमुखनागि निंदु देवा नांपुगद देशमु कछद वस्तु 
गछमिल्ल; गोल्ल विषयदोत्तू कामलिप्ति येंब पुरदोलूुव जिनेंद्रभक्तनेंब परदन 
देहारद देवर मुफ्कुडे योछंदु वेडूयेमाशिक कीलिसिदु दारत्नमुमर्ध्यरत्नमे 
निप्पुददक्के मूरुलोक॑ बेलेयल्ली लोकदोलपूर्वमं कंडेनेंबुदु (वीरकुमारनातन 
मार्तिगे विस्मयषट्टु तनगारत्नदमेले चित्तवागे चोरप्रधानंगितेंदं ॥१५॥ 


७०6 
अर्थ-संसार में ऐसा कोई देश नहीं, जो मैंने न देशा हो और ऐसा कोई नमर नहीं, 
जहां मैंने चोरी न की हो । परन्तु ग्वाल वेहा के काम-लिप्त नगरमें एक जिनेन्द्र-भक्त नाम 
का सेठ रहता है। उसके घर में एक चेत्यालय है। उसमें भगवान के शिर पर तोन छदत्र 
लगे हैं । उनमें एक बड्ये मणि लगी हुई है। वह मणि बहुमूल्य है । उसके मूल्यफे बराबर 
तोन लोक की मी सम्पत्ति नहीं हो सकतो । उस वेड्य मणि को मेंने देखा है। पह बात 
सुनकर वीरकुमार को बड़ा आइचयय हुआ । तब वह उस चोर प्रधान से कहने लगा ॥१५॥। 


संद कबल्टल्टरोलल्ल नीने महाविवेकिये लोकदोब्ड 
कुंददुव रे येल्लमं कड॒घूतेरं कवर्वदर्दि । 
संद वस्तुग& ज्ञमं नेरे नीने साधिसि कोंडेयि- 
ज्ें दोडावररत्नमें गठ साधिसत्करिदादुदे ॥१६॥ 
अर्थ-संसार में जितने चोर हैं, उनमें तुम प्रधान हो, इस लोक में जितनी भी बस्तु हैं, 
उन्हें लाने को सामर्थ्य केवल तुम में है । तुम्हारे सिवाय जितने चोर हैँ, वे सब लम्पट ध्रृर्त 
हैं । तुम चोर-विद्या में पारंगत हो । अतः तुम ही उस मणि को ला सकते हो, उसे अन्य 
ओर कोई नहीं ला सकता ॥१६॥ 
एंबुदु. चोरप्रधाननितेंद ॥१७॥ 
अर्थ-इसके उत्तर में चोर-प्रधान कहने लगा कि. ..॥१७॥। 
कन्नवनिक्कु वोडवनी 
शोन्नत नेलगट्ट वज्ञमयमेस्वरार्‌ । 
तन्नण्मिंद॑ पुगुवोडे 
पनेरडेडे कापु पुगुववंगेंटे देंये ॥१८॥ 
अर्थ-चोरी करना साधारण बात नहों है। क्योंकि चोर को कितना परिश्रम करना 
पड़ता है, कितनी मार खानी पड़ती है, कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता । चोरी करते 
हुए कभी मृत्यु भी हो जाती है। वह बेहूय मणि बद्थ-कोट के भीतर रक्‍्खी है । उसके 
बारह दरवाजे हैं। प्रत्येक दरवाजे पर पहरेदार हैं । अतः वहां प्रवेश करना बड़ा कठिन है । 


मत्तमापुर दोलगे केलबुद्विसमिदु कापिनवरं वंचिसि पुयुवेनेंषोडमण- 


७०४ 


मुमारदु; जिनेंद्रदत्तसेद्टिं जिनाचेन विनोददोढं जिनसमयमहोत्सवदोर् 
जिनकथाल्ठापदोढ नेसंपद्टि नेसमूडुविनमल्लिये नेलसिपनेने वीरकुमारं बेर- 
गागि सूजेय पिन्‍्नेयोछ॑ मणिय द्वारदोछं नुसुछदु् रिदेंडेयोल्टवन कव्लवंतप्प 
कल्यूक्र कछूत्ठनिवं मोदलागे पुगलरिदेंदुपनिन्ना महारत्नमं कव्ठवं तप्प गंड- 
रारेंदु चितिसि नेरेदिद कल्छृब्ठरुमं नोडि कुमार निततेंद ॥१६॥ 
अर्थ-उस नगर में कई दिन रहकर उन पहरेदारों को अपने वश में करना पड़ेगा । 
किन्तु यह काम भी बहुत कठिन है क्योंकि जिनेन्द्रदत्त सेठ उसी मंदिर में पूजा अर्चा करता 
है और अपना समय भी अधिकतर वहां व्यतीत करता है। फिर समय-समय पर वहां 
उत्सव आदि होते रहते हैं। ओर सदा पहरेदार वहां खड़े रहते हैं। साधारण चोर के व 
की बात नहीं है कि उस सणि को ला सके । छोटो सुई में मोटा धागा जेसे प्रवेश नहीं कर 
सकता, उसी प्रकार उन दरवाजों को पार करना बड़ा कठिन हे । 
चोर की बात सुनकर वोरकुमार कहने लगा. . .॥।१६॥। 
आवादबुपायदिंदेन 
गावस्तुवनदटनागि पोमुत्तु त॑ । 
दीववनुरूल्ठोडे कुडडवें 
भाविसदेन्नधेराज्यमं॑ निश्चयदिं ॥२०॥ 
अर्थ-जो भी उपाय तुमसे हो सके, वहु करो ओर उस सणिको तुम लाकर मुझे दो । 
अगर तुम उसे ला सके, तो में तुम्हें अपना आधा राज्य दे दू गा ॥२०॥ 
एंबुदुमा मातिंगे सूर्यनेंव कछूब्यनेदु कुमारंगभिमुखनागि देव नानावस्तुवं 
तंदपेनें बुदु' कुमारं पेचि करमोह्विल्वतेंदु कपूर वीलयमं कुड़ब॒ुदु' पिरिदु' 
पूणदु वीरकुमारन वीछकडु तन्‍न मनेगे बंदु रत्नमं कल्व उपायमं तन्‍न मन- 
दोछगे भाविसु नोडि ॥२१॥ 
अर्थ-यह बात सुनकर सूर्य नामक चोर खड़े होकर कहने लगा-देखों जेसे भो होगा, 
मैं उस मणि को लाकर आपको दू गा। यह कहकर उससे बीड़ा उठा लिया। बोर कुमारने 
बड़े आवर के साथ उसे विदा किया। तब चोर घर में आकर उपाय सोचने लगा ॥२ १॥। 
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आदोरेय महाकलियं 
भेदिसलणमारनेंदो डा रत्नमनार्‌ । 
भेदिसुबरेंदु तस्कर 
रादिय कहछूलंगे चिति पुट्टिदु दागब्यू ॥२२॥ 
अर्ष-यदि सें किसो प्रकार रत्त को लाकर न दू, तो यह राजा मुझे नहों छोड़ेया। 
उधर उस रत्न को लाने में अनेक बाधायें आवेंगी । और मेरे सिवाय दूसरा कोई चोर उस 
रत्नको ला मो नहीं सकता । इस प्रकार चोर भारी चिन्ता में पड़ गया ॥२२॥ 


परियात्वतनदक्विगंडि 
दरियदे मेय्वेचि पोगि परदन मनेय॑ । 
तस्वलितनदि पोक्कोडे 
कुरि सावन्तल्लि सावु निश्वयमक्क ॥२३॥ 
अर्थ-अहूंका र-बश साहस करके उस बद्धकीट भवनमें घुस जाना सरल काम नहों है । 
अतः सेठके घरसे वह रत्न लाना बड़ा कठिन काम है। बज्थकोट में घुसते हुए यदि पकड़ा 
गया तो सेरा मरण निश्चित है ।॥२३॥ 
भावकनिधि जिनभक्‍्तं 
श्रावकनरिन्दु कोत्टवनल्लं पेररि- । 
ज्ञा विभुवनरियलारदे 
तावदयं कोव्ववरल्लि संदेयमुंटे ॥२४॥ 
अ्भ-जिनदत्त श्रेष्ठी मेरे पकड़े जाने पर भी मेरे प्राण लेने की इच्छा कदाचित न भी 
करे, किन्तु यदि द्वारपालों के हाथ पड़ गया तो बे मेरी जान लिये बिना न छोड़ेंगे ॥२४॥ 


तां कन्नमिक्कि धनमं 

भ्रांतिदं कल्ृब्शनेंबन कछूछने केत्यू । 

एंतु नोबु सावु 

चितियु मणमागदतु कछवने कल ॥२१५॥ 
अर्थ-चोरो करने को कसा निपुण चोर हो जानता है ॥२५॥। 


३७ है 


अदुकारणदिंदल्िच्टि तले बुगुंदुबोदुर्देब नातूनुडियंतरिबंदिं पोगिपोकके- 
नपोडे कापिनवर कय्य सावु निश्चय समनिसुगुमुत्सुक तनदि मूर्खेनागि पुग॒- 
बुदु बुद्धियंल्‍्लदु, केलवु वरुपं तडेदोड़ कडेगल्लि ग्रुपायमं लेसागि बल्‍लेनात- 
नेरडिल्नद श्रावक॑ जिनधम्मंदोत्टू स्थिरचित्त ऋषियर मेले महाप्रीतनदरिंदे 
मायाऋषियरूप॑ कंज्नोंडग्रोग्रतपदोलून्नं लोकदोत्यू प्रसिद्धनं माडिकोंडु काम- 
लिप्तनगरमनेय्दि जिनेन्द्रभक्तसेट्टिय मनेय॑ पोक्कु मेल्लने मेत्पडिसि रत्नमनेन्न 
कय्गे माडुवेनेंब कजमनेत्ति कोंडु तन्न पेंडिरुम॑ पुत्ररुमं बंघुगल्मं करेंदितेंदं ॥ 

अर्थ-यदि अहंकार करके में उसके घर में घुसनेका वु:साहस करूँ तो प्राण गये बिना 
न रहेंगे, अतः मूर्लताका काम करना ठोक नहीं हे । इसके लिये कोई उपाय सोचना चाहिए । 
इत्यादिक सन में विचार करते-करते उसने यह उपाय सोचा कि पहले मुझे जन आवक बन 


कर श्रावक के ब्रत स्वीकार करने चाहिए ओर जनधर्म में स्थिर चित्त होना चाहिए । सेठ 
को विष्ववास में लाने का यही एक उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है । 
पिरिदष्प बेसननेनगि 
दरस॑ कड॒मूर्मेवेत्त बेससिद नानुं । 
भरदिंद ताबेसन 
करमल्लदे पुणदु वीरदिं केकोंर्डे ॥२७॥ 
अर्थ-इसलिये मुझे एक दिगम्बर मुनि के पास जाकर कपटी श्रावक बनना चाहिए 
और मुनिके पास कुछ दिन रहकर जैतधर्म का भली माँति अध्ययन करना चाहिए | उनको 
सेवा में दत्त चित्त -होकर ब्रह्माचारो बनना चाहिये। सायामयी ब्रह्मचारों बनकर उप्र तप 
करना चाहिये; जिससे सुझे शीघ्र रुयाति सिल सके । यवि में साधुके रूप में लोक में प्रसिद्ध 
हो जाऊं तो वह जिनेन्द्र भक्त मुझे स्वयं आकर ले जायगा और तब में उस अनध्य (अमूल्य) 
रत्न को ला सकता हूं । इस प्रकार मन सें विचार करके उससे स्त्री-पुत्र-बन्धु यर्ग को बुला 
कर कहने लगा ॥२७॥ 
अदुव सामान्यद बेसनल्‍लदाबेसनेन्न पुण्योदयर्दि दोरकोंडुदक्कु मप्पोडे 
वीरकुमारनधेराज्यमं मत्ते निसदे केसागमदुकारणदिं उपायदोब्ठलमाबेसन साथि 
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सिकोंडल्लदे बारेनेन्‍्न देसगंजनेड; नीवेल्लरेन्न बर्पिनेगं बुद्धिवन्तरामिपुर्देद- 
प्पेसि तत्पुर्दि पोरमट्ट प्रवदेशम पोक्कोंदुरोछू बंदु बसदियं सादु ऋषियर- 
मार्गम कलियलेंदु कृतवेराग्यदिं संसाररक्के पेसु वरंतेल्ला ऋषियगें चाटुका- 
रक विनयर्दि पोडेमड्बुदु' सुनिवररितेंदर्‌ ॥२८॥ 

एल्लिदं बंदिय 

न्नेल्लिपिनिम्म देशमावुदु नीमि । 

न्नेज्लिगे पोदपिरेने तकु 

विल्लदे मुनिसंकुलक्के तस्करनेंदं ॥२६॥ 

अर्थ--मैंने आज तक अनेक प्रकार की चोरियां की हैं, किन्तु मुझे कोई विशेष लाभ 

नहीं हुआ । आज मुझे वीरकुमार राजकुमार ने एक मणि लाने के लिए कहा है ओर उसके 
पुरस्कार में आधा राज्य देने का वचन दिया है । इसलिये अब में छह मास के लिए जा रहा 
हूं । यदि मणि मिल सको तो सुझे पारितोषक में आधा राज्य मिल जायगा। में यहां काम 
होने पर ही आऊंगा । आप लोग किसी प्रकार की चिन्ता न करना और अपना काम करते 
रहना । इस प्रकार कह फर बह पूर्व दिशा को ओर एक नगरमें आया । वहां एक संदिरमें 
साधु विराजमान थे । उनके पास आकर कृत्रिम (बनावटी) वेराग्य की भावना प्रगट करके 
मुनिके चरणों में उसने सिर कुकाया ओर कहा कि-भगवन्‌ ! मेंने जन-कुल में जन्म लेकर 
उसे व्यर्थ हो खोया । अब तक मेंने कोई ब्रत नहों लिया । अतः आप मुझे कृपा करके ब्रत 
दे दोजिये । तब समुनिराज ने उसको प्रार्थना सुनकर पूछा-तुम कोन हो, कहां से आये हो, 
कहाँ जाओगे ? तुम्हारा देश कोन-सा है जोर यहां आनेका कारण क्या है ? ॥२४-२६॥ 

परदेसिये नम्मवरे 

ल्लरुमं मनमारे तोरेदु तपमं केकों- । 

डखरिसदे नेगव्ठदयमं 

हरियिपेनेंवरतियिंदमिल्लिगे वन्दें ॥३०॥ 

अर्थ-- वह बोला-भगवत्‌ ! मैं परदेशी हूँ । मेरा कोई नगर नहीं है । अनादि काल से 

में मटक रहा हूं । में आप को अपना कौन-सा देश बताऊं। में सब को त्याग कर आात्म- 
कल्याण करने को मावना से आप के पास जाया हूं ॥३०॥॥ 


छ०्४ 


ओडमेय नंटर मकक्‍्कत् 
कड॒गूर्पगनेय ताय तंदेय कूतों । 
नडपिरद बंटनेंदो 
गडिसदे मोहाग्नियिंद मक्तिवदु जीव ॥३१॥ 
अर्थ-हे गुरुदेव ! अनादि काल से यह जीव इस शरीर, स्त्री, भाई, पुत्र, बन्धुजन, 
माता-पिता आदिको मोहाग्निसे दुःख पा रहा है । ये लोग जोवके कोई सम्बन्धी नहों लगते। 
जैसे छुना हुआ पेड़ अन्तमें टूट कर गिर पड़ता है, उस पर रहने वाले पक्षो उसका साथ नहीं 
देते, ऐसे ही ये लोग भो अन्त में कोई साथ नहों देते। यह सब मोह-जाल है ॥३१॥। 
संसार शाश्वतम- 
ल्‍ल॑ नेडेयदे तपदोछाद कड॒चेल्विदं । 
तां संदद्यमं हरिसि दि- 
ट॑ सुरगति वडेदु भोगिपुदु तत्फलमं ॥३२॥ 
अरथं-पयह संसार अनित्य अस्थिर है। इसलिये जन्म सरण रूप संसारका नाश करनेके 
लिये कुछ प्रयत्न करना चाहिए। अतः सुख प्राप्त करनेको में आपके चरणोंमिें आया हूं ।३२। 
एंदु मेल्पडे नुडिदु केलव॒द्विसमल्लिदु नडेवनुडिवउण्ब बंदिसुत्र पह़िर्ष 
कुछिल्लप निंदिप क्रियेगढं मात्लप भंगिगछल्लमं लेसागि अश्यासमाडि लोचिं- 
गारदे तप कोछलंजि मेल्लनल्लि जगुकूदुपागि तलेयं वोलिसिकोंडु ब्रह्म- 
चारिवेषमं केकोंडु ॥३ ३॥ 
अर्थ-ऐसे चोरने जो बांतें कों वे सब मायाचारकी थीं । उनके पास रह कर यह देखता 
रहा कि ये कंसे आहार प्रहण करते हैं, कंसे बात करते हैं, केसे उठते बेठते हैं। इन सब 
बातों को सोखता हुआ वह वहां रहने लगा। फुछ दिन पोछे उसका विचार मुनि-श्रत लेने 
का हुआ । किन्तु केशलुंखम से उसे भय लगा। अतः सिर मुंडाकर वह ब्रह्मचारों बन गया। 
बीरघ्वजात्मचातन 
घारिणियरे सागु मेंब कडुमोहदिना । 


७०६ 


वीरभट मैसुखमं 
पारदे ताछूदिद॑नधिक मेनिस॒व मलूम॑ ॥३४॥ 
अरथे-बह मनमें विचार करता है कि राजा वीरध्वजके राजकुमारका आधा राज्य मुझे 
लेना है, इसलिये मेंने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया है। जेसे बोर कुमार आनन्द-पूर्वक 
इन्द्रिय-विषयोंका सुख भोग करता है। उसो प्रकार मैं मो एकदिन राज्यका आनंद भोगूंगा । 


आरत्नं दिनवनीश 

श्रीरमे केसायुमेंदु ताछूदद नाग । 

चोर भाहातपमं 

धारिणियोछ मोहमुल्करेन॑ माडर्‌ ॥३५॥ 


अर्थ-जब तक जनता पर मेरा प्रभाव न पड़े, तब तक रत्न भेरे हाथ नहीं पड़ सकता । 
मेरो तपचचर्या देखकर जनता को मोह और आहचर्य होना चाहिए ॥३५॥। 


(घरे बेरगागिरे पलरु 
करमुगिये जडगें चोद्यमप्पंतिरे नि-। 
ध्ठुरमप्प बराह्यतपमं 
.._ घरियिसिद॑ सूपनंदु मायातपमं ॥३६॥ 
अरथ-मेरी तपश्चर्या सुनकर जनता परोक्ष में भो मेरे प्रति हाथ जोड़े, मुझे ऐसी कठोर 
तपश्चर्या करनी चाहिये । मुझे ऐसा बाह्य तप करना चाहिए कि लोगों वर उसका अच्छा 
प्रभाव पड़े ॥३६॥। 
ओडलेल्ल बडतनदि 
गड गिड़िगिडि जंत्रमागे कणणेल्ल त-। 
म्मेडे गाणबारदे निसिरे 
कडुगलि नित्योपवासदोब्टनरे नेगछदं ॥३७॥ 
अर्थ-ऐसा निइचय करके उसने घोर तप किया जिससे 
जब हवा चलती 6 ऐसा प्रतीत होता कि कहीं वह गिर न पड़े 
गईं। बहू उपयास पर उपबास करने लगा ॥३७॥ 


उसका शरगोर क्षीण हो गया। 
है! उसकी आंखें भोतर धंस 


३७०७ 


मत मेकरात्र त्रिरात्र महारात्राष्टोपधासमासोपतासंगर्कति कर्षनम तिंद- 
रंते तनु कुदलुं, ओंद युव्टृब्ठमाडिदं तोडलसिदागलु, बेतावून वसिर्रिते बसिरि 
बेनन॑ पत्तलुं, पक्रवाविय नीरंते कण्णोव्ठगर्ड गलु, पाव्ठमनेय गकछ्ल॒व्िनन्ते बरिय 
एल्वुगढ्गू पोरमडलुं, (अल्प श्रेवन्तनन्ते नडे तड़वागलु] कागेदोंडे हण्णिनन्तो- 
छग शुभमं पोरगे रमणोयमुमप्पंतु नेगछदु ॥३े८॥ 
अर्थ-एक राज्र, त्रिरात्र, महारात्र, अष्टोपवास, सासोपवास से वह अपने शरोर को 
कृदा करते लगा ' उसका शरोर काला पड़ गया ओर बहुत क्षीण हो गया । उसके गाल 
बेठ गए । ऐसा लगने लगा मानो इमझान से कोई वताल उठ आया हो । लोगों को वह 
मृत-जेसा दिखाई पड़ता था । जेसे गहरे कुएका पानी छोटो-सी बिन्दुरूप में दिखाई पड़ता 
है, इसी प्रकार उसको आंखें दिखाई पड़ती थीं। छोटो पूंजी वाले व्यापारीकी तरह उसे सदा 
चिन्ता लगी रहतो थी । किपाक फलकी तरह वह ऊपरसे अच्छा तपस्को दोखता था, किन्तु 
उसके सनमें रत्न चुरानेकी अशुद्ध भावनाका विष भरा हुआ था। इस तरह वह मायामयी 
तथ कर रहा था ॥३८॥। 
(ओंदेडे मन्‍नणे पिरिदु 
टेंदिदोडि कीति परियलरियदु नयमा । 
दंदल्लदे पुगबारदु 
संदोप्पुव कामलिपसिपुरमं बेगं ॥३६॥ 
अर्थ-वह मन में विचार करता है कि एक स्थान पर बंठे रहने से सेरी कोति नहों 
फंलेगी। कामलिप्त नगरमें भी मुझे जल्दो नहीं जाना जाहिए। पहले कामलिप्सके निकटवर्तो 
गांवोंमें अपनी प्रसिद्धि फंलानी चाहिये ओर वहांके निवासियोंको प्रभावित करना चाहिए।३६। 
उपवासकलसिकर 
तपमं विसुडल्के बारदवनीतछदोतछ । 
विपरीतमागे पेरगण 
तपदिंदल्लदे पोगढ्त यागदु बेगं ॥४०॥ 
अर्थ-इस अभिप्राय से वह और अधिक उपवास करने लगा, अपनी तपस्या से लोगों 
को प्रभावित करने लगा । उसका तप अद्भुत था। “अम्तरंग तप की अपेक्षा बाह्य तपका 


च्क्ष 


लोगों पर जल्दी प्रभाव पड़ता है, अतः बाह्य तप हो करना चाहिये,” इस प्रकार उसने मन 
में बिचार किया ॥४०॥॥ 
आटंबरदिंदल्लदे 
नाडवरव्ठकतु पुजिसल्नेरे केकों-। 
डाडरद्रिंद मिल्ययोत्ू 
माडवेनुमोग्रमायातप्ं ॥४१॥ 
अर्थ-बाह्याडम्वर के विना न तो लोगों पर प्रभाव पड़ता है और न रुपाति-पूथा ही 
प्राप्त होतो है। बाह्य तपसे ही लोगों पर प्रभाव पड़ता है । अतः यह अनेक प्रकारके उप्न- 
उग्य माया तप करने लगा ॥४ १॥ 
एंदों देडेयोछूनिल्लदे ग्रामनगरखेडखबंटमडंब पट्णद्रोणा मुखंगढ्ठं बत- 
रोछल्लं विहारि सुत्तु केलवानु दिवस पो्दि बतल्ठुकके गोल्लविषवर्म पोक्कु काम- 
लिप्तियं पुगदे तत्पुरक्के रडुमूरु गावुददं तरदोल्िदु सुत्तण ग्रामंगछोछ् तन्‍्न॑ 
प्रसिद्धिगे पलल्वेडि चरियिसुत्तुमिदु केलवानुदिव्स पो्दिबद्धुक्के) ॥४२॥ 
अर्थ-इस प्रकार निश्चय करके वह एक स्थानसें हो न रह कर ग्राम, नगर, खेड, कर्यट, 
मटस्ब, पट्टन, द्रोणसुख आवि सब तरह के स्थानों में विहार करने लगा । विहार करते हुए 
कुछ दिनों बाद वह ग्वाल देशमें आया । जहां वह्‌ कामलिप्त नगर था। यहू तत्काल काम- 
लिप्त नगरमें नहों गया ! “पहले निकटवर्तो ग्रामोंमें प्रसिद्धि बढ़ानो चाहिये ।” यह सोच 
कर वह उपधास बढ़ाते हुए आस-पास विहार करने लगा ॥४२॥ 
करमुग्रमप्प सपदोल् 
चरियिसुववरारित्धाग्रदोछृतनुवं नि- । 
ध्तुर्मप्पुपवासंगढ्ि 
निरदितोबोबो तविसुवुन्नतनावं ॥४१॥ 


अर्थ-उसने उग्र तपश्चर्या करते हुए हरोर को और भो क्षोण कर दिया 
दिन हरोर को कृश करता जा रहा था ॥४३॥। 20% 


बढ, 
[एन्नोड लल्लदिदेंववो 
लन्नम नेरे तोरेदु तन्‍न सुखर्दि बिट्टि । 
पन्‍्नपेंररारीगुणे 
यननर्धारिणेयोछूरिदु भाविसु नोडलू ॥४४॥ 
अर्थ-उसे वेखकर जनता में चर्चा होने लगी कि जिन्होंने इन्द्रिय-मोगों को छोड़ कर 
शरोर सुख का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग संसार में धन्य हैं ।।४४।। 
एंदु नाडेललमोंदे कोरलोल्यू पोगत्ठे (रूडियागि कामलिप्ति नगरमं पुमु- 
बुदं जिनेंद्रभक्तसेट्टि मोदलागे तत्पुर श्रावकरेल्ल केछदु महासंतोषदि दूरदोछू 
केटवमहापुरुषर कण्णारे काणल्पडेदेविन्नेम्मं बिट्टु कृतायरारदु बंदु पोडेमट्ट 
पूजिसे) जिनेंद्रभक्तसेट्टि बेगमातरहाचारिय तारिदोडलुसं ओकगडंगिद कररुसं 
मायासंयममुमं मनदोक्ू मेच्चि ॥४५॥ 
अर्थ-इस प्रकार कामलिप्त नगर में भी उसको कीति फंलने लगी । वहां के श्रावकोंने 
उसकी कीति सुनी । जिनेन्द्रदत्त श्रेष्ठी ने भी उसकी प्रशंसा सुनी। सब लोग विचार करने 
लगे कि ऐसे तपस्वो के दर्शन करके अपने जन्म को धन्य बनाना चाहिये। ऐसा सोच कर 


नगरके लोग वहाँ पहुँचे ओर उन्होंने उसका दर्शन-पुजन करके अपने आपको कृतार्थ माना । 
जिनेन्द्रवत्त श्रेष्ठी भी उसके सन को कुटिलता न समझ कर बड़ा प्रभावित हुआ ॥॥४५॥ 


पिरिदु वेराग्यं तन 

गुरुमुददिदु टदल्‍लदंदी तपमं । 

धरियिसि तनुवं तर्पदिं 

करगिसु वीनिस्प्हत्वमं ताव्दु बने ॥४६॥ 


अर्ध-जिनदत श्रेष्ठी कहने लगा-परम्पराके अनुसार इन्होंने दुद्धर तपस्या को है ।उत्तरो- 
त्तर शरोरकों कृश करनेवाला ओर आत्मोन्सुख रहनेवाला ऐसा तपस्वी कहां मिल सकता है ? 


एंदातनोछाद मायावेष मनरियदे निश्चय वेराग्यमु्विल्लनेंदु नंबि भक्ति- . 
भरतेयि दोड गोंडु बंदु तन्‍्न [देहारमं पुगिसुवुदु मायावि जिनेंद्रभक्त नोछाद 
भरियुमं पिरिदप्पादरमुर्म कंडु तन्‍न वयके तीदु देंदु पेचि ग्रडिगट्टियलगि 
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नटूटंते वेश्योत्तमन भक्तियं स्थिरंमाव्पेनेंब बगेयिं दितेंद ॥४७॥ 
अर्थ-उसको दुर्मावता को न जानकर, “यह बास्तबिक तपस्वी है ऐसा समभझ कर 
भक्ति से प्रार्थना करके बह उसे कामलिप्त नगर में ले आया और अपने मंदिर में लाकर 
ठहरा दिया । उस मायावी ब्रह्मचारोका अभिप्राय न समक कर सेठ को उस पर बड़ी भक्ति 
हो गई । ब्रह्मचारो सोचने लगा कि जिनदत्त श्रेष्ठीकी मेरे प्रति और अधिक भक्ति हो, ऐसा 
कार्य करना चाहिये, जिससे सेरा कार्य सुगमता से हो सके ॥४७॥ 
पोन्न तोरणदि दुकूलद सूसकंगल्निनोपु वे- 
तुन्न तध्वजदोल्िियि बिडुमुत्तिनि कडुशोभत्रे । 
त्न्न यंवडेदिदं चेल्वन रंगवल्क्िय वेल्लियु- 
रन्‍नदिं पिरिदुन्न तिक्‍के यिनिदु दी जिनमन्दिर ॥४८॥ 
अर्थ-सोने के तोरण से, रेशमी वस्त्रों से और अनेक प्रकार के मोतियों से युक्त और 
सुन्दर ध्वजञाओं से वह मंदिर सुशोभित था। उस मंदिर के सामने मोतियोंके चूर्ण से सुन्दर 
चौक पूरा हुआ था ॥।४८॥ 
मनमोल्द परजत्रेयमे 
लनवरत मोहमुल्गृब्ध्वं गीमवदोत्टू 
फेनसिनोढछ  पोन्‌ तां ने- 
हने कंडोडदक्केबेचि नट्गलेवेछक ||9६॥ 
अर्थ-बह कहने लगा कि सांसारिक वेभव का मोह इस लोक परलोक को नष्ट करने 
बाला है, अतः वह सब मेंने त्याग दिया । यदि मे स्वप्नमें भी धन देख लं, तो दो उपधास 
करता हूं और स्वर्ण देख लूँ तो एक उपवास करता हैं । वह मंदिरको शोभा देखकर कांपता 
है, कि कहीं इससे मेरी रागपरिणति जाग्रत न हो जाबे ॥४६॥ 
निन्‍न देहारमप्पोडे स्नमयमदरोछ मगिपुदुचितमल्लदु नीनेम्म निरिसु- 


वेनेंबेयप्पोडे बेरोंदु शन्यालयदोद्नि रिसबृदेवुद जन कक 
: सिपोड़े मोड़ बड़े सिदोल्लिदु' ॥५०॥ है पिरिदृ' प्रा्धि 


अर्थ-तब जिनदत्त सेठ पूछने लगा-महाराज ! आप इस तरह क्यों घबरा रहे हैं ? 


$ 


9११ 


अहाचारों कहने लगा-तुमने अपने महल में जो होरे मोती लगा रम्खे हैं, उन्हें देखकर मुझे 
भय लगता है। तुम मुझे कहीं शुस्थागार में या सठमें रक्खो । तब जिनेन्द्रदत्त सेठने उन्हें 
समझा कर मंदिर में; ठहरने को प्राथंभा को । महाराज ! आपके लिए तो महल, मसान, 
कंचन-कांच सब समान हैं । आपको इनसे क्या लेना देता ? इस प्रकार प्रार्थना करके मंदिर 
में हो उसको ठहरा दिया 0५०३ 


गाविल्ल तन्दि पोक्कोडे 
सावप्पुदु पुसिये बदु किदें धुण्यदिनिं । 
ती विभुविन मनेय॑ पुग- 
लावमरस्माररें दोडुत्टि दवरक॒वे ॥५१॥ 
अर्थ-तब ब्रह्मचारों सनमें विचार करने लगा-अगर मैं अविवेक-पूर्यक यहाँ घुस जाता 
तो निश्चित रूप से सेरी मृत्यु हो जातो । किन्तु मेने ऐसो बुद्धिमानों से कास किया कि 
जिनवत्त श्रेद्दो ने स्वयं आग्रह-पूर्वक सुझे मंदिर में ठहराया है। में जो चाहता था वह वस्तु 
मुझे सिल गई ॥५१॥। 
एंदु जिनेंद्रभक्तसेट््‌टिय मनेय बागिल कापंकंडु बेचि बेगडुगोंडु ॥१२॥ 
अथं-वह जिनेन्द्रदत्त श्रेष्ठी के द्वार, किवाड़, दोवारों को देखने लगा-क्या यह विभूति 
साधारण पुण्यवानों को मिल सकतो है । कितना सुन्दर महल है, क्या आलोशान चेत्यालय 
है, कितने पहरेदार हैं ।।५२।। 
एकिसि पुगबारदु वे- 
श्यालयमं कृतकर्दिदे मायायपमं । 
मेक्विसि पोक्कें मिक्कि 
ताह्छापंगेय्दु पुश॒व गंडरुमोहरे ॥५३॥ 
अर्थ-उसमें एक चिड़िया तक नहों घुस सकती । इस भ्रेष्ठीके महलको कोई नहीं देख सकता। 
मैं श्रेष्ठ की कृपा से यहां आ गया हूं, अन्यथा किसो का साहस नहों हो सकता ॥५३॥ 
इंतप्प बल्गा पुंटप्पू दर्रिंदं तप्प कब्दक्कस्कलूछं मोद लागे पुग्ठलभणि- 
दनिल्ल, बुद्धिलदि भोंकने नंटर मनेय॑ पुगुवंतु पेक्केनेन्नन्तु संद कल्दूछ- 


हि | 


रिल्लेंदु नोडि मत्त तन्‍नोढितेदारू चिसिदनुत्सुकतनर्दि पेट्ट्वेलि कड॒वेसन 
माकप सोसेमावनमंडेयं बोछिसिदन बंते रागदिंद मारत्नमनीगत्हू नेगपिदे- 
नपोडे पेगल्वारदु उपवासेगढ्िदेक्लर्मं नंत्रिसि तपदोत्ू ल्लिदनेनिसि मेल्नने 
निंदु कार्यम नेगव्दवनन्नेगं] ॥४४॥ 
अर्थ-जहाँ-जहाँ पहरेदार थे, वहाँ वज्ञ्मयी किवाड़ थे। ताले और अगगंलायें बद्धमयी 
थीं । उन्हें देखकर सोचने लगा-क्या इसमें कोई चोर घुस सकता है ? बड़े बुद्धि बल का 
काम है। साधारण चोर इसमें प्रवेश नहीं कर सकता । सेठ किसी सम्बन्धी को भो इसमें 
अकेले नहीं छोड़ सकता । मेरी तपस्या का ही यह प्रभाव है कि मैं यहाँ आ गया हूँ । बह 
वार-वार किवाड़ों आदि को तथा वहाँ कोनसे पहरेदार हैं, कहाँ चाबी रहती है । द्वार कंसे 
बन्द होता है, आदि को देखने लगा । 
जेसे दामाव अपने सास-ससुरका मुण्डन करता है, (यानो-उनकी सम्पत्ति लेता है) इसो 
प्रकार वह ब्रह्मचारी वेष धारण कर जिनदत्त श्रेष्ठीका माल हड़पने को युक्ति सोचने लगा। 
यहाँ भो अपने ऊपर भक्ति उत्पन्न करने के लिये उसने दो चार उपवास किये । बह सेठ को 
भक्ति अपनी ओर खाँचने का प्रयत्न करते हुए तपस्या करता रहा ॥५४॥ 
संद महानिःस्ए्हनिव 
नेंदेन्नं कापिनाव्ठगढ्लं श्रावकरु । 
व ददे वेश्यान्बय विक 
चेंदीवरशशि जिनेन्द्रभक्तनुमाद॑ ॥५५॥ 
अर्थ--जिनदत्त श्रेष्ठी के मन में उसके लिये ऐसो उत्कट भक्ति पैदा हुई कि जिनदत्त ने 
सोचा कि ऐसा निःस्पृह त्यागी मैंने अपने जोवन में कोई नहीं देखा । उधर वह ब्रह्मचारी 
इसलिये निःस्पृहता दिखा रहा था, जिससे जिनदत्त सेठ और वहां के श्रावकों का विश्वास 
उस पर और अधिक जम जावे ।।५४।। 


एन्‍न देसेगे भतस्थरागदंतु मेल्पडिसुवेनेंब बगेयिंदुपवा सदमेलुपवासमु- 
मन लाभदमेललाभमुमं माडतु तानागमदूरनप्पुद्रिंदे न्‍नरूढगारानुमरिवर्मदु 
एनानुम बेसगोंडोंडा पेछदिदोंडे महाकष्टमक्कुं सेट्टिय भक्तिय किडुगुर्में 


नेवदिं मोनियागि ॥५६॥ 


७१३ 


अर्थ-सेरे ऊपर किसो को अधिदबास न हो, भय न हो , ऐसा बिचार करके बहू उप- 
वास पर उपवास करता जा रहा था। जनता उसे आहार करने को प्रार्थना करती थी, 
किम्तु वह उत्तर देता था, कि सेरा लाम इसो में है। बह उनकी ओर और सेठके बेभव की 
ओर देखता भो न था। नीचा सुख किये मौन बेठा रहता। जब बोलता तब धर्म की ही 
बात करता । उसका ख्याल था कि अधिक बोलनेसे सेठको भक्ति में अम्तर पड़ जायगा। 


तरुणियरोक् माताडं 
तरुणियरं कंडोडुण्णनिद्रित्मू निले पं- । 
केरद्वाक्षियरं नोडिदो 
डेरडिल्लदे तनगलाम मंदिन दिवसं ॥४७॥ 
अरथ-कोई तरुण स्त्री सामने दोख जातो तो दोनों हाथों से आँखें बन्द कर लेता था। 
कोई स्त्री सामने आकर बेठ जातो तो उपवास करता था । वह कहता था कि अगर में स्त्री 
को देख लूँ तो मेरी दिन भर की तपस्या भंग हो जातो है । आज बड़ा अनर्थ हो गया, मेरे 
सामने स्त्री आ गई ॥५७॥ 
अंतु मायाकृतकदि दविमुक्त नागि ॥५८॥ 
अर्थ-हस प्रकार बगुले के समान उसका सायावो वेष था ॥५८॥ 
पोन्नेंदोडे किवियं म- 
स्ेन्नदे मायावि मुच्चिकोत्ूवं तन्‍्नं । 
पोन्नभरणं तोट्टव- 
रिन्न रियदे मुट्टे बेगमोंदुपवासं ॥४६॥ 
अर्थ-यदटि कोई स्वर्ण का नाम लेता तो दोनों कान बन्द कर लेता था। यदि कोई 
मनुष्य सोने या रत्न का जेवर पहन कर आ जाता तो दोनों आँखें बन्द कर लेता । यदि 
कोई आमूषण पहने छू लेता तो वह एक उपवास करता ॥५९॥ 
इंतु बकवेसितनदि मायानिःस्प्हनागि ॥६०॥ 
अर्थ-इस प्रकार वह ब्रह्मचारी बगुले समान सायावी निःस्पृही होकर वहाँ बेठा ॥६०॥ 


उ्रडं 


भोगमनोल्वु नोइनुणिसेंदोडे बेचुतुमिपंनारोद् 
रागिसि मातनाड नेरेय पेरत पेररेन नेंदोर्ड । 
बेगमदक्के कोपिसनणं पेररीवोडमोल्वनल्लमि 
तागकुमाख्क पेरगें नंबुगेयागिर ठक्कदृत्तियं ॥६१॥ 
अर्थ--यदि कोई व्यक्ति संसारी बातें उसके सामने करता तो वह उससे अप्रसन्न हो 
जाता और उसकी ओर न देखता, उसके सामने कोई लेन-देन या किसी व्यापार की बात 
करता तो वह रुष्ट हो जाता । अगर कोई पूछता कि महाराज ! क्‍या आपका विवाह हो 


गया है ? तो वह रुष्ट होकर उपवास कर लेता । 
इस प्रकार उसने अपनो ठग-विद्या से जिनदत्त सेठ तथा अन्य श्रावकों और द्वारपालों 


को प्रभावित कर लिया ॥६१॥ 
अंते कुरियंत कविदतलेयुं बेकिकनंत दुष्टवुद्धियु वेक्ृछक्कियंते सायामा्गन 
पुलियं तोजायिलनु अत्तियणगढ्ं तोछगशुद्धनु बटफलदंते पोरगे सेव्यन बंद- 
तोरेयंते कदड़िद चित्तन मयूख व्याधनंते पोरंगे शांतनुमोहंगे ऋरननुमागि 
केलवु दिवसमिपृदु ॥६२॥ 
अर्थ-वह नीचा मुख किये बकरी की तरह चलता था । बिल्‍ली को तरह उसकी हृष्ि 
चंचल थी । बगुले के समान वह माथाचारी था। शेर के समान क़ोघी था । ग़लर के फल 
की तरह उसके भीतर गन्दगी थी, बड़के फल के समान ऊपरसे देखनेमें सुन्दर तथा भौतर 
से असेव्य था। वरसात के पानी के समान उसमें मेल भरा हुआ था । मोर और व्याप्न के 
समान देखनेमें शान्त ओर भोतर क्रूर परिणामी था। इस प्रक/र मायामयी तपसे वह मंदिर 
में रहकर अपना समय व्यतोत कर रहा था । इस प्रकार वहाँ पर रहते कई दिन हो गए । 
जिनपादांबुज-मधुप॑ 
जिनसमयसमुद्र चंद्रननपमगुों स- | 
जनवंद विनयद कणे 
जिनतत्वांबुरुहपंडरंजितहंस ॥६३॥ 
बर्थ-उधर जिनदत्त सेठ जिनेन्द्र में 
7 भगवान के सरण कमलों में मोरे के समान, जितागम 


ज्श्श्‌ 


हूपो समुद्र को बढ़ाने के लिए चन्द्रमा के समान, अमुफ्स भुंभो, सऋणों के द्वारा वस्दनीय, 
विसय को खान, जेन तत्यरूपोी कमल के लिखे हंस के समान भा ॥/६३४. 


अंतप्प जिनेन्द्रभक्तसेट्टियोंदु दिवस परदुवोपेनेंब बुद्धिपुदिट तडेगदल्लिगे 
तक्कबंडमं कोंडु तन्ननाक्षयिसि बप रेल्लरुमं कूडिकॉंड शुभदिवसमुहर्तदोत् 
जिनेन्द्राभिषेकमुमं जिनमहापुजेमछुमं माडिसि पोरबी् बिट्ठु तज्न देहार- 
दोकछिद बल्मचारिगेवंदु तानवर्गतिभक्तनप्पुद्रिंदबनोछाद मायामार्गसनरियदे 
जिनमाग्गंदोत्ट हृढनेंदु कय्यं मुगिर्दितेंदं ॥६४॥ 


अर्थ-जिनेन्द्रदत्त सेठ अपने धम्म-ध्यान में अपना समय व्यतीत कर्ता था। एक दिन 
उसको व्यापारके लिये घरसे बाहर जाने का विचार हुआ । उसके लिये उसने तेयारी को। 
अपने आशित व्यापारियोंकों तैयार किया और जानेका शुभ मुह्॒त निकाला प्रस्थान करने 
से पहले पूजा महोत्सव किया । जाते समय उस ब्रह्मचारी के पास आया। उसके हुदय में 
ब्रह्मचारी को बड़ी भक्ति थी। ब्रह्मचारों के मायारूपको न जानते हुए उसने विनयके साथ 
हाथ जोड़ कर ब्रह्मचारों से कहा-॥।६ ८॥। 
एल्लियुमोरं तोंदेडे 
निल्‍्लदे तोछलुत्तमिपुदेन्नयपुण्य । 
भल्लितु प्लवुदिवस 
पल्लटिसदे निदिरसननेगं मदस्हदोछू ॥६५॥ 
अर्थ-है महाराज ! आप इस जगह को छोड़ कर हृधर-उधर जाने का विचार भल 
कीजिये । आप के कारण मेरा धर ओर मंदिर पवित्र हो गया है। बड़े भाग्य से आप सुष्के 
मिले हैं । भव इस स्थान को छोड़कर कहीं मत जाइबे, क्योंकि आप मेरे धर्म-बच्धु हैं । 
आपके समाल और कोई सज्जन मिलना कठिन है । आपके कारण मेरा सारा परिवार सुधर 
जाधगा । मेरा बड़ा पृष्य-उदय है। जहाँ पुण्य है, वहां अपने आप सब सिल जाता है । 
पुष्थ के विधा कुछ नहीं मिलता । आपके समान जगत में घन्य और सास्य अस्य कोई नहीं 
है। अतः मैरे बापिस आने तक आप यहीं रहिये । इस प्रकार सेठ ने उससे रहने के लिये 
प्रार्थना की । तब मायाचारी ब्रह्मचारी अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा ॥६५स 


७१६ 


निम्मन्न रिन्ने वरेगं पा 
पेमेंयिनो सिददिर्द रेंदोडेन्न॑ बिट्ठा । 
रिम्मिक्कर्भाविसुवोडे 
निम्मडि पुण्यक्के ताने नोंतें जगदोव्हू ॥६९॥ 
अदुकारणदिदेन्न तु धन्यरु मान्यरुमिल्ल स्थल यात्रेगे पोगि बपस्नेवर 
नीवेन्नं परसुत्त मिर्पदेंदु (बेडिकोल्टवुदु मायात्रि तन्न बगेगूडिदुदक्के पेट्टवेि 
तन्नोछि तेंदं:---॥९७॥ कि 
बल्लाछूत नदिंदेल्लेदुकोत्यवंगे कडंगोट्टरेंबते प्राणमनिक्कियुं सेरयुम बगे- 
यदे सद्ग॒त्नमं कोछवर्नेंदिदेनगे सेदिटय योगिनो्िंबादुदेंदु तज्न पुण्यके ताने 
नादवरियंते पोंगि पालु कूमेंयूं मरुगिदोडल्लदे लसागवेंदु तन्‍न प्रियं माडत्वेडि 
जिनेन्द्रभकतं गितेंदं ॥६८॥ 
वनितेयुम॑ नंटरुम 
जनकनुम पेत्त तायुमं वृत्तियुम॑ । 
मनमुरिदु तोरेदु तपक 
तनुव॑ तंदोड़ि सेट्ट मत्तं पदर्पि ॥६६॥ 
अर्थ-मेरा पुण्य साधारण नहीं है । मुझे जो चाहिए, वह पुण्य कर्म के उदय से अना- 
मास मिल जाता है । अब वेडूये-रत्न मुझे सरलता से मिल जायगा । मेरा यहाँ आना, मेरे 
प्रति सेठ को भक्ति होना तथा अन्य लोगों को मेरे लिये मक्ति का होना, सेठ का व्यापारके 
लिये धर से बाहर जाना ओर मन्दिर में मुझे छोड़ना, यह सब मेरा पुण्य कर्मका फल है। 
अब सेठ के यहांसे जानेकी देर हे । में आज हो इस रत्नका अपहरण करूंगा । मेरी तपस्या 
का फल मुझे आज सिलेगा। तब अपने ऊपर और अधिक विश्वास जमाने के लिए वह 
जिनेन्द्रदत्त श्रेष्ठी से कहने लगा-हे श्रेष्ठी ! मैंने सत्रो छोड़ी, परिवार छोड़ा, सम्बन्धों छोड़े, 


स्ाता-पिता छोड़े । सबको छोड़कर मैंने शरोर को तपस्या में लगाया है । आत्म-कल्याण के 
लिये सब को छोड़ा है ॥६६-६९॥ 


उछ 


ओंदेडे योल्ठमूहोदय 
दिंदं पत्तिपेंनेंब नुं सुखमं पों । 
देंदु पाटिसुतिर्षन 
मेंदु. सुरलोकमेय्दलारननोघं ॥७०॥। 
अर्थ-यदि में आपके चेत्यालयमें ही थानों एक हो स्थान पर ठहरूंगा तो मुझे इस स्थान 
से मोह हो जायगा। इसलिये में एक स्थान में रहना उचित नहों समझता ॥७०॥ 
अदरिंदेम्मं तप्प निःस्प्हगें कृछंगाटिसि मेसुखमं पाटिसि मन्नणेगासे- 
गेय्दें देडेयोछू पत्ति कोंडिरलागदु: कडुमोहदिदिदेंनप्पोडे मेले गतिवेडबुदरिदु; 
नीवे नगें भक्तरप्पुदरि पुण्यवृद्धियं मार्डलेंदिन्ने वरेगं परसुतुमिदेवरद पुसियेंबि- 
रप्पोडे नम्म मुन्निन नड़ेवव्वियुमं नीवेबल्लरेलगिर्ष दिष्टमिल्ल; देशदेशदो् वि- 
हारिसि कालमं कल्ठेपि तपोद्द्धियं माडुबुदे मनदोछतियेने वेश्यप्रधाननिनेंदं । 
अर्थ-मेरे समान निःस्पूह लोग अन्न की आशा से शारोरिक सुख के लिये प्रवृत्ति करें 
तो परलोकमें सुख्॒ प्राप्त नहों हो सकता । त्यागी पुरुष को गति मोह से नष्ट हो जातो है। 
मैं तो यहांसे जल्दी जाने वाला था। किन्तु मेरे ऊपर आपको भक्ति है तथा आपके घर में 
धर्म-प्रेम को देखकर में 5हर गया । किन्तु ऐसे पुष्य-बृद्धि होगो, धमं-प्र भावना होगी, इससे 
तो संसार की ही वृद्धि होगी । अतः हमारे समान निःस्पृह लोगों को एक स्थान में ठहरना 
उचित नहों है ।॥७१॥ 
मोलेगलठमेलिदु पे- 
मेलगकछ मेलिदरधिकगरुणगणयुक्तर्‌ । 
मलेग& मेलिदु पे- 
मोलेगछ मेलिदंरधिकदुश्चरित्रर्‌ ॥9२॥ 
अर्थ-श्रेष्ठी कहने लगा-संसार में ज्ञानो लोगों को हृष्टि यदि अकस्मात्‌ स्त्रियोंके स्तनों 
पश्॒ पड़ जावे तो भी वह वहां पर न रह कर पर्वतको चोटी पर रहतो है ओर व्यभिचारी 
लोगों को हृष्टि पर्वत की चोटो पर रहते हुए भो स्त्रियों के कुचों पर रहतो है । अतः आप 
तो शाती पुरुष हैं । आपको मोह, मय ! अतः आपके लिये इधर उधर फिरना उचित नहीं है। 


रद 


जलदोलछगिदुतावरे 
जलमं पोदु बुदे चारुचारित्रयुतर्‌ । 
मलरहितनिमंत्टरु- 
उज्वलरेनिसुवरत्त पोक्‍्कोड केट्टपर ॥७३॥ ह 
अर्थ-ज्ञानी पुरुष जल में कमल की तरह रहते हैं, वे संसार में रहते हुए भी संसार से 
बिरक्त रहते हैं। जिसका चित्त निर्मल है, वह मन्दिरमें या घरमें रह कर भी विगड़ने बहों 
बाता, न उसको कोई कलंक लगता है ॥७३॥ 
नीवोछ्ल्दरें बुदनव 
नीववछयदोदुत्तरोत्तरं नेगलवेनि । 
म्मावरकायकलशम 
भाविसि नोछयंतु ताने पछदे नयमं ||७४॥ 
अर्थ-आप निर्मल चित्त वाले हें। आपको सब पदार्थ एक समान हैं, आप तपस्वोी हैं । 
आपको क्या कर्मंबन्ध हो सकता है ? आप के समान कठोर तपस्वी दूसरा कोई नहीं है । 
अंत: आप यहीं रह कर तपस्या करिये ॥॥७४॥ 
अदरि निम्मंतप्प महापुरुषरल्लिद प्पोर्डे पृणयोपाजकरनल्लदे पापाजकर नेग- 
छते यिल्‍लबु; नीवेवग कारुण्यंगेय्दु रप्पोड़न्न मातंसलिसिमेंदु प्लवुसुल्मोडे- 
मदूद बतविशेषदि प्राधिसुबृदुमो्ड बहल्लि सुखद संतोषदि मनेगे पोनि 
मरुदिवस परिग्रहसंबंधिगलगं पेडगंधर्मकारयमुम दानमुमं प्रयत्नदिं माल्ठपुर्देद- 
0 श न्नोटि | ४ 
पेसि बिहबीडिंगे पोगिपंदुमित्तल माया व्रह्मचाग्तिन्नीलितेंद) ॥७५॥। 
अर्थ-आपके समान महापुरुष के यहाँ रहने से पुण्य-संचय होगा । आप के कारण अनेक 
8९ पे हा मे १४ की प्रवृत्ति होगो । आपके मार्गका वे अनुसरण करेंगे । आपके 
उप से कई लोग ब्तोी बन जावेंगे। अतः मेरी प्रार्थना स्थोकार करके आप ग्रहों पर 
रहिये । ब्रत-नियम का उपदेश करते रहिये । इस प्रकार सेठ मे 
बह हे ने ब्रह्मचारों से वहीं रहुने का 
आप्रह किया । और उन्हें सन्तुष्ट करके, बाद में स्त्री-पुत्रों को बुलाकर कहा-बेखो, हमारे 
पृष्योदयसे ये ब्रह्मचारो महाराज यहाँ पधारे हुए हैं। तुम लोग धर्म-ध्यान, बान-पुष्ण ब्रोर 


१ह 


इनकी लेवा-वेयाबुत्य करते रहना । इस प्रकार कुठुम्शी जनों को समझा ऋर जिमदत्त खेठ 
नगर के बाहर अपने पड़ाव पर अला शया। यह पड़ाव प्रस्थान के लिये मगर के कुछ यूर 
लगाया था ॥७५॥। 


पिरिदष्प दुःखमेंदो 
सरिसदे सेडेदिरिदे बिट ठु मेसुखभं मा । 
सुरमप्प रत्न कांचेयि 


नरिदेनिस॒व तपदोलछिन्ने वरेग॑ नवेदें ॥9६॥ 
अरथ--सेठ के जाते हो ब्रह्मचारोने मन में विचार किया कि आज तक मैंने इतना कष्ट 
उठाया । एक विन भी सुख नहीं भोगा । मैंने श्रेष्ठ रत्त पाने के लिये न करने योग्य कठोर 
तप किये हैं । अब में खूब शारीरिक सुखों का मोग करूंगा ॥७६।। 
इन्निर्लागदब्बे बेल पु दवरेय पिट्टेंबंतेन्न बगेगोड बटूटन्ते पुणयर्दि 
जिनेन्द्रभक्तसेडिय (पोदनोक्ृत्वितबसरमास्तेंदु नड॒विरुद्वप्पाग७ कापिन 
कडितकारर मरेदु निद्रेंगेय्यु दनरिदु मेल्लनेल॒दु गर्भरहमं पोक्‍कु मुक्कोड़े 
योछ्दिद वेडूयमारिकर्म नोडि) ॥99॥ 
अर्थ-अब सुझे यहां एक पल भो नहों रहना चाहिए । पृण्योदय से सेठ भी चला गया 
है ओर सब साधन मेरे अनुकूल हैं। अत: इस अवसर का लाभ उठाकर अपना सनोरथ 
सिद्ध कर सेना चाहिए। यह सोचकर वह किवाड़ खोल कर गर्भ गृह के मोतर घुस गया । 
वहाँ पर पहरेदार सोये पड़े थे । गर्भगृह में जाकर तीन छात्रों के बीच में जो वेड़य मनि 
लगो हुई थो, उसे देखकर सन में विचार करने लगा ॥७७॥। 
निन्‍नकतर्दिदे नमेंदें 
निन्‍न॑ नडेनोडि सुखमनरिदें मत्तं । 
निन्निदं पिरिदष्प म- 
होन्‍नतियं पड़ेवेनेंदु दुःखंबदटूटें ॥७८॥ 
क्षत॑-है रत्न ! तेरे लिये मेंने यह रोर सुखा दिया, तेरे लिये हो मेंने अह्रार सत्के 


ज२० 


स्थांग विया । अब में तुके प्राप्त करके शारोरिक भोगूंगा । अब तू मेरे हाथमें आ जा । मब 
भेरो उस्तति होगो और यजेच्छ इर्ठ्रि य-सुख सोगूंगा ॥७८॥ 
कडु॒तपर्दिद देह 
बडवादुदु निन्‍नदूसरिं धरेयरेयं । 
पड़ेवें राज्यश्रीयोत््‌ 
तडेयदे कूडिपेंनेंच परमोत्सवर्दि ॥७६॥ | 
अथ-हे रत्न ! तेरे लिये मेरा शरोर क्षीण होगया । तेरे लिये मैं देश विवेश ध्रुमा, इतने 
लोगों को मेंने प्रभावित किया । तेरे हाथ में आते हो मुझे आधा राज्य मिल जायगा, और 
मैं स्त्री-बच्चों के साथ राज्य-सुख भोगृंगा । तू मेरे हाथ में आ गया है, मानों मुझे आज 
राज्य ही मिल गया है ।॥७९॥ 5 े 
एंदु [त्साहदिं] मेय्यरियदे रत्न दोइने नुडिदु परकेक्रदंताटिसि कीलं 
कलदु नेलक्के वीढलीयदे पिडिदु कोंडु तछ॒दोब्िक्कि कोंडु नोड़ि ॥८०॥ 
अर्थ - इस प्रकार रत्नसे अपने आप बोलता है। वह रत्न जिस कोलमें बंधा था, उसे 
खोंच कर रत्नको हाथमें ले लिया । हयेलीमें रखकर वह उसे बार-वार देखने लगा ॥॥८०॥। 
उरदोब्ठमर्चिकोंडू तलयोक्टिपडिदास्यने पात्तकोंडु मा- 
रिदरदतिमोहदि नोसलमेल महोत्सवर्दिंद मिट॒टुकों- । 
. डिरददनक्करिदवरे भाविसि भावरिसि नोडि नोडि चे- 
च्चरमवनीत् तनगे सादपालोमोॉदिलुग्मि पाण्मिदं ॥८१॥ 
अर्थ-उसे वह कभो प्रेम से छाती से लगाता, कभी मुखसे और गालसे लगाता । कार- 
वार उसकी प्रशंसा करता, वार-वार उसे देखता । मानो उसे स्वर्ण को राशि या रत्नों को 
खान मिल गई हो । वह वार-वार उसको प्रशंसा करता ॥८९१॥ 
अंतु रागरसर्दि पोंगि तडेदू तिल्िनीरनुडुदेंव नाक्ूनुडियंते तन्‍न केंकोंडु 
नमेद कड़दुःखं सफल मास्तेंदु तन्‍्नोक्न नुडिदु ॥८२॥ 
अर्थ-जैसे किसीको जोर को प्यास लाने पर निर्मल जल पी लेनेके पश्चात्‌ मन संतुष्ट 


हो जाता है, उसी प्रकार वह प्रसन्‍न होता है और बार-बार उसे हृवय से लगा लेता है । 
वह मानता है कि मेरा जन्म सफल हो गया ॥८२॥ 


७२१ 
सुरराजंग भेदिस 
लरिदेनिसुव दिव्यरत्नमेनगवयवर्दि । 
दोरेकोंडुदु नीरमही 
श्वरनक्षिंगे पोगि पड़ेनेनुवरेयरेय ॥८३२॥ 
अर्थ-इस्त्र को भी ऐसा रत्न मिलना दुर्लभ है।अब में इस रत्न को लेकर शीघ्र बीर- 
कुमार को वे दूगा ओर आधा राज्य प्राप्त करूँगा ॥८३॥ 
स्फुरियिप सद्रत्न मनिद 
नरसं केठुकाणलोडने ता तन्नालूवु । 
वैरे यरेयनीवनित्तोडे 
घरेयरेयं सुखदे लीलेयि भोगिसुववें ॥८४॥ 
अर्थ-अत्यन्त स्फुरायमान, चमकने वाले रत्न को देखकर राजकुमार अत्यन्त आइचर्ये- 
चकित हो जायगा, वह अपने राज्यकों मी भूल जायगा। तब राज्यको लेकर में दोघं-काल 
तक उस सुखके साथ उपभोग करता रहूंगा ॥८४॥ 
मनकेवंद हयंगढ्) मदसिधुरंगल्नेरुतें 
मनकेवंद नवांबरंगछनतियिदुडुवेंकरं । 
मनकेवंद सुगंध वस्तु वनत्लकरिंदमे पुसु्वे 
मनकेवंदोछु वेंडिरोछूनरेें मनंविड़े निश्चलुं ॥८४॥ 
अर्थ-सुन्दर घोड़ों ओर हाथियों पर बंठकर अपनो इच्छानुसार अमण करूंगा। सन के 


अनुसार बस्त्र पहनूंगा, खूब मोज करूंगा सुगस्धित तेल आदि लगाऊंगा । सुन्दर स्त्रियोंके 
साथ आनस्द करूंगा, इस प्रकार अपने जोवन को आनन्द में बिताऊंगा ॥८४५।॥ 


एंदु तोरेगाणदे केप॑ गल्॒दु नगिसुवेग्गनंते मुंदश तनगप्प राज्यविभूतिय- 
नाछुू चिसि सोडरं कछदु पोरमटट पोपुदु करमवशदि खल्वविल्वसंयोगद॑ंते 
पोछ लोछगे तोछल्व रसन तव्ठाररोडुव मायाविय केयोत्लबालाकनंते प्रज्व- 
लिसव रस्नद बेलगं कंडु कछू कल्ूखमं माडुदुदु ॥८६॥ 
'अर्घे-ऐेसा जिचार करके रा्य-बेमवथ को आशा ते उसमे वहाँ जितने दोषक थे, सबको 


०६१३ 


बुझा दिया और रतन को कपड़े से लपेट करके वह महल से बाहर भाषा। किन्तु धोतो में 
ब्घाने पर भी रस्म का प्रकाश चारों ओर फेल रहा था। उसे देखकर कोटपाल (कोतवाल) 
मे सोचा कि यह बाहर चलता फ़िरता दोपक कैसे जल रहा है । वह ध्रृर्त रत्न लेकर भागा 
जा रहा था। हससे राज-कर्मचारियों ने कोलाहल (शोर) मचाया ॥८६। 
ओक़गिद॑ बंटराककछ 
कछक्के भयदिंदमेदिदेनेंदागढ् । 
नोलछपुवु मोलयु- 
ज्ज्वव्य्सिव सोडरिल्लदेय्दे नंदिरे मनदाब्धू ॥८७॥ 
अर्थ-इस शोरगुलको सुनकर सेठ जिनदत्त के मंदिरके पहरेदार भी जाग गए । उन्होंने 
मंदिर में जाकर देखा, वहां के सब दोपक बुके पड़े हैं; छत्र में बड्यं मणि भी नहीं है । तब 
वे बड़े चिन्तिन हुए और इधर-उधर भाग दौड़ करने लगे । उन्होंने भोतर जाकर जहाँ 
ब्रह्मजारी रहता था, वहाँ देखा ॥८७॥ 
नोंदु देहारद मनेयं पोककु तडवरिसि नोडि मायागियं पहुबेडेयोछकाणदे 
ठकनेंदरिदु र्नद देसेगे भयस्थरागि सोडरं तरिसि नोडि देवर मुक्कोडेयोल्िद 
बेडूयमाणिकमं काणदे पोस्मट्द तामुंतत्पुरद तव्थारर सुत्ति मुत्तियिन्नेत्त 
पोदयेंदु बेनह्टि तगुछ्िद डुबृदु खत्विलू ख्लिलू तोप्पु तोप्पु छक्तिल्‌ छक्िलेंदु 
कोत्वव बड़िग॑ चढ्ितु ॥८८॥ 
अर्थ-बहाँ ब्रह्मचारी भो नहीं था। उन्होंने सोचा कि वही प्वृत मणि को ले गया है। 
तब वे डंडे लेकर उस रत्नके प्रकाश के पोछे-पीछे दौड़ने लगे । कोई चिल्ला रहा था-पकड़ो, 
मारो, पत्थर मारो । इस प्रकार वह उसके पीछे-पोछे भाग रहे थे ॥८८॥ 


ओदटूटेसि पोगलरिदोणदाण 
बढ य किरुगलल्‍ल बड़िय काछिंदं काल । 
केट्ट बु जवजबनादुवु है 
नेदने भेसत्तेनेंदु कहुभवदिंदं ॥८६॥ 
अ्थ-मह ब्रह्मचारो जिस सागं से दोड़ रहा था, उसे छोड़कर बह जंगल के आज ते 


रे . 
ऋागने सब्स । बह अशक्त भो था। अतः अधिक तेज दोढ़ भो नहों पा रहा था । वह सोचने 
लगधा-अब ये लोग मेरी जान लिये विना नहों छोड़ेंगे ॥८६॥ 
अत्तलुमित्तलु मोवों 
यरललु मातंगे कृप' तेरदंता । 
य्तोत्तते मोत्तु व तेरदिं 
दसित्तलू मिडुकभारदवशुद्धतेयिं ॥६०॥ 
अर्थ--बह्‌ वेखता है कि चारों ओरसे लोग उसके पोछे दोड़े आ रहे हैं। उभर कुत्ते भी 
भाँक रहे हैं । इस तरह उसके लिये उस समय इधर कुआ था ओर उधर-लाई । वह समझ 
गया कि में कहों अब बच कर नहीों जा सकता ॥(९०॥। 
तडेदिल्लि निदेनप्पोडे 
मडिवादपुदुल्धिवेनप्पोडे ल्‍लेडे _दों । 
दडिय तेरपणमिल्ली 
येडेगावुदुपायमेंदु मायापु्ज ॥६ १॥ 
चिताक्रांतनागि महाप्रव्ठयं कविदंते दुःखबद पलवबु नाछूगढ् नडुवपा- 
पुल्ले यंते नडुनडुगि ॥६२॥ 
अर्थ-उसे कहीं इधर-उधर निकल जाने का अवसर नहीं मिल रहा था। कहाँ जाऊं, 
किधर जाऊँ, ऐसे सोच विचार में उसे कोई उपाय नहों सूक रहा था। इनके हाथ से में 
केसे बचूं । इस तरह बचने का उपाय सोचते हुए वह खड़ा हो गया । अत्यन्त चिन्ताकुल 
होकर वह काँप रहा था। जेसे शिकारो कुत्तों के बीच में हिरण काँपता है ॥९१-६२॥ 
जडिदु बेदु' मोहदि 
नोडगोंडुण्बवरेलेसु दिटमेंबी ना । 
छूनुडियंती प्राणिगढ्ं 
मड़िपदु पासकरे लेस बगेबोडे जगदोढू ॥६३२॥ 
अर्भथ-जगतमें भद्र श्रावकोंको सताकर, दुर्घालल कहकर, लुटकर कुछ लोग सायाजेषी साथु 
बन जाते हैं, खानेके लिये वेष धारण करते हैं ।॥ भावा (बनावदो) तपसे ल्पेगोंको अपनी ओर 


छरडं 
आकर्षित कर लेते हैं ओर लोग अन्धविश्वाससे उन्हें साधु मान लेते हैं। उनकी ससहा बातें 
भो सहन करते हैं। ऐसे घृर्त साधु स्वयं भी संसार-कूपमें पड़ते हैं और अन्य लोगोंकों भी 
पाप-कूपमें डालते हैं । ऐसा साधु-वेष उचित नहीं है । संसारमें साधु तो कहीं-कहों मिलते हैं । 
झअदरिं सम्यक्त्वचूडामणियप्प जिनभक्तसेटियप्पोडे परम श्रावक नोंदिरु. 
पेय प्राणक्क मोदलागे तप्पलरिय दातनेन्न कंडोडेगेय्दें कोल्वनल्लि निष्ठुर- 
नप्प तब्धारन कैयोत्छू कडिगंडमागे जेरेछे पोय्सिकोंडु सायदे वात्सल्यरत्नाकरन 
मरेयं पुगुवेनेंदु पोरबिडु बिह्टिद जिनन्द्रभक्तन बी नोडि पोक्कु जिनधर्म- 
निर्म्ठनमरेयं पुगुवुदु' सेटिट मायातरिय मुन्निन तपदोत्ठाद साधुस्व मु 
बत्ठिक्क माददुजेनत्वमुमं कंडु बेरगागि तन्नोलितेंदं ॥६४॥ 
नाडाडियनाडुवरोह्ू 
कूडुबोडदु दोषमल्लमदु कुक्कुटमांं । 
माड़वरोत्ट्‌ नंबुगेयि 
कूडिदोडेनानुमोंदु दोष॑ सागर ॥६४॥ 
अर्थ-वह बिचार करता है कि अब मेरे बचनेका कोई उपाय नहों है फिर भो भेरे प्राणों 
की रक्षा केवल जिनदत्त सेठ के द्वारा ही हो सकती है क्योंकि वहु सच्चा दयालु श्रायक है, 
सम्यकक्‍त्व-शिरो मणि है, वात्सल्य-रत्नाकर है, अतः उसकी शरण में जाना चाहिए। अगर 
उन पीछा करने वाले लोगों के हाथ पड़ जाऊंगा तो ये मेरो हड्डी भो नहों छोड़ेंगे । 
तब बह पहरेदारों के हाथ में न पड़कर उनसे बचता हुआ जिनेन्द्रदत्त सेठ के पड़ाव में 
घुस गया । जब रत्न को लेकर वह अकस्मात्‌ पड़ाव में घुसा तो जिनेन्द्रदत्त सेठ को बड़ा 
आशचर्य हुआ-अरे ! मेंने तो इसे सच्चा त्यागी समझा था। और इसके ऊपर घर, मंदिर 
सब सोंप आया था। मैंने इस पर कंसे विद्वास कर लिया। जेसे मुर्गी को कितना ही 
अच्छा भोजन दिया जाय किन्तु वह कूड़े कचरेको हो कुरेद कर खातों है। इसो प्रकार घूर्ल 
कितने ही माया वेष धारण कर लें, उन्हें कितना भारो भी सन्मान क्यों न प्राप्त हो जावे 
किन्तु वे अपनी आदत नहों छोड़ते । ये तो चोर-बृत्ति से हो जीविका करते हैं ९ ४-६५॥ 
धरेयोक्टू विवेकि येनिस्ुव 


(रुप पेंडिरोत्रमर्थदोछू मिन्‍्नंत । 


७९५ 
प्परुसं नंबिर लागदु 
परवशदिदेंब नीतियोत्यू पुसियुंटे ॥६६॥ 
अर्थ-जगत में सभो व्यक्ति विवेकी नहीं होते और न सभी व्यक्ति घनो सम्पसिशञालों 
होते हैं। किसी के पास विवेक की कसी होती है, किसी के पास धन को कसो होतो है । 
प्रत्येक सनुष्य के पास किसी न किसी तरह को कमो बनो रहती है ॥६६॥। 
बेसनिय सत्यमुं खत्टन धर्ममु मूर्लेन सच्च्चरित्रमु 
पुसिवन शोचमुं बडवनप्पन भोगमुमाजिरंगदोछ । 
कुसिवन वीरमुं बधिरनप्पन केव्धवयुमायतिक्के यु 
बिछुटन कीतियुं विटन शीलमुमुवियोद्योप्पलापवे ॥६७॥ 
अर्थ-दुष्यंसनी पुरुष को बात में सत्य, दुष्ट पुरुष में धर्म, मूर्ख में सच्छारित्र, लोभी में 
शौच, दरिद्रके वेभव भोग, कुशोलसें वीरता, बहरे के श्रवणशक्ति, होनाचार के कीति ओर 
विट पुरुषों के शोल का होना जिद्वासजनक नहों है ।।॥६७॥। 


कुरुडन काणकेयुं वनितेयर्गेछसिपन राज्यमुं मन 

मुरिन पेयमु पतिगे मार्ययेदिपनसज्वनिक्केय । 

परमजिनागमोक्तियनेमाणदे भाविशदातनोदु भा- 

सुरतरमं महाग्रुणमुमोप्पवु धारिणियोक्रिनरंतरं ॥६८॥ 

अर्थ-काण पुरुष में भव्गता, स्त्रियों का राज्य शासन, चंचल-चित्त का घेय॑ं, अविश्वस्त 

स्‍त्री का पतिके साथ प्रेम, एवं दुर्जनमें सखशतता दिखाई नहों देती । जो भगवान जिनेश्वरके 
मार्ग के अनुयायी नहीं हैं, वे कंसा भी अच्छा वेष धारण करें, किन्तु उनसें गुण नहीं होते । 
उसमें कभो धासिकता और सज्यनता नहीं सिल सकतो ॥६८॥ 

[चरितपुराण मनरियदे 

तुरिपदिनिध्यात्मियागि नेगत्अवन तपमु । 

मरुक्निन सिरियुं पंदेय 

विरुदु' सुखमागलारबेंदु कडेयोकू] ॥६६॥ 
अर्थ-महापापी व्यक्ति जन-दोक्षाकों स्पर्क्ष नहों कर सकते । हसको पुण्यवान व्यक्ति हो ग्रहण 


७र 
कर सकते हैं । महा ठग, व्यभिचारी, दुव्यंसनी, भगवान जिनेन्द्र के मार्म को प्राप्त नहीं कर 
सकते । जिनेन्द्र का वचन कुटिलता और उन्मार्ग को छोड़े विना सफलता नहों देता । 

. तूने कभी महापुरुषों के पुराण नहों पढ़े, उतके चरित्रों का सनन नहों किया । उनके 
आचरण को नहों सुना । वेराग्य भावना को प्रुष्ट करने वाला उनका जीवन चरित्र नहों 
पढ़ा ? दिखावटो अध्यात्मवादी बन कर शरीर को कृश करने वाले का तप बालु के सकान 
के समान क्षणिक होता है। मर का ऐशवर्य और कोति सुखदायक नहीं होती, इसो अरकार 


मूर्ख की तपस्या इहलोक और परलोक दोनों को नष्ट करने बाली है ।६६॥। 


सिद्धांतमनरियदे पिरि- 
दुद तेयिं सोंबतनदि नध्यात्ममुमं । 
भ्रद्धेयिनोदुव कडुनि 
वृद्धि महासुख मनेदलार कडेयोत्टू ॥१००॥ 
अर्थ-सिद्धान्त के मर्म को न जान कर उद्धततासे कुछ लोग अध्यात्मवादी बच जाते हैं 
और केवल श्रद्धा से ही अपना कल्पाण मानते हैं तथा महासुख को कामना करते हैं । ऐसे 
एकान्तवादी महा दुःख को प्राप्त होते हैं और वे उभयलोकसे भ्रष्ट होजाते हैं ॥१००॥ 
मोदलोकदद सगे प्रथमानुयोग मनतियि 
तुदिय सूक््ममनोदु वातनुमाजियोल्य सले केंदुवि- । 
ल्‍लदे कडंगि विनोदर्दि पुगवातन नृपकांतेय॑ 
पदेदु कामिसि नांडि पोदु व गांपन मस्बूबल्लने ॥१०१॥ 
अर्थ-प्रारम्म में प्रथमानुयोग को श्रद्धान पुबंक न पढ़ कर और उसका मतन न करके 
जो द्रव्यानुयोगके पठन को इच्छा करते हैं ओर उसका मनन करके उसके फल की इच्छा 
करते हैं। वे आम का पौधा लगा कर उसमें पानो न देकर फल की इच्छा करते हैं। मृर् 
लोग तोनों अनुयोगों का क्रमिक अध्ययन न करके केवल द्रव्यानुयोंग को पढ़कर मोक्ष को 
इच्छा करते हैं । ऐसे मुख हाथ के विना मो सोने का कंकण ( कड़ा ) पहलना चाहते हैं । 
बिना पृण्य के राज्य-वेभव सुन्दर भोग भोगना चाहते हैं । जिसके लिये कि पुष्योपा्न को 
भप्रवश्यकता है ॥१० !१॥ 


ज्श्ड 
आगमवरियद तप्मु' 
रागियेनिप्पवन राशिवासद का । 
वेगिय केल्ठयूं बडबन 
भोगमुमत्यंतदुःखर्म॑ पुड्ठिसुगु ॥९०२४ 
अबं-आपमके ज्ञान बिना तप, विरागोके लिये रणवास, शत्रुके साथ मित्रता, दरिद्र का 
भोग उपभोग अत्यन्त दुःखदायी है !(॥१०२॥। 
लोभिय कोंडु पदर्पि 
दीभवद सुखक्के सरुगि कुदिवन तपमु । 
लाभमनरियदपरूु 
शोभिसलातेंपुवे बगेवोडबनीतव्वदोछू ॥२०३॥ 
अर्थ-लोभी का ऐश्वर्य, इन्द्रिय सुख के लिये निदान युक्त तप, लाभ और हानि को न 
जानने वाले वणिक का व्यापार जगत में कमी भी सफल नहों हो सकता ।॥१०३॥ 
एंदु मनदोछू भाविसतिर्न्नेगं कल्लेयू कविलेय मागि नेरवि पेरगे बरे 
पुरद्‌ त#ररूु तन्‍न देहारद कापिन वंटरु' कललूब्॒निल्लि पोक्कनेंदु बीडिनोछ 
पोक्कु गुडिगूडारं गछरं बेहागोहद पेरिनिटटेडेगल्लो्छ कोडिगे येत्तिन पट्टग 
रब पंजिसिद चीनद दिंडुगल्लढं पासिनेडे ग्लोरं केदीविगेय बेछकिनोल् 
नोडत्त कलुकछरवदिं बिदिरः बतय पास पोक्‍्क तिगुरिय बुगुरियं जातिय 
भीतियं आगें परिवागठ्वरं वणिग्वंशललामं कंड तनन्‍्नोब्ितेंद ॥१०४॥ 
अ्थ-इस प्रकार मन में विचार करता हुआ सेठ बेठा हुआ था, तभी श्वूर्त अ्रह्मश्रप्दीका 
पोछा करने वाले लोग शोर मचाते हुए आ गये । किसो के हाथमें डंडा था, किसोके हाथ 
में पल्थर था, और आते हो पूछने लगे कि मंविरसे रत्नको चुराकर जो चोर यहाँ आयह है 
बहू कहाँ छिप गया ? ये कहते हुए ये लोग छेरेमें घुस गए ओर ढूँढने लगे । यहां माण्डदल 


(सामान) कपड़े लत्ते रक्ले थे, उन्हें उठाकर दोपक लेकर देखने लगे ओर शोर मचाने लगे 
तब जिनदत्त सेठने सनमें विच्वार किया कि अगर यह पंकड़ा गया तो ये लोग इसे छोड़ंगे नहीं । 


ज्र८ 


इपातकनप्पोडे मु- 
न्नीपुरदोत्ट्‌ पिरिएु कीतियं तपरदिदं । 
व्यापिसिद॑ पलरिंदं 
पापांत कनेनिसि नेरेये कैसुगियिलिद ॥१०५॥ 
अर्थ-झेष्ठी सोचने लगा-इस पापी ने माया तप द्वारा लोगों पर प्रभाव झा, यशा 
प्राप्त किया और धर्मात्मा लोगोंसे हाथ जुड़वाये ॥|१०५॥ 
मोदलोछ मुक्िव्तनन मोनेग्क 
छदुव॒प्पुवु बढछ॒के वेट्तप्पुवु खत्करे । 
मोदलोछ ग्रणियेनिसिपर्‌ 
तुदियोक् तंतम्म मायेयं प्रकटिसुवर्‌ ॥१०६॥ 
अर्थ-प्रारम्भ में कांटे कोमल होते हैं, पश्चात्‌ कड़े होकर दूसरोंकों कष्ट देते हैं । इसो 
प्रकार धूर्त लोग पहले सुन्दर-सुन्दर बातें करके लोगों को प्रभावित करते हैं और बादमें वे 
लोगों को ठगते हैं । किन्तु उनका समाचार छिपा नहों रहता, प्रकट हो जाता है ।॥१०६। 
पोछक बीत्त ससिगक्ल 
मोलछ॒छिदु वेनिसिपवेय्दे फलदोकू तोकु । 
पोलूल्ठप्पुदु पोछकछु कर 
मोकिक् दुवेनिसिपबित्तु धान्यमुमक्कू ॥१०७॥ 
अथ-किसान धान्य बोते हैं, उस समय सभी बोज अच्छे दोखते हैं। किलु जब फल 
आते हैं, तब उनको परोक्षा हो जाती है । सभो थान्‍्यों में कण नहों रहता, बोने पर कुछमें 
घास्य नहीं होता! । इसो प्रकार सभी मनुष्य एक समान नहों होते । कुछ अच्छे होते हैं ओर 
कुछ बुरे भी होते हैं ।।१०७।॥। 
एल्लर पोरगण चष्टय 
नल्लदे पेक्नोत्कन गनखिनावनावनों ! भरने । 


उरेश 


कल्ले विदिरे सींछिदं 
मेल्लने नोद्टवंते नोडि मानिसरेदेय ॥१०८॥ 
अधं-मनुष्य दूसरों को बाहरी प्रशृत्ति से विदतास कर लेते हैं । किन्तु उनको चेष्टा का 
पता लगाना कठिन है । पत्थर, बांस या बृक्ष को काटने पर ही उसके भीतर क्‍या है, यह 
पता लगता है। इसो प्रकार मन॒ष्य के अंतरंग को परोक्षा किये बिना उसके स्वभाव का 
पता नहों चलता ॥१०८५॥ 
इवनप्पोडे तानोमुर 
तवुडिंगं पोगनिवन कतदिंदं त्रे- । 
भुवनं बडेवीधमेम 
नविवेकिगछघसमन्वितर्किडेनुडिवर्‌ ॥१०६॥ 
अथ-संसार में सद्धमंशों ग्रहण करने वाले, उसके मर्स को जानने बाले जीव बहुत कम 
हैं । धर्मकी विडम्बना करके, संसारमें भ्रमण करने वाले व्यक्ति अनेक मिलेंगे। यशके लिये, 
अर्थके लिये ओर अन्य इच्छाओंके लिये धर्मका स्वाँग करनेवाले अनेक लोग हैं ॥१०६॥ 
अदुकारणदिंदि वन पोद पोगं मारियरिगे सद्धमेक्के परियागदंते नेगढ्ू- 
बनेंदु पिरिय मणिय मेलात ननिरिसि महाभक्तियि प्रत्यद्यं मायाविय काल 
नोचु चुमिपदुमस्ेंग तक्कारनायक परितंदु जिनेन्द्रभक्तसेहियल्लिगे भोरने पोगि 
सेट्ििय मेले कालनवष्टं भर्दि नीडि महामहिमेयिंदि्द क्रतकवेषधारियं कंडु ११० 
अर्थ-इदस धूर्त की रक्षा करनो होगी, अन्यथा इसका सनुष्य-जन्म निर्थंक हो जायगा । 
लोगों का यह विश्वास दूर करना चाहिए कि यह ब्रह्मचारों चोर है, अन्यथा जनता को 
त्यागियों, साधुओं पर विश्वास न रहेगा । सद्धमंमें बाधा न हो, इसको रक्षा करनी चाहिए। 
तब उस ब्रह्मचारों को एक पाटे पर बिठा कर यह कहते हुए सेठ उसके पर दबाने लगा कि 
अरे ! ब्रह्मचारोजी इतनी दूरसे आ रहे हैं। लोग इन्हें चोर समभते हैं, बड़ा अनर्थ है। इतनेमें 
वहां पहरेदार कोतवाल तथा सिपाही पहुँच गए । उन्होंने देखा कि ध्वृर्त श्रह्मचारो के पेरोंको 
सेठ बबा रहा है । यह देखकर बह लोग कहने लगे-॥११०॥। 
नीवेनेंदीतस्कर 
कीबविलचरणद्वयंगर्क मेह्ने स- । 


३० 


हवदिनोत्तुत्तिदिरो 
नीवरियिरे चकछ नाडिदाटमनिन्न ॥१११९॥ | 
कर्थ-सेठ जी ! आपने इस तस्कर को धूर्तता नहीं देखी । यह ब्रहमसारी तस्कर है 
इसकी लीला अपार है। यह दुराचार करके भागकर आया है ओर आप इसे ग्रह्मचारी 
समभ कर पेर इसके दबा रहे हैं ॥१११॥ 
सितगं मायातपमं 
क्ृतकदिनरेयद्टि माड़ि मेल्ठिसि पेरू । 
न्नतरत्नमनोय्दपनु- 
न्नतियिं दुरजेनरनिन्‍्नरं कंडरियें ॥११२॥ 
अर्थ-इसने माया तपके द्वारा बनावटी वेष धारण करके लोगों को प्रभावित किया है, 
उन्हें ठगा है और घर में घुसकर वहां से इस दुष्ट ने रत्न चुरा लिया है ॥११२॥ 
ह पोरगी खल्लनंकंडोडे 
पेरदेगेयदे संदिसंदियं परसिदं । 
तरियेने गरगसदिद॑ 
कोरेयेने खक्कनिल्लि पोक्कु बदुकिदनिन्न ॥११३॥ 
अर्थ-इसको आप छोड़ दें, इसको हम देख लेंगे । इसके करोंत, खड्ग से दो दडुकड़े कर 
देंगे । यह भाग कर निकल आया, वरना इसके तो दुकड़े-टुकड़े कर देते । यह वृष्ट है।११३। 
आश्वासंगुटददिवन 
निस्‍्वनमज्ञानियं महापातकनं । 
विश्वासघातुकननम 
रेश्वरनिभविभत्र तड़ेयदोप्पिसु बेगे ॥११४७॥ 
अर्थ-यह विश्वासधातो, मायाचारी, व्यसनो, अज्ञानो, सहापातको, घोर है । इसे आप 
छोड़ दीजिए ॥॥११४।। 
गत महामायाविय तुइगुगोंड तोढ्ितनंते बाय॑ तरेदु कोंडु तानल्लदंते बेणऐोय 
द्‌ बेक्किनंते निम्म मरेवोक्कु नुणणनिदंपनेंदु नानाप्रकारदिं पिरस्करिसि 


98९ 


सेंट्िंगंजि मेल्वारदु तेमेयल्म शद्ियद्‌, जिनेंद्रभक्तसेरि.ट तत्लारनायकन मोगर्म 
नोषडि नेरवियेल्ल केछ्अवंतागे गंभीरनादर्दिदितेंद ॥११५॥ 

' अर्थ-महामायावी यहां आकर बेंठा है। लकड़बग्घे की तरह बेठ गया है। मानों इसने 
चोरी नहीं को । मक्खन लाकश जेसे बिल्ली बंठ जातो है, उस। प्रकार बेठा है। इस तरह 
उन लोगोंने उस सायावीकों खूब भला बुरा कहा । किन्तु जिनेन्द्रवत्त सेठ के भय से वे लोग 
कुछ अधिक नहों कर सके । उन कोटपाल आदि लोगोंकी इस भत्संनाको सुनकर जिनेन्द्रदसत 
सेठ बड़ो गम्भोरता से कहने लगा ॥११५॥॥ 

पुरदोकछ्ूग केट्ट्देंत 
स्करनावं कछदु तंद धनमावुदु नि-। 
ध्ठुस्तनदिंदी पेयडे 
वेरसु महानेरविवेरसु कदटावछूतनदि ॥११६॥ 
अर्थ-तुम्हारे गांव में से इन्होंने क्या चोरी की है ? यह चोर है, यह तुम कंसे सम 
रहे हो ? एक साधु को व्यर्थ में बदनास कर रहे हो ॥११६।॥ 
परितंदु पोक्करसु वोडेन्न बीडु कोट्टमल्लदु नीनिंदु कल्लेलेयं तिंद पसु- 
विनंतानु मददुग॒णिकरेयं तिद मानिसन तान मेय्यरियदेन्नोंडमेय नेन्नल्लिगे तपे 
बदसादुरुषियं कललल्ननेंदु बेन्नट्टिदे यिती साधु तपस्त्रि निश्चयं कल्लृत्अनप्पोडे 
मत्तोंदु देसेगे पोगदेन्न बीइनेके पुणुवनद्रिंद मरियल्वरेडा ॥११७॥ 
अर्थ-यदि ये चोर होते तो और कहों अन्य स्थान पर भाग जाते। मेरे पड़ावमें इन्हें 
आने की आवश्यकता क्‍या थो । ये जो चीज लाये थे, बह मुझे दे दो है । तुम लोग यों हो 
बड़बड़ा रहे हो । तुम लोग पशुके समान एक साधु के पोछे पड़े हुए हो । यह तो एक सोधे- 
साधे तपस्यी हैं ।।११७॥ 
पिरिदु काल॑ नीनी 
पुरमं जीयेनिसि बुद्धिंगं तेजक्क । 
विरदिंगं पेंपि | 
करमोछ्व्टिदनेनिसि रछ्षिसिदेयिश्लेवर ॥११८॥ 


ज्३ेर 
अर्थ-तुस् लोग बहुत समय से नगर को हक करते हो, अच्छे चतुर हो | तुम रे 
जानते हो कि कौन चोर है, कोन नहीं । तुम्हें एक साधुके पोछे नहीं पेवपूतंगोडर गत ११८ 
मुन्नमितप्प निबंद्धि तनमिल्ल निन्‍नंतप्प बुद्धिवंतरु 35 अर डरते वड़- 
सादुव॑ कल्ल&नेंदु बेननट्टि 2 पिरिदु' विस्मयमादपुर्देबुदु सेट्टियमा 
यक बेरगागि तन्‍नोकहितेंद ॥११६॥ 
03 जप हैं, बुद्धिमान हैं । तुम भो बुद्धिमान हो । सोधे-साथे साधु को 
चोर समझ लेना क्या बुद्धिमानी है ? तुम लोगों ने बुद्धामान होकर एक साधु को घोर कंसे 
समझ लिया, मुझे यही आइचयं है ।॥११६॥ 
ई वेश्योत्तम मनप्पो्डे 
केवकमे बुद्धियेडेग नूमेडि मिकके । 
देवेशनम बगेबोड़े 
भाविनुत॑ कलछद्धनप्पवंगरयुवने ॥१२०॥ 
अर्थ-तब सिपाही आदि कहने लगे-धन्य है, इस वंद्योत्तम को प्रशंसा कहाँ तक को 
जाय । इसके गुणोंकी जितनी प्रशंसा को जाय, उतनो कम है | यह मनुष्य लोकमें रहते हुए 
देव के समान है ॥१२०॥ 
अनुपमगुणियेंदस्म- 
ज्जनप मोदलाग कूमेंयि केमुगिवं । 
जिनभक्तसेडिगेंदाड 
जिनभक्‍्तं कल्छब्टनप्पवंगेरगुवने ॥१२१॥ 
अर्थ-आप अनुपम गुणमणि हैं, सज्जन हैं । सच्चे जिनभक्त हैं ओर करुणाधारी हैं १ २१॥ 
आंतलल्‍लदोड़ं ॥१२२॥ 
इंत॑ तस्करनप्पोडे 
भीतियिनत्ति त्तलोहुगल्लदे दिटप्रिं । 
तीतन बीड़ं पुगुवने 


मासीनीसाधु कछ्ूनल्लं शुद्ध ॥१२३॥ 
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एंदिदेल्लमेन्न निबंद्धितनमेंदु तब्ठारनायकं सिग्गागि बंद भष्टियने मंगु- 
छूदु सिरदे पोदं; पोपुदु नेरेद नेरवियेल्ल तस्मोत्ठितेंदर ॥१२४॥ 
सेट्टेय पेल्ठकेयिनोय्यने 
नेट्टगे वेड़येरत्नमं तण्नने । 
व्टिबह्िखत्टनेंदु कल्लि 
दिट्दु कुकिल्दादु बरिदे नोड तकारं ॥१२५॥ 
अर्थ-वे लोग सन में विचार करने लगे कि वास्तव सें यह चोर नहीं मालुम पड़ता । 
यह अगर चोर होता तो सेठ के डरे में कंसे आता । कहों दूसरो दिशा में भाग सकता था। 
इसलिए यह चोर नहों है, साधु है । 
इस प्रकार आपस में सिपाही कहने लगे-वास्तव में हमने इसका पीछा करके उचित 


कास नहीं किया, हमने साधु को चोर समझ लिया। अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, 
अधिक बात नहों करनी चाहिए । 


तब जिनेन्द्रबस सेठ कहने लगा-तुम लोगों ने निबुंद्धि पुरुषकी तरह ठीक नहों किया । 
मैने आते समय इनसे कह दिया था कि रात के बारह बजे तुम बेड़ूय मणि लेकर मेरे पास 
आजाना, मुझे उसको आवहयकता थी । किन्तु तुमने इनको चोर समझ लिया ।१२२-१२५॥ 
कोई मुन्नेंदु तब्शारनायकन पोल्ल मेयनेल्लं भोरेंदु लियुत्तु पोदरित्तत्व- 
णिग्वंशतिलक मायावियने कांतक्कुय्दु मेल्लनितेंद ॥१२६॥ 
अर्थ-इस प्रकार उन सिपाहियों को समझा बुझा कर सेठ ने लौटा दिया । बाद में 
जिनदत्त सेठ उस ब्रह्मचारी से इस प्रकार कहने लगा-॥!२६॥। 
करमल्लदेरदे निन्‍न॑ 
पुरमेल्ल कोंडु कोनेदु देवं दिटदि । 
निरुतमिवनेन्दु बशिणिसु 
तिरे गुशमं बिदूटु केट्ट पुरियोडादे ॥१२७॥ 
अर्थ-अरे सूर्ख ! ऐसा वेष धारण कर तूने घर्म की विडम्बना कर डाली । लोग तेरा 
ग़ुणगान करते हैं । चारों ओर तेरी कोति फल रही है । तूने यह काम करके अपनो आत्माका 


७ब४॑ 


हनन कर लिया ॥१२७॥ हद 
बित्तल्लददु फलदोत्टरिपित्ेंब नाछूनुडियंते तपर्दिदं ग्रणदिंद॑ पुरदोत्ू पल- 

बुद्विस मेच्चागिर्द ल्लियेबंडु वोदें आनेयनेरिदल्लिये बेरंटियाय्दे: निन्‍न॑ 
बिट्टु पातकरु. विश्वासघातकरः मायाविगछुमिल्ल: बेक्कु पाल नल्लदे 
मेलण बडिय॑ काणदेंब॑ तिल्लिय सुखमने बगदेयललदे मरुभवदोकढाद महा- 
दुःखर्म वगेदेयिल्लं, अन्यायदो#पडेदर्थ नडुनीरोक्विक्किदो्ड किड॒युमेन्न मुन्न- 
मादिदे सुपात्रदानद फर्लदि दोरेकोंडुदी महानध्येरत्नं; कुत्सित नष्पि निनगे- 
नितापत्तु वहोड दुःखमे केसाग मल्नदे रत्न॑ केसारलरियदु: एल्लेडेयो्ं पक्त- 
मिल्लदोंदे मार्गदिं देरगि मछसुरिदो्ड नीर्‌ पुणदमिल्लद स्थानमं परिहरिसि 
बंदु तोरेकेरे भाविगद्ुल्यू तीवुबंते सकलवस्तुगढ्ुं तेरददु निर्भाग्यरं बिटूटु 
पुणया।धिकदोल्ट नेरेगुमंतु तोरेकेरे भाविय नीरेल्ल॑ कालक्रमरदि सादु समुद्र 
दोछकू डुबन्त अल्प पुण्यर वस्तुगढ्ठु तरव्दु महापुण्याधिकरोछू नलसु गरुमदु 
कारणदि ॥१५८॥ 

.. अर्थ-हे घर ! तने विचार नहीं किया । विना पुण्य उपाजंन किये ये वस्तुर्य किसो को 
नहों मिलतों । विना बोज के फल की प्राप्ति नहों होती । तूने इसको प्राप्ति के लिये माया 
(भूठा) तप किया, शरीर को सुखा डाला और अन्त में तू महा डाकू निकला । हाथो पर 
चढ़कर फिर अन्त में तू गधे पर चढ़ गया। जो हाथी पर चढ़ता है, वह गधे पर नहीं 
चढ़ता। तप करके तू उच्च पद पर पहुँच गया था, किन्तु तूने यह महान पाप करके फिर 
पतन का सार्ग अपनाया । तू महापातकी है। बिल्ली केवल दूध को देखती है, डंडेकों नहीं 
देखतो । वर्तनमें जब वह मुंह देतो है, तब अपने आपको बड़ा सुखी समझती है। आनेवाले 
दुःख को नहीं देखती । इसो प्रकार पाषो गहरे पानो में खड़े हैं। पाप करते समय थे बुरा 
परिणाम नहीं देखते किन्तु अन्त में उसी में डूब जाते हैं। ये सम्पत्ति मेरे पास तेरी तरह 
अन्याय से नहीं आई, डकंती से नहीं आई । बल्कि पूर्व जन्म के पुण्य से यह्‌ सम्पत्ति और यह 
अनध्यं (अमूल्य/ रत्न मिला है। पूर्व जन्म में सत्पात्रों को दान करनेसे यह रत्न मुझे मिला 
है । पाप या अन्याय से ऐसा रत्न नहों मिल सकता । पाप से तो अन्त में दुःख ही मिलेगा। 
पहले पानी बांधा जाता है, तभी तालाबमें जल एकत्र होता है | इसी प्रकार संयमके बिना, 


७श्र 
पुष्य कार्यके बिना ऐसा रत्न नहीं सिल सकता । पानोके बिना तालाब बांधनेसे क्या लाभ ! 
रेत (सरुभूमि) में कुआ खोदने से क्या लाभ है ? ॥१२८॥ 
साव॒दने माडिकोंडे 
केवल वरमाणियल्लि भात्रिसि केंडा । 
श्रावक नप्पुदरिंद 
केविलि निनगोंदु कंटक पोस्तीगढ्ल ॥१२६॥ 
अर्थ-धर्स को न जान कर तूने जो धर्म का वेष धारण किया, सो तूने संसार में जन्म- 
मरण की ही वृद्धि को । यवि त्‌ इस बेष में कोतवाल के हाथ में पड़ जाता तो वह तुझे 
बहुत सारता तथा इस वेष की बदनामी होती । अन्य साधुओं पर भी आपत्ति आ जाती । 
तू मेरे डेरे में आ गया, इससे सब आपत्ति टल गई और घर्स की रक्षा हो गई ॥॥१२६॥ 
आनरियदोडिंतक्कट 
नीना निष्ठुरन केय्योतछरडिल्लदे पे । 
रानेय बारिंगे बिदों 
श्वानन तेरदंते बाघेमोलूगागिपें ॥१३०॥ 
अर्थ-सद्ध मं को न जानने वाले मूर्ख मनुष्य इन्द्रिय-विषयों के लालच में धर्म का वेष 
धारण कर कुत्ते के समान घर-घर सदा टुकड़ा मांगते फिरते हैं । जेसे कुत्ता घर-घर डंडा 
खाता है और दीन-बृत्ति दिखाता है । इसी प्रकार मायावेषी धमंका उपहास कराते हैं ओर 
सत्र उनकी निन्‍्दा होतो है । इससे धर्म का ह्वास होता है ॥॥१३०।। 
श्र ७ .] 
इरूप घरियिसि सं- 
सारमनदटलेदु मुक्ति नडेयदे माया । 
धारि ग्रणहारि रौरव 
वारिधियोरू नलसि निल्‍व बगेयने बगेंदे ॥१३१॥ 
अथं-अरे सायाचारो ! इस मायाचारो वेषको धारण कर तू संसार महानदसे पार होना 
चाहता है। परन्तु जसे सूर्ख सनुष्य अपनी कमरमें पत्थर बांधकर समुद्र पार करना घाहता 
है, किन्तु पार होने के वजाय वह पत्थर के भार से समुद्र में डूबता है। उसो प्रकार तू 
सायाचार के भार से संसार पार होने के बजाय रोरब नरक सें पहुँलेगा ओर कोई स्थास 


७३६ 
तुके नहों मिलेगा । पर तूने भविष्य का विचार नहों किया ॥।१३९१॥। 
ईरत्न मेंबुदेंलटु 
वीर जिनस्मरणेयिदे मुक्तिसुख के । 
सास्यु मेंदोडे ग्रणदि 
धारिणियोछू तत्लनमुंटे मत्तिन सिरिग्गू ॥१३२॥ 
अर्थ-जिनको यह रत्न प्राप्त करना है, उन्हें महावीर द्वारा प्ररूपित मार्ग को भलो 
प्रकार समक कर उसका आराधन करना चाहिए। भगवान महावीर का नाम स्मरण करने 
मात्र से जब मोक्ष प्राप्त हो जाती है, तब इस रत्न का तो समृल्य ही क्या है ॥१३२।॥। 
मत्त “कल्टृव्टनोक्कलादुदिल्ल नायि जंयुव्वियादुदिललें' व नात्गूनुडियन- 
रिदेयिल्लक्कु: पुण्यमिल्लदे बेवसायदिं सिरियिककुमेंदेयप्पोड़े नेत्ति तरंटागे- 
पुद्धिदियनड कु बड़वर्ग बट्‌टेगट्टि बडिव बेडर्ग सिर्यिकागदु नडेदोडे तडतड़ि 
सुव कुछ्िक्रपोरोव॑र मलंग्रव कट्टल सरप्परसु गढ्ठग राज्य श्री केगण्मि पोण्मु 
बुददु कारणदिं सिरिगं सोंभाग्यक्क (शाश्वतमप्प सुखकक) जिनपुजेयु सुपात्र- 
दानमं विषयकषायनिग्रहमुं मिध्यात्त भीतियुं जीवदयेयुं मुख्य ॥१३३॥ 
अर्थ-चोर कभो किसान नहीं हो सकता । किसान ही किसानका व्यवसाय करके लाभ 
उठा सकता है। कुत्ता कभी सिंह नहों हो सकता । इसी प्रकार विना पृष्यके व्यवसाय करने 
वालों का ऐश्वर्य स्थिर नहों हो सकता । यदि तेरे समान धूतों को मोक्ष प्राप्त हो जाय तो 
पाप करने वाली वेदया, सदा डाका डालने वाले डाकुओं को भी ऐश्वर्य या मोक्ष की प्राप्ति 
होनो चाहिए । यदि इस प्रकार मोक्षको प्राप्ति होने लगे तो फ़िर तपन्‍्चचरणकी आवद्यकता 
क्या है । शराबी, मांस-मक्षी, शिकारो, परस्त्रो सेवन करने वाले दुष्यंसनी लोग मायाचार से 
धर्म का वेश धारण करके घूमते फिरते है, उन्हें भी घर्म को आराधना के बिना हो मोक्षकी 
प्राप्ति होनी चाहिए और चक्वर्तो पद भी मिलना चाहिए । किन्तु उन्हें अपने पाप कर्मों 
के कारण नाना प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं। इसलिए सद्धमंके बिना उच्च पदकी प्राप्ति 
होना दुलंभ है। अतः जिन्हें मुक्त होना है, उन्हें जिनेन्द्र देवके धर्मको हृदयसे धारण कर 
अट्वाईस मूल गुण, तेरहु प्रकार का चारित्र धारण करना चाहिए । विना इसके हहलोक पर- 
लोक में सु शान्तिको प्राप्ति नहों होसकती । इसलिए अनेक प्रकार के सोभाग्य की ब्राप्ति 


उश१७ 
भगवान को पूजा, सत्पात्र दान, इन्द्रिय-विज्ञय, कवाय-निश्नह्‌ एवं मिश्यात्व से भय द्वारा 
ही हो सकती है । धर्म में जोब-दया मुख्य है ।।१३३॥ 
श्रधिय नीरं नदिगल्गू 
धरियिसलातेपुवे तोरेय नीरं केरेगत्दू । 
धरियिसलाकंसे भाविग 
छरिदेनिसुब तोरेय नीगंढं ताछदुगमे ॥१३४॥ 


अर्थ-समुद्र का पानो नदी में नहों जाता । न समुद्र के जल से तालाब नाले बनते हैं । 
कुआ नदो का रूप ग्रहण नहों करता ॥॥१३४॥ 


अंते मद्दापुशयाधिकर तात्बदुव सिरियं पुण्यहीनरप्प वरेस मनंकुदिदु' 
सरुगियु ताछ॒ल्ार रखुकारणं ॥१३५॥ 
अर्थ-इसी तरह महापुष्याधिकारी लोगों के आश्चित हो वेभव आता है । हीन-पुष्यों के 
पास सम्पत्ति नहों आतीं । अतः पुण्यवानों को ही सम्पत्ति मिलतो है। इसलिये पुण्पहीन 
लोग धर्म ओर धार्िकों की निन्‍दा करके तथा कष्ट देकर सम्पत्ति चाहते हैं ।॥१३४५॥ 
धरम नेरपुव॒दु त- 
ड्मे दिनेल्ला सुख गढ्ठु समनिसुगु । 
धर्म मनेक्ठिसि विद्टोडे 
कमंदि नेवनेवदिनडसुगं कड॒दुःख ॥१३६॥ 
अर्-धमंसे ही सब पदार्थ मिलते हैं, ध्मससे हो सुख शान्ति मिलतो है । स्न्रो-पुत्र आवि 
घसंसे मिलते हैं । जिन्होंने धर्म छोड़ा, वे संसारमें अनेक प्रफार के कष्ट उठाते हैं ॥१३६।। 


(ललनेयरोल्लदोड सिरि 
तोलगिदोडं पोगदष्टि कुत्तं तन्‍्नोद्वू । 
नेलसिदोड मंतु मुन्निन 
कोलेयलेदपुर्देदु मरगुववरं काणा ॥१३७॥ 
अर्थ-स्त्री हारा घृणा करने पर, अशुभ कर्मों से सम्पत्ति जले जाने पर जोयोंकों अनेक 
कष्ट उठाने पड़ते हैं । पूर्व जन्ममें किये हुए पांच तरह के पापोंसे न जाने कोन-कोनसे हु:ल् 
भोगने पड़ते हैं (३१ ३७॥ 


छ्पैप 


बनितेय मोहदिं सुतर मोहदिनिष्टरोछाद मोहर्दि 
घनमनुपाजिसल्मसु्गुवं कछविं धघनलाभमादोडा । 
वनितेयुमिष्टरः सुतस्मुण्बेडेयोछ पुदुगलू# नेंदु भों 
कने कडिदिक्के पर्देसेयोद्टल्लिद्वप॑दुबागक्रापरे ॥१३८॥ 
अर्थ-मनुष्य अपनी स्त्री-पुत्र तथा अन्य इष्ट सम्बन्धियों के मोह से धन-उपाजंन करने 
के लिये अनेक कष्ट उठाता है, चोरी करता है । “इस तरह मेरे पास खूब सम्पत्ति होजायगी, 
स्त्री-पुत्र आनन्द से रहेंगे,” ऐसा समझ कर जोव धर्म-कर्म को त्याग कर पाप का उपार्जन 
करता हुआ संसार-गतं में गिरता है ॥॥१३८॥ 
अदररं पेरपेंररे तां तनगेंदु नहुगि पापभीस्वप्पुदु ॥१३६॥ 
अर्थ-पाप और पुण्य का फल अपने को ही भोगना है, इसलिए मनुष्य को पाप-भीर 
होकर पाप-सार्ग छोड़ देना चाहिए ॥॥१३६॥। 
कडुगुय्द पारयेंत 
सुडलरियदु सत्यमुछललनं पुसिववन । 
सुड़वृददरिंदे सत्यम 
नुडिवने साखि कछदुःखि ता पुरिवातं ॥१४०॥ 
अर्थे--पारे को कितना हो जलाया जाय, किन्तु वह जलता नहीं, इसी प्रकार सत्य- 
वादी दुःख की अग्निमें नहीं जलता । जैसे अन्य बस्तुर्यें अग्निमें जल जाती हैं, उसी प्रकार 


असत्यवादी दुःख को अग्निमें जल जाता है । सत्यवादीकों सदा सुख मिलता है ओर असत्य- 
यादी को दुःख मिला करता है ॥॥१४०।॥॥ 


अदु कारणदि असत्यमे दुःखकके कारणमेंदु नंबर पुसिय बिहुवुदु ॥१४१॥ 


अर्थ--इस लिए असत्य दुःख का कारण है, यह समझ कर असत्य और असत्य मार्गको 
सदाके लिये छोड़ देना चाहिए ॥१४१॥ 


अरखरिसदे पलरु पा 

दरिगनिबं कष्टनेंदु कुरियं कोल्वं । 

तेरे कोंदु पोलेयरिं चे- 

च्चरमल्ठेसुवरहि दख्वपेंवेडियोद्टू ॥१४२॥ 


है 
अरथे....हील धर्मको न समभने बाले परस्त्रो सेबन करते हैं, जो कि बड़ा पाप है। पर 
सभी -सेवससे नोख गति मिलती है तथा लोगोंके द्वारा भी अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं ।१४२। 
झदुकारणदिंद महादुःखक्‍्के पारदारमे मोदलेंदु वेचि परस्त्रियरं ताय॑ 
काण्वन्ते काण्युदु ॥१४३॥ 
अर्थ--परस्त्री-सेवन महान दुःखका कारण है, यह समझ कर परस्त्री से काम सेवन 
करना छोड़ देता चाहिए ॥१४३॥ 
जिनपतियं पुजेसदो 
य्यने पंचाणुब्रतंगर्ढ ताछूददे के । 
मने देवलोकसुखमं 
मनदोत्य पंबलिसि मरुगलें समनिकुमे ॥१४४॥ 
अर्थ -. पापी लोग भगवान जिनेश्वरदेवकी पूजाकी भावना न रखकर तथा पंचाणुब्रतोंको 
श्रद्धानपूर्वक धारण न करके और उसको भावना न करके देवलोक के सुखकी भावना करते 
हैं। किन्तु धर्म के विना देव-लोकके सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिए धर्मात्माओंको 
सुख-सम्पत्ति को देखकर जो उससे ट्वंष करते हैं ओर उसे हरण करने को मावना करते हैं, 
उन पाषियों के हाथ में पूर्व पुण्य-उदय से आने बालो संपत्ति नहीं आतो ॥॥१४४॥। 


एनगे सुखमागवेत्म॒कं 
दनवरत क्यसुतिप मनुजं जिनना । 
धननचि सुवृदु मनदोद्ध 
जिनपदमं नेनेयुतिप॑ दिरुक्ु पगलु ॥१४४॥ 
अथ्थं-जिन्हें सुखको इच्छा हो, उनको जिनेन्द्र भगवान का अचंन-पूजन ओर स्मरण दिन 
रात करना चाहिए ॥१४५॥। 
जिनर पुजेसिदमरें 
द्रन सुखम॑ खेचरेंद्रनत्युन्नतियं । 
मनुजेंद्रन विभवमना 
वनादोईं बयसि मरुगिदोड़े कोंडपुदे ॥१४६॥: 


जब 
अर्थ-जो जिमेन्र देवको सनोभाव-पूर्वक पूजा करता है, यह देवेर्र पद का सुख, विद्या- 
घरों का राज-सुख एवं चक्रवर्तों का साम्राज्य प्रापत करता है । किन्तु जो दूसरे की संपत्ति 
को देखकर ईएया करता है, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता ॥१४६॥ 
मददानेयनेसिरि मनो 
मुदर्दिं चामरमनिक्के दिव्योगनेय । 
विदितं बर्ष॒दनोल्वोडे 
मदनारिय पादपद्ममं नेने मनदोत्यू ॥१४७॥ 
अर्थ _ जिनको मदोन्मत्त हाथो पर बेठकर सेवकों से चमर ढुराने को इच्छा है, देवांग- 
नाओं के साथ सुख मोगने की इच्छा है और जो इन्द्रिय मोगको इच्छा करते हैं, उन्हें काम- 
विजेता भगवान जिनेश्वर के चरणों को सदा हृदय में धारण करता चाहिए ॥१४७॥। 
दानचतुष्टयमं यम मन 
दानंदवेरसु माडदल्ठिपिं सुखमं । 
हेनब यसुतुम्रिप 
तेनासुखमिदिरोक्तिदयं कोग्गिय जीनें ॥१४८॥ 
अर्थ - -मन-पूर्वक चार प्रकारका दान न करते हुए सुख की इच्छा करने वालोंको कभो 
सुख की प्राप्ति नहों होतो । अतः सत्पात्रोंकी सदा दान करना चाहिए । विना पुष्य के जो 
व्यक्ति सम्पत्ति चाहते हैं, उन्हें वह कमी प्राप्त नहों हो सकतो ॥१४४॥। 


मनमोसेदम्न मनुत्तम 

नेनिसुव जिनमुनिगे कुडदे बयसि जिनेन्द्रा ! 
चेनेयं माडदे सुख 

मनदोत्ू बयसिदोड़े कूडलरियुमे धरेयोक्ू ॥१४६॥ 


अर्थ--मन-पूर्वक उत्तम पात्र- मुनि को आहार-दान न देकर जो सुल चाहते हैं, उन्हें 
सुख कमी नहों मिल सकता । ऐसे व्यक्तियों को सवा जिनेन्द्र-जन और सत्पात्र दान करते 
रहना चाहिये ॥१४९॥ 


आई, 
शीलत्रतम॑ तात्यददे 
मेलेनिसव पात्रदानमं माडदे स-। 
सिरियं 
पालिसलेले मरुठठ बारदवनीतछदोछू ॥१५०॥ 
अर्थ--शोल ब्रत को धारण करने को ओर सत्पात्र दान करने की भावना न करते हुए 
इन्द्र पद के सुख को इच्छा करने वाले लोग क्या मूर्ख नहों हैं ? अतः जिन्हें ये सुत्ष चाहिए, 
उच्हें सत्पात्रों को दान करना चाहिये ॥१५०॥ 
जवब्ठनिधिपरिवृतधात्री 
तत्टमं बेसकेंसिकोल्ठवोड कप्पुरद । 
बलम॑ माणदे मेल्वोड 
मठ्ठिपिल्लदे पुजिसिद्र बंधन पदमं ॥१४१॥ 
अर्थ-समुद्र-पर्यन्त समस्त पृथ्वी सण्डलका राज्य करने की इच्छा जिनके मन में है और 
जो सदा सुगन्धित ताम्बूल आदिका भोग चाहते हैं तथा इन्द्रिय-सुख चाहते हैं, उनको इन्द्रों 
से वन्दनोय जिनेन्द्र भगवान के चरण-कमलों की पूजा करनी चाहिये ॥१५१॥ 
स्मरसुखम॑ सलिसुव सों 
दरियरोल्मूडगूडि लेलेयिंदि पोंडमं- । 
बरचरराज्यश्रेय 
धरियिसिवोडमलसदचिसहंत्पदर्म ॥१४२॥ 
अर्थ-यदि कामदेवके समान सुन्दर शरीर, शत्नुका सामना करनेकी शक्ति, विद्याधरोंका 
राज्य भोग करने को इच्छा है, तो श्रीअरहन्त भगवानके चरण-कमल की सदा पूजा करनो 
खाहिये ७१५२१ | 
एंदु दुःखमनर्रियदे 
नंदनरोलू सकलमित्ररोत्ू बांधवरोत्ू । 
तंदेयोछ्िच्छियोल्ूडनो ह 
ताँदिपोंडे पुजेसागढं * जिनपद् ॥१४३॥ 


उम्र 
अर्थ-_यदि तुम सदा सुख चाहते तो, बन्धु सिन्न आदि में अपनो भाम्यता और प्रेम 
चाहते हो तो मनःपूर्वक जिनेन्द्र देव के चरणों को पुजा करते रहो ॥१५३॥। 
मलयजमं पूसि तत्ू- 
त्तद्िलुव चेंबोन्न रत्नदाभरणमनु । 
ज्ज्वत्व्माग तोटूट सुखमिर 
लेलसुबोर्ड तन्‍न दानमं माडोछिपं ॥१५४॥ 
अर्थ--शरोर पर चन्दन का चरचना [लेप करना | रत्न के आमृषण पहनना इत्यादि 
अनेक प्रकारकी शोभा तथा इंद्रिय विषयोंका भोग चाहते हो तो आहार दान करो । आहार 
दान करने से मनमाने भोग मिलते हैं ॥१५४॥ 
जीनमहाजीनंगल 
नानंददिनुद्द पुसि पोसकत्तरियं । 
मानवरोछपिकमेनि सुबो 
डानंददिनोसेदु पूजेसहत्यदर्म ॥१५५॥ 
अर्थ - चीन महाचोनके सुन्दर वस्त्र पहन कर ओर सुगन्धित कस्तूरों का लेप करके, 


मनुष्यों में मान्यता तथा सदा आनन्द को प्राप्ति चाहते हो, तो उत्कट भावना से अरहन्त 
भगवान की पूजा किया करो ॥१५५॥ है 


तन्‍न॑ तपर्दि नोयिस 

दुन्नतियं दिव्यभोगमं वयसुव गां । 

प॑ नेरिपोल्क सालिस 

दिन्नक्तिपिं बड्निवेडि मस्णुवमरुछं ॥१५६॥ 


अर्थ--तपश्चर्या में इस शरीर को बिना तपाये उन्नति चाहने वाला मूर्ख सनुष्य विष्य 
मोगों को इच्छा करता है । वह कर्ज दिये बिना ब्याज चाहता है ॥१५६।॥ 


जिनमतमं पोर्ददे जिन 
मुनिगन्‍्नऊ॒निक्कि पवल्धओेनागमम्म । 


मनदोल्ट्‌ नंवदे देवे 
शन यक्कश्वरन सिरिगे मकछुगि दोडुटे ॥१५७॥ 
अर्थ _ जिनेश्वर-मत को मनःपूर्वक मनन न करते हुए, जिनेन्द्र -प्ररपित दान न करते 
हुए तथा जेन आवस का सबन किये विना मूर मन॒ध्य चक्रवर्तो-पद को इच्छा करता है । 


तरुणियरिक्के चामरमनिकेलदोत्ू कडुशोभेवेत्त कु 
छिल्लरे लपरु मनोहरेयरु बुधरु भटरु कुमाररु 
विरुदरुमतियिं बिडदे कष्टिगेगाररुथेयुधेयेनु 

त्तिरे तृपल्लीलेयं पेडबेनेंबोडे पोदु जिनेन्द्रधमंम ॥१५४८॥ 


अर्थ -- युवती स्त्रियों द्वारा चमर ढोलता, राजसहासन पर बेठना, भुकुटबद्ध राजाओं, 
सामन्त, राजकुमार और भार्टों द्वारा विरदावली, चोबदार आदि सहित राजसंपदा का भोग 
करना चाहते हो, तो जिनेन्द्र देव के धर्म का मनन आराधम करना चाहिये ॥१५८।॥। 


सुरुचिरमप्प रत्नचयर्दिदे सेदोप्पुव द्व्यर्सिहवि- 
छरदोछ गरुविनि नेलेसि राजकुमारर मेले नीडि के 
येरडु मनव्ठकरें मनके बदं विदस्धे यरोंदुरूपिन 
रुचरियने नोडुतिप मनमुद्ूछुडे पोदु जिनेन्द्रधमंम ॥१४६॥ 
अर्थ-सुन्दर रत्नों से जड़ित सिहासन पर राजकुमारों से युक्त, मौरवसहित दोनों हाथ 
टेककर बेठना चाहते हो तथा सुन्दर चतुर स्त्रियों का भ्र-निक्षेप चाहते हो, तो मनःपूर्वक 
मगवान जिनेद्धदेव की आराधना करों ॥११५६॥ 


करिनिकुरंबदिं हयनिकायनुहूटकोटियि नेल॑ 
बिरिविनमेत्तलु नेरेदु नंदनंदतिरे छत्रराजि त- । 
छितरे लवणाब्धियंते पड़े घाणिसे वासवनंते रागर्दि 
स्थिरतरमप्पेनेंब मनमुलछ्ठब्ठंडे पोदु जिनेन्द्रध्ममं ॥१६०॥ 
अर्थ-हाथियों का समूह, घोड़ों का समुदाय, नन्‍्दनवनके समान उद्यान, छत्रका शिरपर 
होना, लवण समुद्र पर्यन्त पृथ्वी सण्डल का साम्राज्य पद ओर इन्द्रके समान विभृति चाहते 


हो, तो सर्गवान जितेसद्रदेव की सदा आराधना करो ।३६६०॥ 


कड़े 


इनियकछमेले कामसुखमं कोछलैंदु मलंगि मेल्लना 
ननवनजातमं कुरुछुपंतमर्ठ॑ पोल्ववक्षियुग्मस कि 
कनकघटोपमस्तनयुगंगक् नीक्षिसुत्तु. वि 
मनमोसेदिरषेनेंव मनमुक्टूट्रुडे पोदु जिनेन्द्रधमम ॥१६१॥ 
अर्थ-यदि तुम काम सुखकी प्राप्ति चाहते हो, सुन्दर स्त्रियोंके कटाक्ष चाहते हो, स्व 
कलश के समान कुच-युगल का निरीक्षण करना चाहते हो और उनके साथ भोग चाहते 
हो, तो शुभ कर्म-उपार्जन के लिये सदा भगवान जिनेन्रदेव को आराषता करो (१६१॥ 
पदपिनोलेरवें सुरगजेन्द्रमनिर्षेननंत सौख्यदो 
छपु दिवमरावकीपुरदोछादरदि बेसकेसिकोछूबनो । 
मोंदलोछ देवसंकुल मनुवशियोत्धनरेवें दिवक्के नां 
मोदविगनप्पेनेंब मनमुछछूडे पोदु जिनेन्द्रधर्मम ॥१६२॥ 
अर्थ-मदोन्मत्त ऐरावत हाथीके ऊपर बेठकर युख बिहार चाहते हो, देवलोक द्वारा स्तुति 
कराना चाहते हो, तो पाषाण या स्वर्णसे निरमित भंगवान की प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करा कर 
उसकी पूजा-आराधना करो ॥१६२॥। 
ओडने सुराक्ति देव बेसनावृदु जीय महाप्रसाद नि- 
म्मड़ि बेससेदु मु दिरे सरांगनेयचपत्ाप्षियर्मन। 
बिडे मृदुवष्प मुद्रदुनुडियिं स्मरराजन वस्केयर्धम्म 
कुडे सुखमिपेनेंच मनमुल्धू्डे पोदु जिनेन्द्रप्ममं ॥१६३॥ 
अथं-देवों ४० है पुजनीय, और 'हमें आज्ञा दीजिये,' इस प्रकार वेवों हारा स्तुति किये 
जाते वाले, हमें आश्ञोर्वाद दीजिए' इस प्रकार सदा आशीर्वाद चाहने वाली देवाडूनाओं 
दारा सदा मधुर स्वरमें अपनी स्तुति चाहते हो ओर उनके साथ क़ोोड़ा करना चाहते हो, तो 
थी जिनेद्र देव को सदा आराधना फरो ।॥१६३॥। 
सुरकुजमागढुं बगेद वस्तुवनीये मरुन्नि कायमो- 
प्पिरे नलिदागढ्ठु बिडदे पोदि मरुललितांगियर्मिजा । 


गा 


दरदोल मेच्चु विच्येगछनच्चरियागिरे कूडि भोगिषं- 
निरुतममोषमेंब मेनमुछूछूडे पोदु, जिनेन्द्रधर्मम॑ ॥१६४॥ 
भर्थ-ज हाँ इच्छामात्र से पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, मूख लगने पर स्वयं ही कण्ठमेंसे अमृत 
भरता है, विना परिथ्रम किये सभी सुख मिलते हैं, देवांगनाओं का सदा साथ रहता है, 
आयु के अन्त तक सुखों में कोई बाधा नहीं आती, ऐसे देव-सुखों की यदि तुम इच्छा करते 
हो तो जिनेन्द्र भगवान के सार्ग की रुचिपूृवंक आराधना करो ।॥१६४।॥ 


तनुसोंकि सोंकि सोलंबेरसु वरकटाक्षंगत्नि नोडिमोहं 
यनदोछ&केगण्से केयं पिडिदु नोसलमेलिटटुकोंडछकरिचो- । 
म्मने जोत्दंतप्पिकोंडोय्यने सुरतदोछाछ॒णादमं माह्पदेवां 
गनेयर्गिन्नणण नोनाटिखुवोडे जिनन॑ पूजेसुत्साहदिंद ॥१६५॥ 
अर्थ-कटाक्ष सहित देखकर प्रेम करने बाली, रतिमें आसक्त होने वाली देवांगनाओं या 
स्त्रियोंके साथ शारोरिक भोग भोगना चाहते हो तो जिनेन्द्रदेवकी आराधना करो ।१६५॥ 
मत्तं चंदनकाश्मिरकप रादि सुगंधद्रव्यंगढछंपुसु वेनेंब चित्त मुछछल्ठूंडं, जिन- 
महाचीन दुकूलादिवस्त्रंगल्लनुड॒वेनेंच मनमुल्ठद्रोडं. हारकेयूरकटककटिसूत्र 
बंडलरत्नमुद्रिका मुकुटाग्राभरणंगढं तुडुवेनेंब मोहमुल्क्रोड, कल्याणकरा 
मताहारंगछ नारोगि स्वेन्ब रिकियुकूछोड, घदुशय्यातलदोढ्वोरयुवेनेंबिच्छे 
युद्धोंड, भोगोपभोगंगढननवरतमनु भविसुवेनेंब बगेयुल्गूक्रोडं, अहच्चरणं 
गर्ल 7227 % पे ले सकलशास्त्रदानमनुत्साहदि माडल सपात्रकन्नमनल 
सदीयलु चातुव रोगापहाराथ मोषधदानमंमाडल समस्त जीवराशिगछ 
गभयदानमनेल्ठिदंगेय्यदे माडलु सुखमनेय्दुगुमल्‍लदेनिसु कुदिदोड कलछदोड़ 
नेलनं पोक्कोर्ड भेरवं बेदोड ( बाय बिहो्ड ) बडिदुकोंडो्ड द्रव्यमुकूत्ूरं 
पोदिदोडं कम्मरिवाद्ोड मोरेयिट्टो्ड दोरेकोल्टछऋदु ॥१६६॥ 
अर्थ-खन्दन, केशर, कपूंर आदि सुगन्धित द्रव्यों की सुगन्ध लेना हो और शरीर में 
उन्हें चित करना हो, चोन ओर महाचोन आदि बस्त्रों को पहन कर मनमाने सुख मोगने 
के इच्छुक हो तथा हार, केयूर, कटक, कटिसृत्र, कुण्डल, रत्न-मुद्रिका, मुकुट आदि आमरणों 
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को पहननेको इच्छा हो, कल्याणकारक अम्नतादि अच्छे-अच्छे मिशन भोजन पान करने की 
इच्छा हो, मृदु शय्या, सखमलो गद्दी आदि बिछौनों की इच्छा करते हो, अनेक प्रकार के 


भोगोपभोगों की इच्छा हो, तो आप श्रीअर हन्त भगवानके चरणों की मनःपूर्वक पूजा करो, 
आराधना करो । सम्पूर्ण शास्त्रोंका सनन करो । सत्पात्रोंकोी आहार-दान देनेको हच्छा करो । 


चारों वर्णोको औषध-दान करनेकी भावना करो । सम्पूर्ण जीव-राशि को अमय-दान वेनेकी 
मनमें लालसा रकक्‍्खो । यदि इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान के मार्ग को हे नहीं करोगे तो 
तुमफों इच्छित सुखकी प्राप्ति नहीं होगी । बहुतसे व्यक्ति धर्म-पुरुषाथंके बिना अन्याय और 


अनीति (बेईमानो) करके, दूसरों को लूट करके सुख चाहते हैं. किन्तु धर्म-आचरण के बिना 


सुख प्राप्त नहीं हो सकता । पाप-मार्ग से इस जीव को कभो सुख और शान्ति न भिली है 


और न मिलने वाली है ॥॥१६६॥। 
अदुकारणदि सुखदोक् 
पदुं नेलसिपेंनेब मनमुलक्रोंई मा । 
छपुदु दानपूजेयेंबुद 
नोदविद मनदेग्कदिंद मोस्तरित्रं ॥१६3७॥ 
अर्थ-इस कारण यदि तुम्हें जीवन सदा सुखमें व्यतोत करनेको इच्छा है तो दान-पूजा 
इत्यादि धर्म-कर्मोंको सदा करते रहो । मनकी एकाग्रताक साथ धर्म कार्य करने से संसारके 
इच्छित सभो पदार्थ मिल जायेंगे ॥१६७॥॥ 
केम्मने पापहेतुगलछतुददु परत्रेयोद्ठ संखम॑ बयसुवातं चोत्मं वित्ति 
कव्टवेयं बय सुवेग्गनुम वेविनाखेयनिट्‌ट् माव्रिन पण्णनरसुब॒ गाविलनुम 
कोणन पोरेदु पालनर सूव गांपनुम विददुस्यं कृट्टि परदेदक्िक यनरसखुत् बेक्रप- 
नुम॑ मत्ललंपिव्िदेगगेयनरसव नियुद्धियुमं पोककुमितु ॥१६८॥ न्‍ 
अर्थ-धर्म का मार्ग समझे; विना, पाप-मार्ग का अवलम्बन करके इहलोक ओर परलोक 
के सुख को इच्छा करने वाले मूर्ख हैं । जंसे कोई ज्वार बोकर धान की इच्छा करता हो या 


तोम का बोज बोकर आम की इच्छा करता हो । अथवा भंस के वजाय भेंसे से दूध को 
इच्छा करे। उसो प्रकार सद्धम को छोड़कर पाप कर्स करके सुख चाहने वाला निबुद्धि है । 
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पडेवें मोचमेनेंबोडे 
कडेगणेसदे माडु धर्ममं दूतिंद । 
बडिदु' बेदु कछदु 
पडेव॑तिरे मुक्ति मरुठझु वड़बन धनमे ॥१६६॥ 
अरथं-यदि तुम शाइवत सुख या मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको धू्ततासे सद्ध में 
का तिरस्कार कर ओर पथिकों को लुटकर, मारकर पुण्य-बंध और घमं-उपारजन को इच्छा 
छोड़नी होगी ॥॥१६९१। 
जिनपतिगेरगदे बल्ला 
छतनदिंद माडिकोतल्ववर्नेबोडे सुखमं । 
तनगदु मोग्गादुदे मा 
विनपण्णेंदोटियिक्कि तेगेवंते सुख ॥१७०॥ 
अथं-मगवानको नमस्कार करने की इच्छा न करके जो सुख की प्राप्ति करना चाहता 
है, बह यह नहों जानता कि ऊंचे वृक्ष पर लगे आमको जसे बांस द्वारा तोड़ लिया जाता 
है, उस तरह मोक्ष-सुख नहीं मिलता ॥१७०॥ 
बलवि पात्रक्कन्नम 
नलसेद कुडददटनागि पढ़ेव॑ंते सुख । 
सले मोग्गादुदे भाविपो 
डेलेगढ नुचिंगे कोछव तुबेय बाड़े ॥१७१॥ 
अर्थ-मनःपूर्वक सत्पात्रोंकी दान न करके और पुण्य करमंका संचय न करके जो यों हो 
सुख की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें कभी सुख नहीं मिलता । जंसे भ्रसर अनायास पुष्प को 
सुंगन्धिको सूंघता है, इस प्रकार अनायास (विना धर्म आराधनाके) सुख नहीं मिलता १७१ 
जिनपतिगेरगदे मुनिग 
व्ठगनवरत॑ भक्तिवेरसु बेसकेय्यदे के । 
मेने तोनेदहु माणदरसा 
. छतनदि पुग॒ुवंतु देवगति पाल्ठमनेये .॥१७२।। 


छ्डंद 
अर्थ-जिनेन्द्र देव को भक्ति-पूर्वक नमस्कार न करके, मुनिजनों से ब्रत लेकर जो सन 
लगा कर उसका पालन नहों करता किन्तु फिर भी राज्य-सुख या देवगतिको इच्छा करता 
है, क्या कभी उसे सुख मिल सकता है ? ।१७२॥ 
एनितुताब्व्मरननेरिदोडड तलेगे कात्केलगेंब॑ते धरमंदरिंद्रं गमेनिस कुदिदोड 
दुःखमककुमल्लदे सुखमागलरियदु ॥१७३॥ 
अर्थ-जिस प्रकार उन्नत ताड़ वृक्ष का फल तोड़ना भाग्य ओर परिश्रमसे सफल होता 
है अन्यथा वृक्ष से गिर कर मरण हो जाता है, उसी प्रकार भाग्यहीन वरिद्र को कमी धर्स 
तथा सुखका लेश भी नहों मिलता ॥१७३।॥। 
परमजि नेश्वरर॑ मुनि- 
बरर॑ पूजेसदे बिट्टु कब्हनं पुगुवं । 
तिर वीखूत्तियिद॑ 
सुरलोकमनणण रंडयाव्टदपछल्लब्य ॥१७४॥ 
अर्थ-भगवान जिनेन्द्रदेव से द्ेब करने वाले, मुनियों का पुजन न करके, खल पुरुषोंकों 
गुरु मानने वाले, वोर-चर्या [कठिन तप आचरण ] से घबड़ा कर सुर-लोक के सुखों की 


इच्छा करने वाले लोग, अपनी स्त्री को छोड़कर वेश्या को अपनाने वालों के समान अपने 
दोनों लोकों को विगाड़ लेते हैं ॥१७८।॥ 


मत्तं कर्मफलमं पेवोंडि, करटद कदिरते तिर्यग्जातियोक्ू तिरंने तिरिदु, 
कडगोलंते सुखासखंगढ सूलसूछोछ मनुष्यभवदोछंडु, केरक तुरिसु वंतेत्ता- 
नुमोमें राज्यलिलेयोल्िदु तिरिदु बरतेपलवु भवकको में कर्मो पशमर्दि देवलोक- 
दोछाद सुखमनुभविसियु, गाणदोछिक्किद कब्बिनंते नरकदोढ् दुःख॑ बटूट 
+( + च॑, न + ५ 
बेसगय विसिल्गंजिवेस्वमरन पोदु बंतान करीडगंजि पुलिय गुह्ेय॑ पुगुवंतान 
वेललद मोहक्के सरगिय वायधारेय नेक्क वंतान कह्ल्ंगंजि * चगव 
कक वायधारयं नेककु वंतानु बेडवल्तित्लयं पुगुव 
8८ छगाज कडदुरुमूड पुग॒ुवं तानू पुलिगंजि पुत्तवेस्वंतान (रक्कसिगंजि 

गलछलल + + डे ््‌ ध्छ 
बा वयुवंतानु) ससारदाद्वद बढतनद कृत्तद तिरिगुसद राजबाधेय 

गत्कय (तरय पारय) सीतद वातद बिसिल । 
कल्दूक्र बंदिकारर पिसुणर 


छ्डह 


घूतरदेसेयिंदप्प पीडेय साविन नोविन धनदहरणद पेंडिरोल्मेय पुरुडिन पसि- 
विन मुप्पिन पिरिदष्पपमानद महादुःखर्भ कंडु मत्तुं मुडिगे जोछ्य तेल्नह्टियेंब 
नाल्ठनुडियंते पापमने पेचिसि सत्त नरकदोकाद महादुःखरमेंबग्निगे तम्म श्रीर- 
मेंब पुद्धिठगनिक्कु वरेद सासिगरो ॥१७५॥ 


अर्थ-जों धर्म का सार्ग छोड़कर कुधं का सेवन करता है, उस जीव का क्‍या हाल 
हांता है, यह बताते हैं- 


कुृषर्स का आचरण करने वाले जोव सदा चरखा के सभान सियंच गतिमें भ्रमण किया 
करते हैं । यदि उनको मनुष्य भव मो मिलता है तो उन्हें दरिद्वतामें सदा दु:खका ही अनुभव 
करना पड़ता है । कुछ पुण्य के उदयसे अगर थोड़ा राज्य भी प्राप्त होता है तो खुजलोको 
तरह वह किचितृ-सुख दुःख का ही कारण बना रहता है । जेसे एक भिखारी को कर्मों के 
क्षयोपशम से देवगति मिल जाती है, छिन्‍्तु सद्धमं से हीन होने के कारण उसे अनेक प्रकार 
के अपमान आदि का दुःख भोगना पड़ता है। तीब़ पाप के उदय से जीव जब नरक में 
जाता है, तब उसे गन्ने को जंसे कोल्हू में पेल दिया जाता है, इस प्रकार अनेक तरह के 
कष्ट भोगने पड़ते है। पर्मो से घबड़ा कर काँटे वाले पेड के नीचे जाने से जेसे कांटों के 
सिवाय ओर कुछ नहों मिलता, इसी प्रकार नरक में कष्टोंके सिवाय ओर कुछ नहीं मिलता । 
रोछ से घबड़ा कर शेर को गुफा से जाने वाले के समान, मधु के स्वाद के लिये तलवारकों 
खाटकर जोभ काटने वाले के समान, चोर से घबड्ठडा कर भोलों के आश्रय में जाने वाले के 
समान, बिच्छू से डर कर ततेया के छतते का आश्रय लेने के समान, व्याप्र से घबड़ा कर 
सिह के आश्रयमें जाने वाले के समान, राक्षस से घबड़ा कर गहरे पानो में डूबने वाले के 
ससान, धर्म से पराहुसुख लोग पाप के कारण दरिद्रता, राजवाधा, लोक-वाधा, शीतवाघा, 
प्रोष्स वाधा, काराग्रह बाधा, चुगलोलोरोंको वाधा, धृ्तोकी वाधा, प्राण-संकट, सहन करके 
अपने स्त्री-पुश्रोंके मोहसे दूसरों का धन हरण करके अनेक प्रकार के दुख: उठाते हैं। ज्वार 
बोनेका कठिन परिश्रम करके भो अन्तमें यदि छू छ निकल आतो है तो किसानको कुछ लाभ 
नहीं होता, इसी प्रकार अधर्मस का आचरण करनमे वालों को दुःख हो दुःख उठाना पड़ता है। 
पाप करने से दुखो बृद्धावस्था, अपमान आदि अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। पाप- 
संखय करने से नरकों में दुःखरूपोी अग्नि में झरोर को देना पड़ता है ॥१७५॥ 


पोत्तिदनत्तिगे काणदे 
तुत्तिल्लदे बड़िये जड़िये कंडवरेल्ल । 
चित्तोत्साहंगिडुव 
मेत्तनिसद जेनपूजेयं किडसिदवर ॥१७६॥ 
अर्थ-जो दूसरे मनुष्यों के हारा को गई भगवानकी पूजा में वाधा डालते हैं, वे मरक में 
अनेक कष्ट उठाते हैं । और वहाँ से आने के बाद उनको मनुष्य लोक में दुःख, वरिव्रता और 
अपमान उठाना पडता है ॥१७६॥ 
कय्योछूदे कालेबदे 
मेय्येलल तोन्नुगोंड दुःसखंबदा । 
पोय्यंदाल्ल मत्तिगर 
चर्यादि जिनेन्द्रध्ंम पत्ीदवर्गन्ढ ॥१७9॥ 
अर्थ-ऐसा जीव यहाँ आकर जूला लंगड़ा हो जाता है। जो मनष्य जिनेस्॑द्र भगवानके 
धर्म का लोप करते हैं, धर्म में अविश्वास करते हैं और दूसरों को धर्म से बिचलित करते 
हैं, उनको कुष्ठ आदि रोगोंकी महावेदना उठानों पड़तो है ॥१७ 3॥। 
उणविल्लदे पसित्रि बं॑ 
बलबाडि महतत्तुधाग्नियिदं परर । 
गणदोढ कुह्धिल्लपर्भा 
रिणियोल् मुन्नन्नदानम किडिसिदवर ॥१७८॥ 
अर्थ-धरमें भोजन का अभाव, कमाने पर भी कमाईसें कमी पड़ना, हमेशा भूले रहना, 
भीख साँगना, दूसरोंकों दीतता-पूर्वक स्तुति करना दूसरों से अपमान सहना, जिनेस्त्र भग- 
वान के घधस में बाधा पहुँचाने से होता है ॥१३८॥ 
एकाक्षरागि माणद 
नेकव्याधिगछोकोंदितोन्निद त- । 
म्मा कारंगेटटु महा- 
शोकान्वितरप्परमत्लपूजेयनरिद्र्‌ ॥१७६॥ 


शा 


अर्थ-जो लोग भगवानके नासका एक अक्षर भी उच्चारण नहीं करते हैं उन मनुष्यों 
को अनेक प्रकार को व्वाधियोंमें प्रत्त हो करके जन्मसे लेकर मरण पयन्त नाना प्रकारके 
कष्ट उठाने पड़ते हैं ॥॥१७९॥ 
मोंटागि केगल्ठरडु 
गेंटागिरे तनगे सिरिय्‌ कूछ कालु । 
कंंटागि नमेयुतिप 
टेंन्टणिसि महातपंगछं किडिसिदवर ॥१८०॥ 
अर्थ-दोनों हाथों से लुंज, पांवों से लुला, शरोर में व्याधियां, विभूति रहनें पर भी 
उनका भोग न हो सकना, यह सब अपनी ओर परकी तपस्या भंग करनेका फल है ॥१८०॥ 
कुमंडागे कण्गलूरडु 
चरणंगढ्ट परिदु बीरे तोल्निंदं में । 
करगि कडुदुःखर्दिद॑ 
निरिदौनांतरायम॑ साडिदवर्‌ ॥१८१॥ 
अर्थ-दोनों आंखों से अन्धा, दोनों पांवों की और हाथों की उंगलियां तथा शरीर का 
गलना, बुखोंसे जजंरित होना, यह सब दान में विध्त करनेका फल है ॥१८१।॥। 
नुनिवोडे नालगे पोरददे 
किडुगुं नेर मूगनागि नमेगु नयमं । 
नुडिदोडमदु कोंकक्क 
जडिवर्पेररोदिनं तरायद फलदि ॥१८२॥ 
अर्थ-हकलाना, तोतला होना, गूंगा होना, स्पष्ट न बोलना, रुक-रक कर बोलना, यह 
सब शास्त्र-स्वाध्याय में अन्तराय डालने का फल है ॥१८२॥। 
[बगेददु कूडदु कूडिद 
बगेयु किडुगेननेंदोड कडुगत्ृपं । 
जगदोव्टवनेंदु नृकुत्र 
रगणितशुस्त्रांतरायकमौद फलदि ॥!१८३॥ 


२ 
अर्थ-रात दिन अध्ययन करने पर भी ज्ञान की वृद्धि नहों होना, रात पिस रठले पर 
मो पाठ याद नहीं होता, ज्ञान की अल्पता के कारण सर्वत्र निरादर होना, यह सब शास्त्र 
स्वाध्याय में अन्तराय करने के कारण होता है ॥१८३।! 
सिरियेल्ल मंजिनवोलू 
करयुगु कड़दुःखमोर्मेमार्सेंगे करमु- । 
व्वरमक्क तिरिदांड़े कूर्‌ 
दोरेकोछछदु पूजेयंतरायद फलदिं ॥१८४॥ 
अर्थ-कितना हो कमा लें, किन्तु वह नश्ट हो जाता है, पेसा रहता नहों, पसे.के अभाव 
के कारण दुःख उठाना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, यह सब पूजा में अन्तराय डालने 
का फल है ।।१८४॥। 
तरुतलियागिप नि 
प्ठुरुःखमनेय्दु बद रि्रितयिद । 
पिरिदष्प नोजनेयूदुव 
ररडिल्लदे दानदर्थम कछदवर्गल् ॥१८५॥ 
अर्थ-रात दिन कष्ट उठाने पर भी पैसा न मिलना, दरिद्रता का रहना, शरोर में रोग 
होना; यह सब पूजा का द्रव्य चुराने क। फल है ॥१८५॥ 
स्मरताएमोदव भोगां- 
तरमक्कू नोडे कंडरल्ल कायूबर्‌ । 
तिरदुण्बमेरभवदोछ _ 
करमल्लद पूजेयर्थमं कछदवगंद्धू ॥१८६॥ 
अर्थ-अनेक प्रकार को भोग-सामग्रो घर में होने पर भो उसका भोग नहों कर पाते, 
धनकी रक्षा करते रहने पर भी दूसरे लोग उसका भोग करते हैं, यह सब .पुजा का द्रश्य 
चुराने का फल है ॥१८६॥ 
नायागि पुरितु कंड 
प्यिंदिड बेंदु नोंदु दुःखानलनि । 


७५३ 


बाय॑ बिटिरिदेल्लियु 
माया संबडुवरघसमन्वितरप्पर्‌ ॥१८७॥ 
अर्थ-सदा लोभ कषाय से सायाचार करना, दूसरेके साथ ईर्ष्या करना, दूसरेको देखते 
हो विरोध की भावना होना, प्रेस से बोलने का भाव न होना, ऐसे कार्य करने से कुत्ते की 
योनि मिलतो है ॥॥१८७॥। 
मत्तं मायावि नायागियुं महामायात्रि मोलनागिय कोषि पुलियागिय 
महाकोपि सिंहनागियं लोभियेय्यागियं महालोभि चमरीमसृगवागिय मान 
कषायि मानागियं महामानकषायि पावागिय (रोद्र' बेरु डनागिय महारोद्र 
श्रभ नागियु ग्रणदूषकं पंदियागिय कुमार्गानुरागि कोव्ठियागियं सद्धमंद्वेषि 
पुल्लेयागियुं जातिमदमुछ्ूब्ठं बेक्कागियुं विद्यामदमुल्क॒& गूगेयागियं] तपोमद- 
मुल्लं नायांगियं श्रीमदमुल्वृठं) मोसव्वयागियं रूपमदमुल्द्ठ कतियागिय 
आज्ञामदमुछूछं तेरजेयागियु पुसियुद्धूढं करडियागियुं हिंसानंदमुछ्॒छ कुरि 
यागियुं कछुविनोतव्यसनमुल्टूछवनेत्तागियं परवधूप्रियचित्त कुदुरेयागियं सप्त- 
व्यसनोपेतं सीर्नायागिय दुर्गणपक्षपाति गिडुगनागिय पुष्टि पेरिनमेले करेडयें 
बंते पिरिदष्प पापमं नेरपि नरकदोल थुष्टि पलकालं सेरिसल्वारद महादुःखक्‍के 
भाजनरप्पर्‌ ॥१८८॥ 
अर्थ-मायावो मनुष्य परभव्में कुत्ता होता है। महामायावी खरगोश होता है। तथा च 
क्रोषी व्याप्न होता है । महाक़ोधी सिंह होता है। लोभी सांप होता है। महालोभी चमरी 


मृग होता हे । मान कषाय वाला मछलो होता है । सहामानो अजगर होता है। रोदर परि- 
णामो मेरुण्ड पक्षो होता हे । महारोद्र परिणाम वाला शरभ होता है। गुणों का दृषक 
सुअर होता है। कुमार्गानुगामी मुर्गा होता है । सद्धमंदषो हिरण होता है। जाति-मद वाला 
बिडाल होता है। विद्या-मद वाला उल्लू होता है। तप-म॒द वाला कुत्ता होता है । ऐश्वयें-सद 
बाला मगर होता है। रूप-सद वाला गधा होता है। आज्ञा-मद वाला लकड़वग्धा होता 
है । असत्य बोलने वाला रोछ होता है। हिसानन्दी बकरा होता है। चोरों करने बालों, 
असत्य में रत रहने वाला, परस्त्री गमन करने वाला घोड़ा होता है। हमेशा सप्त व्यसन में 


४ 


लगा रहने वाला लकड़बग्धा होता है। दुगुण पक्षपाती बूच होता है । इस प्रकार से पशु- 
गति के विविध दुःखों को भोग कर अन्त में नरक में नाता प्रकार के कष्ट उठाने पढ़ते हैं । 
अतः तने ऐसे पाप करके नरक को ही सामग्री संच्तित की है ॥१८८॥ 
[छुर्लेन्देएणे यो>टिक्कियु त्वस्तिदिं कैगायदोरोरववर 
गिर्लेन्दादिदिरागि बंदु तले जिरेर पोय्दुश्रदि । 
हल्ेन्देडिसि रक्तमं कुडिदु पेगेंडछं सूछुत 
गल्टन्दोवदे तेगियं मिडिगढ्ं कुंटागे कोदु खत्धश्‌_ ॥१८६॥ 
अर्थ-नरकको वेदनाका वर्णन किया जाय तो सुनकर मनुष्य घबड़ा जाता है । वहाँ पर 
उबलते हुए तेलमें ड्ुबा करके निकालते हैं। फिर निकाल कर पुनः पुनः नारकियोंकों नाना 
प्रकार के दुःख देते हैं । सिर से नोचे तक चीरते हैं । उनका रक्त पो जाते हैं । इनके ऊपर 
चिनगारो की वर्षा करते हैं। हाथ परों को काटते हैं। इस प्रकार तीब्र पाप का उदय होने 
पर नारकियों को दुःख मिलते हैं ॥॥१८६।। ह 
पेगेल्लिददपुत्त 
कर्गल्‍ल नेरसि तंदु बरियेल्वेल्ल । 
नुर्गागि चिटिल्चिटिलने 
कृर्गंतु नेलदो छोरसि मेल्कृत्तत्त ॥१६०॥ 
अर्थ-इसके अतिरिक्त नारकी लोग दूसरे नारकियोंकों पकड़ कर ठुकड़े-दुकड़े कश देते 
हैं। उन्हें जमीन में दबाकर पेरों से ठकराते हैं ॥॥१९०॥ 


किरिकिरिदागिरे केर 
तीरददनरिदरिकोत्टिकरृयिंदं मोगम । 

नरे चुचुत्तु छन्‍नें 

दरुग्रिग& नेरबनरिदु पोगदे पेणेबर ॥१६१॥ 


अर्थ-छोटो-चिनगारी लेकर आंख, नाक और मुह में डाल देते । मंह में अरि 
देते हैं, अग्नि से जला देते हैं । चमड़े को नोंचते हैं. १९७ हैं । मुंह में अग्नि डाल 


च्थ्र 


बडियडि तिवितिबि पोडेपोडे 
कडिकडि तरितरि कडंदुर पुण्णोछगिं 
बिडुबिडु तलेय॑ तंता 
गडेयडे कोय कोय मग्रुदमगुलसीछर्देयं ॥१६२॥ 
अर्थ-तारकोी कहते हैं मारो मारो, भोंक दो, टुकड़े-वुकड़े करो, हंटरसे मारो । मारने पर 
जब घाब हो जाता है तो एक कहता है, छोड़ो-छोड़ो । बूसरा उसके सिरमें छिद्र कर देता 
है । मारो काटो-इत्यादि प्रकार चिल्लाते हुए नारकों परस्पर वुःख देते हैं ॥१६२॥ 
अरिभिरि पोर्यपोर्य सीछूसीदू 
करिधटेयिंदिक्कि मेहिसवनेदेयं सी । 
कदुरियेण्णे यनेरेयेरे तले 
यरिदोव॑दोतरि बीरे किडेनृकुरियोतछ्ू ॥१६३॥ 
अथ-पोसो-पीसो, काटो, चोरो, इस प्रकार कहते हुए नारकी हाथोके पाँवके नीचे दबा 
देते हैं, तपे हुए तेल में छोड़ वेते हैं, जलती हुई अग्नि में डाल देते हैं ॥१६३॥ 
एंदु नानाप्रकारदिं नारकदडिखुवरें) दिंतु किरिद्रोक्क धमोधमंगढकू फल 
मनरिपुवुदु मायावियप्प सूप मुन्निन तन्नाडिदाटक्क बक्विकिन सेट्टिय माडिद 
माटकक मुन्निन कर्मद तीवतेगं बक्विकिन तन्न मनदुपशमभकक्‍रक मुन्निन ततन्न 
मनद कांच्षेगं बनत्विकिन तन्न निष्कांक्षेण  मुन्निन तन्‍न संसारदेरकक्‍्क बल्नि- 
किन तन्‍न संसार विरक्तगं बेरगागि ॥१६४॥ 
अर्थ-इस प्रकार नारको नरक में परस्पर पापियोंको दण्ड देते हैं । घमं-अधमंकी क्रिया 
न जान कर जो मलुष्य इन्द्रिय-विषयों में प्रवृत्त रहता है, बह नरक में जाता है। मनुष्य का 
जन्म बड़ी कठिनतासे प्राप्त होता है। किन्तु जो इसे इन्द्रिय-सुख में वर्वाद कर देता है, वह 
घोर दुःख में पड़ता है । 
सेठने उस चोर ब्रह्मचारी को समझाया कि हे मायावी! यदि तू इसी प्रकार सायाचार 
करके पाप करता रहा तो तुझे अभी भले हो अच्छा लगे, किन्तु अन्त में तुके दुःख उठाना 
पड़ेगा । इस प्रकार सेठ द्वारा समझाने पर उस मायावो सूर्य चोर के हृदय पर उस उपदेश 
का अच्छा प्रभाव पड़ा । वह ऐसा अनुभव करने लगा कि मेंने धर्सके पवित्र वेबसें बड़ा पाप 


७४६ 
किया । उसे पाप के प्रति घृणा हो गई, बह अपने पिछले पाप का मन में प्रायश्चित्त करने 
लगा । उसे संसार, शरीर और भोगों से वास्तविक वेराग्य हुआ ॥॥१६४॥ 
अल्िपिंदीरत्नमनो 
रिदल्लमोशंगित्त सत्त नरकार्णवदोब्यू । 
सुल्ठेयदे बदुकिदेनितां 
कल्बंदुदु सफलमायतु पुणणोदयर्दि ॥१६५॥ 


अर्थ-में इन्द्रिप-सुख के लोम से इस रत्न को राजा को देता और उससे आधा राज्य 
लेकर अस्तप्रें नरकको प्राप्त होता । इत्त धर्मात्मा सेठके कारण में नश्कमें जानेसे बच गया । 
मेरे भाग्य का उदय है कि मुझे इनका संसर्ग हुआ, इनका उपदेश मिला और नरकसे बच गया। 
नोंतगें पुरिदु बित्तिदो- 
डइं तड़ेयदे बेकयुमें नाक्ूनुड़ियंतो । 
रंते लघुकमियप्पं 
गं तत्क्षणदिं सुदर्शनं दोरेकोछुग ॥१६६॥ 
अर्थ--जेसे कोई किसान पानी पड़ते हो बोज बोता है और तत्काल अंकुर उत्पन्न हो 
जाता है। उसी प्रकार जिनेन्द्रदत सेठ का उपवेश-बोज मेरे हृदय-मूमिमें पड़ते ही धर्सरूपो 
अंकुर उत्पन्न हो गया । यह मेरे अत्यन्त पुण्यका उदय था कि मुझे इनकी संयति प्राप्त हुई 
और मनुष्य जन्म को सफल बनाने का अवसर मिल गया । जब मनुष्य के पुण्य का उदय 
आता है। तब उसका पूर्व-संचित पाप भी पुण्य रूप हो जाता है ॥१६६॥ 


आनेके, वीरकुमारनंदु कछुविन मातनाइवुदेके, चोरप्रधाननीरतनमं 
पोगढ्वुदेके, कुमारनदक्के बयसि तद्गस्नमं तंदंगर्धराज्यमं कुडवेनेंबुदेके, नृप- 
सुतन मातनेल्लसुमिदंतां केकोल्ववुदके, मायातपमं पोण्मुदेके, मेल्लने कल्लदु 
कोंडु पोषुदेके, यितल्ारं काप्बुदेके, नांभयदिदत्तित्तलोड़दे जिनेन्द्रभक्तिन बीड 
बंद पुयुवुदेके, मत्ती महापुरुषनिंदं सद्ध्म दोरेकोल्बुदेके, भाविषोड़ियेल्लं 


जिनेन्द्रभक्तसेट्टिय प्रसादर्दि दोरेकोंडुदें तमुफ्देश गोहर ऋणगोहरें 
नुडियुटदरिनेनगे ॥१६७॥ उ्छु श्र ध नाल- 


४१७ 
अर्थ-सेरो होनहार हो ऐसी थो । बोरकुंसार राजकुमार के आगे रत्तका वर्णन करना, 
वोश्कुमार द्वाशा रत्न के बदले में आधा राज्य बेने को श्रतिशा करना, मेरा रत्न लाने का 
बोड़ा उठाना ओर स्यागों वेष लेकर तपस्या करना, फिर रत्त चुराने की योजना बनाना, 
रत्न चुराना, कोतवाल द्वारा पोछा करने पर यहाँ आना ओर सेठ द्वारा बचाना, यह सब 
मेरे भाग्य द्वारा हो हुआ । पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मेरी होनहार ही ऐसो थी कि इस 
महापुरुषसे मुझे उपदेश मिला । सद्धसंके प्रसाद से मुझे यह पुण्य अवसर सिला है । यह भो 
पूर्व जन्म के पुष्य का उदय है ।।१६७।॥। 
इतने मित्रनीतने सहोदरनीतनेपेत्त तंदे म- 
त्तीतने देवनीतने सुवांधवनीतने कूमेंयाण्मनिं । 
तीतने पज्जनज्जनेनगीतने ताये पेरतेनों भाविप॑ 
दीतने नोतपुडाप्तनेनगिष्टनुमातने भूतक्राग्रदोछ ॥१६८॥ 
अर्थ-इस जगत में मेरा वास्तविक मित्र यही है। सहोदर जाता यही है, पिता यही है, 
देव यही है, सुबान्धव यही है, विश्वासो यही है, दादा-परदादा यहो है, माता यही है, सच- 
सुख सेरे लिये इस जगत में मेरे मात्ता-पिता यहो हैं । इन्हों के कारण आज मेरा कल्याण 
हुआ है ॥१६८॥ 
एनर्गेदु: दोरेकोछू कद 
जिनधर्म सादु दीमहात्म निनदररिं । 
देनगीतने जीव॑ म- 
त्तेनगी वेश्यात्म भवने कएणु मतियुं ॥१६६॥ 
अर्थ-मुझे संसारमें परिध्रमण करते-करते आज इसो सेठ के द्वारा जनधर्म प्राप्त हुआ 
है । इसी महात्माफे कारण मुझे सच्चे मार्गको प्राप्ति हुई है । यह सच्चा महात्मा है, साधु 
है, जीवोंका यहो कल्याण करने बाला है । इसके सिवाय संसारमें मेरे लिये कोई नहीं है । 
खरकर नुदंयंगेययदे 
सरसिर्हा बल्थिगछ लरलरि गुमे जीवो । 
त्करमं पेड्‌ सद्धस 


दोरे कोछूछदे तमगे तथे तिकिंवबे परयोक्तू ॥९००॥ 


ज्श्द 


- अर्थ-सूर्य के उदय हुए बिना कमल कभी-खिल नहों सकता । इसी तरह इस जोय को 
सद्धम॑ का उदय हुए विना स्व और पर का ज्ञान नहीं हो सकता । अनादि 22828 से अज्ञान- 
रूपी अन्धकार में रहने वाले घुके इस सेठकों वाणो रूपी किरण मेरे हृदयमें पडते हो सद्धम 


को प्राप्ति हुई है ॥२००॥ 
हिमकरनुदय गरेययदे 
तमोंधकारं तेरछदु पोकुमे जेना- । 
गमम श्रांतिंदरिवर्‌ 
क्रमदिंदं पत्लदधकुल केट्रपुदे ॥२०१॥ 
अर्थ-चन्द्रमा का उदय हुए विना रात्रि का अन्धकार नष्ट नहीं होता । इसी प्रकार 
जनागमके निर्भ्रान्त ज्ञाकका उदय जब तक नहीं होता, तब तक अज्ञान ओऔर मोह-अन्धकार 
का नाश नहीं हो सकता ॥२०१॥ 
तनगोरंतिर घर्मम 
ननवरतं कीरि तोरि पछवने नंटं । 
तनगोर॑तिर पापम 
ननवरते कीरि तोरि पछवने पगेव॑ ॥२०२॥ 
अर्थ-संसारमें जिन्होंने अपने आप को धर्ममार्गमें लगा दिया है और जो वूसरोंका हित 
करने वाले हैं, वे हमारे सम्बन्धों हैं। सदा पाप-मार्ग से हटाकर पुण्प-मार्ग में जो लगाते हैं, 
वे हमारे मित्र हैं ॥००२॥ 
एंदु भाविसि सद्धम केसादु दक्‍क मनदोत्मू गुटिगट्टि महोत्सवर्दि मेयूय- 
रियदे हषचित्तदि वास्सल्य-रत्नाकरन पादपद्म 'गछगछगि तन्‍नमुन्निन माया- 
ः पंचम पछुदु ॥२०३॥ 
अर्थ-इस प्रकार भावना करते हुए वह सद्ध्म को प्राप्ति से आनन्दित हो गया । और 
वात्सल्य-रत्नाकर जिनेन्द्रदत्त सेठ के बचनों में रंचमात्र भी शंका न करके उनके चरणों में 
गिर गया । उसकी आँखों से आनन्द के आँसू बहने लगे । तब उसने अपना सारा सायाचार 
उनसे निवेदन कर दिया ॥२०३॥ 


उप्र 


निन्निदमेनगे सद्ध- 

मे नयदिं साहु ददरि नेनगुवरेयोत् । 

निन्‍नन्‍्नरोक्रे मित्र 

सनन्‍्नुतगुणनित्ठयवंश वेश्यललामा ॥२०४॥ 

अर्थ-हे वेइघ-ललाम ! आपके प्रसाद से में ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि जैसे में स्व 

में हूँ । मुझे संसार में ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब मुझे कभी दुःख नहों होगा। आपके 
प्रसाद से मुझे जो सद्धमं को प्राप्ति हुई है, उससे ऐसा लगता है कि मुझे अक्षय अम्रत की 
प्राप्ति हुई है । आप ही मेरे भाई, पिता, मित्र ओर हित-चिन्तक हैं । आज आपके हाथोंसे 
मेरा उद्धार हो गया, मेरा जोबन सफल हो गया ॥॥२०४॥ 

व णणागियुं मतियागियु नीने श्रणेनगे पररोवरुमिल्लन्न मुन्निनपोल्लमे 
गछं केकोलछद कारुण्यदिंदं निम्म धर्माभिप्रायमनिन्नु दयेगेयूबुदेंदु केंगए् 
मुगिदु विनयदिंदिपम सम्यक्वचूडामणि सूर्यगितेंद ॥२०५। 

अर्ध--आज मुझे आपने ज्ञान-नेत्र दिया है, सदुबुद्धि दी है। आप ही मेरे शरण हैं । 

जगत में आपके अतिरिक्त और कोई मेरा नहों है । आपने धर्म का वास्तविक रहस्य मुझे 
समभा दिया है। षर्म वस्तुतः शाइवत सुख वेने वाला है। अत: अब आप मुझे कल्याण करने 
बाले ब्रत रूपी रत्न को बे दोजिये | इस प्रकार कह कर वह विनयसे हाथ जोड़ने लगा। 
यह बात सुनकर सम्यक्त्वचूडामणि जिनेन्द्रदत्त सेठ उस सूर्य चोर से इस प्रकार कहने लगा- 

चदुरनेनिष्पं मिथ्या- 

त्वद बारिंगे पोगि बिंदु संसारसमु- । 

( 
द्रदोछूदु किडदे मुन्नमे- 
पदुछिगनागरिदु पिडिवुदीदर्शनम ॥२०६॥ 


अर्थ-हे चतुर ! बरद्धिमान्‌ ! जो मेंने तुम्हें धर्मं समझाया है, उस सतृधर्म पर गाढ़ श्रद्धान 
रखता ओर मिथ्यात्वको किसी प्रकार हृलयमें न आने देना । भ्रद्धानकों मलिन न होने देना 
ओर भगवानके बचनों पर किसी प्रकार शंका न करना। इसीका नाम सम्यग्वर्धन है २०६ 


छ६० 
अंतु शुरू दर्शनमं संशयंगिडदे तिलिदु नंषि बलिक्कमतिशवसुखनिक्य- 
मप्प निब ति श्रेयनेय्दिसव श्रावकपसंदोत्क्के नडेबुदु ॥२०)॥ 
अर्थ-इस प्रकार शुद्ध सम्यक्‌ वर्शन को ग्रहण करना, जिनवाणी में संशय न करना । 
आत्म-भद्धासे सदा अपनेको आनन्दित अनुभव करना, यह सर 
को प्राप्त करना और उसके द्वारा मोक्षको प्राप्त करना यह श्रावक 
यति धर्ममेंबुददु नि- 
वृत्तिवनितेय तोद्ट तोडवु जयल्क्ष्मिय रं । 
जितमप्प जब्वन सं- 
सतिवनितेय सोभगु कीर्तिलक्मियनित्तयं ॥२०८॥ 
अर्थ-सुनि-धर्म मोक्ष-लक्ष्मीकों साक्षात्‌ प्राप्त कराने वाला है । संसारके दुःखोंका अन्त 
करने वाला है, जयलक्ष्मीको प्राप्त करने वाला और सदा सुख देने वाला है एवं कीति तथा 
लक्ष्मी का निवास घर है ॥२०८॥। 
एनिसि महिमेवडेद यतिधर्दोक्ू नड़ेवातं मूक्ो्तरण॒णंगछोजेवेरस 
सव लदोप॑गलु तन पोर्ददंतागे नडेबुदु पाल कायिसुवरंत मनम॑ बेदरलीयदें, 
दुर्भावम॑ बिद॒दु दुजनर सारे दुराबारंगछ' पोददागममं पोर्दि नहुगडलोक्ू 
परुगोलं नडेयिसुव बिगनंते दुर्मागमेंब तेरेंगछ वंचिसि मिथ्यात्वमेंब सु 
गछं तप्पिसि विषयंगछंब पोयल्‌ रछं सार लीयदे क्रियेसहित शुभध्यानर्दि 
संसारमेंब महानदियं दांटिवृदु ॥२०६॥ 
अर्थ-इसकी महिमा अपार है। मुनि-धर्म को पालने वाले मूल गुणों और उत्तर गुणों 
का निरतिचार पालन करते हुए उसमें दोष नहीं लगने देसे । दूध उबलते समय जेसे बुब- 
बुद करता है, इस प्रकार मुनि अपने मन में शंका, चंचलता नहीं क्ामे देता । दुर्भाव दुरा- 
चार से मयभीत रहता है । दुर्मार्ग ओर दुर्जनों का संसर्य नहीं करता । जेसे नाविक पत- 
बार द्वारा नाव को इधर-उधर नहों जाने देता । इसी प्रकार मुनि अपनी जीवन नौकाकों 
विधय कषायों को नाता प्रकार की चंचलता की तरंगों से शुद्धोपयोग द्वारा बचाते रहते 


हैं। दुब्व तत रूपी मगरों से अपना उपयोग विचलित नहीं होने देते । इन्द्र 
का य-विधय कप 
मत्स्यों से इन्द्रिय-निग्रह द्वारा अपने आपको बचाते रहते हैँ ॥२०६॥ के डे 


धक्दर्शन है । इस सम्यक्वर्शन 
तकका मुख्य कर्तव्य है ।२०७। 


७६१ 
अजकषर् कीति- 
अ्रीवनितेय कुचयु्ग महीवनितेय वाक्‌ । 
श्रीवनितेय लावणयं 
श्रीवनितेय जयलतांगियुडुवदुकूल ॥२१०॥ 
अर्थ-श्रावक-धर्म कोति-लक्ष्मी के कुचयुगल के समान है, वाणी रूपी लक्ष्मी को 
सुन्दरता प्रदान करता है ओर जयलक्ष्मोको सुन्दरवस्त्र प्रदान करने वाला है ॥२१०॥॥ 
एनिसि पेंपुवडेद श्रावकपमंदोत् नडेवातं दानपुजे श्रीलोपवासंगर्॑ कंद 
लीयदे सुदत वर्धमान नागि हृढाचारदिं समुद्रदोद्धू भेत्रमं नडेयिसुवंते दुश्शं- 
कितमेंब कब्टव्ूर पोदु लीयदे दुराचारमेंब तेरेगढ्ं तप्पिसि अलिनेगत्ठतर्ये 
मोसत्शयं तोलगिसि संशयमेंब महामत्स्य मनोसरिसि मिथ्यात्वमेंब नेगढेंगोछ 
गागदे तप्पमं वासुबरब्टंत चित्तमनगल्ललीयदे जिनागमदोजेयिं नडेदु संसार- 
समुद्र मनुपायदि कल्ठिपुवुदु ॥२११॥ 
अर्थ-इस श्रावक धर्मका आचरण करने वाले बान, पूजा, शोल, उपजास आवदियें किसी 
प्रकारकी मलिनता नहों आने देते । श्रावकधरमं सुब्रतोंकी वृद्धि कर हृढ़ आचरण द्वारा संसार 
सागरसे पार होनेके लिए जहाजके समान है । वह दुइ्शं कित रूपी चोरकों आनेका अवकाश 
नहों देता, वुराचाररूपी तरंगों से बचाकर, रागरूपो मगरोंसे रक्षा करता हुआ, संशयरूपो 
मच्छों को हटा करके घमंरूपो जहाजकों बचाने को चेष्टा करता है । जसे घोको तपाती हुई 
स्त्री अपने उपयोगकों इधर-उधर नहों जाने देतो, उसो प्रकार वह ध्यान द्वारा अपने उपयोग 
को हधर उधर न जाने वेकर कर्मों के साश का प्रयत्न करता है। भ्रायक को जिनागस का 
अभ्यास करते हुए अपने चारित्र में हढ़ रह कर सदा करके क्षयका उपाय करना चाहिए । 


मेल्लने मेत्ठिसि पचंव 
लल्लयिसुव पेररनट्टि दूरुव पलव । 
पोल्लमेयं कलिसुब मुनि 
यल्लि जिनोछ्ियने केछलागदु चतुरं ॥२१श॥ 
भ्रषं-निग्न न्‍य जेन साधुओं में दूसरों को उन्माग (कुमार्ग) पर अलाने को, दूसरों से 


७६२ 
हेष करने को तथा पापाचार की ओर लगाने को प्रवृत्ति नहीं होती । दिगमवर साधु सदा 
अपने बचन ओर मार्ग पर हढ़ रहते हैं, दूसरों को भी सन्‍्मार्ग पर लगाते हैं और शत्रु-मित् 
में समहर्टि रखते हैं । उनके विरुद्ध अनेक लोग साधु वेष तो धारण कर लेते हैं किन्तु अनेक 
प्रकार के पापाचार की प्रवृत्ति करते हैं। वे जिनेत्द्र भगवान के मार्ग तक नहीं फटकले । 
ऐसे व्यक्ति से कभी धर्म का उपबेश नहीं सुनना चाहिए ॥२१२॥ 

पेरर॑ दूख्वरोत्छू तेर 
नरियदे नुडिववरोछागमार्थमनेनें । 
मर्यिदरोत्ट्‌ पुरुडिगरोहू 
बरुदलेयेंदेकसि फेललागदु पुरुष ॥२१३॥ 
अर्थ-दूसरों को निन्दा और तिरस्कार करने वाले, धर्म-मार्ग को न समझ कर यद्वा- 
तह्टा सनगढन्त बोलने वाले, आगम का स्वेच्छा से अर्थ करने वाले, जैन सिद्धान्त के मर्स 
को न जानने वाले, ऐसे पाखण्डो पुरुषों से धं-अवण नहीं करना चाहिए ॥२१३॥ 
अल्लल्लिग भाविसुव॑ 
देल्लर्ग नुडिब बत्मेयिं तपदिंद । 
बेल्लंपच्च॑ तिरे कर 
मोल्िछदरिवरेनिपरल्लि केलवुदु कथेयं ॥२१४॥ 
अर्थ-कोई भी उपसर्ग आवे, चाहे कोई निन्‍दा करे फिर भी तप से न डिगने वाले, 
भोजिनेन्द्र देव पर श्रद्धान रखने वाले, दूसरों के बहकावे में न आने वाले, ध्यास-अध्ययन 
और तप में सदा लोन रहने वाले साधुओं के पास धर्म का उपदेश सुनना चाहिए ॥॥२१४॥ 
पुरुक्निल्लरोह्दू नुडियोत्र 
परिणतरोल्टू पत्षमिल्लदवरोत गुृणदोल्ू । 
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पिरियरेनिप वरोछ॒धकुल 
.. विरहिरोढ्व केत्बुदागमार्थमनरित्रिं ॥२१५॥ 
अर्थ-जिनके वचन सारगभित हैं, जिनकी धर्म में सदा परिणति है, जो पक्षपात रहित 
॥ जिनकी अच्छे गुणों में रुचि है, जिनके मुख से पापाचार का फभी बचन नहों निकलता, 
जो सम्पूर्ण जीवोंका सदा कल्यारा चाहते हैं, उनके मुखसे आगमका अर्थ सुनना चाहिए । 


७६३ 
जिनगेहालियोछुछूत 
मुनिवररोक्ू भव्यततियोकादरमं ने- । 
इने माव्ठप तत्त्विद्रोछू 
जिनमतमं केछय सोख्यमं बयसुबवं ॥२१६॥ 
अर्थ-भगवान जिसेश्वर के संदिर में, उन्नत चारित्र-निष्ठ मुनियों में, घासिक समुदायमें 
सवा आदर बुद्धि रखने वाले, तत्व में अन्यथा भावना न करने वाले, सदा मोक्षाभिलाधो 
जीव ही गुद के निकट बेठकर जिनमत को सुनने के पात्र होते हैं ॥२१६।। 
मत्त जिनागमार्थंगर संबंधिसलरियदे दुरामहर्दिदाने देवरेंदु डोछल्ुमं 
पोरगण काय-क्लेशमुमसम तोरि पाव॑ पेत्त्वेलियं पोक्करेंबंते तम्म नुडिदुदने 
तलेमुट्ट सापिसि बायं बडिदाविन कर्वनम्भेगे बिह्ं म्मे यकखनाविंगे बिड॒वंते 
नानुमनेक्क सक्‍के मनेणगोणं गढ्ं पतछुवरलश्लि जिनतत्तमं सूक्ष्ममतियप्पव्र॑ 
केब्ववेड ॥२१७॥ 
अर्थ-जों लोग जेनागमका अर्थ नहों जानते, फिर भी दुराग्रह से "में हो देव हूँ! “में हो 
गुरु हूँ' इस प्रकार अपने आप को मान कर बाह्म आडम्बर के साथ काय-क्लेश् करते हैं, 
और लोगों को तपइचर्या का महत्व बतलाते हैं, वे कांचुलो खोड़कर भोतर विषले सांप के 
समान बाहर काय-क्लेश करके अन्तरंग में कधायों का पोषण करते हैं। लोगों को उन्मरार्ग 
पर ले जाते हैं । जसे भेस के बच्चे को गाय के स्तन में लगा देता तथा गाय के बछड़े को 
भेंसके स्तनोसि लगा देना असंगत है, उसी प्रकार धर्म को अधर्म या अघमंको धर्म बतलाकर 
वे लोग जिनेन्द्रमतके विद्वषों हो जाते हैं । ऐसे लोगोंसे धर्म-वार्ता कमो नहीं सुननी चाहिये । 
इल्लिगिदुचित्त तककदि 
दिल्लिगेदेंद रिदु संद सूत्राथ मर्न 
तल्लल्लिगे विपरीतते 
यिल्लदे पेलुववरोछोलु केलगागमम ॥२१८॥ 
अर्थ-जो सूत्र का उल्टा अर्थ करके अपने मत को पुष्टि करते हैं, लोगों को बहकाते हैं 
ऐसे लोगों से कभो धर्म नहीं सुनना चाहिए ॥२१५॥ 


जदृ० 
मत्त केब्ववातनु परिणतनागि केलल्वेलबुदर्देलेदोडे, पात्रम॑ नोडलेंदु पोपात 
मंदोंदेडे योद्ग पोपातनाड्ब्ययेंदोडे मगुलदनेंबंते माडदे तलेयेंदोडे तहयेंदु 
पुल्लेयेंदोडे पुलियेंदु' विपरीत केकोछदे केव्ठवुदु ॥९१६॥ 
अर्थ-जो उत्सुन्न सुमता है, उसमें परिणति करता है, यही सत्शास्त्र है! ऐसा विववास 
करता है और पात्र-अपात्र का विचार न करके कुपात्रको पात्र मानता है, वह ख़दा संसार- 


समुद्र में गोते खाता है| दूसरों को वेखावेखी वह अपात्रोंका विदवास करने लगता है। ऐसे 
श्रोता और वक्ता दोनों ही जेतधर्मका मर्म तहों समझते ओर वे जिनेन्द्र-सतकों सुनने सुलाने 


के पात्र नहों हैं ॥२१६॥ 
श्रावकनप्प नेरेस 
दू छावदि नेसयुवुदु नाल्‍्कुधर्म गढ्को् । 
भावक नेनिसुव मुनियुं 
सावधं सारदंतु नडेवृदु दयेयिं ॥२२०॥ 
अर्थ-भावक को चतुर्विध संघ से वात्सल्थ रखना चाहिए और साधु को साब्रख् सार्ग से 
तथा हिंसा से बचने में सावधान रहना चाहिए ॥२२०॥ 
वरसंयमियेनिपुद्‌ दु- 
धरतपदि निष्कपायदि मुनियेनिपं । 
परमश्रावकने निप॑ 
करमोह्विलदनेनिपुदेसेव दानादिगछोद्ू ॥२२१॥ 
अर्थ-जो भ्रेष्ठ संयम से, ढुद्धर तप से, निष्कषाय भाव से सहित है, वह मुनि कहलाता 


है, वह सम्पूर्ण जोवों का हित करने वाले मार्ग को कहने वाला होता हूँ। तथा श्रेष्ठ आवक 
मन-वचन-काय से सदा चार प्रकार के दान करने में लगा रहता है । २२१॥ 


एंतीग् सूर्यगो- 

रंतिर तोब्रोष्ण मोप्पुग भाविसुवं । 
दंते तपस्विगल गमदों 

रंतोप्पुगु निरफ्हत्वमुं संयममुं ॥२२२॥ 
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अर्थ-आज भो कठोर तपहश्चर्या करने वाले, तीज्र धूप में खड़े रह कर तप करने वाले 
संयमी विद्यमान हैं । वे शरोर से सोह त्ययग्थ कर अपने शयमर्मे दत्त-चित्त रहते हैं ।२२२। 
जलजातबिरोधिगे श्री- 
ततब्टमोप्पुमागर्॑तु तानेते मही- 
सलदोक॒पासकनप्पं 
तत्ूवहीप्पुगु महोन्नतिक्केथ दान॑ ॥२२३॥ 
- अथं-जेसे जलचर जीवोंको ज्ञीतलता प्रदान करनेसे उनका वंश बढ़ता है, उसी प्रकार 
श्रावक सुपात्रेको दान देता है तो उसका वह दान महोन्‍नति करने वाला होता है ॥२२३॥। 
दानदोढ पूजेयोढठं 
तानोछि-दनेनिपुद्‌ वनियोत्धुपासकनि । 
ध्यानदोछं संयमदोत् 
मेनिवरुवेरेयोब्ठघिकरेनिपुदु सुनिपर्‌ ॥२२४॥ 
अर्थ-दान-पूजामें सदा रुचि रखने वाला, (दान-पूजा) मुझको भविष्यमें मुक्ति सुख-प्रदान 
करनेवाले हैं, ऐसा समझकर जो श्रद्धान-पूर्वक दान-पूजा करता है, वह श्रावकोत्तम कहलाता 
है ओर जो ध्यान तथा संयम में लोन रहकर आत्सोन्नति करता है, वह साधु कहलाता है। 
एसिगे पिणिलोप्पुग्रमल्लदे केच्चलोप्पदाविग केच्च लोप्पगुमल्लद पिणि- 
लोप्पदु पुरुष गेगड मासेथोप्पुगुमल्‍्लदे पर्मोलिगछोप्पबु स्त्रीयर्गेपेमोलि गल्ठोप्पु- 
गुमल्लदे गड़मासेयोप्पवदरिं ग़हस्थंगे दानादि धर्गद्ठोप्पुगु मल्‍लदे तपदोत्टा- 
द/चरणेयोप्पदु तपस्विगं ध्यानाध्ययनसंयमादि गछ़ोप्पुगुमल्लदे शहस्थाचरण- 
मोप्पददुकारणदि तंतम्म॒ मेरये -दाँटवेंडा ॥२२५॥ 
अर्थ-बल अपने कन्धे के कारण शोमायमान होता है। गाय के स्तन न हों तो गायकी 
शोभा नहीं । मूंछ होनेसे पुरुषकीं श्ञोभा होती है और स्त्रियों की ज्ञोभा उनके स्तनोंसे होती 
'है । दाही मूंछ होने से स्ियों की झोभा महों होती, ओर वाढड़ी मृंछ न होने से पुरुष की 
झोभा वहीं हे । इसो प्रकार दाग-पूजा ज्ञादि से श्रायक को झोभा होतो है ओर ध्यान- 
*अश्यदबसे लाधुको कोभा होती।हे । घिताः इसके ध्वावक ओर साधुओंकी शोभा नहों होतो। 
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सोडरु' किर्चाकिचे 
गड किर्च तेरडुमेसेव नंटर्तनगा । 
दोडे गाक्वि मसगि सोडरं 
किडिसुववोलू किर्चनेके किडिसदों मुनिसि ॥२२६॥ 
अर्थ-दीपक की आग से चिनगारी और चिनगारी से आग पेवा होतो है। हवा चलने 
पर वह दूसरे पदार्थोको जला देती है । इसी प्रकार संसार-सम्बन्धी भाई-बन्धु कवाय उत्पन्न 
करके विपरोत होकर व्यवहार को नष्ट कर देते हैं। उसो तरह भावजक और साधु अपने 
कर्तव्य से विमुख होने पर अपने श्रावक और साधुके मार्गको विगाड़ देते हैं । इसलिये दान- 
पूजासे श्रावक और ध्यान अध्ययन से साधु आत्मा के कमंमल को मस्म कर देते हैं ।२२६। 
अंते तपस्विगप्पाचारमणुत्रतिगव्वडदु; अणुत्रत गप्पाचारं तपसर्विगल- 
बडदु; मुन्न दानदिं प्रूजेयिं शीलर्दिदुपवासदिंदनंतसुखमनेस्दिद श्रीषेणमहा- 
राजनधन्यकुमारन करिकेंठमहाराजन सोपरमेंन्द्रन सीतादेविय महादेविय 
नागकुमारन योधनमुंडन कथेगढ्ं केकदु नंवि दानादि धर्मदोव्टसग्रुवुदु ॥२२७॥ 
अर्थ-इस प्रकार तपठचरण की वृद्धि के लिये क्रावक को पांच पार्षों का त्याग करके 
पांच अणाब्रतों को धारण करना चाहिये । उन अणाब्रतों के कारण वह तपस्वो बन जाता 
है! दान-पूजा-शील उपवास आदि द्वारा जिन्होंने परम्परा से अनन्त सुख प्राप्त किया उन 
श्रोषेण महाराज, धन्यकुमार, करिकण्डु, सौधमंन्द्र, इन्द्राणा, सोता महावेबी, नागकुमार, 
योध सुण्डि आदि महान व्यक्तियों को कथा को सुन कर दान आदि में अपनी सावना को 
बढ़ाना चाहिए ॥२२७॥। 
दानादिगछोक्ू नेगढलू 
तानारदे पेनियप्पवं मुनिवरनु । 
तानप्पेनेंदु दू्ति 
मोसंगोंडिदोंडागदक्षयसोख्यं ॥२२८ 
अर्थ-दानादि का अहंकार करने से मनुष्य सिर के जुं को तरह नोच गति का बन्ध 
करता है, उसका महत्व जाता रहता है और साधु अपने तप का अभिमान करते से कभो 
उन्नति नहों कर पाता । अतः श्री जिनेन्द्र भगवामके वबचनों पर श्रद्धाम रखकर अहीकार का 
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त्याग कर देता चाहिए ॥॥२२८॥। 
परम श्रीपतिशां तितीर्थकरन त्यानंदरदिं दानमं 
सिरिषेणावनिपालनाद भवदोत्मू तां माड़े तहानदि । 
पिरिदप्पश्न॒ तिवेत्तु नोड कडेयोतू निवाणलक्ष्मि मनो- 
हरनादं दृढभक्तिदि सुजनरु' मात्रकर्तियिं दानमं ॥२२६॥ 
अर्थ-हे सूर्य ! सुनो । मोक्षलक्ष्मी के अधिपति श्री शान्तिनाथ तीर्थंकर ने पहले भव सें 
श्रोषेण राजा की पर्याय में दिये हुए दान के प्रभाव से अत्यन्त उन्नत पद ( तीर्थंकर पद ) 
प्राप्त किया ओर अन्त में वह मोक्षलक्ष्मी के पति बन गये । इस लिये हृढ़ भावना के साथ 
सदा चारों प्रकार के दान करने जाहिए ॥।२२६॥। 
अंते दानचतुष्टयर्दि पश्यबंधमक्कु मापुण्यबंधदिं क्रमकर्मादें निवोण- 
साम्नाज्यं दोरे कोछयुर्में बुद शांति तीर्थेश्वरन कर्थांतरदिंदरिदु बेणकर्चंगेडेवर 
मातं केछदु दानादि ग्ठोद्वप्पथंव्ययक्के मनदोत्यू मरुगि माडबेड ॥२३०॥ 
अधं-चार प्रकार के दान से पुण्पानुबंधी पुण्य हो जाता है । वह पुण्य क़मसे निर्वाण- 
साम्राज्य की प्राप्ति कराता है । यदि दान की विशेषता को समभना हो तो शान्तिनाथ 
मगवान को कथा को सुनना चाहिए ओर दास्भिक लोगों के बहकाने में न आकर दान- 
पूजा करना नहीं छोड देना चाहिए ।॥२३०॥ 
तपद नेग्ठतेगे बेस- 
त्त पवासक्कलसि मनदोद्ठागममं तां । 
चपलतेयिंद महनिश 
मुपायदिं पिडिब मुनिगे निद्व ति दूरं ॥२३१॥ 
अथं-तपदखयसि घबड़ा कर तथा शास्त्रानुसार सच्चारित्र, के आचरणसे व्याकुल होकर 
कायर पुरुष अपनो इच्छासे अन्य मार्ग निकाल लेते हैं । ऐसा स्वच्छन्द मुनि सोक्षमार्गसे बुर 
बना रहता है ॥२२१॥ 
नम्म सेट्टिय मातोछक्िदुवु बढ किरिदेंबंते माडदे प्रथम तीर्थेंश्वरनंते 
मेय्य मोह मिल्लदे सनत्कुमार मुनियंते जिल्नालंपटतेयिल्लदे बाहुबलियंते 
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निंदेटेयिं तछरदे गुरुदत्तमुनियंते घोरोपसर्गक्के तल्कशणिसदे कुमारस्ताणियंतेः 
चित्तदोब्टव्टकदे चेयेंसमन्वितनागिपोंडे केवलध्यानमोप्प॒ गंं ई कालदवर्गछू दर्शन 
शुद्धरागि तपोदोछोछूक्ति दरेनिसि नडेबुदु; नडेये पृण्यबंध मक्कू मापुण्यबंधर्दि 
अष्टविधकर्मगर्ठं निमू ल॑ मालय शक्तिदोरेकोल्यु मदु दोरेकोछ् केवल्यलदिम 
केसागेमदरि क्रियेसहितं तपोमार्ग दोछसम्रवुदु ॥२३२॥ 
अर्थ-तब सेठकी बात सुनकर उस ब्रह्मचारोके हृदयमें बड़ा श्रद्धा न ओर बिचार उत्पन्न 
हुआ । जेसे ऋषभदेव भगवान के लिये नीलांजना को मृत्यु वेराग्य का कारण बन गई थी, 
इसी प्रकार उसके लिए जिनेन्द्रदत्त सेठ वेराग्यका कारण बना । ससत्कुमार सुनि के समान 
जिल्ठाकी लंपटताका त्याग, बाहुबलिके समान नि5चल ध्यान, गुरुदस सुनिके समान उपसर्ग 
से अविचल होना, कुमार स्वामोके समान नि३चचल चित्त और धेय सहित होकर केवल ज्ञान 
होने तक दर्शन-विशुद्धि के साथ मुझे होना चाहिए । यदि मैं उनके समान हढ़ चित्त रहें 
तो मुझे पुण्यानुबंधी पुण्य का बन्ध करके आठों कर्मोंका नाझ करने की शक्ति प्राप्त होगो । 
उसी वक्ति के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अतः अब मुझे क्रिया सहित 
तपद्नचर्या का मार्ग अंगीकार करना उचित हैं ॥२३२॥ 
पुरुदेव देवदेव॑ परिहितचरित विश्वलोकाधिपं खे- 
चरनादाकालदोढ माडिद तपद महापणयदि स्वर्ग सोख्यो- । 
त्करमु' केसादु विभ्राजिसुब महिमेयुद्धछ्च्षय श्रीयोत्ातं 
नेरदं केठमायेयिंदं सुत्थियद तप माक्रक निर्मायेयिंद ॥२३३॥ 
अर्थ-भगवान आदिनाथ देवाधिदेव हैं, उन्होंने अपने चरित्र द्वारा दूसरोंका हित किया है । 
बे विश्वके अधिपति हैं । उन्होंने विद्याधर पर्यायमें किये हुए तप के महा पुण्य से स्वर्ग-सुखको 
प्राप्ति की । वहांसे चयकर महापृष्यशाली तोर्थंकर पर्याय में जन्म लिया । फिर सहिमावान 
अक्षय सुखको प्राप्ति कराने वाला तोर्थंकर का पद प्राप्त करके संसारका अम्त किया । यह 
सब महिमा भगवान की पूजा ओर सत्पात्न दान को है । पृण्यकी महिसा अनाघ है ।॥२३३॥। 
अत तपदें पृर्यबंधसककु मापुण्यदि मेल्लमेल्लने निश्रेयसभीषोक्कूड 
लक्कु मेंबुदनादितीथेंश्वरन कथांतरदोक तिव्धिवद. सॉंबर मा केत्दु तपदो- 
व्याद बेबसक्क लसवेड ॥२३४॥ 5 | 


७६१ 
अर्थ-इस तपसे पुण्य बंध होता है । उस पुण्य द्वारा क्रम से मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
मोक्ष-हच्छुक को मगवान आदिनायको कथा को अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिए १२३४। 
इसरुक्रोछुचंद्रन पगलोढ् 
खरकरनुदयंगव्ठागदभ्युदयं म- । 
त्ति रुछोल्यू सूर्य पगलोछू 
सरसिजरिपुवोगेये जगदोछ रुलमल्ले ॥२३४॥ 
अर्थ-जसे रात्रि में चन्द्रमा का अभ्युदय होता है, उससे कुमुद (सफेद कमल) विकसित 
होते हैं । दिनमें सूर्य का अभ्युदय होता है और उस सूर्य से लाल कमलों का अभ्युदय होता 
है । इसी तरह पुराण पुरुषों को कथा सुनने से कर्म-कलंक नष्ट होकर मोक्ष अभ्युदय को 
प्राप्ति होतो है ॥२३५॥। 
अदरं केवलघ्यानं मुन्न संद महापुरुषगंढ वडुगुमल्लदे ई गक्ठिनवर्गव्वडदु २३६ 
अर्थ-इसलिये हे सूर्य ! पूर्व महापुरुषों के समान आचरण करने से केवलज्ञानकी प्राप्ति 
हो सकतो है ॥२३६॥। 
जिनवचनदोजेयिंद॑ 
मनम॑ सेतिट्ट बिट्टु दुर्मोगमना- । 
पनितं सुब्रतदोढ् ने- 
हने मात्टपुदु नेगव्ठव तपमुमं दानसुसं ॥२३७॥ 
अर्थ-भगवान जिनेन्द्र देव के मार्ग के अनुसार मन को हृढ़ करके हृदय से दुर्मार्ग की 
भावना दूर करो ओर व्यवहार धर्म को ठीक समझ कर उसका आचरण करो । तथा तप, 
दान-धर्म आदि को आराधना करो ॥२२७॥। 


एंदु यतिधमंमुर्म श्रावकधर्ममुमनिंबागिरे जिनेंद्रभक्तसेट्टि संक्षेप्दि पेल्ठे- 
सूर्य केल्ूदु तपदोछतिप्रितनागि संधारक्के पेसि जिनदीक्षियं केकोंडुग्रोग्रतर्पदि 
नेगछूदु कडेयोछ्ू समाधिमरणदि मुडिसि देवगति वडेदं सम्यक्त्वचूडामणियु 
मुपगृहनद फलद्दिदिहत्रे योताद कीतिगं परजत्रेयोकाद सोज्यक्क भाजननाद 
निंतु ॥२१८॥ 


७३७० 


अर्थ-इस तरह जिनेन्द्रदत्त सेठ द्वारा मुनिधर्म और श्रावक धर्सकों सुतकर सूर्यने संसार 
से विरक्त होकर जिन-दीक्षा ग्रहण की । और वह उग्र तप करने लगा। उस तप से उसने 
शरोर और कषायों को कृश किया । अन्त में सम्राधिमरण द्वारा देवगति प्राप्त की । इस 
तरह जिनेन्द्रदत्त सेठ ने महाव्यसनी चोरकी ब्रह्मचारी पद के कारण रक्षा की, उसके दोबों 
को उपगृहन किया (ढांका)। फलतः बह सन्मा्गमें लगकर इहलोक और परलोकके वांछित 


फल को प्राप्त करने में समर्थ हो गया ॥॥२३८॥ 

परमश्रावक नेनिसुव 

पुरुष कण्णारे मुनिय पोल्लमेयं वि- ! 

स्तरदिंद कंडदनु 

वरेयोत्छ नेरे दोरदुसिरदिपंदु नयदि ॥२३६॥ 

अर्थ-इस कथा का तात्पर्य यह है कि श्रावक या मुनि को किसी का दोष देखकर उस 

दोष की निन्‍्दा करते हुए उस व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिये । बल्कि उस दोष 
का उपगृहन करके उसे धर्म-सार्ग में लगाता चाहिए । मनुष्य भूल-वश सन्‍्मार्ग को छोड़कर 
उन्मार्ग पर चलता है। धर्मात्माओं को उसके दोष छिपाकर उसे धर्म-माग पर लगा कर 
उस व्यक्ति का कल्याण करना चाहिए ।॥२३९॥। 

जलधियोन्ठु कप्पे सत्तोड़ 

जलधिय नीरललमहि कोह्नापुदे नि- । 

मल नललदोवरनिंद 

मब्निनते पोदु बुदे विमछ सद्धमंक्क ॥२४०॥ 

अथं-यदि समुद्र में मेंढक्ष मर जाय तो समुद्र का जल दुर्गन्धित नहों होता, बल्कि जैसे 

का तसा रहता है। इसो प्रकार यदि धर्मात्मा से कभी कोई दोष हो जावे तो उससे वह 
सदा के लिये अपराधों नहीं हो जाता बल्कि वह अपने दोष को दूर करके अपने चरित्र को 
निर्मल ब् लेता है। अतः सभी को अपने दोषों का त्याग करना चाहिए 

उपगुहनम मात्ठपुदु 

वीपरीत मनुछछ धर्ममं बिडुबदु जै- | 


॥२४०॥॥। 
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न पदांबुजातमं मि- 
क्कपवगंद बटूटेयेंदु पिडिवुदु भठ्यं ॥२४१॥ 
अर्थ-उपमृहनका अर्थ विपरीत सा में जाते हुए मनुष्य को सद्धमं में लगाना है । इस 
तरह मठ्य जोब दूसरेके दोबको प्रकट न करके उसे धर्म-सागंमें लगाता है तो वह अपवर्गंका 
साधन बना लेता है । यह साधन वही व्यक्ति कर सकता है जो जिनेन्द्र भगवान के चरणोंमें 
रत रहता है, अतः प्रत्येक मानवको दूसरेके दोषों को उन्मार्ग से बचाकर सन्‍्मार्ग में लगाना 
चाहिए, यही जन धर्म का सार है ॥२४१॥ 
एंदुपगुहनदोद्वाद कथेयं गौतमसम्वामिगढ्ठ पेबल्वुदु. ॥९४२॥ 
अर्थ-इस प्रकार उपगृहन अंग की कथा के फल को गौतम स्वामो ने राजा श्रेणिक से 
कहा ॥॥२४२॥ 
भुवनप्रख्यातकीतिध्वजनमब्यथयरशं सत्यवाराशेचित्तो- 
हवमेधानीकतीतरानछ नघहरणं कूर्मेय पेछचित्तो- । 
ससवदि त्रेविद्यचक्रेश्वरविमत् परदांभोजभ्गं विनेय- 
प्रवर॑ सानन्दनाद सुकविजनमनः-पद्मिनीराजहंस ॥२४३॥ 
अर्थ-लोक-प्र सिद्ध, कीति-ध्वजाधारो, अमलयशस्वोी, सत्य के समुद्र, चित्त में पंदा हुए 
सन्ताप को मेघपटल के समान ज्ञान्त करने वाले, पापोंके नाशक, त्रेविद्य चक्रश्वर मगवान 
के चरण कमल में भ्रमर के समान, विनय प्रवर, सुकवि जन-पद्मिनों के राजहुंसके समान 
मैंने यह कथा कहो है ॥२४३॥। 
इदुनिखिद्द्विज-परिबवृदमकुटतट-घटितम्णिगणनिकर-विक्कुद्धित-किएण 
चेंबनिय-परम-जिन-चरण-युगकछ-सरसिस्ह-मत्तमधुकरनिरुपम-सहज 
कविजनमनःपयोधिहिमकर नुतभावयुत दिगंबरदास नूत्न 
कविता-विलास श्रीमन्नयसेनदेव विरचित मप्प- 
धर्माछ्तत दोल्ट दशशन पंचमांग व्यावर्णनं 
पष्ठाश्वासं । 


७७२ 
निखिल-दिविज-परियृत, मुकुट-तट-घटित-मणिगण-निकर-चुम्बनीय, परम-जिन-चरण- 
युगल-सरसि-रुह मत्त-सधुकर, निरुपम सहज कवि जनमन पयोधि-हिमकर, 
नुत भावयुत दिगम्बरदास-नृतन कविता विलास, श्री मन्नयसेन 
विरचित धर्माम्नत में पंचमांग के व्यावर्णन में 
छुठा आइवास समाप्त हुआ । 


मई 


सप्तम-आश्वास 


"+* ४००२० 


श्रीनिवति वनितेगे पेर- 
तेनुपगूहनगुणं लसन्मणिहार । 
तानेंदु नंबिद विबु- 

घानंद सुकविनिकरपिकमाकंद ॥१॥ 

अर्थ-उपगृहन अंग को प्रशंसा कहाँ तक की जाय । यह मोक्ष-लक्ष्मो के गले के हारके 
समान है । जो इसका भलो भांति पालन करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष-लक्ष्मी का अधिपति 
बन जाता है । यह श्रेष्ठ कवियोंके समूहरूपो कोयलोंको आल्हादित करने वाला और विद्वानों 
को प्रसन्न करने वाला है ॥१॥ 

अंतुपगृहनदोंदु क 

थांतरमं केछदु नंबि मनदोव्ट पिरिदु । 
संतोषवागे धघात्री- 

कांत॑ पिरिदु महोत्सवंबेरसागत्टू ॥२॥ 

अर्थं-उपगूहन अंगकी कथा को इस प्रकार सुन कर राजा श्रेणिक अत्यन्त सनन्‍्तुष्ट होकर 
उत्साहित हुआ ॥२॥। 

(गणधरस्वामिगत्ठ पादपयोरुहक्के मरिदु बिय॑ तेरगि केगढ्ं मुगिदु तलेय॑ 
बागि निम्मडि कारणयदिं) मुंदणस्थितिकरणद कथेयं (एनगरिवंतागे) बेस- 
सुवुर्देबुदु: (गणधरस्वामिगव्ट्‌ केवल्यलक्ष्मिय नच्चुवाभरणमप्प स्थितिकरणद 
कथेयं) इंतेंदु पेछदर्‌:-- 
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अग्नियंते मददानेयंते बारदंते कुलशेलदंते जंबूद्रीपद ते सप्तस्वरदंते माक- 
बद॑ते देवेन्द्रन वरविदंते राज्यदंते ऋद्धियंते कमठोपसगक्के चंद धघरणें द्रनंते 
दर्शनमुं निश्शंकेय॑ निष्कांक्षेयु निर्विचिकित्सेयूं अमूब्दष्टिलमु उपग्ूहनम्‌ 
स्थितिकरणमु मेंबेब्ठरोढछठ शोभे वडेबृदु ॥३॥ 
अर्थ-वह श्री गौतम गणधर के चरण-कमलों में नम्न हुआ हाथ जोड़ कर निवेदन करने 
लगा कि-हे स्वामिन्‌ ! स्थितिकरण अंग की कथा मेरे हृदय में अंकित हो जाय, इस तरह 
उसे सुनाने को कृपा कीजिये। 
राजा श्रेणिक को प्रार्थना सुनकर श्रो गीतम गणधर कहने लगे कि है श्रेणिक ! मोक्ष- 
लक्ष्मी के गले में श्ञोभित होने वाली इस कथा को सुनो । यह कथा अग्नि के समान है, 
सदोन्‍्मत्त हाथी के समान है, क्रमिक है, सुमेरु पर्वत के समान है, जम्बूद्वीप के समान है, 
सप्तस्वर के समान है, मालव देश के समान है, आकाशझमें देवेन्द्र के आगमन के समान है । 
राज्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति के समान है, वृद्धिके समात है, कमठके उपसर्ग को दूर करने 
वाले धरणेन्द्रके समान है । सम्यग्दर्शन, निःशंकित, निःकाक्षित, निविचिकित्सा, अमृदहष्टि, 
उपगूहन, स्थितिकरण अंग, इन पूर्वोक्तसात कथाओं का जो भलो भांति श्रद्धान करता है, 
उसे ज्ञीघ्र हो मोक्ष-लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥३॥। 
स्थितिकरणं वाग्वनितेय 
मति कीति श्रीय निकछयमप्रगश्री । 
सतिय मणिहारमेंदिं 
ततिमुददि माव्ठके भव्यनप्पं मनदोकू ॥४॥ 
[ अर्थ-स्थितिकरण अंग वाग्वनिता (वाणो) को कोतिका विस्तार करने वाला है, अन्त- 
रंग लक्ष्मी को देने वाला है, मोक्ष-दाता है, सतो लक्ष्मोके गले के मणिहारके समान शोभित 
होने बाला है । इस अंग को भव्य पुरुष हृदय से धारण करता है ॥४॥ 
इन्न दरोछाद विभवर्मेतदराद ॥५॥ 
इस कथा की महिमा को बताते हें ॥५॥ 


सरसिजनेत्रे सल्ललितगाज्रे कुलेकपवित्रें गंधसि- 
धुरनिभयाने शीलगुणधार चरित्रदिधाने सज्जिने- | 
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श्वरपद भक्ते स्वगुगयुक्ते सुधाकरवक्त्रे मानवो- 
त्करनुतपादपंकरुह्दे चेत्ठिनिदेवि महितक्कागदोतछू ॥६॥ 
अथं>कसलनयनी, ललितांगी, पवित्र कुल बाली, गन्ध हस्ती के समान चलने वाली, 
शोल गुण-सम्पन्न, चारित्र निधान, श्रोजिनेश्वर देव के चरणोंको परमभक्त सर्बंगुण सम्पन्न, 
चन्द्रमुखो, मानव समूह जिसके चरण कमलों में नत होता है, ऐसी चेलनादेवी इस पृथ्वी में 
सहिमाशालिनो है ॥६॥ 
मनसिज कांते गर्मति 
द्रन सतिगं चंद्रमन वनिते रोहिशियगं । 
तां नृर्मेदि रूपक्क 
जिनचरणसरोजभक्तिगं विनयकर्क ॥७॥ 
अथं-वह कामदेव की रति, इन्द्र को शचो, चन्द्रमा की रोहिणी से भी अधिक रूपवती 
है । वह श्री जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने वालों में भी श्रेष्ठ है ।॥७।। 
जनकजगे भाग्तिंग गो- 
मिनिगे तिलात्तमेगे नोडे सासिमंडि चे- । 
ढिनि शीलदेकगेगं में 
दिनियोछगे सुबुद्धिगं विछासोन्नतिगं ॥८॥ 
अर्थ-जनक राजा को पुत्री सोता ओर गोमिनो की पुत्री तिलोत्तमा के समान, बुद्धि- 
विकास में समुन्तत है ।॥॥८॥। 
दयेय तवमने भव्य- 
प्रिय सकलजनानुरागें जिनपादपद- । 
द्रयवनजमत्तमधुकरे 
नयविदे भुवनेकपूज्ये चेल्ठिनि धरेयोढ्ल ॥६॥ 
अर्थ-चेलना दयालुचित्त है, भव्यजन-प्रिय है। श्रो जिनेन्द्र मगवान के चरण कमलोंमें 
भत्त मधुकर के समान अनुरागिणी है । प्रथ्वीतल पर सबजन-आदरणीय है ॥९॥ 


एनिसि नेगछतेगं पोगछतेगं नेलेयाद चत्लिनिमहादेविग निनगं) ॥१०॥ 
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शर्थ-संसार में प्रस्यात, कीति सम्पन्न उस चेलना देवी से” '॥१०॥॥ 
उदयगिरियोत्धू दिवाकर 
नुदयंगेय्वंते सकलगुणनित्ठयं । 
विदितयशःप्॒ज पु- 
ट्िदनोप्पिरे वारिषिणनेब कुमार ॥११॥ 
अर्थ-उत्पन्न, उदयाचलसे उदय होने वाले सूर्य के समान, सम्पूर्ण गुण का भण्डार, यश 
का पुझ्ज वारिषेण पुत्र हुआ ॥॥११॥ 
(अंनासदगृणनिधि वि- 
ख्यातं भूभुवनवंद्ितक्रमयुग्स । 
नीतिविद॑ भव्य जन- 
प्रीतं जिनसमयवाधिवधेनचंद्रं) ॥१२॥ 
अर्थ-वह सदुगुण -निधान, विख्यात, जनता से वन्दनीय, नोति-वेत्ता, भव्यजनोंकों प्रिय, 
जिन-शासनरूपो समुद्र की वृद्धि करने वाला पूर्ण चन्द्र के समान है ॥१२॥। 
टढचित्त गरुणनिद्ठयं 
कडुगलि किग्य्दु दिव्य जिनमुनिगछ मे- 
ल्‍लडियं पिड़िदु तब्हनंडे 
नडेगल्त॑ भव्यवनजवनकत् हंस ॥१३॥ 
अर्थ-वह हढ़-चित्त है, गुणों का आगार है, शत्रुओं का सामना करने वाला है, जैन 
मुनियों का भक्त है। सम्पूर्ण भव्यजन रूपो कमल वन में कलहंस के समान है ॥१३॥। 
(बिडु मिथ्यात्वमनंउ दे 
पिडि सम्यक्लमनुदारचित्तदिरंबी । 
नुडियने नुडिदु मन॑ बिट़े 
नुडिगल्ल॑ सृकविनिकरपिकमाकंदं) ॥१४॥ 


अरथथ--उससे मिथ्यात्व दूर भाग जाता है। सम्यकत्व उसके में 
हृदय में विकसित 
उदारचित्त है, उसके वचन सुकवियों को प्रसन्‍न करने वाले हैं ॥१४॥ की 


उडेवरिदं दिंबरिकडे 

युडुगदे जिनमुनिगगर्क्ति जिनागममें ने । 

पंडे केछ॒दोदुव जिनमुनि 

गडणदोत्ठ विवेकयागि पोछते कव्ठवं ॥१५॥ 

अर्थ-वारिषेण खाने पीनेमें तथा दरीर-श्वृद्धारमें निर्मोही है। अपना समय प्रायः बोत- 

रागी सुनियोंकी सेवा में व्यतीत करता है। जिनागमके स्वाध्याय और घुनिजन के समागम 
में हो उसका समय बीतता है ॥१५॥ 

भव्यर गोष्ठटिय तपदोल्ू 

. दिव्यमेनिप्पवर पादसेवेये जिनस- 

त्काव्यंगढ भावनेय म- 

हाव्यसन वाग्षिंण नृपतिंग निच्च ॥१६॥ 

अर्थ-भव्यजीवों की गोष्ठी, पुनिराजों को चरण-सेवा और जिनेन्द्र-सत्काव्य को भावना 
का ही उसे व्यसन है ॥१६॥। 

[अंतु ग्रणगणनित्टयनुं विनयनिधाननु जिनपादपद्ममधुपनु जिनागमघना- 
गममयूरन पापीभयं चानननुमेनिसि] आवारिपषिणकुमार सुखसंकथाविनोदर्दि 
युवराज्यश्रीयनन्‌ भविसुतिपन्नगं ॥१७॥ 

अर्थ-ऐसा ग्रुणनिछि, जिनेन्द्र देव के चरण-कमलों में भौरे के समान अनुरागी, जिनागम 
रूपी घनागम के लिए मयूर के समान, पाप कार्यों से भवमोत वारिषेण कुमार सुख पूर्णक 
कथा विनोदसे युवराज पद का भोग करता है ॥१७॥। 

[विमल ग्रणाक्षसंकला 

गमयुक्तमेनि जनानुरागदु रित- । 
दमणिगक्॒णित चरित- 

समस्त जोवोपकारिगकू दयेनिदिगलू] ॥१८॥ 

अर्थ-एक दिन निर्मल ग्रुण वाले, सम्पूर्ण आगम के ज्ञाता, निष्पाप, अत्यन्त नि्मंल 
खारित्रधारी, समस्त जीवों के उपकारी, दयासागर'' '१८॥। 


ज्ज्द 


मंडियपुत्राचारयर [ग्रामयेकरात्र नगरे पंचरात्रमटव्यां दश्रात्रमेंब पूर्े- 
श्स्त्रोक्तियि] विहारिसुत्त निन्‍नपुरक्‍्के [वंदु तत्पुरद मूढण देसेय बात्थाहकर्मेंब 
पर्बतदो5५ दुमामुनिय बरव॑ ऋषि निवेदक निनगरिपुवुदु ॥१६॥ 

अथ-सुण्डिपुत्न आचार्य उद्चान में पधारे, वे ग्राम में एक रात, नगर में पांच रात, 


अटबो में दस रात ठहरते है और श्ञास्त्रोक्त रीति से ही विहार करते हैं । वे क्षापके नगर 
में पूर्व विशामें बलाहक पर्बत पर ठहरेंगे। वहाँ का वनपालक आपके पास आकरके निवेवन 


करेगा ॥॥१९॥ 
करमल्लदोसेदु_तम्मनि 
वरनिदादिसंगे नडेदु विददेछंडियं । 
करमुगिदु तुष्टिदानम 
नेरडिल्लदे ऋषिनिवेदकंगित्तागहद्गू ।२०॥ 
अर्थ-यह समाचार सुनकर आप अपने सिहासनसे उतर कर मुनिको विज्ञामें सात कदम 
चलकर परोक्ष प्रणाम करेंगे और वनपाल को अपने शरीर के आभूषण देंगे ॥२०॥॥ 
अनंतभेरियं पोय्सि] चेल्ठलिनिमहादेवि मोदलागेण्छासिबररसियरु' वारि- 
षेणकुमारं मोदलाद कुमाररु येण्छासिवर्मकुटबद्धर [पुरदोत्यगण श्रावकरु ] 
बेरसा ।२१॥ 


अर्थ--तत्पशचात्‌ आपके आदेशसे नगर में आनन्द भेरी बजाई जायगी । फलत: रानो 
चेलना आदि स्त्रियाँ, वारिषेण आदि राजकुमार, मुकुटबद्ध नपति, नगर के समस्त श्रावक - 
श्राविका वहां एकत्रित होंगे ओर जाने की तेयारी करेंगे ॥२१।॥ 


तृबिगछब्चिनिगेरुसि म- 

नंबिडे बपते नीनुमत्यादर्रदें- । 

द॑ बयसि दिव्यमुनिचर- 

णांबुजम॑ काणलेंदु राजालयदि ॥२२॥ 


अथं-हे राजन ! भ्रमर जैसे कमल पृष्प पर भनभनाते हुए आते हैं, उसो प्रकार अत्यन्त 
आनन्व के साथ अन्तःपुर की रानियों समेत आप मुनिराज के निकट जाँयगे ॥२२॥ 


छह 


पोस्मटट धंदु [बछ्शाहकगिरियोछ्िदु ] मुंडिय पृश्नमुनिद्वर पादसरसिजमं 
सरसिजादि कुसुमंगल्तिदर्चिसि वंदिसि किरिदुबेगं॑ धमेश्रवणमं केब्ददु [तम्म- 
निपुंगवंगे] पुननमस्कारंगेय्यु राजमंदिरक्के नीं मग्र॒ल्दुदु निन्नोडने सकल- 
जनंगढ्ु मसुत्यवुदु वरारिषिणकुमार नोवने मुनिनाथननगल्दु बरलारदे पेरगिदु । 
अर्थ-वहाँसे चलकर बलाहक पव॑त पर मुण्डी-पुत्र मुनोन्द्रके चरण कमलमें तुम कमल 
पुष्प शरढ़ाकर उन्हें नमस्कार करोगे तथा उनके मुख से उपदेश सुनकर सुनिराज को प्ुनः- 
पुनः नसस्कार करके वहांसे लोटोगे ओर राजमंदिर आओगे किन्तु वारिषेण तुम्हारे साथ न 
आकर वहों रह जायगा ॥२३॥ 
बिडदे कडारद पोन्‍्न 
कडुलोभ॑ कंडु मोहदिंदापोन्न । 
तडेयदे नोडुत्तिपंवो- 
लडिमिडुकदे निदु [वारिषेणं मुनि ॥२४॥ 
अर्थ-लोभी मनुष्य जिस प्रकार अपनो तिजोड़ी के सोने को नहों छोड़ ता, सदा उसे 
देखता रहता है, उसी प्रकार वारिषेण मुनि-चरणकों न छोड़ते हुए वहीं बंठा रहता है ।२४। 
मनदेरकर्दिदेरलुमित्ठियलू नोडि तंगाल्िय पोदु गेयि नय॑ वडेदेछलतेयंते पेचि। 
अर्थ-शीतल वायुके संचारसे जंसे सूखो लता पुनः हरी हो जाती है उसी प्रकार मुनि- 
राजका उपदेश सुनकर उसको आत्मिक भावना जाग्रत होती जाती है और संसारसे बेराग्य 
साबना बढ़ती जाती है ॥२५॥ 
मनदोल्करमुत्साह दि - 
नखरतं निच्चनिच्चमिरु्ठं पगलु । 
जिनपदम जिनमलमं 
नेनेव महात्मने कृतार्थ नवनीततछदोछू ॥२६॥ 
अर्थ-जो मन में उत्साह के साथ रातदित भगवान के चरणकमलों को ओर जिनवाणो 
को स्मरण करता है, अद्धान के साथ आचरण करता है, कही महात्मा पुरुष है और जगतमें 
वही हतार्थ है । इस प्रकार वारिषेण अपने मन में विचारता है।॥।२६॥ 
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[एंदु मनदोत्ठ भांविसि वारिषेणकुमारं मुंडिपुत्रदिगंबराधीश्वरनपादोप- 
कंठदो& कुछृल्िदु चरणयुगंगढ मेल्लमेल्ल नोत्तुत्तिपुदु: तन्मुनीश्वर जिन- 
समयवाधिवधेन चंद्रनं नोडि तन्नत रंगदोछितेंद '॥२७॥ 

अर्थ-इस प्रकार वारिषेण भावना करते हुए घुण्डी-पुत्र दिग्म्बराचायं के निकट आकर 
बंठता है और दोनों चरणों को धीरे-धीरे अपने हाथ से दबाने लगता है ! दबाते-दबाते उन 
जिन-शा8नरूपो समुद्र के लिए चन्द्रमाके समान मुनिराजके मुख को देखते हुए कहता है २७ 
दृरदोव्िदु मर्तिवेरसंबुरुहक्के मदाक्रिसंकुद् 
भोरेने बंदु तीवि नेलसिपवु कप्पेगछल्लि मुट्ठियु । 
साखु नोव्टपु डोल्लूल्िदरनोत्मूब्टिप्पवरितु पोदुविर 
दूरदोछ्िदोंड कलदोत्ििदोंडमोंदु वरज्नरुद्धतर्‌ ॥२८॥ 
अथ-हे गुरुदेव ! जिस मेंढकने समुद्रको कभो नहों देखा, जिसने समुद्रका नाम स्वप्नमें 
४५ नहीं कक ऐसे कूप-मण्हूक के समान धर्म से दूर रहने वाले जन अधर्मको धर्म मानकर 
संसार में परिश्रसण करते रहते हैं। जिनशासन रूपी समुद्र में हाथो भी अवगाहन करते हैं 
ओर वहाँ मेंढक भी उत्पन्न हो जाते हैं । वह सब जोबोंका कल्याण करने वाला है । किन्तु 
कूप-मण्डुक उस जिन-शासन-समुद्र की गहराई को नहीं माप सकते और न वे वहाँ जानेकी 
इच्छा हो करते हैं ।।२८॥। 

का वारिषेण कुमारनोछाद [महाभक्तिगं तम्मस्यनोडने पोगदे धर्मानु- 
रागदिदिरविंगं चोद महिपुद्‌ चल्रिनीप्रियात्मजं तन्मुरनींद्ंगभिमुखनागि 
तलेय॑ बागि केयं मुगिदिदितेंद ॥२६॥ 

अथ--वारिषेण के इस प्रकार के वचन पुनकर और उसके धर्म-प्रेम एवं गैराग्य को 


देखकर मुण्डी पुत्र को आश्चर्य होता है। तत्पक्चात्‌ 
९ । तेत्प३चात्‌ चेलनी-पुत्र वारिषेण सुनोन्‍्द्रके 
सिर भुका करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहता है ॥२६॥ 3 मुनोन्द्रके सम्मुख 


दानमु्म पमंमुम 


नानापुजेयमंनेल्लर * कैवल्य- । 
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श्रीनारियनेय्दु वेवें- 
दानंद बेरसु माडुववेसुमतियोत्ट्‌ ॥३०॥ 
अर्थ-जगत में मनुष्य दान, धर्म तथा अनेक प्रकार की पूजा इसलिए करते हैं, कि 
उससे पुण्यानुबंधी पुण्य बंध होते हुए क्रम से मोक्ष को प्राप्ति हो सके ॥३०॥॥ 
अल्लि [निर्वाणलक्ष्मिय] नेय्दिसलापं देवनुमं तपमुम धर्ममुममागममुमं 
दानमुम पुजेयुमं निम्मडि नीवेनगरिवंतागे (बेससुबृर्देबुदु मुनिव्वन्दारक) नित्तेंद । 
अर्थ-आपके चरणों में में यह जानना चाहता हूँ कि निर्वाण-लक्ष्मों के प्राप्ति के लिये 
देव-पूजा, घर्म, आगम कोन-सा है, ओर उनका क्‍या लक्षण है ? ॥॥३१॥। 
वनितेर वनितेयोत्मू 
कनकमनोरंते कनकदोत्य रत्नमनि । 
बेनेरत्नदोलू विचारिसि- 
मनदोक् कीव्टमेलिदेंदु नंबुब तेरदिं ॥३२॥ 
अर्थ-मुनि बोले-जंसे बुद्धिमान व्यक्ति स्त्रियोंमें से स्त्रियों की, सोनेमें से सोने की और 
रत्नों में से रत्न आदि की परीक्षा करके उन्हें प्रहण करते हैं, उसो प्रकार देव, आगभ, धर्म 
आदि की परीक्षा करके हो विद्वान लोग उसे ग्रहण करते हैं। सभो देव, आगम और धर्म, 
मोक्ष ओर कल्याण के हेतु नहीं हैं ॥२२॥। 
आप्तननाप्तनोद्यू तपमं तपदोत् धर्मंम॑ धमंदोत्यू आगमनागमदोल्ठ्‌ दानमं 
दानदो: पूजय पूजेयोक्ू परिक्षिसि बेगमिवनाप्तनिवननाप्तनिदु सत्तपप्मिदु 
दुस्तपमिदु सद्धर्म मिदु कुधमसिदागस मिदनागभमिदु सद्दानमिदु कुदानमिदु 
पूजेयिदु कुपूज) यिदु सुखकके कारणमिदु दुःखक्के कारणमिदु मुन्नमिदु बढ्े- 
कमेंबुद बुद्धिय (संचलचित्तनागदे तन्नोछारेदु नोडि) जलमिश्रितमप्प पाल 
मुंदिडल्‌ हंसेयेंतु नीर बिटूठु पाल॑ कुडिवुदते कृषमंम॑ विदूठु सद्धर्म् 
केकोछबुदु ॥३े र॥ । 
अर्थ-खतुर पुरुष आप्तोंमें से सच्चे आप्त की, तपोंमें से सच्चे तव की, धर्मोमें से सत्‌- 
धर्म की, पूजाओंमें से पूजा की, दानोंमें से यथार्थ दान की और आगमसोंमें से सत्य आगमफो 


छ्धर 


परीक्षा करते हैं कि यह आप्त है, यह अनाप्त है । यह तप है, यह कुतप है । यह धर्म है, 
यह अधर्म है | यह पूजा सुखकी कारण है, यह पूजा दुखकी कारण है। यह दान परम्परासे 
मुक्तिदाता है, यह दान संसार-वर्धक है और यह आगम है, यह आगमाभास है । ऐसे हेय- 
उपादेयको हंस द्वारा जल दूधकी तरह परीक्षा करके सद्धमेंकों ग्रहण करना चाहिए ॥३३।। 
निर्दोषि यल्लदवनं 
पोरदल्वेडाप्तनंदु मेल्पट्टेनिसं । 
निर्दोषियप्प मनसिज- 
मर्दनन देवनेंदु पोदु गे भठयं ॥३४॥ 
अर्थ-जो निर्दोष देव नहों है, उसकी आराधना करनेसे मोक्षको प्राप्ति नहों हो सकती । 
किन्तु जो आप्त हैं, काम-वासना को जिन्होंने जीत लिया है, वही सच्चे देव हैं ॥|२४।॥। 
कुरुडनप्प पोल बिगन नंबि गह्ददिट्‌टेडेयोक्रिरुत्ट दूरदेशक्के पयणं बोपेनें- 
वातनुं दोषियप्पासन नंबि तपंगेयु मुक्ति बडेवेनें बातन निवंद्धिगव्यल्लदे 
बुद्धिवंतरल्लर्‌ ॥३५॥ 
अर्थ-जंसे कोई निब्रु द्धि अन्धेके सहारे इश्ट-स्थानको पहुँचना चाहता है तो बह इष्टस्थान 
पर न पहुँच कर गत॑ में गिर जाता है । अन्धा उसे कभी इष्ट स्थान पर नहीं पहुँचा सकता। 
इसी प्रकार जो निर्दोष आप्त नहों है, उसको श्रद्धा करनेसे या माननेसे कभी मोक्षकी प्राप्ति 


नहीं हो सकती है ॥॥३५॥ 
तकक निवनलल्‍्लनत्निए 
टक्‍क॑ खल्लनेंदु पोदरति पूतननों । 
वक्‍कट खब्हर करर- 
नुक्‍्के वदि दवरेंदु पेछ पोद बुदे ॥३६॥ 
अर्थ-अधसं-मार्ग पर चलने वाले, अधर्म को धर्म मानने वाले दुष्ट, धृर्त, कर पुरुष 
जनता को ठगते हैं । उनके माने हुए देव क्या देव हो सकते हैं ? ।।३ ६३ हे 


कल्ल दोणियनेरिं, बंद तोरयो& पोपेनेंबन करनप्पाप्तन पिड़िदु मोश्षक्के 
पोपेनेंबन करमेग्गरल्लदे चतुररतलर ॥३७॥ द 


जद पे 
अर्थ-पत्थर की नाव पर लड़कर समुद्र को पार करने को डींग हॉकने वाले क्‍या ससुद्र 
फो पार कर सकेंगे ? इसी प्रकार जो दोषों से भरे हुए हैं तथा क्र हैं ऐसे देवों को भक्ति 
पूजा से क्‍या मोक्ष को प्राप्ति हो सकतो है ? नहीं हो सकती ३३७॥। 
(इवनीघात्रिगे तां महाप्रभुगडा नोवितेदेकछतु का- 
डुबनेदों डवनहि बेडुवनणं नाणिल्ल बूतेंदु दू-। 
ख्वरारादो इमहि मरत्यरुमनितेनेंबोर॑ पोगि नं- 
बुवनेग्ग नेरे देवरेंदु विटरं चापल्यरं घूतेरं ॥३८॥ 
अर्थ-बकरा आदि को बलि मांगने वाले, दूसरों को त्रास देने वाले, मृत बनकर सताने 
वाले, लोगोंको भ्रममें डालने वाले, रागी द्वंषी क्रोधो देवोंके पास जाकर जो अपने कल्याण 
की कामना करते हैं, उनका कल्याण नहीं हो सकता । वे वस्तुतः देव नहों हैं ओर उनसे 
जगत का कभी कल्याण नहीं हो सकता ।।३८॥। 
ब्रह्मचय गेद्र तपमं मोदलागे केकोव्टूल्टरेंदोडे परतधूप्रियरप्परं सर्वेक्षरेंदेंतु 
केकाडाइवरों ॥३६॥ 
अर्थ-ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट तपसवी लोगों के तप से मुक्ति प्राप्त हो जाय तो वीतराग-मार्ग 
को क्‍या आवश्यकता है ? अतः जो अपने साथ स्थत्रीको भी रखे वह मिथ्या देव है । उसको 
देव मानने वाले कभी आत्म-कल्याण नहीं कर सकते ॥३६॥। 
पुसिवनिवं महाव्यसनि कछवलनिवं कडपघूतेनेंदु शं- 
किसि भयदिंद वेच्चक्ठिसि मानिसर मोदलागे पोदि रं- । 
जिसुव॒सुवस्त्र धारिगढ्ठ निष्टविघातर नष्टशोचरं 
पुसिवरनाप्तरेंदु नेरे पोदु व मर्त्यने गांपनुवियोत्ू ॥४०॥ 
अर्थ-दुव्यंसनी, असत्यभाषोी, चोरी, कुशोल का सेवन करने बाला धूृते व्यक्ति अपने 
स्वार्थ की पूर्तिके लिये कुगुरु को गुरु मानता है जो स्त्री रूपसें पुरुष बनता है, पुरुष होकर 
स्‍त्री बनता है, जो पस्त्र पहनता है, रक्त आदि से जो सदा अपविश्र रहता हैं, ऐसा देव 
आप्त नहीं हो सकता ! उन्हें देव मानने वाला दोधघे संसारी होता है। जो जश्ञान्त बोतराग 
परमात्म देव है, वही सच्चा देव है, पापी ध्रृर्त लोग उसको उपासनासे दूर रहते हैं ॥॥४०॥। 


छा 


अरसिन मेलरसादोड़े मोदलागे नाडेल्लं केटट पार्रप्पुदेंदोडे जगदोत्ठड 
किल देवमादोडे किडदिक मे: नाड नाव्यवग्स मोदलागे क्र रनादोडे लोकमेल्ट्टं 
किडदिकंमे : विटनप्प प्रभुवं मोदलागे बगेयरेंदोडे विटनप्प देवननेंतु बगेवर- 
दरिं देवर्पलरिलल निर्दोषियप्पनो् ने: परमात्मन शांतरूपनल्लदे ऋरनलल्‍लं 


मनेजविद्रावशनल्‍लदे विटनलनेंदु नंबुवृदू !2१" 
अर्थ-एक राज्यमें दो राजा हो जायें तो वह राज्य नष्ट हो जाता है । जगतमें दोषो भो 
देव हो जायें तो जगत नश्ट हो जावे । राजा क्र हो जाय तो प्रजा भी क़र हो जायगी 
और वह नष्ट हो जायगी । विट लोग जब ग्रथ्ु ट्टो जायें तो सत्पुरुषों को क्‍या व्यवस्था 
होगी इसलिये देव वही कहलायेगा जो अठारह दोषों से रहित हो और संसारका कल्याण 
करने वाला हो । इसी प्रकार गुरु अपरिग्रही होता है और वीतराग प्ररूषित वाणी आगम 
है । अतः रागी द्वेषी देव आप्त नहीं हैं, परिग्रष्टो व्यक्ति धर्म ग्रुरु नहीं हैं, और पूर्वापर- 
विरुद्ध -माषी ग्रन्थ धर्म-शास्त्र नहों हैं, अतः उनसे कभो कल्याण नहों हो सकता ॥।४१॥। 
अरसन नडेदोजेये वि- 
स्तरदिंद प्रजेगमोजे त॑ तम्माप्तर । 
चरिसुव॒वोजेयोल्ठेकेयो 
चरियिसरन्यर्विस्द्धविदु घारिणियोदछ्ू ॥४२॥ 
अर्थ-प्रजा राजा का अनुकरण करतो हैं । इसी प्रकार जैसा देव होगा, उसी प्रकार 
उसके भक्त अनुयायी होंगे । यदि राजा के विरुद्ध प्रजा चलती है तो बह दुख पातो है, इसी 
प्रकार सच्चे देव के विरुद्ध चलने से संसार में सुख ओर शान्ति नहीं होसकती ॥४२॥। 
जगदोछारादोडं सदाचाररं केकोलवंन दुराचारररनेक केंकोब्टरन्य वनिता- 
प्रियर दूख्व॑ते शुचिगढने केटूरर कल्कृत्अरप्पर कोल्व॑त कल्लृब्रक्षदरनेके कोल्लर 
(पुसिववर दुष्टरेंबंते सत्यमुद्यूलरनेके दुष्टरेश्नर कल्गरड़िबवर पोल्लरेंवते पाल्यु 
डिववरनेके पोल्लरेन्नर अडगह मडकेयं पोरगिडुवने कृछनह् मडकेयनेके पोर- 
गिडर्‌ कोंदर कोल्वरंते कोल्लदरनेके कोल्लर ) द्रोहरप्पवर कवर्जने तककरनेके 


कवरर्‌ साधुगढछग केमुगिवंते दु्ट४ केरगर्‌ ब्रह्मचर्यमुछछवर्गेंरयुबंते मिंडर्गें- 


ऊपर 
केरगर्‌ निस्एहगें क्ूपते कांक्षितर्गेके कोरर्‌ तपंगेवर्गे केवारं गोव्ठवंते दुष्टर्गके 
केवारं गोल्ठर्‌ अन्यायपररं किडिसुवंते न्‍्यायपररनेके किडिसर्‌ कारिश्र गेहर- 
नाव्ठकडिगढवंते चारित्रमुछूकछर नेकान्‍्ककडि गछबर्‌ अतु कारणदिंदे छूछनितु 
पोल्लमेयोर्ं पोदंदंतप्प देवनेदेव_पोल्लमेयोक्कूडिदात देवनल्लर्नेबुद लोक- 
दोल्ठाद नडेवछेयिदमे लेसागरिवुदिन्नु तपरमेंतप्पुदेदोडे ॥४१॥ 


अर्थ-जगत में प्रायः देखा जाता है कि सदाचारी पुरुषों का जिस प्रकार सत्कार किया 
जाता है, बेसा दुराचारो पुरुषों का सत्कार नहीं होता । परस्त्री-लम्पट व्यक्तियों का जिस 
प्रकार तिरस्कार किया जाता है, बेसे स्ववार-सन्तोधी का तिरस्कार नहीं किया जाता । 
जेसे चोरोंको दण्ड मिलता है, उस प्रकार थोरी न करने वालों को दण्ड नहीं दिया जाता । 
असत्य-भाषियोंकोी जिस प्रकार दण्ड दिया जाता है, बेसे सत्य-भाषियों को दण्ड नहों दिया 
जाता । शराबियों को जेसे दण्ड दिया जाता है, बसे दूध पीने वालों को दण्ड नहों दिया 
जाता । द्रोही व्यक्तियों को जेसे दण्ड दिया जाता है, वैसे श्रेष्ठ पुरुषों को दण्ड नहीं दिया 
जाता । साधुओं को जेसे हाथ जोड़ते हैं, वेसे दुष्ट पुरुषों के हाथ नहों जोड़े जाते हैं । अह्य- 
चारो लोगों की तरह व्यभिचारी पुरुषों का सत्कार नहीं किया जाता । सित्र के साथ जसे 
निःस्पृह व्यवहार फरते हैं, वेसा चुगलखोर के साथ निःस्पृह्व व्यवहार नहीं किया जाता । 
अन्यायी लोगोंको जेसे राजदण्ड मिलता है; उस तरह न्याय-परायण व्यक्तियोंकों दण्ड नहीं 
मिलता । चारित्र-भ्रष्ट लोगों के साथ सज्जन सम्पर्क नहों रखते, किन्तु सज्जन पुरुषों के साथ 
प्रेम से व्यवहार करते हैं। इसी तरह सार-असार विचार करके देव-कुदेव, पुजा-कुपूजा, 
साधु-असाधुकी परीक्षा करके उनके सार्मका आचरण करना हो कमे-निर्जराका कारण है । 
पेणिणगं पोन्निंगं 
मण्णिग कांक्षियिदमेरगदे लोक । 
बणिणसे चंचलनागदे 
तिणणंनडेवबने तां तपोधननक्क्‌ ॥४४॥ 
अर्थ-स्त्री, सोना, चाँदो आदि घनकी हो नहीं किन्तु मिट्टी तक को भो प्रहण करनेको 
चाह जिन्होंने छोड़ दी हे, जो ध्यान ओर अध्ययनमें हो लोन रहते हैं, बाह्य बस्तुओंमें जिनका 
मन लोन नहीं है, स्व-परका भेद जानकर जो अपनो जात्मा में लीन हैं, वे ही तपोधन हैं । 


७८९ 


इसके अतिरिक्त तपस्या का अस्य मार्ग नहीं है ॥॥४४।॥ 
(कमेल्लेनितुबेक्ृपादो् बेलेगेय्युमे: रत्नमादोड़े बेलेगेय्गु; मिध्यादृष्टिय 
तपमेनितोछ॒क्ति तादोड शाश्वतमप्प सुखम॑ कुडलाक में ? शुद्धवशनदोछ- 
कूडिदोडे निरंतरमप्प सुखमं कुडुग ॥४५॥ 
अर्थ-काले पत्थरमें रगड़ कर यदि चम्रक आ जाय तो क्या यह रत्न के मूल्य में बिक 
सकता है ? इसी प्रकार मिथ्याह्टि लोग कल्याणकारी चारित्र को नहों जानते, वे अनेक 
प्रकारके काय-क्लेशको करते हैं तो क्या वे शाइवत सुख पा सकते हैं ? नहीं । शुद्ध आत्म- 
श्रद्धा ज्ञान ओर चारित्रके साथ निरन्तर तप करने वाले हो मोक्ष-सुखकों पा सकते हैं ।४५। 
पालोछ मोक्कत्ठमागे पोय्ये जलमं बेछुपक्कु मंतल्लदा 
पालेंतु. रुचियागदंते केलबमिथ्यात्वदु:खंगलक्र । 
कालछदेदु तपंगछ॑ नेगकछदोड दुष्कमरें तिदोंड 
भूलोकस्तुतमप्प सत्तपदोछ् पोंदिदर पोल्वरे ॥४६॥ 
अर्थ-जंसे दूधमें अधिक पानी पड़नेसे वह दूध फोका हो जाता है। भले हो उसका रंग 
सफेद रहता है, परन्तु वह स्वादिष्ट नहों रहता । इसी प्रकारसे मिथ्याटृष्टि लोग मिध्यात्व 
के साथ जो तप करते हैं वह उन्मार्ग होनेसे दुःखदायक होता है और बह दीर्घ संसारका भी 
कारण होता है । अतः मिथ्यातप कर्म-निर्जरा का कारण नहों होता । सत्य तप ही निर्जरा 
का कारण है। अत: उसे हो ग्रहण करना चाहिए ॥४६॥ 
कबुनमेनिसु कायु मृदुवादोड कम्मररिल्लदे खड़गादिशरत्र गढागद॑ते 
कुमार्गानुरागिगढलनिसू कुदिदु तपंमाडिदोड्ड निर्दोषियप्प परमात्मन पोदिदो- 
डल्लदे सकलसुखमनेय्दलाररिं तु ॥४७॥ 
अर्थ-जसे लोहे को भुकाना हो तो उसे भट्टीमें खुब तपाना पड़ता है | लुहार के बिना 


तलवार आदि शास्त्र तैयार नहीं होता । उसी तरह कुमार्गानुरागों कुतप करते हैं । किन्तु 
उनको परमात्मा की प्राप्ति नहों होती ॥॥४८॥ 


नीरिल्लदेडेय बेसु- 
करर केल्लेयु विवेकियल्लदनरस्‌ । 


उद७ 


सांरगुणमिल्लदातन 
चारित्रमुमोप्पलारवेंतु कडेयोत्टू ॥४८॥ 
अर्थ-जहां पानो नहीं है, वहां खेती तेयार नहों होतो । दुर्जन व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं 


हो सकता । अविवेकी पुरुष राजा नहीं हो सकता । जहां अच्छे गुण नहीं हैं, वहां चारित्रकी 
शोभा नहों होती । सतगुण ओर चारित्र ही मोक्ष का कारण है +।४८॥। 


रंडे नडपिदन गुणमु 
गंडिल्लद भटन युद्धमं धरेयोत् के- । 
कोंडुरे नेगछ॒द तपमु 
मिंडन तक्कुमेयु मोप्प लारु जगदोत्ट ॥४६॥ 
अर्थ-पतिके विना स्त्रीकी शोमा नहों होतो । बोर सनिकों बिना युद्धको शोभा नहीं । 
जहां सुतप नहों, वहां चारित्र मो नहीं शोभता । पति-होन स्त्री का श्यूड्भार नहों शोभता । 
इसी प्रकार आत्म-गुण और तप के विना चारित्र को मी शोभा नहों होती ॥॥४९॥। 
पिरिदप्प शक्ति तनयुक्ूछो्ड सुरगियल्लदे पणिदगुर्ब परियदंते दोषविर- 
हितमप्प परमास्मन सतमं पोर्दि दोडल्लदे समस्तकर्मगक्ठुं निर्मेलमागलरियवु । 
अर्थ-अपने पास अधिक से अधिक शक्ति हो, ज्ञान हो, किन्तु जब तक गुरु का उपदेश 
न मिल पावे, गुरु-परस्परा से ज्ञान न सिले, अठारह दोष रहित वीतराग भगवान के मार्ग 
को नहों जाने, तब तक सम्पूर्ण कर्म निमुल नहीं हो सकते ॥५०॥। 
सउ्ज्ञानमिल्लदन्नेग- 
मज्ञानमदिककबुद्धिवंतर नयर्दि- । 
दज्ञान वनल्ठिवोडे के- 
छसज्ज्ञानमनेय्दे तिकिगे जेनागमदोत्यू ॥६१॥ 
अर्थ-जब तक सच्चा आत्स-ज्ञान न हो, तब तक लोकिक ज्ञान होने पर भी वह ज्ञान 
अज्ञान (मिथ्याज्ञान) हो कहलायगा । इसलिये बुद्धिमान लोग जिनेन्द्र मगवानके मतको नयों 
के द्वारा भलो प्रकार अध्ययन, मनन करके सम्थग्ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वही ज्ञान आत्म- 
कल्याण के लिये सहायक है, ऐसा जेनागम में कहा है ॥५१॥ 


कई. 


छ्ध८ 
पडियरं नेनितु कपोंड मरमनेय नरसननुमतमल्लदे पुगल्बारदंते मिथ्या- 
दृष्टिगठनितु तपदि कायक्लेशं बहो्ड देवरेंदिदोंड कुचरचेंगक्ति बायाब्रोड 
सउज्ञानमिल्लदे दशनमं पोंददे मोक्षमनेदल्वारदु ॥४२॥ 
अर्थ-जसे राजदरबार में, राजभवन में, सुरेन्द्र को इन्द्र -सभा में किल्विथिक, चाण्डाल 
आदि नीच लोग प्रवेश नहों करते हैं, उसो तरह मिथ्याहृष्टि लोग अनेक प्रकार के काय- 
क्लेश करके भी सतृदेव और सतृघरमं तक नहीं पहुँच पाते । अनेक प्रकार को कुचेष्टा करने 
वाले देव, हिसामय धर्म और अनेक प्रकार के भोग भोगने वाले साधु सत्य नहीं हैं । उनको 
भक्ति करनेसे निरावाध सुखको प्राप्ति नहीं हो सकतो । बहुतसे लोग सम्यग्दर्शन, सम्यग्लान 
न होने के कारण पापमयो चेष्टा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥५२॥ 
नायकनिल्लद रणम्‌ 
मायाविय परदुमक्षिपनप्पन धनम । 
नन्‍्यायमणमिल्लद्वन- 
श्रीयूं निदंयन तपमुमेनेसेदपुदे ॥॥५३॥ 
अर्थ-सेनापति से रहित युद्ध, मायामयों लोगों की कोति, लोभो का धन, न्यायरहित 
मनुष्य की सम्पत्ति, निर्देयो का तप, ये संसार में कल्याण करने वाले नहों हैं ।।५३॥। 
देवन दोरेय बंटरुः दिविजगजद दोरेय मदवारणंगल्ुमुकक्ोड मुख्यना- 
यक निल्‍्लदे मापडेय॑ गेल्दु गेल्लं गोल्लल्वारदंत दानपुजे शीलोपवासंगढ्ठं 
माल्ठ॒पुदार ग्रणमुल्धूठ्रोडमरिद्निसुव तपमं मात्ठपदेहद बलमुल्लछोड्ट अष्टादश- 
दोषदूरनप्प देवर सारदे कमंगढ् गेल्दु निर्वाणसाप्नाज्यमं पडेयल्वारदु ॥५४॥ 
अर्थ-जिस तरह देवों की सभा में अनेक योद्धा, ऐराबत हाथी, तथा समस्त सामग्री 
होने पर भी अगर इन्द्र नहीं है तो उस सब की शोभा नहीं है। इसी प्रकार राजाकी सभा 
में अनेक बोर, हाथी, अइब, पेदल सेना आदि समस्त साधन होने पर भी सेनापतिके न होने 
पर वह युद्ध नहीं जोत सकता । उसो तरह कर्मों की निर्जरा करने के लिए दान, शील 
पूजा, कर्मक्षय करने वाले तप को करनेके उपयुक्त शरोर-वल आदि मिलने पर भी अंठार 
दोष रहित वीतराग देव द्वारा प्ररूपित मार्ग पर यदि श्रद्धा न हो, उनके मार्ग ह्‌ 
कर्स-निर्जरा करने के साधन न हों तो निर्वाण प्राष्ति 2 शरीक 
-पद को प्राप्ति कभो नहों हो सकतो ॥५४॥ 


छददेरै 


दिनकरनिल्लदंबरमुमुन्नतियिल्लद राज्यलीलेयु 
वनितेयरिल्लदोलगमुमात्मजरिल्लद्‌ गेहमे जग- । 
जननुतमप्प पापहरमप्प सदाशुचिपष्प शुद्धद- 
शेनमणमिल्लदातन तपोग्रतेयुं नेरेदोप्पलाकमे ॥५५॥ 
अर्थ-जसे सूर्य के विना आकाश, उद्नति रहित राज्य, स्त्री के विना क्रीड़ा, पुत्र रहित 
घर व्यर्थ है, शोभा नहीं पाता, उसी तरह जगत-वन्दित, पापहारों पवित्र सम्यक्दशेन रहित 
हैं, उग्र तप, संयम आदि सब व्यर्थ हैं शोभा को नहीं पाते ॥५५।॥। 

(केदुवु्ठछ्ो्ड भुजबलमुल्ठक्कोड मनमिल्लदनितरोढ्य पगेयनिरियल्वारदंते 
तपमुक्क्रोंडं दशनमिल्लदे सकलकमंगढ्ं किडिसलू बारदकर्म केट्टोडल्लदे 
निश्शेयसभ्रेयं पडेयलू बारद) दर्रि शुद्धदशनदोकू मुन्नंटढरागि बढ्षिक्कोल 
हतप्प तप माव्ठपुदीधम मेंतप्पुर्देदोड़े ॥५६॥ 

अर्थ-हाथ, पांव, श्रुज-बल होने पर भो शत्रु के सामने आने पर यदि मनोबल न हो 
मनमें शत्रु पर विजय पानेका निश्चय न हो, तो वह हाथ पेरोंका बल व्यर्थ है। इसो तरह 
तप, सयंभ आदि अनेक प्रकार को सामग्रो होने पर मो यदि सम्पक्‌ दर्शन न हो तो कर्मों 
पर विजय पाकर मोक्ष को प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः मोक्ष-प्राप्ति के लिये सस्यग्दर्शन 
को आवश्यकता है । सम्पर्दर्शन होने पर ही ब्रत, तप, संयम आदि साधनों द्वारा कर्मों को 
निर्जरा होती है ।।५६॥ 

कोलेयेंबीनुडिग महा 

कलिय मोदलागे नाडे बेचवनेंद । 

देलेगछ बगेवोडे जगदोदू 

कोलेयिंदं बिट्टु पातक पेरतुंटे ॥४७॥ 

अर्थ-बहुत से लोग हिसा को धर्म मानकर पाय करते हैं, धर्म के नाम से हजारों जोबों 

को विविध देवों के नाम पर आहुति देते हैं । यदि जोब हिसा से धर्म ओर सोक्ष को प्राप्लि 
होती तो सभी लोग अहिंसा कसम का परित्याग करके सोक्ष प्राप्त कर लेते 4 किन्तु हिसासे 
गरकाबिके दुःख उठाने पड़ते हैं। अतः महापुरुषोंने हिसासे विरक्त होकर, तप करके मोक्षको 


६० 
प्राप्ति की है । इसलिए जोव-हिंसा भयानक पाप है ॥५७॥ 
धम्मने सावाचुय्ति तन 
धर्मदिनानंदु बढ्दे नेंबी नुडियं । 
कूमेंयोढ्ू नुडिवोडीतन 
धर्मदोद्दानद्विदेनेंदु लुडिववरोछरे ॥५८॥ 
अर्थ-जो पापमय धर्म को स्वीकार करके वास्तविक अहिंसा धर्म का तिरस्कार करते 
हैं, वे संसार में दुःख मार उठाते हैं। अतः प्राणी मात्र को दया ही कल्याणकारी है । यह 
दयामय अहिंसा धर्म हो संसार-भ्रमण का अन्त करके मोक्ष में पहुँचाने वाला है। अतः 
जिन्हें आत्म-कल्याण करना है, उन्हें पापमय धर्म का त्याग कर देना चाहिए ॥।५८॥। 
(बल्लिद रप्हर सुगल्लन्यायदिं दिनितथंमं तेरल्वेछ्॒कुम॑ वरितिपंवरूरूर- 
दप्पदोरोवर जीवमं कुडल्वेक्कु मेंदोडे नाडेल्लमातनोव्टिदिचिकादुबरल्लदे तरु- 
ववरब्लदरिं जीववधेये महापापं ॥५६॥ 
अर्थ-कोई राजा महाराजा राज्य, स्वर्ग, पुत्र आदि पाने के लिए धन का लोभ देकर 
यज्ञ द्वारा मनुष्यों का बलिदान करते हैं, परन्तु धन सम्पत्ति से अधिक प्यारे प्राण होते हैं, 
अतः कोई मी मनुष्य धनके लोभमें अपने प्राणों की बलि नहों देना चाहता । अतः वे बलि 
दिये जाने वाले मनुष्य अपने :7ण बचानेके लिये चेष्टा करते हें ओर अवसर आने पर इसके 
लिये युद्ध मो करते थे । अतः जोव-ह॒त्या महापाप है, अहिसाके बिना कोई धर्म नहों हो सकता। 
सुतरु नंडरु मय्यनु केल्ेयन वल्लालगढ नोडेनो- 
डे तगुछदह्टि पोरक्धिव कोंद पगेयं कोल्वर्भयं गोछवनं । 
चितियं पेक॑ब्टितिदों्ड भरदिनिन्नितप्पुदं॑ ताने क- 
णुतुमिदु कोले धर्ममेंदु पिडिवं गांप॑ पेरगपिरे ॥६०॥ 
अर्थ-कुछ लोग संसार में अपने स्वार्थ के लिये, अपने परिजनोंके आरोग्य के लिये शत्रु 
को या मनुष्यकी बलि चढानेमें संकोच नहों करते । इसो कारण आगामो जन्मसें इस पापके 
कारण परस्पर एक दूसरेका वध करना, भाई भाईमें कलह होना, पिता पुञ्रमें संघर्ष होना 
आवि कृत्य होते हैं | इस तरह हिसाके कारण इस लोकमें तय परलोकमें दुःख उठाने पड़से 
हैं। इसलिये मूर्ख लोग धर्म-अधर्स को न समभकर हिंसा में धर्म मानते हैं; किन्सु बिदेकी 


६१ 
लोग घर्म-अधर्म का विचार करके धर्म का आचरण करते हैं । ऐसे विवेकशीस लोग हो 
संसार से मुक्त हो सकते हैं ।॥६०॥ 
ईं बट्टेयोलसुक॑ पिरिंदेंदोडे मोदलागर्देबरल्लिगे तक्कर्थमं कोटूठु पाप - 
मेंवदारि गलोल माबटटेयोल्ट कोंदपरेंदोडे भयदिं पोगलोश्वरेंदोडे कोलेयिंद 
मग्ग्ंं पापम्िल्ल ॥६१॥ 
अथे--यदि यह पता चल जाय कि इस मार्ग में लुटेरे हैं, सिह आदि क्र पशु हैं, तो 
कोई भी भय से उस मार्ग में जाने के लिए तेयार नहों होता | इसी प्रकार मृत्यु को घटना 
जान कर प्रत्येक प्राणी भयभीत हो जाता है। कोई भी मरना नहों चाहता । ऐसी दक्षा में 
हिसा को धर्म सान कर उसका आचरण करना क्‍या मूखंता नहीं है ? सम्पूर्ण प्राणियों पर 
दया करना हो वास्तव में धर्म है।।६१॥ 
एगेयूदु. कोलेयि सुख- 
समागदु कड॒दुःखमक्कुमंबुदनरिदि । 
बागि तिलिदेय्दे कोलेयु 
ग्रोगमनतिकष्टमेंदु बिडुवुदु भव्यं ॥६२॥ 
अर्थ-किसी प्रकार भी हिसा से सुख नहीं मिलता, उससे तो दुःख हो मिलता है, ऐसा 
समभ कर विवेकी जन जोव-हिसा के मार्ग को छोड़ देते हैं ॥६२॥ 


दूरदपोगेय॑ कंडु किच्चुटेंदस्विते महाविभूतियं बिट् क्रम सेट्टि बिल्गोड 
करितुर गादिगढछ नोल्दे नायिगव्ठबरसु सिविगेयनिरिसि नडेदु, गणिकाजनम 
संडत्वि करु सावंतरुमिल्नदे ऋररप्प बेंटेगाररोछ्॒कूडि, मशिकंकश मनोल्खदे 
केपोडेयं कष्टि दिव्यांबर मनीडाडि करिय कुप्पसमं तोटूटठु, हाराद्याभरणंगढ्ठ- 
नोल्लदे तोलूगढ़ि, पंचमहाशब्दमनोललदे बेंटेपरेयं पोस्सि, शांतरूप बिटूटु 
क्ररूप॑ केकोंडु नगेयं विट्ठु मुक्ठिसनोछकोंडु, बेटेगे पोप॑ रोद्रात्मर नेगलठतेये 
नरक गमनमनरिपुदुगुमद कंडु कोलेये दुःखह्देतु वेंदरिदु कोलेयं माण्बुदु ।६३। 


अधथ-कहॉं पर धुंआ निकलते देखकर मनुष्य अग्निका अनुमान लगा लेता है और उससे 
दूर होकर जाता है। मदोन्‍्मत्त हाथो भो उस रास्ते को छोड़ कर दूर से निकल जाता है। 


७श्२ 


सनुष्य भी हाथी-घोड़े पर ब्रेठकर या कुस्तों को साथ लेकर ऐसे जंगल में जाते हैं, जहां 
भयानक जानवरों का अंदेशा हो। क्योंकि उनको अपनी जान प्यारों होतो है । परस्तु सूख 
राजा बोर-सामन्तों को न रखकर दरबार में गणिकाओं को रखता है, सामन्तोंके स्थान पर 
भीलोंको रखता है, मणि-कंकड़को न बांधकर हाथमें रस्सो का दुरड़ा वाँधता है, दिव्यवस्त्र 
छोड़ कर फटे वस्त्र पहनता है, गले में आभरण न पहन कर ग्रुउज माल पहनता है, युद्ध के 
सहाशब्द को न सुनकर शिकार के शब्द सुनता है, शान्त शब्द पसन्द न कर क़्र शब्द 
पसन्द करता है । हास्य-मुख न होकर रोषकों धारण करता है । इस प्रकार जिनके हृदयमें 
अधर्म को भावना है, सदा जिनके रौद्र भाव और आचरण रहते हैं, वे जीव हिंसा में आमन्द 
मानते हैं। किन्तु वास्तव में जोब-हिसा कभो धर्म नहीं हो सकता ॥६३॥ 

सोगयिप सुखदोछकुडुव- 

बगेयुल्ूकोडे जेनमार्गमु नंबुगेयि । 

सुगममने पिडिदु विड्ुवदु 

पगेयिदुछ्॒छक्िक कोलेयोंब्टूदिद मतर्म ॥६४॥ 

अर्थ-जिनको इस लोक परलोक-सुख का अनुभव करना है, उनको जिनेन्द्र भगवान के 
धर्मको श्रद्धा करके उसका आचरण करना चाहिए और हिसामयी धर्म तथा रागी ह्ेषी देयों 
की ओर लोमो परिग्रही ग्रुरु की भक्ति आराधना छोड़ वेनी चाहिए ॥६४।॥ 
इन्नागममेंतप्पुदेदोडे, विचारम॑ तिदु वर्ध्भाधिकरणरेंतवरवर्नडिव पद्धति- 
यिद्धि ३ >>» नकल ० बुद्धिवं ' 

देवकलछ खिशु्रेंदरिरेंद्रिवरंत बुद्धिवंतर सकहागमंगक्लोछाद नुडिगढ 
परिक्षिसि तित्िदु नरकक्के कारणमप्प कुमतविदु मोक्षक्के कारणमप्प सन्मत- 
विदंदु नोडि पिड़िवुदु ॥६५॥ 


अर्थ-राग द्ेष आदि दुर्मावों से रहित बीतराग सर्वज्ष भगवानका उपदेश जिन ग्रन्थोंमें 
होता है, वे समस्त जोवोंको सन्मार्ग बताने वाले, विशव-कल्याण करने वाले आगम होते हैं । 
ऐसे शास्त्रों को हो सतृ-शास्त्र माना जाता है। ऐसे शास्त्र ही मोक्ष के कारण हैं । इसके 
सा जिन ग्रन्थों में हिसा करने का भी उपदेश है ओर जो आप्त द्वारा लिरूपित नहीं 
” वे शास्त्र नरकादि गएियों में श्रमण कराने वाले हैं। अतः ज्ञास्त्र को परीक्षा 
: करके 
उसे मानना उचित है । रे 


हल 


आचार्य समन्तभद्द ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा भो है- 
आप्तोपश्षमनुल्लंध्यमहष्टेश्टविरो धकस्‌ । 
तत्वोपवेश कृत्साव शास्त्र' कापथप्रटनम्‌ ।। 
अर्ध-अर्थात्‌ जो सर्वश द्वारा प्ररपित हो, वादो प्रतिबादियों द्वारा खण्डित न हो सके, 
प्रत्यक्ष और अनुमान से जो विरुद्ध प्रमाणित न हो, जीवादिक तत्वों के यथार्थ स्वरूप का 
प्रतिषादक हो, सम्पूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला हो और भिश्यादर्शनादि कुमार्ग का 
खण्डन करने वाला हो, वह शास्त्र (सम्पक शास्त्र) कहलाता है ॥॥६५॥ 
कुरुडनुबरने रे दु. 
सुरगिरि मुंदिदु दादोड काणरे का। 
पुरुषभिथ्याज्ञानिंग 
टुरुनिव_तिगुव्वधरमम कंडपरे ॥६६॥ 
अर्थ-अन्धे मनुष्य को सुमेरु पर्गत निकट होने पर भो दिखाई नहीं बेता । इसी प्रकार 
सिभ्याज्ञानी पुरुष को सद्धमं न दीख कर अधर्म हो प्रिय लगता है ॥६६।॥ 
एनिसु शक्तियुक्क्ो डमोषध तस्टुदलेयोब्यू रोमम॑ पुद्िसलारुदु; एनितु 
(गारुडमन्त्र) बीजाक्षरमादो्ड कोछ्ठेवावं केव्ठिसलारदु; एनितुश्रड्भारतियादाड्ड 
सूछे विरक्तन नोलिसलारऊते बद्ध मिथ्याटृष्टियप्प जीवमुम बेग॑ नरक॑ बुग- 
त्वेडिदं जीवमुम अभव्य नप्प जीवनुस परमागममेनितुलेसागिय सोलिसला- 
रददु प्रमाणमन्लनदु बुद्धिवंतरप्प रारेदु तितिदु नेंबुवुदु | ६७॥ 
अथं-जेसे शक्तिशाली ओऔषध लगानेसे सिर पर बाल नहों उगते, गारुड़ मंत्रका प्रयोग 
करने पर सपपं-विष नहीं चढ़ता, श्यड्भरगरवतो बेइया को गेराग्यकोी भावना नहीं होतो। इसी 
प्रकार मिथ्याहष्टि जोब मिथ्यात्व का उदय होनेसे नरकगामी होता है अभव्य जीब शास्त्रों 
का अध्यपन भरी करे किन्तु उसे सत्धमंकों श्रद्धा नहों होतो । अतः सज्जन पुरुषों को धर्म 
ओर अधरम्म को परोक्षा फरके धर्म को प्रहण करना चाहिए ।।६७॥। 
पेलिंगे नोणंगछ कडु 
सालदि नेरगरुवृवु कप्पुरक्के गेय्दु । 


श्र 


सोलदिनेरगवु जगदोछ 
पेलें मेलायते कप्पुरं कीछायूते ॥६८॥ 
अर्थ-मक्खियाँ जैसे स्वभाव से गन्दगी पर बंठतोी हैं, बसे वे कपूर पर नहीं बेठतों । 
इसी तरह जगत के अधिकतर व्यक्ति मिथ्यात्व की ओर भुकते हैं। यदि मक्खियां गन्दगो 
पर हो बंठती हैं, तो क्या इसलिए कपूर हीन समझा जा सकता है ? इसो तरह कया 
मिथ्याहृश्यों ओर अभव्यों द्वारा स्वीकार न करनेसे क्या धर्म हीन समझा जा सकता है | 
[पित्तमुछूब्खवर्गें पाल केपेयक्कुमल्लदे पित्तमिल्लदंगे केपेयागदते तीत्रकर्म- 
मुल्ब्यवंते परमागमं रंजिस दल्लदे लघुकमिंगे रंजिसुग ॥६६॥ 
अर्थ-पित्त-ज्वर वाले को दूध कडुबवा लगता है और जिनको पित्त ज्वर नहीं है, उन्हें 
दूध कडुवा नहीं लगता । इसो प्रकार तीज मिथ्यात्व कर्म का उदय होने पर परमसागम नहीं 
रुचतता, मन्‍द फ्षाय होने पर परमागम का उपदेश रुचता है ।॥६६॥ 


मोदर्लि कडेवरगं पे- 
लछवुदु प्रू्वपराविरुद्ध मप्पागमदोत्ू । 
विदित केल्िल्लदरिं 
सुदूरमा मोक्षमेंदु नंब॒बुदु बुध ।॥७०॥ 


अर्थ-आदिसे अन्त तक परस्पर-अविरुद्ध कथन करने वाले आप्तागमको सुनकर जिन्होंने 


उसका मनन क्षिया है, मोक्ष उनके निकट है, ऐसा समझ कर बुद्धि मानों को सत्शास्त्र पर 
श्रद्धान रखना चाहिए ॥७०॥ 


पूर्वापर विरोधमं कंडोडे मोगलागे छोकद जनंग.वक्‍कंस्टूलननेंदु नंबरेंदोडे 
पूर्वापर विरुद्धमप्पागममनेंतु केलजंडमतिगढ्ल नंबुबरें ॥७१॥ 

अर्थ--जिन ग्रन्थों में प्राणियों की हिसा तथा अहिसा का परस्पर-विरोधो उपदेश 
लिखा है, ऐसे अहित करने वाले श्ञास्त्र भी विश्वास करने योग्य नहीं हैं । जेसे छोरो को 
पू्बजोंसे आया हुआ व्यवसाय मान कर उसे चोर नहों छोड़ता, इसी प्रकार असत्‌ शास्त्रों 


पर भी सिथ्याहृष्टि मनुष्य परम्परागत श्ञास्त्र मान कर विश्वास करते हैं । किन्तु बुद्धिमान 
व्यक्ति को सत्‌, असतु शास्त्र का विवेक रखना चाहिए ॥७१॥ 


जहर 


पेल्टवर्तम्मिस्लेगेवरे 
पेछुवरदेंदोषमाय्ते बेछतनदिंदं । 


केलटवर्ता वेत्तागदे 
केब्यवुदु लेसागि मनदोह्ारय्युत्त ॥७२॥ 
अर्थ-मिथ्याहृष्टी लोग अपनो इच्छा के अनुसार आगम को मानते हैं ओर वही दूसरों 
को कहते हैं । यवि बुद्धि मान लोग उसमें किसी दोष को उद्भावना करें तो उन्हें बह अधिय 
लगता है। अतः बुद्धिमान लोग उस ज्ञास्त्र को अच्छी तरह सुनकर भो अपने पूर्वापर- 
अविरुद्ध आगम से विचलित नहों होते ॥७२॥। 
पंदि केय्यं तिदोड़े कत्तेय किवियं कोयूद रेंबंते सूल्बंटंगारदे शंखदगो- 
ररनं बड़िद रेंबंते पेंडिर दोषक्के मक्कछ मूर्ग कोयूदरेंबंते अविचारदि पक्ष- 
पातियागदे माणिकभट्ट माणिकमं परिक्षिसुवंते परदं वस्तुवं परिक्षिसुवंते 
सुजनविदग्धरं परिक्षिसुबंते बंडारिगर्षोन्न॑ परिक्षिसुबंते विचारपूर्वकम्ामि धर्म 
गठ्ठ परिक्षिसि परमागम मप्पु दनेकचित्तदि नंबि संशयमतियागदे तदागम- 
क्रमदोढू नेगव्यवुदु; इंतीदान मेंतप्पुदेंदीडे ॥७३॥ 
अर्थ-यदि सुअर खट्टी चोज खा ले, तो यह गधों का कान काटता है । वेश्याको यदि 
कोई धनिक पुरुष न मिले तो वह बेचारे वेताल ( भोपा ) को मारतो है । किसो स्त्री के 
सम्तान न होने पर वह दूसरों के बच्चों को नाक काटने का यत्न करती है। इसो प्रकार 
अविचारो लोग धर्म-अधर्म को न समझ कर एकान्त पक्षपातों बन जाते हैं। इसीलिए मूर्ख 
लोगों के धर्म-शास्त्र को कभी न सुने, न उसका पक्ष करे | जोंहरो के समान शास्त्रको भी 
परीक्षा करनी चाहिए । जोंहरी जेसे रत्नों की परीक्षा करता है, उसो प्रकार बुद्धिमान को 
बस्तु-कुवस्तुका परीक्षक होना चाहिए । सुजन लोग चतुर पुरुषोंकी परोक्षा करते हैं, भंडारी 
सोनेकी परोक्षा करता है । इसी प्रकार बुद्धिमान लोग धमं-अधर्स को परोक्षा कर परमागम 
पर श्रद्धा करते हैं । शंका आदि नही करते ॥७२॥ 
उरगततिगं गोडन्दक्क॑ मनोहरमागे चे- 
वचरदिनेरेयल्बेगं केटोंदे बाविय नीरना । 


७१६ 


दरदीनुरगं पीदौनीनंजु जीवधनं सवि- 
स्तरदे कुडिदा तोय॑ पालते पात्रमपात्रम ॥७४॥ 
अर्थ-सर्प को तथा गाय को एक हो कुए का पानी पिलाने पर सर्प के शरीर में जाकर 
वह जल विष बन जाता है और गाय के शरोरमें जाकर वह दृध बन जाता है । पात्र ओर 
अपान्न मी इसी प्रकार है । अतः पाश्न-अपात्र का विचार करके दान देना चाहिए ।॥॥७४॥ 
सोब्टप्प भूमियनुत्त [ दकमनेरिदु ] कसम कछदुबित्ति बेलियनिक्कि 
पिरिदु' प्रयत्नमं माडिदोड करिय भूमिय बेछसिनंतक्कुमे, कुपात्रक्केनितु 
कुदिदु भक्तिमाडिदोड सुपात्रक्के कोह दानद फलदंतागलरियददरिं सपात्र- 
दानमे मिगिलेंदरियृदु: इंतीसत्पुजेयेंतप्पु देंदीडे ॥9५॥ 
अर्थ-खारो जमोनमें घास आदि दूर करके बोज बोया जावे ओर मोठे पानी से सिचाई 
की जावे तथा कितना भी खाद दिया जावे, किन्तु उसमें खारी फसल ही आती है । इसो 
प्रकार कुपात्र को कितना हो दान दिया जाय, किन्तु सुपात्र के समान बह फल नहीं देता । 
जैसे मीठी जमोन में पानी देकर बीज बोया जाबे तो उसमें सीठा ही फल आता है । इसो 
लिये बुद्धिमान पुरुष को पात्र-अपात्र का विचार करके ही दान देना चाहिए ॥७५॥ 
एलवद पुष्पदोंदुकमनीयतेयं गित्ठि कंडु सोल्तुको- 
मल मिदरंदमितुट॒फलं॑ पिरिदागदे माणदेंदु सं-। 
चलमति काहुकोंडु नेलसिदु बव्ठिक्कदु दूरमागे पो- 
यूतलसिपोडपुगेट्टे निषवोलू फलमागदु केब्ठकुपुजेयोछ्ू ॥७६॥ 
अर्थ-जंसे मृतक पुरुष को हड्डी को देखकर तोता उसको सफेदी पर मुग्ध हो जाता है 
ओर उसे मोज्य समझ कर खाने के लिये ले भागता है किन्तु चोंच मारने पर उसे वास्त- 
बिकताका ज्ञान होता है । इसी प्रकार मूर्ख ऐसो कुपूजा करते हैं जिसमें कुछ फल नहों, कुछ 
कोति नहों है, अतः अन्त में बह निस्सार निकलती है ॥७६॥। 
[बोबुलिय वनक्के निसुक्ूमेंयिं बेलियनिक्कि नीरनेरेदोड माविन बनदंते 


फलमागलाकुंमे ? कुदेवं गछगनितु भक्तियि पुजिसि पोडेमहोडं सदेवमनारा- 
घिसि पडेव फलवं पडेयबारदु] ॥७७॥ हु 


उई७ 


अर्थ-यदि बबूल के बतको अच्छी तरहसे चारों ओर बाढ़ लगाकर पाती लगाया जाय 
तो क्‍या उससे आस का फल लगेगा ? नहों | इसो तरह जहां देवके शुण नहीं हैं, ऐसे कुदेव 
को पूजा, नमस्कार करनेसे कया मोक्ष -फलको प्राप्ति हो सकतो है ? नहीं, उससे तो असाता 
रूप हो फल मिलेगा सुदेवको पूजा का जो फल मिलता है, वह फल कुदेवकों पूजाका नहीं 
सिल सकता ५७७१ 
मागियोकछाद शीतदोदविंगिरलारदे सेदेगेट्ट बे- 
व्यागि सुबुद्धिगेटूठ ग्रुरुगुजेगढं मुसुगव्ठिवनोदर्दि । 
पोगदे राशिमाडि शेखिगेत्तुरे कायूववोलल्व बुद्धिगल्‌ 
रागिसि पोर्दलेंगछ कुदेवदोछं फलमागलापदे ॥७८॥ 
अथं-साध मास में यदि शीत को दूर करने के लिये अग्नि का योग न करके गुञ्जा 
फल का ढेर लगा कर उससे शीत को दूर करने का प्रयत्न करें तो उससे शीत दूर नहीं हो 
सकता क्योंकि उसमें शीत दूर करने को शक्ति नहीं है। इसी तरह अल्पबुद्धि लोग षर्स भें 
बुद्धि न करके कुदेवको आराधना करते हैं । तो क्‍या उन्हें सुफल को प्राप्ति होगी ? ॥७४॥ 
[पुगिड॒वेंब पेसरिंग कोल्ठवाल्ृल्िय गिडुगढ्) नट्टुनीरेरिदु नडेपे मल्लि- 
गेय पूविनंता गलरियदंते देबमेंब पेसरिगे कुदेवमुमनव्ठ्ताराधिसिदोडे सुदेवम- 
माराधिसि पडेद लाभम॑ पेललरियदु] ॥७६॥ 
अर्थ-फूल के बुक्ष बहुतसे हैं । सत्यानाशीके पेड़ पर भी फूल लगते हैं। यदि उसे पानों 
से सींखा जाय तो क्या वह सुगन्धित जूही फूल को समानता करेंगे ? इसी प्रकार देव और 
कुदेव में बहुत अन्तर हैं । कुदेव की आराधना करने से सुदेव को आराधना के समान क्‍या 
फल मिल सकता है ? नहीं ॥७६॥। 
ई वरधर्मदिंदघकुल किड॒गुं सुखमक्कुमक्षय 
श्रीवधु सागमुन्नतिकेयक्कु मर्ठ किड॒गंकुधमंदि । 
बेवसमक्कु मुग्ननरकाणवदोत्ठगड बीज्नवनेंबुदद 
भाविसि नोडि तन्नोछ परीक्षिसि मात्यवुदु धमंमेबुद ॥८०॥ 
अरथ-श्रेष्ठ धर्म के आचरण से पाप-संचय नष्ट हो जाता है। आत्मा उच्चत होता जाता 
है मोर अस्तमे अक्षय सुख यानो मोक्षलक्ष्मोकी भी ४रप्ति होती है। तथा इसी तरह अन्त तक 


७ह८ 

कुधर्म से शाइवत सुख को प्राप्ति न होकर दोधे काल तक नरक में समय व्यतीत करना 
पड़ता है । इसलिए धर्म-अधर्स और सार-असार का विचार करके बुद्धिमान पुरुष को धर्म 

को आराधना करनी चाहिए ।।८०॥ 
लोच॑ माडिसिकोंबुदरिदोबोब्टिसिकोंबुदरिदोबत्तलेयिपु दरिदोसीरेयुट्टिपद- 
रिदो, पेंडिरं बिहिपृद्रिदो पेंडिरोत्ू कूडिपुंदरिदों, मीयदिपंदरिदों माबुद्रिदो, 
मणेयोक्र पड़बुदरिदो पासिनोब्ट पड़ुबुदरिदो, कय्यलुं बुदरिदो तव्ठिगेयलु बुद- 
रिदो, कुछछ्िदु बुदरिदो निंदिदु बुदरिदो, नीरं कुडिबुदरिदों नौरं कुडियदिप- 
दरिदो, एक भुक्तमं माल्बुदरिदों पलवुसुद्धुब॒दरिदो, तोलगदोंदेडेयोल्िपंदरिदो 
तोढ लुत्तिप दरिदो, पल्‍ल॑ सुलिदुकोंडिपुंदरिदो पल्‍लं सुलियदिपुंदरिदो, मुट्ढ- 
पडवादोडे कृष्ठ नीडाड्बुदरिदो मुट्ठ॒पडमिल्लदुद्रिदो, तनगलाभमादोडुणण- 
दुदरिदो पडेदोडे मत्तु बुदरिदो, सुगन्धद्रव्यमं पुसुत्रदरिदों मलम तातबुब॒द- 
रिदो, बेडदु बुदरिदों बेडिकोंडु बुदरिदो, परर बेगुर्ं सेरिसुव॒दरिदो, पेररोडने 
बाय॑ बडिवुदरिदो ५॑चोंद्रिय निम्न हमरिदो विषय सेवेयरिदो, पुण्यकेयरिदो मे्ि- 
दंते नडेवुदरिदे।, गोत्रदोत्मू कूडिपंंदरिदो गोत्रमं विहिपंदरिदों, पानन तोरे- 
दिप दरिदो पेक्षिंगेस्युवदरिदो, दिवसक्केमेंयल्लदे मत्तमोषधमं सावोडमोल्ले- 
नोंब नियममरिदा, मनक्के बंदंते आडुव नियममरिदा, बगेदिवरोहछ मुन्ल 
मात्ठवुदावुदु बढ्िक्के मात्वुदावुदु सेरिसि पड़ेवृदाबुदु नेगछलरिदावदे बुर 
विचारिसि ॥८१॥ 5 ५ 
अर्थ-आत्म-कल्याणके लिये तपद्चयकि मार्गका भी विचार करना चाहिए । स्वतंत्रता- 
पूर्वक अपने हाथ से केश लोंच करना ठीक है या पर।लम्बन से केंचोसे केश कतरना अच्छा 
है । साधु को दिगम्बर अवस्था ठोक है या कपड़ा पहनना ठीक है। स्त्री को छोड़ कर 
तपस्या करना ठोक रहेगा या स्त्री को पासमें रखना ठोक रहेगा । स्नान करना ठोक रहेगा 
या अस्नान करना ठोक रहेगा। प्रृथ्वी या पाटे पर सोना ठीक रहेगा या पलंग पर सोना 
ठोक रहेगा। हाथ में भोजन करना ठोक रहेगा या बर्तनों में भोजन करना ठीक रहेगा । 
बठ कर आहार करना ठीक रहेगा या खड़े होकर । अचित्त पानी पोना ठीक रहेगा बा 


उशै 


सचित्त वामों पोना ठोक रहेगा | एक बार भोजन ठीक रहेगा या दो वार खाना ठीक होगा 
घूमना फिरना ठोक रहेगा या एक स्थान पर बेठ कर ध्यान अध्ययन फ़रना ठोक होगा । 
वांहुन करना ठोक रहेगा या दांतुन न करना ठोक रहेगा । रजस्वला स्त्री का स्पर्श किया 
हुआ आहार लेना योग्य है या उसे न लेना योग्य है। अपने लिये लाभकारक अन्न प्रहण 
करना उचित है या हानिकारक । सुगन्धित द्रव्य को सूंघना उचित है या अनुचित । बिना 
माँगे भोजन करना अच्छा है या मांग कर खाना । किसो के अपशब्द शान्ति के साथ सहन 
करना ठोक है या गालो देने वाले के साथ गालो गलोज करना ठोक है । पंचेन्द्रिय निग्रह 
करना अच्छा है या विषय-सेवन करना ) आगम-प्रमाण चलना उचित है या अपने मन के 
अनुसार चलना । गोत्र के साथ रहना ठोक है या गोत्र छोड़ कर रहना । सोने के जेवर को 
त्याग करके तप करना अच्छा है या उसे पहन कर । रोगकी निवृत्ति के लिये औषध लेकर 
'में मरूगा' यह भावना करना अच्छा है या में नियम से सरूगा यह भावना करना । तप 
करते समय खेल तमाशा करना अच्छा है या खेल तमाशा न करना। पहले विचार करके 
काम करना अच्छा है या काम करके बाद में विचार करना अच्छा है । कष्ट सहन करके 
फल प्राप्त करना अच्छा है या विना कष्ट सहन किये फल प्राप्त करना अच्छा है। इस 
प्रकार सार-असार विचार करके तप-सार्ग को अंगीकार करना उचित है ॥॥८१॥ 


इतीगढ्ठाव॒दीष- 
मे॑ तोदछ्टि मुन्नमावुदीधर्म के । 
ल्ितिदरि सुखमिदरि 
संततकड़दुःख मक्कुमेंबुदनरिब ॥८०२॥ 
अर्थ-इस प्रकार धर्म-अधर्म का विचार करके किस धर्म से सुख मिलेगा, किससे दुःख 
मिलेगा, ऐसा निर्णय करते धर्म घारण करना चाहिए ॥॥८२॥ 


[एंदु मुनिश्वदारक किरिद्रोल्यू धर्म तित्िपुवुदु केछदु पिरिदुः संतेष- 
बटूटु अंदु ] चतुदंशियप्पुदर्रिदुपवासमं केकोंडु मुनिद्दषभनं बंदिसि [ राज- 
मंदिरकके बंदुनेसपंडुविनरमिय्यने कापिनवरं बंचिसि पोछ॒लि पेछमदूटु 
[पागिश्मशानभूमियेक्धू रात्रिप्रतिमेनिदनन्नेग [ मित्तत सगध सोंदरियेंब 
सूलेगे छगवेगनेंब कल कूते कण्गाणदाकेय मतर्दि] राजश्रेष्ठिय तेंडतियप्प 


प्भ्छ 


कीतिसतिय कोरत हारमं कल्दुकोंडु पेगलवन तेहने लब्हार्कडु ॥८३॥ 

अर्थ-इस तरह मुनिराज के मुखसे वारिषेण धर्म-अधर्म ओर पाप-पुष्य का उपदेश सुन 
कर अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हुआ । सन्तुष्ट होकर उसने चतुर्दशी क। ब्रत ग्रहण किया और मुनिश्े् 
मुण्डी-पुत्र आचार्य को नमस्कार करके राज-महल में आ गया । जब संध्या का समय हुआ 
तब राज-महलके पहरेदारोंको समभाकर इमशान मभूमिमें जाकर प्रतिमा-योग धारण किया। 

उधर मगधसुन्दरी नाम को वेश्या के यहाँ मृगवेग नामक एक चोर रहता था । 
उस चोर के पास एक दृष्टिरोधक (नजरबन्दी) विद्या थी । एक दिन वेश्याने उससे कहा कि 
राज सेठ को स्त्री कोतिमती के गले का हार बड़ा सुन्दर है। वह मुझे लाकर दो तो में 
तुम्हारा प्रेम सच्चा मानूंगी । चोर नजरबन्दो विद्या के द्वारा सेठ के घर में घुसा और हार 
लेकर चल दिया । हार की चमक से उसको कोतवाल ने देख लिया ॥॥८३॥। 


बडियि गंडि कल्व्ठि 
दिड॒त बेन्नटे बेचि भयवशर्दि में । 
नडुंगे मतिगेट्‌ट काल्गव्ट 
तडेदीडेबिव्दोड़ वातनानूपसुतनं ॥८४॥ 
अर्थ-देखते हो डंडे, पत्थर, इंट आदि लेकर बहुत से सिपाहो उस चोरका पीछा करने 


लगे । उन्हें देखकर वह चोर बहुत भयभोत हुआ और घबड़ा कर वह भागा ओर इमशान- 
भूमि में वहों पर पहुँचा जहाँ वारिषेण कुमार प्रतिसा योग धारण किये हुए खड़ा था ।६४। 


भोंकेने बड़ बेचि [कल्:ढछं सत्तोडमक्क पुलिसत्तोडमक्कुमेंब नात्ठनुडियंते 
तत्हारन क्योछीठ॑ सत्तोडमक्कुमीतन केयोछतक्वार सत्तोड मक्‍क नगेगेह 

दानोमेंगे _ दिं क्कि है. 2४४८ बे कल न ले 
गेन्‍न पुा्यदि पुलि नक्कि बदु किदनेदु) हारमं वारिषिण कुमारन मंदी- 
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ड्राड़ि पोपुदु तत्ारदयदेव्दु ॥८५॥ 

अर्-वह मन में विचार करता है कि 'चोर मर गया तो शेर मर गया' इस कहावत 
के अनुसार उसने रत्नहार वारिषेणकुमार के आगे डाल विया और सोचने लगा कि अब सें 
पुष्य-उदयंसे बच गया । वह लपक कर एक पेड़ की आड़ में बैठ गया। कोतयालने आकर 
देखा कि वहु हार वारिषेण कुमार के पास पड़ा हुआ है ॥८५॥ 


 'निदिद वारिषेणन 
नंदवरडहडिसि नोडि कलूत्वनिवं पो । 
संदेयमिल्ले रडिल्लदे 
कोंद परेंदंजे सेडेदु पोगदे निंदं ॥८६॥ 
अर्थझ--कोतवाल वारिषेण को देखकर सोचने लगा कि अरे ! यह हो चोर है। अब 
आंखें बन्द करके यह सोचकर खड़ा हो गया है, कि सिपाही लोग मुझे मारेंगे ॥॥८६॥ 
एंदु [कल्ठतलेयोब्यवरिरेंद रियद्‌ तड़वारिसि नोडि मंदिदं हारमं कंडु 
कल्हूल्‌लनेंदु निश्वयिसि] दीविगेय बेछगिं नोडि वारिषेणनप्पुदनरिदु बेरगागि ८७ 
अर्थ-अंधेरा होने के कारण विशेष ऊहापोह न करके 'सामने हार पड़ा हुआ देख कर 
सबने उसे चोर समझ लिया । उन्होंने प्रकाश करके आइचर्य से देखा, अरे ! यह तो राज- 
कुमार वारिषेण है। इनके घर में क्या कमो है। इन्होंने चोरी को है ! आइचर्य है ॥८७॥ 
(तुरगक्क करिग॑ रथप्रततिगं द्रव्यक्कमि मेरेयि- 
ल्‍ल रसंगप्पोडे ताने मुख्यनवनीनाथपंलर्तन्नरि- | 
पंरमोघ॑ नृपनेके कव्ठवबगेयं तां तंदनोनोलछ्वोंड- 
च्चरियेंदंदु तब्हाररंजि धरणेशाराध्यनं नोडिदर ॥८८॥ 
अर्थ-इन्हें हाथी घोड़ों को कोई कमी नहीं, रथ भी अनगिनत हैं । भण्डार में रत्नोंकी 
कसो नहीं है । यही युवराज हैं, राज्य के मालिक हैं। इन्होंने चोरी करने की भावना क्‍यों 
को ? वह कुमार को देखकर आइचरये करने लगे ॥८८॥। 
तुडलिल्लदे कछदनोमे 
णुडलिल्लदे पोगिकल्ददनो तनगरसं । 
कुडदोडे कलूदनो केम्मने 
टढचित्त कछुव बगेयनेकेयों तंद ॥८६॥ 
अर्थ-क्या इन्हें कोई हार नहीं देता था, इस लिये इन्होंने चोरी को है ? क्‍या श्रेणिक 
महाराजने कमो इनको हार देने से निषेध (इसेकार) कर दिया था ? फिर ये चोरो करने 
की भावना मन में क्यों लाये ? ॥८६॥। 


८०२ 


एंदु (तम्मोछाश्चर्यबटठु) निन्नल्लिगेवंदु हारमं तोरि जिनसमय वाधि- 
वर्धन सुधाकरनं निष्कारणं कल्लल्लनेंदु विन्वपंगेय्वुदु! जातिक्षत्रियंगे दुष्टनिभरह- 
शेष्ट परिपालन धर्म मपुदरिं मगनेंदु कारुण्यं गेय्यदे कोल्लमेंदु तव्वावर्गें नीं 
बेससुवृदु_तद्थधारं कुमारनल्लिगे बंद) ॥६०॥ 
अर्थ-इस तरह मन में आइचयय करने लगा । तदननतर गणधर बोले-राजन्‌ ! सिपाही 
: लोग तुम्हारे पास हार समेत वारिषेण को लायेंगे और प्रार्थना करेंगे कि यही चोर है । 
क्षत्रिय जाति के होने के कारण दुष्ट-निग्रह, शिष्ट-अनुप्रह की नीति के अनुसार क्रद्ध होकर 
आप कोतवालको आज्ञा देंगे कि कुमारका तुरन्त वध कर दिया जाय । कोतवाल अविलम्यब 
शस्त्र लेकर वारिषेण का वध करने को तेयार होगा ॥६०॥। 
पिसुणर कछूक्कर मिंडर 
पेसर मोदलागे नुडिदोडुविशं से । 
रिसनेंबुदनरिदिदु 
कसबारक्केके देव नीं बगेदंदे ॥६१॥ 
अरथ-राजा लोग असत्यमाषियों को, चोरोंको, डाकुओंको जोवित रहने का अवकाश न 
देकर के प्राण-दण्ड को आज्ञा देते हैं। क्योंकि राजाओं को यह बात सहन नहों होतो कि 
राज्य में अनाचारी बने रहें ६ १॥ 
(निन्नयूयन भंडारद 
पोन्नेल्लमनक्के पिरिदु तद्धनमिदु । 
तन्न दरिद्रन तेरदिं के 
म्मने कल्ठविंगे बगेयनेकेयों तंदे ॥६२॥ 
अर्थ-तेरे पिताके भंडारमें अपार धन भरा हुआ है। उसका एक मात्र तृ हो अधिपति 
है । फिर दरिद्र के समान चोरी करने की भावना त्‌ अपने मन में क्‍यों लाया ?। ।६२।। 
, अंतोड़ेदकल्ल केरेयिल्लेंब नालछनुडियंते नान रसन मगनें बल्लिदनेश्नमन- 
रस कल्वदोड कोल्वनल्लेंदु सोक़ियक्क दलेवायदु कीतिमतिय हारमं करदु- 
मेम्मने पेररेडि सलेंदु पोगिदससिय मेले बिल्यदु सत्त कोडगदते निनगे कष्टमप्प 


६०४३ 
साव॑ माडिकोंडे) एंदु तक्वारमृदलिसि नुडियुत्तिरे सम्यक्त्वचूडामणि तन्नोकि- 
तंद ॥६ ३॥ 
अर्थ-इतना रत्न समूह होने पर मो सेठकों पत्नो कोतिमतो का हार तने क्‍यों चुराया ? 
कया तूने सोचा नहीं कि राजा यह बात सुनेगा तो मुझे दण्ड देगा ? शायद तुने दूसरे के 
लिए चोरी को होगो । जसे कुएंके किनारे पर खड़े हुए वृक्षपर चंचल बन्दर कूदता फांदता 
रहता है ओर भूल से उस कुए में गिर जाता है । इसो प्रकार तूने मदोन्मत्तको भांति चोरी 
करते समय सोचा नहों कि राजा तुमे भी दण्ड देगा । 
सिपाहियोंकी ऐसो बातें सुन कर सम्यक्त्व-चूड़ामणि वारिषेणकुमार सनमें यह विचार 
करता है कि (९३॥ | 
घरेयं पोक्‍्कडगिदोंड जलधियं पोक्किदो्ड पोगि म- 
दर शेलाग्रदोल्िदोंड .खचररं बेगं शरण्बोक्कोर्ड । 
पिरिदु: द्ृव्यमनित्तोड नडुकदिं चक्रेशनं सादोडि 
मरुठे माणवने कालमेय्दिदवन क्रूरांतक कोल्बुदु ॥६४॥ 
अर्थ-मनुष्य चाहे जमोनमें घुस जाय या समुद्र में घुस कर रहे अथवा मेरुपर्वत पर रहे 
या विद्याधर को शरण में जावे या क्रिसो साधुकी शरण में जाय, या किसोको बचानेके लिये 
खूब द्रव्य दिया जाय, या चक्रवर्तों की शरणमें जाय, किन्तु क्रूर कर्म सर्वत्र आकर फल देता 
है, वह कभी किसो को नहों छोड़ता ओर अपने साथ ले जाता है ॥६४॥॥ 
मत्त जवन बिल्लाब्त नम पेत्टवोडे. देवेन्द्ररं तावरेगोरलन॑ सोक्किदाने 
पोक्कंते माडि, व्यंतरदेवरं सोंतेप्र बल्गृत्ियो्व्यतु पोक्‍्कंते माडि, ज्योतिष्क- 
देवरं सीत॑ पत्तिद वाताधिकरंते माडि, भवनवासिगरं कर दवनद मरियिं 
दाढ्ि पोक्‍्कंते माडि, चक्रधरनं वक्रमाद पुद्व्टिगढ्ं मुरेवंते मुरिदु, मांडछि- 
करं चंडकरसन्नाहं नुंगुवंते नुंगि, बल्लिदरं कल्ल॑ तागिद पुक्ूल्ियंते नुच्चुनु- 
रिमाडि) रावशन कोवनमं सीत्ववंते सीछदु, कुंभकर्णनं कंव॑ मुरिद माछिगे- 
यंते माडि, विभिषणनं साहसमिल्लदरं नुंकुबंते नोंकि, इंदगियं पंदेयं काडुवंते 
काडि, रामन घून॑ सत्तिदंते जीवंगिडिसि लक्मणनं मक्कत्ठगइ्रंते गोल्लुंडेगो- 


घ्ण्ड 


छिसि, सुप्नीवननुद्भिवननंब॒तागिदंते माडि, जांबवन पिबगला दित्यनंते 
तेज॑ गिडिसि, हनुमनननुमानं मानदे नेलकिक्कि, पांडवर दंडिनोब्यू पोक्‍्क- 
नरियंते मन गिडिसि, कोखरं भैरव बाय्दरंते तलेकेल्ठयुमाडि, करुणिसदे, 
वीररं सारलसमेनेंदु बेचिंदे, मू्खर॑ मूखरंदोसरिसदे. स्त्रीयरं स्त्रीयरेन्दु केगा- 
यदे, विकल्ींद्रियंगछ विकरब्टींद्रियंगछ॒दु तोलगिसदे, नारकरंनारकरेन्दु कोक्क- 
रिसदे, पट्‌ट गहदर कटूठपरें दोल्लेवन्नदें, वडवरं बडवरंदि रिसदे, मान्यरं 
मान्यगावेनेन्नदे, मुसुपण्तपुणेसेयनेरिदंते, कोत्ि तिप्पेयं पोदिदंते, पसिदेम्म 
बढ्द केय्यं पोक्कंते, वडवर्‌ कूब्ठ राशियं कविदंते, मल्दु नुगियुं लविदु 
कर्चियु मेगेय्दु मेच्चदंते नसियाट वाडुवात नेनगे पीडियं माडिदप्पनेंबुदाव 
विस्मयं (सुड॒ुबकिचिनोत्य तुप्पमनेनिसेरदोड मनिस निसेपेचेगं नीरनेनिसे- 
निसेरेदोडमनिसनिसे कंदुगुं, मत्ते परवंजन्समद कर्मोदयर्दि बंदडखुब साविंग 
नोविंग मनिसेनिसंजुबमनिसनिसे भवभवंगछोल्ल्लं पेचुंगृं: पेयंदिं जिनपाद- 
पद्म गए नेबिसिनिस नेनेवननि सनिसे कुंदुग ॥६५॥ 


अर्थं-जसे मदोन्मत्त हाथो कमल-वन में घुस जाता है और कमलों का नाश करता है, 
व्यंतर देव ककड़ी के खेत में घुस जाय तो वह उनका विनाश कर देता है। ज्योतिष्क देख 
शीत वायु को चलाते हैं, भवनवासो देव करोंघों का नाश कर देते हैं। चक्रवर्तों बक्ऱ भाव 
से शत्रुओंका नाश फरता है । माण्डलिक राजा कर न देने वाले शत्रुओंका विनाश करते हैं । 
पत्थर से पत्थर मिड़ने पर उसके टुकड़े हो जाते हैं । उसी प्रकार वारिषेण को भी मारा 
जा रहा है । रावणको जेसे लक्ष्मण ने मारा था। कुम्भकर्णने जंसे स्तम्भ तोड़ दिया था, 
जेसे सअन को मूर्ख मनुष्य सताता है। राम को जेसे धूमकेतु ने घेरा था, लक्ष्मण को 
ख्त्रुओं ने नाग-पाश से बांध लिया था, सुग्रीव को जसे शत्रुओं ने घेरा था, जाम्बवन्त ने 
सुर्य के तेज को फोका कर दिया था, हनुमान ने रावण-सेन्य के छक्के छुड़ा दिये थे, 
पाण्डवों के दलमें जसे कौरवदल फंस गया था । इसी प्रकार राजकुमार उनके बोचमें फंसा 
हुआ था। निर्वेय व्यक्तियोंकों करुणा नहीं आती । मूर्खको मू्खंता की ही भावना रहती है। 
सस्‍्जीको दूसरी स्त्रीसे लड़ते हुए दया नहीं आती । इसी प्रकार उन लोगोंको भी राजकुमार 


दे ०्श 
पर दया नहों आ रहो थो। युद्ध में सान्‍्य-असान्य का. माव नहीं रहता । सुर्यो कचरे को 
पांव से कुरेदतों है, मूली भेस हरे मरे खेत में पहुँच कर खेत पर दया नहीं करती । गरीब 
लोग अन्नके ढेरकों घेर कर खड़े हो जाते हैं । गोदड़ परस्पर मिलकर खेल खेलते हैं । इसी 
प्रकार अविचारी राजकर्संचारी बिना विचार किये राजकुमार वारिषेण को कष्ट दे रहे हैं । 
जेसे धो या सक्‍्खन अग्नि के सामने रखने पर पिघल जाता है, इसो प्रकार वारिषेण मनमें 
विचार करते हैं कि जो मेंने अशुभ कर्मों का उपार्जन किया है, वे मुझे मोगने ही होंगे । 
ऐसे दुःख मैंने भव-सव में उठाये हैं। इस समय जो दुःख मुझे हो रहा है, वह कोई बुल 
नहों है । नरक में मेंने जो दुःख सहन किये हैं, उनको अपेक्षा यह कोई दुःख नहों है । इस 
प्रकार वारिषेणकुमार जिनेन्द्र भगवानके चरणोंका स्मरण करते हुए विचारते हैं कि जिनेन्द्र 
भगवान के चरणों का स्मरण करने से ये दुःख दूर हो जाँयगे । शरीर का स्मरण करने से 
ये दुःख दूर नहों होंगे ॥॥९५॥। 
दुरितं किडदन्मेवर 
परम जिनागम मनरियदन्नेवर नि- । 
ध्ठुर्मप्प दुःखचयमु 
मरणमुमावाव भवदोल्ें पिगुयुसे ॥६६॥ 
अर्थ-पाप को नष्ट करने की जिनके भावना नहीं होती, उनमें संकट आने पर उसके 
सहन करनेकी शक्ति नहों होती । जिनागस में जिनका श्रद्धान नहीं है, वे दुःख उपस्थित 
होने पर या मरणोन्मुख होने पर भव-भव दुःख का नाश करने में असमश्ष रहते हैं ।॥९६॥ 
जिनधर्म मेंब नीरि कर्मसेंब किच नंदिसद, जिनागममेंब ग्रहवादियिं 
दुष्क्ृतमेंब अहम कब्ठयदे, जिनसेवनेयेंब दिव्योषधरदि किल्बिष मेंव कुत्तमं 
किडिसदे, जिनाचंनेयेंब कोड लियि पापमेंब दुरगम॑ तरियदे, जिनस्मरणोयेंब भेत्र- 
दिदुरितमेंब समुद्रम॑ पायदे' जिनब्रतमेंब परुगोलिदशुभमेंब तोरेयंदांटदे, जिन- 
पक्षपातर्मब सिडिलि पुण्यविरोधियोंब मरने सुरियदे, जिनभावनेदोंब बड- 
वाग्नियिं विषय सागरमं पिरदे, जिनाभिषेकरमोंब कूरलगि कम वेरियोंब पणि- 
दम निरियदे, जिनकथाप्रीतिये व सिंहदिदोष मेंब गजम सीछदे, जिनधर्म- 
ध्रीतियेंष भेरुण्ड नि मोहमेंब श्रभमं कोल्नदे, ज़िनमुनिदानगेंब गाक्ियिं लोथ- 


च्प्०ण्ध्‌ 


मेंब मुमिलं बेदरिसदे, जिन श्रीमुख दशनमेंब वज्ञदि मार्येयेंब बेहबनोडेयदे, 
जिनपुजानंदमें बनस्टरनिं मानमेंब करडमं खुड़दे, जिनरूपदशननेंब बिसिलि 
दोषमेंब तिमिरम तगेयदे, जिनलक्षण निरीक्षणमेंब चंद्रनिदंत रायमेंब तावरेय 
मुगियिसदे. जिनभक्तियेंत्र साइरिं दर्शनावरणीयमेंब कवूतलयं पिंगिरादे 
जिनतत्वविचार+ बरसनि ज्ञानावरणीयमोंबाटविकर नोडिसदे, जिनपदस्नेहरोंब 
दंडिवदनीयमोंब गड़िय नायकर नडंगिसदे, जिनचरणावलंबनमोंब बलदे 
विषयमेंब सूरिगाररं कादि गेलदे. जिनस्तबनरुचिशेंब मेघगर्जनेयिं नरकगति- 
येंब हंसेयनंजिसदे. जिनतत्वाकांच्येंब वाणदि तिरिकगतियेंब गुरियं पारलीयदे, 
जिनराराधनेयोंब हिमदि मनुष्यगतियोंग बावसहकारमं किडिसदे, जिनरनेरेवि- 
रोंब चणदि देवगतियोंब निगव्टम छेदिसद. नेरेमनेयत्ररं पांपिडियिमेंब॑ते, नेरे- 
गेयूयवर वित्तिकोडिमेंदते, सवतिय मगन बेडिकोछवंते, वट॒टेबोपर पुलिय- 
निरियिमेंबंते. तिरियल्वंदबर कुछनडेमेवत, बदु बंदवर््क पेंडतियागिरेंब॑ते, 
लोगरं मनेय॑ का्दिरिमेंबंते, निबुद्धितनदि पत्करनगेंदिदोंडे शाश्वतसु् दोर- 
कोछछदु. (मुन्न तन्‍न माडिद कर्मदु दयर्दिदेयुदुव सावुम नोबुम परप चिंकोहछ- 
व्रिमेंदोडे पच्चकोव्यवर ? सद्धममं पोदिसुखसिपोंड कृधमंस पोदि दुःखबडु- 
बोर्ड ताने पेररोबर सख्बायरह्लर ॥६७॥ 
अप-“जिनधर्भरूपो जलसे कर्मरूप अग्नि को बुझाये बिना, जिनागमरूपो ग्रह-निवारक 
से दुष्कम नामक ग्रह का नाश न करते हुए, जिनेन्द्र देवकी सेवा नामक दिव्य-ओऔषघसे पाष 
और आपत्तिकों दूर न करके, जि देवकी पूजा रूपी कुल्हाड़ीसे पापरूपो वृक्षको न काट 
करके, जिनेन्द्र सर शतामक, नावसे संसार-समुद्रकों न पाकर, जिनब्रतरूपो पतवारसे अशुभ- 
नामक नदी को पार न करके, जिन पक्षपात नामक बिजली से पुण्य विरोध तामक वृक्ष को 
न तोड़कर; जिनेन्द्र- भावनान मकी बड़वार्निसे विधय-सागरको ज्ञास्त न करके, जिनाभिषेक 
ताम्क फरसे से कम बरी का विदारण ने करके, जिन कथा-प्रोति नामक सिह द्वारा दोष- 
गम वि आह गा मेक हार महरणी घर ज 
] हवासे लोभरूपी आकाश्षको न थर्रा करके, जिनेम्द्रदेवके 
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मुख-दर्शातरुपी बच्ध से माया माक्तक पर्वत को न तोड़ कर, जिस-पूजानन्द अग्नि से सान- 
नामक घास को न जला कर, जितरूप दर्शन नामक क्रूप से दोषरूपो तिमिर का नाह न 
करके, जिन-लक्षण-निरीक्षण नामक चन्द्र से अन्तराय रूपी कमल को न मुरझा कर, जिन- 
भक्ति रूपो दीपक से दर्शनावरणोघ नामक अंधेरे को नाश न कर, जिन-तत्व बियार नासक 
राजा से जानावरणीत अटबो का नाश न करके, जिनपद स्नेह नासक दंड से वेदनीय नामक 
कर्स दात्रु को न भगा कर, जिनवरणाबलम्बन नासक सेना से विषय नासक दात्रु का सामता 
करके न जोतने से, जिन-स्तवन-रुचि नामक सेघ-गर्जनासे नरकगति नासक हंस को न डरा 
कर, जिनतत्वाकांक्षा नामक वाण से तियंच गति नामक लक्ष्य का न वेध कर, जिताराषना 
नासक हिस से सनुष्य गति नामक आम के पोदे को नष्ट न करके, जिनेश्वर भगवान के 
स्मरण रूपो छेनो से देवगति नामक बेड़ोको न काट करके जोय संसार में शुभाशुभ कर्मोंका 
भोग कर रहा है । डंसने के लिये आते हुए सप्प का यदि स्वयं प्रतिकार न किया जाय तो 
बहू आकर काट सकता है । इसो प्रकार इन्द्रिय-विषय मनुष्य के लिये संसार-परिभ्रमण के 
कारण हैं । अपने पुरुषार्थ से उनका प्रतिकार किये बिना वे अपना प्रभाव डालते हो हैं । 
स्वयं बोज न बोकर दूसरे से बोज बोने को कहकर उससे फल चाहने वाले के समान, सौत 
के लड़के को मांगने के समान, राह में जाते हुए सिह के आने पर दूसरे से उसका प्रतिकार 
करने को आज्ञा के समान, भिखारो द्वारा भिक्षा द्वारा अन्न संग्रह करने पर उस संग्रह को 
लेने की आशा करने के समान, किसी अतिथि (मेहमान) स्श्रीके आने पर उससे अपनी स्त्री 
बनने को अपेक्षा करने के समान, अपने घर की स्वतः रक्षा न करके दूसरों द्वारा उसकी 
रक्षा की आशा करने के समान, दूसरे के भरोसे पर आत्म-कल्याण करना असंभव है । जब 
तक इसके लिए स्वयं पुरुषार्थ नहीं किया जायगा, तब तक आत्म-कल्याण नहीं हो सकता । 
पूर्व जन्म में उपाजित कर्मों के उदय से जन्म-सरण-दु:ख स्वयं मोगने पड़ते हैं। इसमें बूसरा 
कोई मागीदार नहीं हो सकता । 

कहा भी है-प्राणी ने पहले जो शुभाशुभ कर्म किये हैं, उनका फल भो बसा हो शुभ 
या अशुभ भोगना पड़ता है । न कोई किसो के बदले भोग सकता है, न कोई किसोको फल 
दे सकता है । यदि ऐसा होने लगे तो अपने किये हुए कर्मोंका कोई प्रयोजन हो न रह जाय। 

जो सद्धमं को आराधना करता है, वह सुलो रहता है। जो कुधर्स का सेवन करता 
है वह दुलो रहता है । मेने पहले अधर्स का सेवन किया होगा, अतः मुझे यह आर्पत्ति 
उठानो पड़ रहो है ।॥६७॥। 


द्न्षा 


रुचिगल्लीदवि हुंःखर्त्रातंगछ्तिं पेररोत्तिनि 
प्रजेय भयदि पोन्नि शोतोष्णदिं केलवालिनिं । 
कुजननेरनि स्त्रीयिंदत्यंत मित्ररगल्केयि 
विजयरब्विं साबि नोबिं महीशर बाधेयिं ॥६८१ 
अर्थ-अनेक प्रकार के रोगों के दुःखों से, परकृत पीड़ा से, प्रजा के भय से, सोने चाँदो 
से, शीत गर्मसि, दुष्टों की संगति से, स्त्रियों से, अंमित्र से, युद्ध से, जन्म-मरण से, राजा को 
बाधा से यह जीव अनेक प्रकार के कष्ट उठाता आया है ॥६५॥ 
अरिय भय मुत्ठक्लि कल्लि प्रणायद पीडेयि 
परदिनक्वियि मुन्‍्नं कोंडृंड सालद चिंतेयिं । 
भरद तेरेयि केडिं दारिद्रयूदिं परमामर्दि 
दुस्तिदोदविं दुःखं सागर मनुष्यरनेल्लियूं ॥६६॥ 
अर्थ-शत्रु के भग् से, कांटे पत्थरसे, प्रयाण करने की पीड़ा से, व्यापार उद्योगके लाभ- 
हानि से, कर्ज की चिन्ता से, द्रव्य को हानि से, दरिद्रता से, पाप में आनन्द साननेसे मनुष्य 
को दुःख उठाने पड़ते हैं । ये दुख पाप कर्मके उदय से होते हैं । प्रत्येक जीवको अपने शुभा- 
शुभ कर्मों का फल भोगना हो पडता है ॥॥९९॥ 

(मत्तमवनिय पोयूद कयूतप्पिदोड तप्पुयु, तीत्र-कर्मोदयर्दिदडसुब सावुं 
नोवु एगेयूदु तप्पलरियदिदनरिव महापुरुषंगे साविंगं नोविंगमछलागदेनगिं 
मह्दावीर स्वामिय चरण पयोजातंगढ् नेनेयुतिपुंदु कजमेंदु) ॥१००॥ 

अर्थ-पूर्व जन्म में किये हुए कर्म महापुरुषों ओर योगियों को भी फल दिये बिना नहों 
छोडते । कर्मोदय के कारण जनन्‍्म-मरण, सुख दुःख उठाने पड़ते हैं । किन्तु जो इस बात को 
भलो मांति विचार करते हैं, ऐसे महापुरुषों का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाते हें। जो भगवान 
महाबोर के चरणोंका ध्यान करते हैं, उनका यह कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते । इस प्रकार 
से वाश्थिण कुमार उस उपसर्ग-स्थान भूमि में विचार करते हैए उस महान उपसर्ग में भी 
भविचल भाव से खड़े हुए हैं ॥१००॥ ह हु 


द्र््हे 


वीरस्वामिय पादप- 
योरुहमं बंदिविडिदु बंट सेरेये । 
धीरतेयिं पिडिवंते कु- 
मारकन पिडिदनेकचित्तदिनागछू ॥१०१॥ 
अर्थ-वारिषेण कुमार यह सब विचार करके अपने हृदय में महावीर भगवानके चरणों 
को इस प्रकार धर्य से पकड़े हुए है, जिस प्रकार शत्रुओं का संहार करने के लिये कोई वीर 
हढ़ता से हाथ में शस्त्र पकड़ता है ।॥१०१॥ 
जिनपदमं जिनमतमं 
जिनर गुणोन्न तियनेय्दे जिनश्हमं स- । 
जिन चेत्यमननवरतं 
मनदोछ् नेनेयुत्तमिद्‌ नंतिपिनेगं ॥१०२॥ 
अरथ-जिनेशवरदेवके चरण कृमलों को, जिनेन्द्रदेवके धर्मंको, उनके गुणोंको, जिनगृहको* 
जिनेन्द्र की प्रतिमा को अपने मन सें स्मरण करता है, उस समय. ..)।१०२॥। 
आपुरद देबतेगढ़्गासनकंपमागे सम्यकत्वचूडामणि ग्पलर्ग मादुद नरिद्दु 
घोरोपसगगम पिंगिसलेंदु बंदु मु दचत्वितमल्‍्लनागि निंद वात्सल्यरत्नाकरन 
मन दोछाद घेयेक्काश्चर्य बटूट) ॥१०३॥ 
अर्े-उस नगर के देवताका आसन कंपित होता है । 'सम्यकत्व-चूडामणि वारिषेण पर 


घोर उपसर्ग होरहा है, उसका निवारण करना चाहिए, यह विचार कर नगर-देवता वारि- 
षेण कुमार के आगे आकर खड़ा होगया । उनके घधर्यको देखकर वह आइचयं-चकित हुआ । 


दुरितारियनदट लेदो 
सरिसदे निव त्तिगे सल्वेनानेंब महा- । 
पुरुष मनदोत्व कुददे 
चरियदे कलियेनिसि सेडेयर्दितिरवेडा ॥१०४॥ 
अर्थ-वह कहने लगा-सहान्‌ पुरुष महान हो होते हैं। कितना हो उपसर्ग या आपत्ति 
आ जाय, किन्तु वे अपनो प्रतिज्ञासे विचलित नहीं होते | पाप-मार्गसे दूर होने और निवृत्ति 


हर 


मार्ग को अपनाने का यही मार्ग है। जो इस सा्ग पर अविचल आरूढ़ रहते हैं, वे हो धुल 


की प्राप्ति कर सकते हैं । ऐसे पुरुष धन्य हैं । 
इतना कष्ट होने पर भी इनके मनमें धर्म के प्रति शंका या दुःखका विकार इनके मुख 


पर जरा भी नहीं है, न शोकके कुछ लक्षण ही हैं । इन्होंने घोर उपसर्गोंको सहकर धामिक 
हृढ़ता को अपनाया है । ये धन्य हैं ॥१०४।। 

एंदु केगढं मुगिदु पलव॒तेरद पोगढ्नेगत्लि पोगढछतुमिदसनेगं मनदोछ- 
रूछनिसप्पोड करुणमिल्लदे निष्ठुररप्प तव्लारकुमारनं नेलकिक्कुबते नेल- 
किक्कि गजरि गजेंसिनिशितास्त्रंगललनोरेयिंदुर्चिकोंडु तलेय॑ दडियि पोयूदु 
किवियं बाकि पोयू दु कोरलं सुरिगियिंदरिदु मेययं कोछ्छत्ठियिं करिदु नडु॒वं 
कोडलियिं कडिदु' तोढ्ई गदेयिं बडिदु वेरलनुल्ठियिं कडिदु. नोसलन बिनि 
कोरेदु' तब्ठमं बाचियिं केत्ते मोछकेयं कोंतदि कुत्ति बेब्बिरिदु नानाप्रकारमप्प 
घोरोपसर्गगर् मालठपुदु, अवक्के कल्तूल्‌रं कंडंतव्धकदे कण्णोरगण कसबिनं 
दुल्ढकदे नडुविनंतु बत्लकदे पुविनंते कोंकदे तेरेयंते नृंकदे बेंडिनते तेंकदे 
कोव्वट्टरं तोबव्रदे भय मादरंते बेलरदे तरगलेयंते तछ&रदे पुल्लेयंते बेच्चदे 
पोल्लरंते पत्चदे शुभध्यानारूढनागिपुंदु, सम्यक्त्व-चूडामणियदशनशुद्धिगं 
सुकविनिकर पिकमाकंदन जिनागमद परिणतिर्भ वात्सल्य-रत्नाकरन मनद्‌ 
स्थिरतेगं सुकविजनमनः पद्मिनीराजहंसन संसारभीतिगं जिनश्रीचरणाढंकार- 
शीष॑न शुद्धभावनेगं भावयुतदिगंबरदासनपंचपरमेष्टिगछोछाद भक्तिगं नगर- 
देव तेग्ठमच्चे जिनेश्वरनेंब वज्भपंजरमं पोक्किदंगें [जिननाथनेंब बल्गो] टेयं 
पोक्किदंगे जिननाथनेंच वज्ञकबचसं तोहिदंगे जिनाधिपनेंब महादियनेरिद गे 
जिनस्त्रामियेंब चक्रवतियं नेम्मिदंगे जिनवल्लभरनेंब वनदुर्गम केकोंडगे जिन- 
परिहृढनेंब जलदुगमनाभ्रयिसिदंगे जिनदेवनेंब चंद्रबलमं बेत्तंगे जिचप्रभावने- 
येंब भूबलमं पढ़ेद॒ते जिनकुंजरमेंब रसायनम साथिसिदंगे जिनागममेंबररतमं 
सेविसदंगे जिनधम निधान मनोत्वकोंडगे जिनसेवनेयेंब निधियं कंडंगे जिन- 


दर 


बतरमेंब केदुविनोद्ू परिणतनादंगे जवनुगितरनु कर्सम गिमंमु बिदिय गिदियु 
विधात्रनु गिधात्रनुं देवमुं गियवमु पापमु' गीपमु मुप्पु गिप्पं कुत्तमु गित्तम 
सावु गिवु पीडेयुं गीडेयूं नोवुं गीबु पुट्‌टु गिट्‌टु मेंबिवेल्लमुमेन माडलापंवेगे- 
यूबुवेननोडचु बुर्बेदु रोडाडि तत्ाररिरिदेरेल्ल्म मकुटमं मणिकुंडलमं हारफम॑ के- 
यूरमं तोकमणिय कंकरमं मुद्रिकेयं ब्ह्मसूत्रम देवांगवस्त्रमुमं माडि मत्तं १०५ 

अथ-वह देवता हाथ जोड़ कर उनको स्तुति करने लगा । सन में तिलमात्र भो दया 
न रखकर राज-कर्मचारी उन्हें जो कष्ट वे रहे थे, वह कष्ट साधारण नहीं थे । मारते-मारते 
वारिषेण को धरतो पर गिरा दिया था, अपदब्द कह रहे थे । तीक्षण अस्न्नों से उनके शरोर 
के विभिन्न अंगों में घाव हो गए थे । विविध शस्त्रों से वारिषेण को सता रहे थे । किन्तु 
इतने उपसर्ग होने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा पर हृढ़ थे। न उनके मुख से वेदना का शब्द 
निकलता था, न आँखोंमें आँसू थे, न दीनता थी, न किसी प्रकार का भय था। विचलित 
या व्याकुल न होकर अपने शुभ ध्यान में आरूढ थे । वारियेण कुमार की हृढ़ भावना और 
उनको दश्शन-विशुद्धकों देखकर नगर-देवता अत्यन्त प्रभावित हुआ । उसने जिनेश्वर नामक 
वज्यपंजर को चारों ओर रखकर, जिननाथ नामक वज्ज-कबच को पहनाया । 

जिनेन्द्र स्वामी के पद में स्थित और अपने हृदयमें श्रद्धा सहित जिनपाद धारण करने 
याले, जिनेन्द्र कुडजजर रसायन को सिद्ध करने वाले, जिनागम-अमृत का सदा सेवन करने 
वाले, जिनेन्द्र धर्म निधान को मनसें धारण करने वाले, जिनेन्द्र सेवा नामक निधिको प्राप्त 
करनेवाले, जिनेश्वर ब्रतरूपी दीपक जिनके हाथमें हो, उसोमें परिणमन करने वालोंके लिये 
यमराज, अशुभकर्म-विधाता कुछ नहों कर सकता । अनेक प्रकारकी आपत्ति, दुःख-मरण आदि 
सब भाग जाते हैं। कर्मचारियों द्वारा उनके ऊपर किये गये उपसर्ग'उनका कुछ नहों कर 
सके । सिर पर चोट पड़ते हो वह मुकुट बन जाता था, हाथ पर घोट पड़ते ही वह कंकण 
बन जाता था, चोट लगते पर पुष्पयृष्टि होने लगतो थी, उंगलो पर चोट लगने पर सुद्रिका 
बन जाती थो, कानमें चोट पड़ने पर मणिकुण्डल, गलेमें चोट पडने पर हार बन जाता था, 
चर्म पर आघात होते ही दिव्यवस्त्र बन जाता था, हृदय पर चोट पड़ते हो वहां पर ब्रह्म- 
सूत्र बन जाता था ॥१०५॥। ' 


(छुलदिं पुणिसि तलेय॑ 
सेरगिल्लदे पोयये नगरदेवतेगढ्ूनि- 


"१९ 
्ठुर्मप्पेरं मुदर्दि 
स्हुरियिप सद्र॒त्नहारम माडुबुदु ॥१९०३॥ 
अर्थे-छलसे शरीरमें जेसे अनेक प्रकार के घाव कर रहे थे, देव बसे हो रत्नों के हार, 
पुष्पवृष्टि, आभरण करता जा रहा था ॥१०६॥ 
एरड केगछुम नि- 
प्करुणिगल्ठडेयिट्ठ॒कडिये देवतेगछमा । 
एणिदरदागव्ठ कंकणमा 
गिरे माडिद तेरनदवनिगच्चरियागढ्ू ॥१०७॥ 


अर्थ-वे जिस समय निर्दयता से वारिषेणके दोनों हाथों को तोडने लगे, देवता ने दोनों 
हाथोंमें कंकण बना दिये। यह देखकर समस्त जनता को आइचर्य होने लगा ॥१०७॥। 


बेग॑ मे टेयनिर्षो- 

व्यागिरे कबुंनद डंकेयि पोयूबुदुम । 
तागछमुनिसेरं स- 

द्रागदिनोड नोडने मकुटम माडुवुदु ॥१०८॥ 


अथं-लोहे को शलाका जब सिर में मारने लगे तो तत्काल सिर पर मुकुट बन गया । 
राजकर्मचारी तोन् क्रोध से दयाहीन होकर अधिकाधिक कष्ट दे रहे थे ॥।१०४८॥ 


परसिंद नडुवं नि- 

प्ठुरकोपर्पोयूये नगरदेवतेगव्यूवि । 
स्तरदिंदेर दिव्यां- 

बरमागे महानुरागदिं माइुवुदु ॥१०६॥ 


अथं-फरसे से कमर पर निष्ठुर कोप से मारते थे, तो नगर वेवता विश्यामरण पहना 
देता था ॥१०६॥। 


एरडु किवियु मनोडनोड 
नरिये केलसोक्कि नगरदेबतेगढ्गू । 


षह्३ 


सुरकुण्ड लंगछागिरे 
विरचिसिदनोंवु पोदंद तागेरं ॥११०॥ 
अर्थ-जब दोनों कानोंको शस्त्र से काटते, तब नगर देवता सुन्दर कुण्डल पहना देता । 
अंतिरिदेस्गललल्लमं हाराद्राभरणंगक्ागि विरचिसि सुकविनिकरपिक- 
मार्कंदंगे वेदनेयनेंत पोददन्‍्तागे माडुदुदु दण्डघरतंम्मिरिदेरुगछल्ल वारिषेण- 
कुमारं गाभरणां उछागे कंडु निललण्मदे निन्नल्लिगे परितंदु महाविस्मयमं 
पेछुत्तमिद॑रत्नेग॑ वनदेवतेगद्टु पुरदेवतेगत्टु नेरेदु ॥१११॥ 
अर्थ-इस प्रकार देवता चोट के स्थान पर सुन्दर हार आदि का निर्माण करके सुकवि- 
निकर साकन्द वारिषेणको जरा भो वेदना नहीं होने दे रहा था । वारिषेणके मन में अधिक 
हृढ़ता बढ़ती जा रही थी । यह देखकर दण्डधर आइचये-चकित हुआ । वह वारिषेणके शरोर 
पर दविव्याभरण देखकर विस्मित हो गया । 
यह समाचार सिलते हो नगरवासो एकत्रित हो गए ॥१११॥ 
रु ठ जिनसमय वारिधि- 
चंद्रननभिमान पवत्ठन धेयसुरा- । 
ट्रींद्रोपमन विभवसु 
रेंद्रनघतिमिरवन जसखसब्निभन ॥११२॥ 
अर्थ-अत्यन्त श्रेष्ठ जिनधर्म रूपी समुद्र को बढ़ानेके लिए चन्द्रमाके समान, धवल कीति 
वाले, सेरु पर्यत से भी अधिक हृढ़ता वाले, पापरूपी अन्धकार को दूर करनेके लिए सुर्य के 
समान, ऐसे वारिषेण कुमार को. ..॥११२॥ 
तम्म विग्वुविसिद नानारत्नखचितमप्प सिहासनद मेलिरिसि कल्पव्क्षद 
पुष्पंगत्ठि सनमारे पुजिसि पोगछुत्तमिर्दरन्नेगं ॥११३॥ 
अर्थ-उस देवने वारिषेण को अपने द्वारा बनाये रत्न सिहासन पर विराजमान करके, 
कल्पबृक्ष के पुष्पोंसे भक्ति-पुर्षक उसको स्तुति की ॥११३॥। 
सरुन्दुभि पलवु भेा- 
गेरेये वियत्तक्नदोछिदु' मेरियदेदे । 


बाहर 


वरतंड पोविन ब- 
ल्‍्सरियं दृपसुतन मेले करेयुदु मागढ्ू ॥११४॥ 
अर्थ-फिर सुरदुन्दुभि आदि नाना प्रकार के बाजों का घोष करके अनेक देवों ने वारि- 
घेण कुमार के ऊपर पुष्पवृष्टि को और जयजयकार करने लगे ॥११४॥ 
पुरक्षोभमागे नीं सकल जन परिवतनागि बन्दु कुमारकन पुजेसुव नगर- 
देवतेयरुम॑ जयजय निनाददिंदबरदोब्टिदु' मेय्यरियदे पोगढ्॒त दिविजसमूह- 
मु कंडु हषेवित्तनागि सम्यक्त्व-चूडामणिय चरणयुगढ्ठमं चंपकादि कुसुम 
गछ्टिदर्चिसि सहजकविजनसनोछ रोद्यानवनकव्ठकंठनधर्यमं बण्णिसुतिपश्ेगं । 
अर्थ-नगर में क्षोभ हो गया । सभी नगर-वासियों ने नगर देव द्वारा को जा रही 
स्तुति, पुष्पवृष्टि, देवांगना आदि को देखकर मन में आनन्दित होकर सम्यक्त्व-चूडामणि के 
चरण-कमलोंमें चम्पकादि कुसुमोंसे पूजा की ओर वे सहज कवि-जन रूपी मनोहर उद्यानके 
कलकण्ठ के घेय॑ को स्तुति करने लगे । तत्पश्चात्‌. . .!।११५॥ 
मंदराद्रिनिभक्षमान्बितनं टढब्रतन महा- 
नंददि सुरकोटि बण्णिसिदप्पुदीगढ पोगि ना- । 
मुं दयांबुधिवारिषेण कुसारन नेर नोव्यपेनें 
बन्ददि दुदयाचलाद्रिय नेरिद॑ं दिनवल्‍लभं ॥११६॥ 
अर्थ-मन्दराचलक्े समान अचल, क्षमायुक्त, हृढब्रती वारिषेण कुमारको आनन्द सहित 


देवता लोग स्तुति कर रहे थे । यह हृदय देखनेके लिये मानों सूर्य भो दयानिधि वारिषेण के 
शोप्न दर्शन करनेके लिये उदयाचल पर चढ़कर निकला ।॥११६॥। 


अंतादित्यनुद्यगिरि गज़ारूढ नप्पुदु कुमार प्रतिज्ञे तीदु केयनेत्ति कोल - 
बुदु भयस्थनागि नीं करकमल युगढ्ं गढ्ं मुगिदु ॥१ १७॥ 


अर्थ-(उदयगिरि रूपी गजारूढ़ होकर सुये जब तक नहीं निकलेगा, तब तक में अपने 
प्रतिमायोगकों नहों छोड़ूंगा,' ऐसी प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर वारिषेण ने ध्यान समाप्त किया। 
यह देखकर राजकमंचारी अत्यन्त भयभीत हो गए ओर उनके हाथ जोड़ने लगे ॥११७॥ 


घर 


झानरियदे पिरिदष्पप- 
मानमनेरडिल्लदिंदु माडिदेनदन । 
ज्ञानिय तेरदि मनदोलछू 
नीनिरिसदे बिड॒ुवुव महछुगरृणगणनित्धाया ॥११८॥ 
अर्थ-वे कहने लगे-हे देव ! हम बहुत अज्ञानों हैं। हमने विना विचारे अकरणोय 
अन्याय आपके ऊपर किया । आप क्षमा करें, आप ग्रुण -निधान हैं। इस प्रकार थे पच्चात्ताप 
करने लगे ॥११८।॥। 
एंदु पेछुवुदु' वारिषेणकुमारं ( कब्ठकत्विसि ) नककु मुन्‍्न मेनन माडिद 
पापफलमीनेवर्दि फलमनीयलेंदु बन्दुदक्के नीवेग्रविरि ? एच्चंगारदंबिंगे इट्टं- 
गारदे गुडिंगे पेंडति गारदे तोछितंगे गवुंड गारदे बारिकंगे कबल्ठूछं गारदे बटूटे 
वोपंगे मार कक्कारदे संकद गोरवंगे बन्दिकारं गारदे तिरिदुण्बंगे मन्नेयंगारदे 
तब्हारंगे नेरेगारदे मगंगे सुनिवरेंब नात्तनुडियंते कमेमिदते (निमगेके मुनिव्वे 
मुनिवोडे दुष्कर्मक्के मुनिषें नीवेन्न पर्च बयसु विरल्लदे केड बयिसिरिदेल्लं 
कमराजन परिणतियेंदु निम्म कट्टुकडहमं कलवंदु महाविभूतियिंद रमनेगे 
वंदु कतिपयदिनमिदु तननोहितेंदु बगेद )॥११६॥ 
अर्थ-यह बात सुनकर वारिषेण कुमार हंसकर कहने लगे-तुम लोगों ने क्या किया है । 
पूर्व जन्म के किये हुए अपने पापों का फल मुझे भोगना हो था! तुम इसमें क्‍या कर सकते 
हो । तुम्हारा इसमें कोई दोष नहों है। कर्मों के अनुसार हो जीव को फल मिलता है। 
सनुष्य यदि सावधान न हो, तो ठोकर लगने पर गिर जाता है। शादो करने वाले को स्त्री 
को पीड़ा भी सहन करनो पड़ती है। चोरो करने वाले को कंदखाने में जाना पड़ता है। 
व्यापारों को चुड्ढी चुकानो पड़तो है। शरारत फरने पर पुत्रकों पिता ताड़ना देता ही है। 
इसो प्रकार कर्म को जेसी परिणति होती है, वेसा ही होता है । अतः तुम्हारे ऊपर कोई 
कष्ट आने से मुझे क्या लाभ है। तुम घबराओ मत, तुम्हारा कोई दोष नहों है । 
इस प्रकार कहकर वारिषेण कुमार अपने महल में चला आया । वह मन में विचार 
करता है...११६९॥ 


छर६ 


मुन्ननेक भवंगव्ठोछुगतिगेट्ट पापद निणिप निं- 
देज्ष नंदनरेन्‍न पेंडतियेन्न बांधवरेन्न में- । 
येन्‍न दो॑लमेंदु धर्मद बदटेगाणदे मोहदि 
दिन्नेगं भववार्षियोत्यू तिरिदें मनं मुखिन्नेग ॥१२०॥ 
अर्थ-अनेक भवोंमें मति-भ्रष्ट होकर पाप-मार्गसे, मोह के निमित्तसे, स्त्री-पुश्र-परिवार 
राज्य मेरा है, इस प्रकार मोह के कारण धर्म मार्ग को न समझ कर में गिरगिट के समान 
संसार में ञ्रमण करता रहा ॥॥|१२०॥। 
एल्लय जिनधरमम जिनवाक्यमं जिनतत्तमं 
कल्लदोल्लदे पोददेव्ठिसि बेदु योडिसि पापदि । 
देल्लियुं नरकादि दुःखमनुडु कंडु बत्लल्दु 
बंदिल्लि तोहने पुण्यदिं नेर पोदियदें ज्ञिनधर्मम ॥१२१॥ 
अर्थ-जहां जेनधर्म का नाम, वाक्य और तत्व सुननेको नहीं सिला, वहां जाकर अनेक 
प्रकार मैंने जन्म लिया, वहां पर धर्म भावना न होने के कारण मैंने धर्म का तिरस्कार 
किया । फलत: मैंने अनेक योनियों में अनेक कष्ट पाये । अब कुछ पुण्योदय से मनुष्य जन्म 
और जेनघर्म को पाया है । अतः मुझे इस अवसर को कभी अपने हाथ से व्यर्थ नहों गंवाना 
चाहिए । अब मुझे शीघ्र सब कुछ त्याग कर मुक्ति मार्ग का अवलम्बन लेना चाहिए ।१२१। 
इन्निदनेत्टिसि राज्यभिलाषेयिदिदेनप्पोडे मदुवेय रागदन्ते सुग्गियय्यलंते 
कब्बिन गाणदन्ते पाडुव राजदन्त बेबंबद पदन्‍त जव्वनेय मोलेयंत बेंटद्‌ 
कोंडायदन्ते मध्यान्हदकनेंते बिदि निक्‍केयंत मुदवल्किगय शोभेयंते मधुदासद 
मरदन्ते बेछ॒द केय्य रंजनेयंते तंबुलद रुचियंत तलेय कप्पिनंते केर चित्रदन्ते 
पुविन कशणदंते तब्िपद्चेल्विनंते मरुछ मन्‍्नणेयंते वाहिन डोछछ्िनंते सूब्ठय 
करेयदन्ते कुटोय कूमयंते पशुविन करेहदन्ते दीवछिगे यूरदन्ते भूतिन 
पोगलतेयंते बेल्िद- गंक्रोप्पदन्ते तवर्मनेयिरनिनंते सोतेय तोदन्ते कडेयोल्ू 
पतुपथमुम शोभेयु मागदे पोगददुकारणदिं राज्यांगनेय मोह दिंदुदासीन 


ब्द्रज 


माडिदेनप्पोडे नाय्वालम पिडिदु तोरेयं पाय्व जडन पोल्वेनेनगी शाश्वतमप्प 
सुखमनीव जिनपादमने बल्विडिवेनेंब बगेय॑ तंदु चेकिनि महादेविय) नोडं- 
बढिसि पोगि पुष्पगिरियेंब पर्वतदोत्षिद सुरदेवरंवाचायरल्लि जिनदीक्षेय 
(केकोंड उम्मोग्रतपदोल्ू नेगकुत्तु मिरे ॥१२२॥ 


अर्थ-ये सांसारिक विधय असार हैं। यह राज्यकी अमिलाषा विवाहमें होने बाले कुछ 
सभय के संगल-कार्यों के आनन्दके समान क्षरिक है । ये गन्ने के कोल्हू के समान हैं। गाने 
वाले के समान हैं। क्षणिक पर्व के समान हैं। योवन के स्तन के समान हैं । दूसरे के हारा 
को गई स्तुति के समान हैं । मध्याह्न के सूर्य के समान हैं। मित्रता के समान हैं । दृल्हाकी 
सजावट के समान हैं । वसन्‍्त के वृक्ष के समान हैं । मेंहदी के समान हैं । ताम्युलको लाली 
के समान हैं । सिर के काले बालों के समान हैं । दोवाल के चित्र के समान हैं | फूलके रंग 
के समान हैं । मूर्खों के समान हैं । ढोल के समान हैं । वेश्या के समान हैं । कुट्टिनो को 
सित्रता के समान हैं । गाय के बछड़े के समान हैं ' दोपावलो के मोजन के समान हैं । मृत 
को बड़बड़ाहूट के समान हैं । चन्द्रमा के प्रकाश के समान हैं । पोहरके घर के समान हैं । 
ककड़ो के बगोचे के समान हैं । जेसे अन्त में ये सब फीके पड़ जाते हैं, इसी प्रकार राज्य- 
बभव, स्त्रो-पुत्र, सम्पत्ति संसारमें किसोको सदा शोभा नहीं देते । राज्य, स्त्री-पुत्र, दासी इन 
सब से मोह छोड़ कर मुझे आत्म-कल्याण करना हो उचित है । यदि इनसे उदासीन न 
हो करके इनके सुखमें मरन होकर इनके मोह में पड़ जाता हूँ, तो पत्थर को नाव में बेठकर 
सागरको पार करने वाले मूर्ख के समान हो मेरी प्रवृत्ति कहलायगी । अतः अब मुझे अक्षय 
सुख की प्राप्ति करना ही योग्य है। अब मुझे भगवान जिनेश्वरदेवके चरणों का हो हढ़ता 
के साथ आश्रय लेना चाहिए। 


इस प्रकार मन में विचार कर बहू अपनो माता चेलनो देवो के पास जाता है ओर 
अत्यन्त प्रेससे तत्व-अतत्वका निरूपण करके उनसे अनुमति मांगता है कि 'सें अपना कल्याण 
करना चाहता हूं ।/ माता से अनुमति पाकर पुष्पगिरि पर्वत पर सुरदेव नामक आचार्य के 
पास पहुँचता हे ओर उनसे दोक्षा लेकर घोर तपइचर्या करने लगता है ॥१२२॥ 


आवारिषिणमुनिगे म- 
वाविभवद जंघे चारणत्वं पुष्टि: । 


दर्द 


तेवत्थबुदोी जगदोछू जिन- 
सेवनेयिदिप वंगिदाबुदुगछ॒न ॥१२३॥ 
अभं-कठोर तपस्या करते हुए वारिषेण कुमार मुनि को जंघाचारण ऋद्धि प्राप्त हुई । 
ग्रभ्थकार कहते हैं-कि जिनेन्द्र वेवकी सेवा से संसार में कुछ भो अलम्य नहों है ॥१२३॥ 
अंतु जंघ चारणऋद्धि-प्राप्तनागि (द्ादशतपोनुष्ठान-निरतनु त्रिदंडरहि- 
तनु त्रिशुल्यदूरनु त्रयोदशविधचारित्रसंपन्ननु अष्टाविंशति मूलग्ुणयुक्तन 
दशशधर्मसमेतनु चतुःकषायांतकनु रागद्वेष-सोह-विवर्जितन मागि तपदोल्ले- 
काय॒त्तरं नेगकुत्तमिदोंदु दिवस भांडिलनेंब पुरोहितं-गमातन पेंडति पुष्प- 
वर्तियेंब पावितिगं पुट्टिद मं व्याकरणादि शास्त्रंगछोत्ट कुशलनप्प पुष्पदाड- 
नेंब बाछूसखाय॑ सुदं तियेंब ब्राह्मणेयोक्त मदुवेयागिद॑नेंबुद केछदु तन्‍्नोलितेंद॑)। 
अर्थ-इस तरह वारिषेण मुनि जंघाचारण ऋद्धि प्राप्त करके बारह प्रकार के तप से, 
त्रिदण्ड ओर त्रिशल्य-रहित तेरह प्रकार के चारित्रसे युक्त, अट्टराईस मूल गुणोंसे सहित, दस 
धर्म समेत, चार कधाय रहित, राय ह्ेष मोह आदिका परित्याग करके तपस्यामें उत्तरोत्तर 
उन्नति करते हुए उत्तर गुणों में सावधान रहने लगे। भाण्डिल्य नामक एक पुरोहित था, 
उसको स्त्री का नास पुष्पवती या । उनके एक तर्क-व्याकरण आदियें कुशल पुर्पडाल नाम 
का पुत्र था। वह वारियेणका बालसखा था। कुछ दिन पोछे वारिषेण घुनि को अपने उस 
बालमित्र पुष्पडाल का स्मरण आया । उस पुष्पडाल का विवाह सुदती नामक एक ब्राह्मणो 
से हुआ था, तब वारिषेण मन में विचार करने लगे “॥१९ २४॥। 
कुरुडकंन्वियोत्ू केडेदोडे 
करुणिसि तेगेववने नंटनप्रवशर्दिंद । 
नरकगति गिल्े वजेवो- 


त्करमुम नोव्वगगतिगे तर्पोडातने केछयं ॥१२५॥ 


अर्थ-यदि गड्ढे में कोई गिर जाये तो अन्धा मनुष्य उसे नहीं निकाल सकता । इसी 
प्रकार कुठुम्बी जन संसार रूपी गड़ढ़े में स्वयं पड़े हये हैं । उन्हें तस्खे मित्र के अलाबा उस 
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गड्ढे से दूसरा कोई नहों निकाल सकता। अथवा जो उन्हें गड़ढे से मिकालता है, बही 


घर 


उनका सच्छा मित्र है।।१२५॥ 


अरिदेनिपघवशदिंदं 
तिरिब मनुष्यरनुपायर्दि सद्धमे । 
क्कुरुमुदर्दि तर्पमहा 
पुरुषने कल्याणमित्रनवनीतदोब्ह ॥१२६॥ 
अर्थ-पाप के उदय से न जानते हुए मनुष्य संसार रूपो जंगल में श्रमण करता है । 
उसे संसार बन से निकाल कर सद्धमं-सार्ग में लगाकर कल्याण करने वाला हो संसार में 
सझ्या सित्र होता है ॥१२६॥ 
एंदु भाविसि पुष्पदाडन चतुर्गंति संसारदि पोरमुसि पंचमगतियनेय्दि- 
सुबनेंब समकष्टिं दातन (मनेगेवंदु पोसमदवर्क्िगेय केलदोछिद पुष्पदाडनंकंडु) 
कय्यं पिडिदोडगोंडु बंदु तम्म गुरूगढ॒ग पोडेमडिनि निम्मडि चितेसि केल्लि- 
मीत॑ संसार [भीस्वागि जिनदीच्षेयं बयसि ] बंदनीतंगे दीक्षेयं प्रसादगेस्यि 
मेंबुदु ॥१२७॥ 
अर्थ-पुष्पडाल को संसार को चतुर्गति से निकाल कर मोक्षमार्ग में लगाना चाहिए, 
यह सोच कर मुनि वारिषेण सीधे पुष्पडाल के घर आये । पुष्पडाल को उन्होंने विवाहित 
देखा । तब घोरे से उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और अपने गुरु के निकट ले गए । तथा गुरु 
से निदेदन किया--भगवन्‌ ! एक भव्य जीव संसार से भयभीत होकर आपके चरणों में 
आया है । आप इसका उद्धार कीजिए । यह मुनि-दीक्षा लेना चाहता है। आप इसे मुनि 
दोक्षा वेकर हसका उद्धार कोजिये ॥॥१२७॥। 


जिनदीक्षेय नातंगा 

मुनिपं कारुण्यदिंदे कुडे कोर्ड ने- । 

हने वारिषेण मुनिपं 

मुनिदोडे पोल्लेंदु मनदोकछुछूछछकुत्तु ॥१२८॥ 


अर्थ-पुष्पशाल सोचने लगा-एक ओर तो मेरा यह अभिन्न प्रिय मित्र है, दूसरों ओर 
गुर हैं । यह सोचते हुए बह सोन हो गया । तब वारिषेणने उसे मुनि दोक्षाके लिए उत्साहित 


८२० 
किया । तब मित्र को प्रेरणा के कारण पुष्पडाल ने दीक्षा ले ली ॥१२८॥ 
अंतु सनवह्लद मनदोत्धू जिनरूप घारियागि तन्‍न मदवलिगेय मेले चित्त- 
मिट्टु बनवन गल्दानेयंते दूरिसुत्तमिपंदु' वारिषेणमुनि पुष्पाडन मनसनरिदु 
तन्‍नोलितेंद' ॥१२६॥ 


अथं-उसको इच्छा तो थी नहीं, वारिषेणकी प्रेरणासे उसने मुनि-दोक्षा तो ले लो, परन्तु 
उसका सन अपनो स्त्रों में ही आसक्त रहा आया । रुचि के विना दीक्षा लेकर उसने सुनि- 
वेष धारण कर तो लिया, किन्तु उसका सन अपनो स्त्रीमें ही अटका रहा । जैसे हाथोकों दूर 
ले जाने पर भो उसको हथिनो को याद बनो रहतो है। वारिषेण उसकी भावनाकों समझ 
कर मत में सोचने लगा ॥१२६॥ 


कुडियलोब्नदु पालनेंदोडे कूसनोब्नदे नोंदु तर्य 
बिडुवल्ठे मुनिसि धरित्रियोढ॑ते नोड विवेकियं । 
जडरनुक्केवरं महादुरितालितर्कछनोद्िब्टतं 
नुडिदु बेसरदेय्दे तिदु ग्र धर्मम॑ तित्लिवन्नेगं ॥१३०॥ 
अर्थं-यदि छोटा बच्चा दूध नहीं पोता है, तो माता उसको बल-पूर्यक दूध पिलातो है । 
बया बच्चे का रोना देखकर माता दूध पिलाना छोड़ देती है ? इसी प्रकार से इस जगत में 
अविवेकी लोग विषय-विषको पोकर दुःखके मार्गमें मटकते फिरते हैं। बुद्धिमान हितेषी लोग 
उन्हें धर्मामृत पिलाते हैं ओर उस विषको उगलवा कर सन्‍्मार्ग पर लगाते हैं ॥१३०॥॥ 
(अदु कारणदिंदधविकारदिं निबुद्धियप्पितनुमनेनेंदेक्ठिसि बिडदे सद्धर्म- 
दोल्यू हढनप्पंतु जिनागमोक्ति यनरिये तित्लिपि निरंतर सखमनीव तपदोलू 
पत्तिसुवेनेंदु पुष्पदा्ड गिंतेंद' ॥१३१॥ 
अर्थ-इस लिये यह निबंद्धि पुष्पडाल अनादिकाल से बिषय-विध को पी रहा है और 


संसारसे निकलना नहों चाहता । अतः इसे धर्म में हढ़ करना मेरा कर्तव्य है। आगस और 
युक्ति के साथ इसे समझाना चाहिए। 


यह सोचकर बह पुष्पडाल से कहने लगा-॥१३१॥ 


घरर 


सिरियिल्ला बेसकेयूव नाडु किरिदें तम्मिद मुर्वीश्वरर्‌ 
सिरियर मेणोल्रे महाबल्लयुतर भोगान्वितर्‌ धारिणे- । 
श्वरनामक्रमनप्प चक्रधररु राज्यंगढं बिट्टु नि- 
ध्ठुर्मप्पुयपतपक्के तंद्रोडलं सामान्यमे केब्ठतर्प ॥१३२॥ 
अर्थ-है पुष्पडाल ! संसारमें कितने महान्‌ पुरुष हो गये हैं, अनेक मनुष्य राज्य-शासक 
थे, बलवान ये, महाराजा थे, चक्रवर्तो थे। उन्होंने राज्य को त्याग करके कठोर तपस्या 
करने के लिये जंगल का सहारा लिया । कया वे साधारण व्यक्ति थे ? क्या उन लोगों के 
पास सम्पत्ति नहीं थी ? ॥१३२७ 
भरत षट्खंडवर्सु- 
धरेयुमनोमोदले बिटठु जिनसद॒पं । 
धरियिसि दनेंदोडु व्विदर- 
सिरिय संपत्तमत्वु बत्ठवुं पिरिदे ॥१३१॥ 
अभं-हे भव्य पुष्प्ाल ! घट्खण्ड के अधिपति भरतने सम्पूर्ण पृथ्वों को छोड़ कर नग्न 
मुनि रूप धारण किया | ऐसे हो महाव्‌ लोगोंने अपनो विशाल संपत्ति त्यागी, तब सामान्य 
लोगोंकी क्‍या बात है । कया तेरे पास ऐश्वर्य, भोग ओर सम्पत्ति उनसे भी अधिक हे? १३३ 
(स्मररूपं नृपवंदित सकल्वपट्खंडावनीवल्लभं 
स्थिरचित्तं विभु चक्रवरतितिक॒क शांतीशनंतप्प गं- । 
डरुमि संस्टतिगढछक बक्तिक सुगतिश्रीकांतेयोत्कूडलें 
दरिदप्पाग्रतपक्के तंदरोडल सामान्यमे पेछुतपं) ॥१३४॥ 
अर्थ-कामदेव के समान सुन्दर राजाओं द्वारा वन्दनोय, षट्खण्ड प्ृथ्यों के अधिपति 
शक्रवर्तो सबमें तिलक स्वरूप शान्तिनाथ तीर्थंकर जसे प्रचण्ड बलशालो भी संसारसे बिरक्त 
होकर साम्राज्य छोड़ गये तथा उन्होंने अपने शरोर से कठिन तपइचर्या को ओर मोक्ष 
का वरण किया। यदि संसार में सुख होता, तो वे संसार को क्‍यों त्यागते । अतः तपस्या 
को छोड़कर ओर कोई सुख का उपाय नहीं है ॥१२४॥ 
बेसरदलसदे कुदियदे 
सासवेयं कुडिदरंते मरुगदे तपदोद्वू । 


प्य्रर 


सासिगनागिदु गुणा- 
भ्यासंमात्ठपंगे तडेयलरियदु मो््न ॥१३५॥ 
अर्थ-तप करते समय महान व्यक्तियों ने अपने शरोर को चिन्ता नहों की । दुःख नहों 
माना, अपने परिणाम विकृत नहीं होने दिये । सरसों को कढ़ी पीने से उदर में जलन होती 


है, बेसे हो विविध प्रकार के तपों से शरोर को कष्ट होता है किन्तु तपस्वी तपस्था से घब- 
डाले नहीं हैं। साहसी होकर के आत्म-चिन्तन का अभ्यास करने वाले पुरुषों को मोक्ष दूर 


नहीं रहती ॥१३२५॥ 

(परिगोल पतन्निकोलिंद दोणेयोकोल लेसेंबते मनुष्यलोकदोल्ठप्प शत- 
सहस्न-लक्षकालभवंगक्रोछाद सुखमेल्ल स्त्रगंदोद्ाद वाहनदेवनोंदुगक्विगेय 
सुखम॑ पोलवेंदोडे उत्तममप्प जिनरूपिंदे संततमप्प सुख दोरकोत्टगुमदक्कल 
सुवातने गाविलं) ॥१३६॥ 

अरथ-पतवार सोने से जड़ो हो ओर नाव भी सोने से जड़ी हुई हो ऐसी नावसें बेठकर 
लोभो पुरुष नदी पार करना चाहे तो सोने के मोह से वह यात्री उस नावमें से उतरना नहीं 
चाहता । इसो प्रकार विषय सुखों में निमग्न होकर प्राणी मोह के कारण संसार-समुद्र को 
पार नहीं कर पाता ओर ८४ लाख योनियों में भटकता रहता है । यदि करोड़ों भवों के 
सुखोंको एकत्रित किया जाय तो भी मुनिचयकि सुखके बराबर बह नहों हो सकता । किन्तु 
मूर्ख लोभी संसारके विषयों के सुखको वास्तविक सुख मान करके संसारमें परिभ्रमण करते 


रहते हैं ॥१३६॥ 
तपमने मात्टपुदु बेचंदे 
तपदिंदं सकलराज्यमुं केसाग॒ । 
तपदि निद्व तियक्क 
तपरदि परिहरिसुग समस्ताघोधघं ॥१३७॥ 
अथं-मन में किसो प्रकार का संक्लेश न करके जो तप करता है, उसे हो अक्षय मुख 


को प्राप्ति होती है । तप से हो मोक्ष का सुख प्राप्त गेता है और 
का नाश होता है ॥॥१३७॥। होता है ओर तप से हो सम्पूर्ण पाषों 


परे 
(दिव्याहारमुर्म कप पेपंतियुम सुगंधद्रव्य॑ गढ्ुमं पेरर मेले बिटूटेनगागे 
नीबुण्पुदु नोवनु भविसु बुदु नीवुपभोगिसुवुर्देबनु धममुर्म दानमुमनोदुम तप- 
मुमं तानलसि पेररिं माडिसुबन फलप्राप्ियनेय्दुलारं] ॥१३८॥ 
अ्थे-यदि तुम्हें विव्य आहार, सुन्दर स्त्रियाँ, सुगन्धित द्रव्य, अनेक प्रकार के अधिकार 
और सनमाने भोगों के अनुभव करने को इच्छा है तो तपस्या करो । स्वयं करो, दूसरे से 
कराओ ओर दूसरे की तपद्चर्या को अनुमोदना करो । यदि तुम स्वयं तप न करके दूसरों 
से तप कराना चाहो तो उसका फल तुम्हें जितना मिलना चाहिये, उतना नहों मिलेगा । 
ओडलप्पोड शुति निल्लदु- 
पडिके कर जंतिनागरं पेवेंक्ि- । 
पेंडे क्रिमिय राति मृत्रद- 
सडकेयद नंबि चपत्रेकेयों किडुबर्‌ ॥१३६॥ 


है भव्य पुष्पडाल ! यह शरोर अशुचि है । यह मल का घर है, अनेक जोब-जन्तुओंका 
आगार है। हड्डियों का पुञज्ज है, संमृच्छंन जोबों को राशि है, सलमृत्र का वर्तत है। इस 
पर मोहित होकर जोब नाश की प्राप्त होते हैं ॥॥१३९॥ 
पेरतेनोी पल वुदिवस 
पोरगिदोंडे किडद वस्तुगकछतनुवनिदं । 
नेरे पोर्दिदनितरोत्ठ पो- 
चरुगेट्ड मलंगढ्वंब पेसरं पडेग॑ ॥१४०॥ 
अर्थ-यह शरीर अधिक दिन तक नहों ठिकता । आयु समाप्त होते हो यह नष्ट हो 
जाता है। तब इसको कोई छूता भो नहों। इसमें कोई भो वस्तु सारमृत नहीं है ओर नाम 
लेने योग्य भो नहीं, असंगलरूप है । किन्तु इस शरोरसे सोह करके जोव दु:ख उठा रहे हैं । 


[सडकंयोक्िनिसबेगमिर्दोड कोल्टनेंजलेन्नर पेसदुम्बर जदे मुट्टुवराकू् 
मानिसमंहिदनितरोह गुणं गेट्टें जलप्पुदु' पेरमें दोसरिपुदरिं शरीर पोल्न- 
देंबुदल्लदे शुचियन लागदु ॥१४१॥ 


च्र्४ 
अर्थ-पयदि मिट्टीके बर्तनमें अन्न आदि पकाया जावे और उसे कोई नोच अद्युद्ध व्यक्ति 
आकर छु ले, तो कहते हैं कि 'यह अमंगल हो गया ।' तब वह अन्न और वर्तेन छूने लायक 
नहीं रहता, उसे बाहर फेंक देते हैं। इसो प्रकार यह शरीर अपवित्र है। मरनेके बाद यह 
छुने योग्य भी नहीं रहता अतः इसे जला देते हैं ॥१४१।। 
एरडु केगल्िनागढु 
मांरसुतुमुदु त्तुमिरदे लेसल्लदोडी । 
पुरुल्िल्लदनायोड ल॑ 
मरुले करमोल्दु कप मानिपरोव्टरे ॥१४२॥ 
अथं-जिस तरह मिट्टी का वतंन कंकड़ पत्थर लगने से फूट जाता है ओर फिर वह 
काम नहों आता, इसो प्रकार शरीर के अंग टूट जायें तो वे फिर काम नहीं आते । किन्तु 
संसारो जोव इस शरीर से फिर भी मोह करते हैं। इस शरोर में कुछ भी सार नहों है । 
अरे मूर्ख ! तु इस अधम शरीर पर विश्वास करता है और तेरा मन तपस्थामें नहीं लगता । 
तू सारे विकल्पों को छोड़ दे। इस मलिन शरीर पर मोहित होकरके मनुष्य-जन्मको गंवाने 
बाला क्‍या बुद्धिमान कहला सकता है ? ॥१४२॥ 
एलेयि बायू मुडियिंद 
तल सीरयिनंगमेसेगुमितिवु पिंगलू । 
कोल्ठेबोहल क्रिमिरासिय 
नेले माणदे साल्तु पोदु वन्न र्मोढ्र ॥१४३॥ 
अर्थ-पान खाकर, श्वृड्धार करके, सुन्दर वस्त्रोसे शरीरको ढककर शरीरकी मलिनता 
छिपा दी जातो है। यदि ऐसा न किया जावे ओर शरीरके कृमि-कुल (कीटपए]) तथा भीतर 
रक्‍्खे दुर्गन्धित मल को प्रकट कर विया जाय तो कोई भो भनुष्य उसके पास नहों ठहर 


सकता । किन्तु मू्ख लोग इस घिनावने शरीर पर मोहित होकर सक्‍खो के समान लिपटे 
रहते हैं। यह कितने आइचयय की बात है ॥१४३॥ 


उम॒र्ठु पेलु सिंबुद 
मगलिद॑वनेय्दे नोडि पेसवरंत । 


घ्र्५ 


पोग्युद्ठ पेल॑ सिबुल्ठ 
मगलदे पोत्तिदं तनुगे पेसद्रोक्वरे ॥९४४॥ 
अर्थ-थूक, विष्टा, नाकके सल को शरोरसे निकला वेखकर लोग घृणा करते हैं । परन्तु 
मूर्ख लोग यह नहीं देखते कि इस शरीरके भीतर ओर भी अनेक प्रकारके कृमि (कीड़े) हैं । 
थक, कफ, विष्ठा, मूत्र, नाक का मेल आदि इसी शरीर में से निकलते हैं । फिर भी लोग 
इससे छृणा न करके इससे मोह करते हैं, यह कितने आइचय को बात है ॥५४४॥। 
तनुवष्पोडे पोल्लदु जो- 
वनमुप्पोडे पलवुकालमिरलरियदु कां- । 
चनमप्पोडे दायिगरिं 
दनुनयदि टक्करिंदमत्ठिवुदु बेगे ॥१४५॥ 
अरथ-यह शरीर क्षणिक है, मर्यादाको लेकर आया है, थोड़े दिन आत्मा के साथ रहता 
है । यदि इससे सम्बन्धित वस्त्र आभूषणादि पदार्थोंको इकट्ठा किया जाय तो उन्हें देख कर 
चोर डाकुओंके मनमें आतं रोद्र ध्यान जाग्रत होता है । इससे सम्बन्ध रखने वाली जितनी 
वस्तुएं हैं । वे सब संसार में दुःख वेने वालो हैं। फिर भो इस पर मोह करके जीव नाना 
आपत्तियों को भोगता है ॥१४४५।॥। 
वनितेयरु' तायु ब॑- 
धुनिकायमुमात्मजातरु' तंतम्मि । 
बने बगेवरक्लदेंतु 
तनगप्परे नरकगतिगे पे।प्रवसरदोत्ट ॥१४ ६॥ 
अर्थ-स्त्री, साता, बन्धु, पुत्र आदि, सब अपने स्वार्थ के लिए सेवा और प्रेम करते हैं । 
इनके लिए अनेक पाप करके द्रव्य कमाया जाता है ! उस पाप कम से नरकादि गतियों के 
दुःख भोमने पड़ते हैं। उस दुःख को भोगते समय सगे सम्बन्धो लोग दुख बंदाने के लिये 
नहों आते ॥॥१४६॥ 
नेरेदिद नंटरु पें 
डिस्मय्यनुमिदु पच्चुकोछवरे नोव॑ । 


२९ 


मरणमनोत्तुव रुजेय॑ 
करुणिसि प्रेरकेघुख्॒नांफ़ो करेल्कर ॥१४७॥ 
अर्थ-मोहसे एकत्र हुए परिवारके व्यक्ति, जब तक हरीरमें क्रक्ति है, मनुष्य द्रष्प कमाता 
है वृन्न तक प्रेम करते हैं, सेब्रा चुभूषा करते हैं । स्त्री भो सेवा करती है । पति के दृःशको 
अपना दुख मानतों हैं। उसके कमाये हुए द्रव्य का सब बंटवारा कर लेते हैं । किन्तु जब 
वृद्धावस्था आती है, रोग घेर लेते हैं, उस समय उसको कोई चिन्ता नहीं करता। अ्वस्तर 
आने पर सब अपने-अपने काम सें लग जाते हैं ॥१४७॥। 
करमोप्पे मूरुकोटियु 
वरेनंटरुमिदु कायलातेरे चक्रे- 
श्वरनिरवितुटु केलबर्‌ 
परमार्थ वंडु नंटरं नंबिपर ॥१४८॥ 
क्र्थ-चक्वर्तोके परिवार तथा सम्बन्धी आदि व्यक्ति साढ़े तीन करोड़ होते हैं । किन्तु खब 
समय आता है, तव उसको कोई रक्षा नहों कर सकता । इस लिये कितने हो परिजन हों, 
इस जीव को आपत्ति काल में कोई भो सुख्ध देने वाला नहों है। अतः हे भव्य ! ऐसे परि- 
जनों पर विश्वास करने से क्‍या लाभ है ? क्षणिक सम्पत्ति और क्षणिक परिजनों पर मोह 
करके तू व्यर्थ ही अपना जन्म क्यों गंवा रहा है ॥१४८॥ 
लंकेय दोरेय महानग- 
रं कोटे समस्तविद्येगधिपति तानु । 
मुं कलि येनिसिद रावण 
नंकदोलछेनण्ण रामनं गेल्दपने ॥१४०६॥ 
अर्थ-लंकाधिपति रावण राक्षस-बंशी राजा था, वह अनेक विद्याओंका अधिपति था। 
उसका विज्ञाल कोट था। स्वयं सहा बलवान था। किन्तु वह भी राम लक्ष्मणको नहीं जीत 
सका । ओर जब लक्ष्मण ने मारा, तब उसकी रक्षा कौन कर सका ? || १४६॥ 
तुप्पद मोहक्के यमेध्यमं कोंडंते (पोन्न मोहक्के बावियोछकेयं नीडुब॑ंते) 
पेंडिर मोहक्के सरेय॑ पायूवंते म्क्कछ मोहक्के किर्च पायूदंते नंटर मोहक्के 


दरे७ 
पुलियं पिडिंवंते मानिंसवाक्त मोईक्के --[संसारदोढांद भोंगक्क्ॉल्ठिपि पिरि- 
दष्प खुखमं माव्ठवतपमं किडिसि नरकदोल्ठाद महादुःखक्कोलूगागवेड] १५४० 
अर्थ-घी के मोह से अमेध्य को ग्रहण करने वाले के समान, सोने के मोह ले कुँ९ में 
गिरने वाले के समान, स्त्री के मोह से तालाब में मिरने वाले के समान, पुजके मोहसे अग्नि 
में कूदने वाले के समान, बन्धुओं के मोह से सिंह को शरण में जाने वाले के समान, यह 
जोव जनता के मोह से संसार के दुःखों के अधीन हो जाता है । परन्तु मूर्ख लोग संसार 
का नाश करके महा दढुःखोंसे छूट कर शादवत सुर्ख प्राप्त करनेकी इच्छी नहीं करते ।१५०। 
इंसिरियीतनुनीघन- 
मासति मत्तीविलासमतिविभव के- । 
व्ठी सुखमानेल नीमने 
यीसुतरेलें नित्यमेंदु पदेवने गांपं ॥१५१॥ 
अथ-हे भव्य पुष्फष्णाल ! यह शरोर, यह घन, यह स्त्रो और यह अनेक प्रकार के 
विलास-वैभव, क्षणिक दिखने वाले सुख हैं, इन्हें अबिनाशी मानकर इनमें मोहित रहंनेवाले 
सनुष्य क्‍या मूर्ख नहों हैं ? ॥१५१।॥। 
बस्मतल्ठल पिड़िदोडे निल- 
लरियुमे तछदोव्ठिववेकियल्लद नरन । 
मरुगिदोडे मरुकमल्लदे 
पेरतें संसारदल्प सुखमिर्द पुदे ॥९५२७ 
अर्थ--यदि आलुओं को कोल्कू से पेरा जाय तो उनमें से तेल नहीं निकल सकता । यदि 
आलुझों का शिखा रुप में ढेर किया जाय तो बे गिरते रहते हैं । इंसी प्रकार संसॉर की 
क्षणिक नाशवाम वस्तुओं का सूर्ख लोग जितना संग्रह करते जाते हैं, वे क़रम-हॉसे ते में 
होतो जातो हैं । इनमें सुख का लेश मात्र नहीं है ॥१५२॥ 
[ओंदु वरुषदार बक्‍्कारदे सावन्नेवरमेंजलगुछंनायदुण्वोफ्कलमगलुमोंद, 
भवद तपक्‍्कारदे पलबुभव नरकतिरिकिवेंदनेयनुए्व नरणनु बुस्िवृ्तरह्नर्‌ १ ४शं 


घश्ष 


अर्थ-किसान यदि समय पर परिश्रम न करें तो उन्हें वर्ष भर कष्ट उठाना पड़ता है, 
उनके कुद्ुम्बी भूले मरते हैं । इसो तरह तप न करके यदि मनुष्य-मव को व्यर्थ गंवा दिया 
जाय तो जीव को अनेक भवों तक दुःख उठाना पड़ता है । जो इस बात को नहीं समभता, 
वह मनुष्य क्‍या बुद्धिमान है ? ॥१५३॥ 
तरुणियरेंब पेबलिगढ्ं हरिणाक्षियरेंब कुरसी- 
करडिगढ्ंं लताललितगात्रेयरेंब महोरगंगर्ढ । 
स्मरशरदिंदे मेय्यरियदोययनेपोदिद्रप्पोडट्टि चे- 
चरमुरिदोत्ति मेट्टिपुडि यागिदे तिन्‍नदे पोगलीवरे ॥१५४॥ 
अर्थ-तरुणिओं [युवतो स्त्रियों] रूपी सिह के भुण्ड, हरिणाक्षी रूपो क्र लकड़बग्घे, 
लता-ललित देह वालो स्त्री रूपो साँपोंके स्मरण माहठासे काम वाणों द्वारा वे सनुष्यका नाश 
कर देती हैं। इसके रक्त वीयं आदि को सुखा डालती हैं । जो इनके अधोन हो गया, क्‍या 
इन्होंने उसे नष्ट किये विना छोड़ा है ? ॥१५४॥ 
मत्तं वनितेयर तो कामन मसेद बात्ठन्नदे लतेयेंदोड ललनेयर कडेगएण 
नेटमं मनसि जनकयूय पाशमेन्नदे नग्रेगणणेंदोड, कांतेयर मेल्मुडियं नंजि- 
नुरुव्टियेन्नदे मुदृदुनुडियेंद्रोडं, तरुणियर कुचयुगर् गढं माहराजन चक्रमेन्नदे 
चक्रवाकमेंदोड, लतांगियर मेल्पोदेद दुकूलम॑ मोहराजं नेंब बेंटेगारं परपिद 
बलेयेन्नदे कामध्यजमेंदोड; कामनियर कर्णयुगत्ठमं कामराजं पिडिदइडणमेन्नदे 
कमल युधमेंदोड, बालयर बेरलुगुगेढं माया किरातन कूरं बुगछन्नदे कामन 
पंचवाणमेंदोड, रमणियर पुब॒ग& जवन बिल्लेन्नदे कब्बिन बिल्लेंदोडड, नितं- 
बिनियरसिय वासेगढं यमराजन बटरेननदे शोभा करमेंदोडं, नारियर सूरं 
कामदेवनेंब बेंटेगारं पोगेदु कोल्व तिदियेन्नदे चंपककुदमतठमेंदोड, कन्नेयर 
बाय्देरेये नरकद बिलमेन्नदे कड॒चेल्वेंदरोड, दयितेयर कुरुबुपज्तेगढनंतकन 
कण्शेवले योन्‍नदे मरिदु बियंदोड, अबलेयर कोरल रेखेगल्ुमं सृत्युराज॑गिदु 
कोल्व नेणेन्‍्नदे कोमलरेखेयेंदोंडं, गणेकेयर नोसल॑ मायानृपन कवलं बेन्नदे 


यरहै 


बालशशियेंदोड, कपटनाटक सूत्रधारेयर श्रृंगारमं नरकद दारियेन्नदे लेसेंदोड, 
मायाकिरातेयर विलासमं केसुरियेन्नदे रमणियमेंदोडं, कुटिलचित्तयर कूटमं 
काहछ्ठकूट मेन्‍नदे नलिदोडं, पापरूपेयर मेछमं कीनाशन गाठ्मेन्नदे पेचेंबोर्ड 
तन्‍न केडे बगेवनल्लदे सुखम बगेयं ॥१५५॥ 


अर्थ-स्त्रियों की बांहें कामदेव के हाथ में पकड़े हुए फरसे के समान हैं, किन्तु उन 
बांहोंकी उपसा कोमल बेलसे दी जाती है । इनकी तिरछी चितबन कामदेव द्वारा बश करने 
बाला जाल समभना चाहिए। उनका हास्य संसारमें फंसाने बाला है। उनके कोमल वचन, 
उनके स्तन-युग्म मोहर/जके चक्र के समान है । ललितांगी के सुन्दर वस्त्र कामदेव को ध्वजा 
के समान हैं । कामिनियोंके कर्ण-युगल कासीको पकड़नेके लिये कामराजकी हथकड़ी समझना 
चाहिए । स्त्रियों को उंगलियाँ मायारूपी किरात के बाघनख समभना चाहिए । उनके केश 
कामदेव के पंच वाण हैं। स्त्रियों की योवन अवस्था कामी पुरुषों को वश में करने वाला 
धनुष है । नितम्बिनियों के नितम्ब यमराज के भट हैं। उनको नाक कामदेवरूपो शिकारों 
के अस्त्र समान है । उनके मुख का वर्णन नरक के विल में ले जाने वाला है। स्त्रियों की 
दंतपंक्ति यमराज का परकोट है | उनके गले की रेखायें मृत्युराज की गलपाश हैं। उनके 
कपोल मायामयी राजा के समान हैं । उनके लिये बाल-शशी (चन्द्रमा) की उपसा कपठ- 
नाटक सूत्रधार के श्यृड़्ार के समान भूठो ओर नरक का द्वार बताने वालो हे । उनका 
विलास जंगलों भील के समान सारने वाला है । कुटिल-चित्त स्त्रियों का समुदाय काल- 
कूट के समान है । पाप-मार्ग में ले जाने वाला है। जो मोहो मनुष्य इनसे मोह करता है, 
वह कभी सुख का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता । उसे दुःख के सिवाय सुख का लेश मात्र 
भी नहीं मिल सकता ॥१५५॥ - 


मायद टक्किन कपटद 

वायद कृत्रिमद मरुकदेरकद कपटों । 
पायद कणिगढ् संद 

सत्रीयकेंवलमे सर्वजनवंचकियर ॥१५६॥ 


अर्थ-स्थियों में अनेक प्रकार का मायाचार, हावभाव, कपट उपायको खान तथा सबे- 
जनत-बंचना [ ठगाई ] रहतो है ॥१५६। 


ष््र्0 


नरकद बह यनरियद- 
नर तोरुव पोल बिगदु ष्कूतत- । 
स्‍्करन पिडिदिप डाणेग- 
छरविंदाक्षियरनंगनोजेयपिडिगढ्गू ॥१५४७॥ 
अर्थ-जिसको नरकका मांर्ग मालूम नहों है उसको ये स्त्रियाँ नरक का मार्ग बता देतो 
हैं। वे तस्कर के हाथ में रहने वालो ढाल के समान हैं। इनका सर्वाज्ध मनुष्य को कारा- 
गार [जेल] में डालने के समान है (॥१५७॥ 
सुगतिय बह य मुलगढ 
सुगतिय बह य चमूरुततिगढ् मत्त । 
सुगतिय बागिल पडिगढ्व 
म्गाक्षियमोक्षपघद कापिन नायूगत्यू ॥१५८॥ 
अर्थ-ये स्त्री सुगति के सार्गमें कांटे के समान है । ये सोक्ष-सार्ग को बन्द करने के लिए 
अर्गला के समान है । सिह के समान है, तथा बड़े नौकोीले दान्तों वाले कुत्तों के समान है । 
सिरियप्पोडे पुल्गिच्चिन- 
दोरे रज्यविभूति मुगिल नेत्लल समान । 
तरुणत्वमप्पोडिंद्रन- 
वरचापद सरि मनुष्यरेकेयो बेसेवर ॥१५६॥ 
7 702272:77 
बुदे के समान है ११५९४ क जब अल कह 
दरिय मरदंते जिवित- 
मरलेय मसियंते पेंडिरुपभोगं भू-। 
धरनदियंते कलेवर 
मरिसिनदंतिकुसुद्धतिक्केयुमदटु ॥१६०॥ 


फह्रेरै 
अर्थ--जओोवन घुने हुए वृक्ष के समान क्षणिक है। सत्रमों के म्ोग कपड़े में लगे हुए करे 
रंग के समान हैं | योवन पहाड़ो नदो के समान है ॥॥१६०१ 
बलम पेंप कूप 
कलितनम्‌ दपम प्रतापमुमकछूव । 
कुलमु दल्लम जब्बो 
ब्बुत्टिकिययोलू किडुबुवेके तोनेबर्‌ मूखेंर ॥१६९१॥ 
अर्थ-बल, कीति, स्मेह, कला, दर्ष, प्रताप, कुल ये सब फनी के बुलशुजे के समान हैं। 
किन्तु पूर्ण लोग यह मे समझ कर विषयों में लोन रहते हैं ॥१६१॥ 
ओडलोढछ्ितादोई सिरि- 
किड॒दोड मावध्यमोमेंगोमेंगे पिरिद-। 
प्पोडमोतरों मनष्यर्‌ से 
तिडुव वरामौणिपन्नरावेसमतियोक्ू ॥१६२॥ 
अर्थ-मूर्ण लोग यह नहीं समभते कि जब तक दारोर में बल है, काया नीरोग है, 
ऐशवर्य है और आयु है, तब तक इस जोव को सुख का अनुभव होता है, जिस विन इनका 
समय पूर्ण हो जाता है, उस दिन वह जोीच आते ध्यान करके [दुली होकर | संसारमें परि- 
अ्रमण करता है। किन्तु वह यह नहों जानता है कि पुष्य के से मिलो हुई कोई भो वस्तु 
नित्य नहीं होतो । इसीलिए वह पाप से छुटना नहीं चाहता ॥१६२॥ 
चेक्कने सावुदु्म सिरि- 
नेक्कने किड॒वुदुमनरिदु कंडु केछदु । 
सोक्कुवरुक्कु वरंजदे 
यक्‍्कुंदलेमायूवरन्यरेनगिदु चोथे ॥१६३॥ 
अर्थ-रात दिन अपने कान से सुनते हें कि जहां जन्म है, धहां सरण अवश्य है। जो 
ऐदवर्य (सम्पत्ति) है, वह अनित्य है। जन्‍्म्रा हुआ प्राणी यहाँ हमेशा रहा नहीं ओर न 


रहेगा। परन्तु मूर्ख लोग व्यर्थ हो मदोन्‍्मत्त हाथी के समान सय नहीं करते, उसीसें निमरल 
रहते हैं। यह कितने आइचये को बात है ॥१६३॥ 


ष्य्श्शे 


तनुव॑ तपदोत्यू धनमं 
जननुतसद्धमंदल्लियु तविसिकलर्‌ । 
मनदोछपापक्कंजव 
रेनसु दुःखक्के यंजरे नगिदु चोय ॥१६४॥ 
अर्थ-शरीर को तप करने में, धन को परोपकार या सद्धमं की वृद्धि में कुछ लोग दान 
करते हैं। और मन में पाप से भी डरते हैं। परन्तु वे संसार दुःखसे नहों डरते, यह कितने 
आइचये की बात है ॥१६४॥ 
एंदु श्रीरदोछाद पोल्लमेयुम॑ संसारदोछाद दुःखमु्स भोगंगछ केडुम॑ 
बालकयनित्ययुमं वनितेयर कष्ट तेयुमं स्थितिकरणं महापुण्यमेंबुदु्ं बगेदु 
पन्‍नेरडुवर्षवरं माणदे पेल्ल्पुष्पदाडनोडेद कल्लदोणेयोत्रेद नीरंते केकोव्टू्टदे 
सतियर रुपने भाविसुतिप दु वारिषेणमुनिनाथं तन्नोछितेंद ॥१६५॥ 
अर्थ-बारिषेण कुमार पुष्पडाल को संबोधन कर रहे हें और शरीर तथा भोगों द्वारा 
मिलने वाले कष्टों को तथा स्त्रियों के सम्पर्क से होने वाले कष्टों को समझा कर घुनिपद में 
स्थितिकरण कर रहे हें । धर्म में स्थतिकरण करना प्रत्येक मनुष्य का कतेव्य है और 
पुण्य-बन्ध का कारण है। उन्होंने पुष्पफषणाल को खूब समभाया । किन्तु पुष्प्शाल के मन को 
उनको कोई बात नहों रुचो । जो पत्थर को नाव में बेठकर नदी को पार करना चाहता है, 
उसे काठ को नाव को क्‍या आवश्यकता है । उसके मनमें कोई बात नहीं समाई । इसो तरह 
सत्रो के मोह में उसे बारह वर्ष बोत गये । बारिषेण ने सोचा कि यह तो स्त्री के रूपका हो 
ध्यान करता है, अत: और भी इसको सन्‍्सार्ग पर लानेका कुछ उपाय करना चाहिए ।१६५। 
आनीपाल्गढछ नोल्लदंदु किड॒वें तायुं मन नोगुमें 
देनव्यकर्तेट्गूसुगढ्यू कुडिगुमे संतोषदि पाल्गढछ । 
हिनात्मकंकुमंते नाडे हितम सेंत॑ सुखोपायमं 
ज्ञानात्म॑ नेरे पेछदोई पदेषिनि केकोछूछरानंदरदि ॥१६६॥ 
अथ-माता का दूध छोटे बच्चे को न मिले तो बच्चा जोबित नहीं रह सकता । अतः 
माता को सदा चिन्ता रहती है कि किसो प्रकार बच्चे के पेट सें दूध जाय । वह सन्तोष- 
बबंक कभी दूध नहीं पीता, क्योंकि उसे हिताहित का विचार नहीं होता । किन्तु उसका हित 


बे ३ 


चाहने वालों माता उसके सुख का उपाय सोखती हुई उस्लेद्ध पिलाती है। इसी प्रकार 
अज्ञानो जीव इंव्रिय-विधयों की ओर दोड़ कर मगवान जिनेन्त्र के हितकारी मार्ग को प्रहण 
करनेको तेयार नहीं होता, अतः उसे सनन्‍्मागमें लगाना ही सत्पुरुषोंका कर्तंब्य होता है ।१६६। 
कल्ववेय कूछुम तोवेयमं तिहिुप्पमु्म विनोदर्दि 
गछ्िलने नाय्गे बेममोलेदिक्किदो्ड कडुग्रेय्दु मत्तम- । 
व्यक्टिसि कनल्दोनल्दुसले पेलने चिंतिसुतिपुबंते सं- 
चत्ठ मनरु सदुक्तिगल्लनोल्नदे चिंतिसवर्क मार्ग ॥१६७॥ 
अर्थ-जसे कुस्से को स्वादिष्ट चावल को खीर, वृष, घी, मिश्टान्त आवि खिलाये जाँब, 
वह उन्हें खाकर भी उसका ठोक स्वाद न लेकर मेले को ओर दोड़ता है, हड्डी मांस मेले 
को खानेको ही इच्छा करता है । इसी प्रकार संसारी भोमो जोव जिनेन्द्र भगवानके उपदेदा- 
अम्मत फान करने को योग्यता रहते हुए मो उसे ग्रहण न करके सदा विषय-वासना को ही 
चिन्ता करता रहता है ॥१६७॥। 
एंदु मुगुल्ठ नगेनक्कु मत्तमातननलसि बिड॒बुदु पुरुषाथ मेंल्लदु गिल्ियं 
पजरदोछिक्कि रक्षिसुवंते पुष्पदाड ननेत्तलु पोगलीयदे धर्मश्रवणमंगेयूसुत्त- 
सोंदुदिवसं विसछशेलदोलिद वर्धमानस्वासिमत्ठ श्रीपादस बंदिसलेंदु वारि- 
केणमुणिपरिष्ठठ पोपुदु मत्तल्‌ द्ृब्यलिगियामिर्द पृष्पदाडनेडेवेत्त रागिसि बले- 
वरिद्‌ कोंकनते मनेये ग्ररियागिपुदुमागछू ॥१६८॥ 
अर्थ-ऐसा विचार करके वारिषेण सोचने लगे कि पुष्पडालको सन्‍्मार्ग पर लगाना हो 
मेरा कतंव्य है। यदि इसे मुनिमागग में हृढ़ न किया गया तो संभव है यह मुनि-पदसे भ्रष्ट हो 
जावे । अतः वारिषेण तोतेकी तरह उसकी देख भाल करते थे और उसे घर्ं-भ्रवण कराते 
रहते थे । इस तरह कुछ समय पोछे विमल पंत पर विराजमान «यो वद्धसान स्वासोके चरण 
कमलों के बन की उन्हें इच्छा हुई । वारिषेण मुनि अनेक सुनियोंके साथ जाने लगे किन्तु 
उन्होंने ६व्यलिगो पुष्पडडाल को साथ नहीं लिया । जंसे सनुष्य पिज़रे में रक्खे हुए तोते 
को बड़ी सावधानी करते हैं, इसो प्रकार उसकी मी सावधानों के साथ व्यवस्था कर गए । 
उत्तमगुणगणनिद्टयं 


चिक्तजमदभरकरों क्र्दरि पिमरय्शों । 


ध्ई 


दात्तं श्रुतांभुनिधि जग- 
दुत्तंग॑ निष्कषायनपगतदुरितं ॥१६६॥ 
अर्थ-श्रो वारिषेण मुनि उत्तम गुण-निधि, गुणमणकी खान थे, कासदेवके समान सुन्दर, 
कामदेव रूपी मदोन्मत्त हाथीको परास्त करने के लिए सिह के समान, श्रतके समुद्र, जगतमें 
श्रेष्ठ, अकषाय तथा पाप रहित थे । वे मगवान महावीर के दर्शनों के लिये पहुँचे ॥१६९॥ 
वारिषिण सुनिवल्लभनुं महावीर स्वमियं बंदिसि तडेयदल्लिदं बंदु पुष्प- 
दाडनेनिप द्रव्यतपस्वियनल्लि काणदे तन्न निवासक्के पोदनेंद्रिदु तांजंघाचारण- 
ऋद्धि प्राप्तनप्पुदरि मरुजवर्दि देव्दिपुष्पदाड नेडेयोत्ट कंडु पिडिदु कोंडातंगे 
वेराग्यमं पुष्टिसल्वेडि निन्नराज भवनकके बपुदु चेक्विनि महादेवि वारिषेण 
मुनिद्रोत्तपन बरव॑ दूरदोछे कंड (पोत्ठतल्लद पोछितनोछे बंदरिदेनानु सोंदु 
कारणमागल्बेत्टकुमेंदु विस्मयं बटूटु तन्‍नोलितेंदल्टू ॥१७०॥ 
अर्थ-वारिषेण मुनि सहावोर स्वामी को वन्दना करके अपने स्थान पर लोट आये । 
वहाँ उन्होंने देखा कि द्रव्यलिगी मुनि पुष्पडाल वहाँ नहीं है। वे समक गये कि बह अपनो 
स्त्रोके मोहमें यहाँसे चला गया है । तब वे जंघाचारण ऋद्धि द्वारा कट उसके पास जा पहुँचे 
ओर उसे वेराग्य उत्पन्न कराने के लिए पुष्प्ालकों लेकर चेलना रानोके महलोंमें आये । 
तब चेलना रानी के मन में धांका हुई कि वारिषेण यहाँ क्‍यों आया है, यहां आनेका कारण 
क्या है । उसने मन में विचार किया -॥१७०॥। क 
एग्गं मुन्नि मार्ग 
मोग्गेंदुदुक्कि पोगि निललालदे चेः 
सिग्गिल्लदलसि बंदं 
गुग्गुरियं तिब मोग्यु सुणणदोछुंटे ॥१७१॥ 

'अथे-क्या इसको तपइचर्यामें वाधा प्रतीत हुई है, या इसे अपनी माता का (मेरा) स्मरण 
हो आया है, अथवा इसको खान पान में कुछ असुविधा हुई है, या यह तपइचर्यासे घबड़ा 
गया है, इसलिये घर लोट आया है । यदि माता, स्त्रियों और राज्य के मोह से यह लोटा 
हो तो इसका गृहस्थो में रहना निन्‍दनोय है। यहाँ उसका रहना चुने का पानी पोने के 
समान है । जो मुनि-मार्गके कष्टों को सहन कर लेता है, वही मोक्ष मार्गमें सफल होता है । 


य३्भ 

अत्टिमनदंगं सुखर्वि 

गे>सुबदंग णहक्के पेंपिगे महो- । 

उज्वब्टकी तिगाटिपंगं 

खब्टंगमक्वडदु जेनमारग जगदोत्य ॥१७२॥ 

अर्थ-हन्द्रियोंकी विषय-लालसा रखने वाले, इन्द्रिय सुखलकोी इच्छा करने वाले, घरबार 

से मोह रखने वाले, लाभ ओर ख्याति को इच्छा करने वाले लोग मूर्ख हैं क्योंकि आत्स- 
कल्याण का यह मार्ग नहीं है | मोक्षमार्ग उनके लिये दूर रहता है ॥॥१७२।॥। 

(इंतनप्पोडे सुखि कोरल सत्वमिल्लदोरल नुगिदरेंब नाव्ठगादेयंते रतनव्ू- 
वरियेदे जिनस्वामिय जगन्मांगल्यनरूप धरियिसि तपदोत्थाद क्लेशक्किरला- 
रदे) शज्यकांच्षेयिं बंदनागलेवेछकु मल्नदोडिल्लिगेके वंद (निदनारयदु नोडुवे) 
नेंदु सरागासनमुमं विरागासनमुम निक्‍कु बुदु सुकविजनमनःपश्मिनीराजहंस 
वंदु विरागासनदोक़िपंदु जिनसमयगगनचंद्रिके वारिषेण मुनींहन चरणद्रय- 
पल्‍लटं गढं प्रसूनावत्ठिगत्लिनचिसि महाभक्तियि बंदिसि केगढ मुनिदु (नम्न- 
मस्तके यागिदु ) मुंदे कुछत्टिदु ॥१७३॥ 

अर्थ-चेलना देवी मन में विवार करतो है कि इसके मुखसे तो यह प्रतोत नहों होता 
कि यह अपने सुनि-ब्रतसे अ्रष्ट होकर आया है । क्या, बगुला एकाग्र होकर सछलो का ध्यान 
करता है, ऐसा तो नहों है ? जिन भगवान का संगलवेष [ नग्नता] धारण करने के बाद 
क्‍्लेश होने पर राज्य या स्त्रियों का ध्यान तो इसे नहीं आया ? यह किस कारण यहाँ 
आया है ? इस प्रकार मन में शंका करतो हुई उसने परोक्षा करने का निइचय किया ओर 
वारिषेण के बेठने के लिए एक सराग-आसन और दूसरा वोतराग-आसन, इस प्रकार दो 
आसन डाल दिये । 

तब सुकवि जन-मानस-राजहूंस वारिबेणकुमार उस बीतराग आसन पर बेठ गए और 
पुष्पडाल सराग आसन पर बेठ गया । तब भक्ति से नमस्कार करके जेनधर्म-रूपी आकाश 
को चंद्रिका के समान खेलना ने वारिषेण मुनि के चरणों को पुष्पों से पूजा को और हाथ 
जोड़ कर नऊ्न मस्तक होकर सामने बेठ गयो ॥१७३॥ . 


प्हेर 


मुददि निम्मडि निम्मय 
पद्सरसिजयुगव्ठमं महोत्सवर्दिदं । 
विदितं कंडेनमोध॑ 
सदमत्टरेन्निंदर्मि कृतांथ रुमोवूरे ॥१७४॥ 
अरथ-वह हाथ जोड़ कर कहने लगी--बड़े सोभाग्य से आपके चरणों के दर्शन हुए । 
आपके चरण पड़ने से यह स्थान पषित्र हो गया । आप के वन करके में कृतार्थ हो गई । 
हे मुनिनाथ ! में आज धन्य हो गई ॥१७४॥।॥। 
एनगे बेसनावुर्देदोडे निम्म सोसेविरयूनूतररुमं श्र्गारं गेय्सि बेगमोढगोंडु 
बन्निमेने चेलििनी महादेवितन्‍नन मणिमाडक्के पोगि परिचारकियर बरिसि तड़े- 
यदे श्व्जारगेय्दु बपुदु तम्म वल्लम वंदिदेनेंदु प्षि मेंद्यनृव्कमारियरक्षिगट्ट 
बुदु अवकेंछदु तेंकशालर तीटदिं नयंबडेद माधवीलतेपेचिबगगे बंद श्रृज्ञारमं 
मात्ठपल्षियोत्रत्ू ॥१७४॥ 
अर्थ-“मुझे कुछ आशा दोजिये। में आपको सेवा में तत्पर हूं (” इस प्रकार खेलना 
देवो के बचन सुन कर वारिषेण मुनि कहने लगे-तुम्हारी जितनो पुन्र-वध्‌ हैं, उनको ठोक 
श्ूड़ार करके यहाँ,लिवा लाओ । 
यह वचन सुनते ही चेलना देवी ने ऊपर महल सें जाकर परिचारिका को आदेश विया 
कि सब बहुओं को जाकर कह दो कि अपना 'उद्भार करके तुरन्त नोजे आ जायें + उनके 
पति वारिवेण यहाँ पधारे हैं । उन्होंने उनको बुलाया है । 
इस सम्राचार को परिचारिका द्वारा सुनते हो सभी स्त्रियाँ विविध प्रकार के सुन्दर 
श्रृद्भार करके तेयार हो गई ॥॥१७४५॥। 
(अनुराग मोदवे बटूट॑ 
स्तनदोत्दू कटिसूत्रम पदद्यदोढ्क पें । 
पिन हारमं करंगढो- 
व्नुनयदिं कट्टि तुरिपर्दिदं बंदकू ॥१७६॥ 
अर्थ-जेसे मंगलमय विवाह मण्डंप्े अठनेके लिए विवाह को इच्दुक कन्योका धेडेर 


"चाइ७ 
किया जाता है, उसो प्रकार गसेगें हुरर, पेर में पेंलजी, कटिमें मंगलंसूत्र, जंगलियोंमें अंगूठो, 
चोटो सें आभरण पहन कर एक-एक करके सब्र स्त्रियां नीचे आ गई ३१७६ 
ल्लीलेयि नोतब्टयुवेसि पोसजीनमनुट्टु वेंडगुवेश प- 
शोलेयनिकि करगेवरे रूपु विक्तासम्ं बमागे मू- । 
पालकचित्तमं पडेयलैंदु महोत्सवर्दिदे पुण्के यिं 
बाल्ठिके बंदव्वोवेछतिरागदे किन्नरकांतेयंददिं ॥१७७॥ 
अर्थ-किसी स्त्री मे चीनांशुक अस्त्र पहन कर अत्यन्त हावभाव से पश्चाके कुण्डल पहने, 
आँखोंमें काजल लगाया । ऐसा श्यृद्भार किया कि, जिसे देखते ही जारिधेण का सन चलाय- 
मान होजाबे, वह किल्नर-कन्या के समान हाथ भाव के साथ अआएकर खड़ो हो गई ॥।१७७॥ 
हारमनिक्कु पोच्च पोसमल्लिगेय सुदर्दि तुरुबि वि- 
स्तारदिनिट्टु चंदनद बहन कृतियिदसुट्दु था- । 
प्रीर मणशेयमप्प सदुवप्प दुकुलमनति वट्टु वाक- 
श्रीरमेयंते बंदत्ुरदोवंतछपुर्व॑मनोनुरागर्दि ॥१७८॥ 
अर्थं-एक स्त्री गसेसें सुन्दर परना का चन्द्रहार पहने, जपाकुसम और चन्दनका तिलक 
तथा छोटो बिन्दी लगाकर, अनुल्य सुन्दर वस्त्र पहने आई। उसके वस्श्र अस्यन्स कोमल 
थे। मानो सरसस्‍्वतो हो अवतरित हुई हो, इस प्रकार अनुरागके साथ आकर खड़ी हो गई । 
स॒क्वियुरुगोक्छि कण्मेबर नीकूदलर्गण्कड्॒रय्यमागे को- 
मत्ठतन भंगिवेत्तेसेये पविद पुविनिगंपु सालमं । 
साडेभूभुजन्‌ चित्त मनौगछ सूरेगाल्ववनें 
पढ्टिपिनदेवेद्रर्यशिवेलिप्पिरे वंदद्रुदाच लीलेयिं ॥१७६॥ 
अर्थ-एक स्त्री के बाल घुंघराले थे वह एक हैष्टि से कटाक्ष फेंक रहो'थो, भावभंगिसा 
से वाश्पिणके चित्तको आकथित कश्ने कं! विध्योस लिये विलास लौला सहित वहाँ आकर 
छड़ो हो गई ॥१७९॥ 
सुलिपल्‌ विश्राम सुख कंमत्वमं पाठीनस कंप्यकू 


उज्ज्वल भार्वीदु सनेजुवेस मिटिरं कणंदयं मेय्दिल । 


प्र्श्द 


नत्टतित्ट सल्लतेयंदम नेरेये पेल्तारंते चेल्वागे के- 
मत्ठयेवद्ध नडेतंदकंदु मदनेमेंद्रजालाश्चयदि ॥१८०॥ 
अर्थ-तथा च-अनार के समान सुन्दर दत्त-पंक्ति, विश्रम सहित मुख-कमल, मछलो 

के समान भेहें, हरिण के समान आँखें, उज्वल भाल, दोनों कानोंमें केतकी के समान होरेके 
कुण्डल, लताके समान सुन्दर हाथ, भुजबन्द पहने अत्यन्त रूपबती एक स्त्री हाथोके समान 
मस्तचाल से चलकर वहाँ आई ॥१८०॥। 

उडियदे माणदीमुडिय भारदेव्थीकोरलाद पांगिनि 

दुडियदे माणदीकुचद भारदिनेल्गूनडुवक्कटक्कटि- । 

न्‍्नृडियदे माणदीकटिय भारदिनीकणकाल्गलेंदु ने- 

पंडे पलगोंवबःक्ुतमने।मेंये पुद्टिसि बंदछ॑तियिं ॥१८१॥ 

' अर्थ-एक स्त्री अधिक शद्भार न करके सादे वेष में वहाँ आई । वह अत्यन्त रूपबतो 
थो कितु स्थूल देहवालोी थी । देखने में वह अत्यन्त सुन्दर और गरुणबतो थी । ऊपर से नोचे 
उतरनेमें उसे काफो श्रम अनुभव हुआ । वह आकर अत्यन्त विनय के साथ खड़ी हो गई । 

मदनन मंत्रदेवतेये। कामन नच्चुव पृष्पबाणमो 

सदनन गंधसिधुरमे। मन्मथराजन राज्यलक्ष्मिया । 

विदितमिवत्शजगत्त्रयमिदेबमिशंकेयनुट्साडि लं- 

पददिनपावरूपे नडेतंदक्कनंगन शस्त्रदंदर्दि ॥१८२॥ 

अर्थ-एक स्त्रो काम-देव को मंत्रदेवता प्रतीत होती थी, या मालूम पड़ता था कि यह 

कामदेव का पुष्प वाण है या कामदेव का राग सिन्दूर है। ऐसी जगत को आइचर्य में डालने 
वालो, अपूर्व रूप और यौवन को लिये आकर खड़ी हो गई, मानो कामदेवका शस्त्र बनकर 
यह वारिषेण मुनि को विजय करने आया हो ॥१८२॥ 


जिननोवें पेरगागे मत्तुछ्िदरं जेयेंबिनं कोंदु कू 

गेने तानेंदु महाप्रतापदोदविं मेखेचें वीरक्के तो | 
इनेमुरवांतु मनोजराजनदटिंदेसिद पाठीनके- 

: तनम॑ प्रोल्तुदु कांतेयोबंक्र कटाश्वहंद विद्चेषणं ॥१८३॥ 


४३३ 
अर्थे->भगवान जिनेश्वर के सिवाय संसार में जितने भी संसारो जीव हैं, उनको जीत 
कर अपने प्रताप द्वारा वारिषेण को भी अपने अधोन करने के लिये मानो कामदेव ने ही 
इसे भेजा हो अथवा संसारमें अपनो वीरता का अभिमान करने वाले वोरोंको अपने अधोन 
करते के लिए मोहिनो देवो को भेजा हो, अथवा कामदेव को प्रसन्न करके बोरों को विजय 
करने मेजा हो, ऐसी मत्स्य-ध्वजा बालो भोंहों को धारण करने वाली एक स्त्री वहाँ आकर 
खड़ी हो गई ॥१८३॥! 
सुत्ति गुरुव्ट पज्केततुबिय 
बत्ठगद वोल्‌ शोभेवेत्त रंजिसि मोलेगत्टू । 
कठशदवोलेसेये बंदल्लू 
विल्ठासदिंदो१छंगजातन सतिवोलू ॥१८४॥ 
अर्थ-अत्यन्त सुन्दर घुख कमल में ताम्बूल खाये हुए, मानो पुष्प के अन्दर मकरन्द हो, 
सोनेके समान उच्नत उरोजों वालो एक स्त्री वहाँ आई, मानो वह कामदेव की स्त्री रति ही 
आ गई हो ।॥।१८४॥ 
सरसिरुहवदने सदर्सि- 
घुरगामिनि नीलकुटिलकुंतल्योवेत्टू । 
तरुणि मनसिजन नच्चिन 
सरलेनिसि विद्ठासममरे नयदिं बंदत्यू ॥१८५॥ 
अर्थ-कसलनयनो, सदोन्मत्त गज के समान गसन करने बालो, नोल कुटिल कुन्तल 
वालो, फासदेख का भी मन हरण करते वालो एक तरुण स्त्री आकर खड़ी हो गई ॥१८४५॥। 
>लुगे कुरुढू तोडवु पढठ 
चलेये तछत्तक्किसि पोछये तनुरुचियोवेत्धू । 
कव्टहंसगमने कामन 
तोछगुब कूरं बिनंते परदेषिवंदक्ू ॥१८६॥ 
अर्थ-पांव में पेंजनो, शरोर में रत्नमयों मृषणोंसे सुशोभित, रूपबतो, हंसगासिनी कास- 
देव के चमकते हुए वाणों के समान एक स्त्रो वहाँ आकर खड़ो हो गई ॥१८६॥ 


तरकालक्षि जरफलापरे 
सुरुचिर नानाविभूषणान्वितेयोवेद्यू । 
सुरवनितेये वसुमतिगव 
तरिसिदव्टंवंते विभवर्दिद ब दल्यू ।१८७॥ 
अर्थ-कसलनयनी, बड़ फलके समान लाल होठों वालो, मनोहर भूषणोंसे सकी हुई देखो. 
के समान सुशोभित होने वालो, मानो स्वरंसे अबतरित हुई हो, इस प्रकार को एक स्त्री 
आकर खड़ो हो गई ॥।१८७॥ 
तरुणह रिणाल्षि बिक 
बेरेसोबदूनोड गछिगेगोरडियं वि । 
विस्तरदिदिडुतु व द् 
नेरेविय नवोटकर सनमनछ्वाडिसत ॥१८८॥ 
अर्थ-तरुण हरिण के समान आँखों वालो, पतली कमर वालो, अनेक प्रकारके श्ृज्भगर 
से युक्त, रति के समान सुन्दर एक स्त्री वहाँ आकर खड़ी छो गई ॥॥१८८।३ 
सलल्‍ललित गात्रेयोकठ 
मल्लिगेयं मुडिदु मुत्तिनेसरम त- । 
व्टिवल्लदे कद्टि मनोजन- 
बिल्लि बदु किद श्रात्टियंतिरे बंदछ ॥१८६॥ 
जज-ललित गाज वालो, महिका पुष्पों को लिर में गू थे हुए, गले में मोतियों का हार 
पहन कर सुशोभित, कामदेव फे धनुषक समान ऋोेभायस्रन, एक योवन-सम्पन्न स्त्रो आकर 
बहां खड़ी हो गई ॥॥१८९४ 
तरणियुमं चंद्रनुमं 
सिर्किंडद बोदूदुमेसेव कुंछुममु पो- । 
ल्तिरलमवासेवोलोवेद्धू 
सरोजमुखि इंदक्ंदु बिश्नसदिंदं ॥१६०४ 


दर 


.. अर्थ-पक सुन्दरी चन्द्रमुखो तदणो अपने मस्तक पर कूंकुम को बिन्दो लगाये हए 
अस्यम्त विज्रम के साथ आकर खड़ी हो गई ॥॥१६०।। 
नसुगेंपुबडेद दशनद 
मिसुपधरद केंपुमिनसुधाकररं पो- । 
ल्तेसेदिरे पुणणेमेयंतिरे 
शशिमुखि तेडेतंदछोत्रेछतिशयर्दिद ॥१६१॥ 
अर्थ-एक सुन्दर इथाम-वर्ण बाली, पूणिमा के घंदरसा के समान कांति वाली स्त्री, लाल 
वर्जको सुन्दर साड़ी पहने, सुन्दर आभरण धारण किये हुए वहां आकर खड़ी हो गई ।१९६१। 
अंतु श्रृंगाररसंगल् मेरेदप्पिदंते लावण्ययुक्तेव रप्पय्‌ नूरुसोसेदिरु 
चेल्िनीमहादेवियल्ञगे वर्ष द रखबेंरसु सम्पक्त्वचूडामणि यक्िगे चेक्रिनीमहादेवि 
बंदु पेडेमड्िपुंदु, ॥१६२॥ 
अर्थ-इस तरह श्यूड्रार रस ही मानो बहाँ प्रवाहित हो रहा हो, ऐसी अत्यन्त लावष्य- 
युक्त, चेलना देवीको वे पुत्र-वधुएं खेलना देवीके पास आकर खड़ी हो गईं। चेलनादेवी उन्हें 
लेकर वारियेण मुनि के निकट आई, सबने वारिधेणकों भक्ति सहित नमस्कार किया ।१६२। 


ओदविद दविरुदि पेरर 
ग्गद गंडर बेंडुमाडि गेल्लं गोंडा । 
मदनन विजयगजेंद्रन 
रदनिगढ्ठ पोल्तवोब॑द्ध स्तनयुगछ ॥१६३॥ 
अर्थ-अनेक प्रकार के हावभावों से युक्त, पुरुषों के चित्त आकर्षित करने वाली, गजेन्धर 
के लखाट के समान स्तन-युग्म से युक्त वे स्न्रियाँ ज्ञोभायमान हो रही थों ॥१६३॥।। 
अपहरिसे पेर बविरुदव 
किडिसवेनेबोंदु पुण्केयिंदं काम । 
पिडिदिदंइणमेनिसिदु 
दोई बडिंदोव वारिजाननेय कु्य ॥९६४॥ 


| 


अर्थ-भानो, संसार को सम्पूर्ण स्त्रियों का मान भंग करने के लिये सुन्दर रूप, यौवनसे 
सम्पन्न वे स्त्रियाँ वहाँ आकर खड़ी हों । तथा च कामदेवके सन को भी हेरण करने के लिये 
ये स्त्रियाँ अपना स्तन-भार लिये आई हों ॥१९४॥ 
मसगि कडुगोपरदिंद॑ 
ससियं पिडियल्के राहु सेडेयदे मेरे सं- । 
किसदेय्तंद पुर्देबतो 
लेसेदिदु वु सिसप भाक्तमुं सोमंडियुं ॥१६५॥ 
अर्थ---राहु अत्यन्त कुपित होकर चन्द्रमा को प्रसित करने के लिए तौक््ण बाण या 
फरक्षा लेकर आ रहा हो, इस प्रकार निःशंक्ित होकर घमो भोंहों वाली एक स्थी अनेक 
प्रकार के श्टृद्भार करके आकर खड़ी हो मई ॥१६५॥। 
मुनिदु मनोज छोकद 
जनम तनगेरगिसल्के क्ूपिंद भों- । 
कने तोह, पोक्त्र कवलल॑ 
बैने पोल्तुवु कांतेयोव॑त् क्षिद्न्द्रं ॥१६५६॥ 
अर्थें-एक स्त्री अपने दोनों चक्षुओं में काजल लगा कर आई । मानो कामदेव कुपित 
होकर मनुष्यों को कुकाने के लिए शीघ्रता से धनुष लेकर आ गया है । इस प्रकार यौवन- 
सम्पन्न एक स्त्री आकर खड़ो हो गई ॥१६६।॥। 
ललितेवेत्त कोंकि हरिदोप्पदोत्योंदिर पु चापमे 
सुललितमागि नीछूद तुरुगिदेमेगढ्‌ तमम॑ बेढूप के । 
गमलगंणेयंदम नेरेये पोल्तिरे कामुकरोद्ध पर 
चलेव मनोजनेरिसिद बिललबोलिदुदु वक्‍त्रमोर्वक्ता ॥११७॥ 
(यहाँ कवि ने श्वृड्भार रस का अत्यधिक वर्णन किया है। अतः हमने संक्षिप्त अर्थ 


देकर १६७ से २१६ वें इलोक तक का अर्थ छोड़ दिया है। जिससे वाठकों को अरुसि- 
कारक न हो जाय । यहाँ केवल मूल इलोक ही दिखे गये हैं ।) 


ले 
' असणलेपिंद मोष्पुवधर च्छेविय रक्यिंदु अकऑप 

कह मसकेंपिंदलरे राखिसि पोषुद राजियेंद्रु कि । 
करममर्दोप्घुगु निविडवृतकुच बरकालेयोवक्का ४९६८॥ 
मत्तोवेछ्ू ॥१६६॥ 

इवतछ् ललाटमेंब ससिय॑ नेरे नोडुवेवेंदोडी मनो- 
भवनेम्त गड़मागि निडुवृतंगल्“ेंब पोदब्ठद चाफ्म । 

सुविट जनोपदममनुदभदिनिक्कि दनेंदु नोविनोत्म 
किविगे मनोजनं परिदु सारुववोल्निडुगएगल्योप्पुगुं ॥२००॥ 
गांपिनोल्लन्यपुष्पदोछु सेव्ठिसि नीछदुदिदेके कंपिनोछ- 
पोंपुव्टिबोगतिदमव्यवकत्र सरोजमे साल्युमेंदु त- । 

एगं पनुणल्के बन्देरगि कंडिदिरोछू मरुदुबि मूगिनिं 
संपगेयेंदु पोददवेलिद॑ बुतुं बिगढलंते कंत्क्क ॥२०१॥ 
कुबलयमित्रनेंदु नोसल पिडियल्गड बन्दु चित्तस 
भवनिडलिद॑ नेंद्सिय बासेयनिहसिर्यिदे मेय्गक्कु । 
जव्जवनागि पोगलेडेयिल्लदे शंकिसि राष्हु तेक्के गों- 

ड नोलतक्टू रंजिपुदु के शुड़ि पंकरुहाशियोतव्रक्। ॥२०२॥ 
पेरेयंब' कवर वनेय्दे सरल सीवासियं चक्रमं 

नेरे भा््ं दिधुदंतपंक्ति नत्ठितोकुक्त्कुर्च पोले त- । 
व्वितरियल्कामुकरेत्टू मनेभवनृष मेलेसिद माड़े थे- 

उ्जरु बेड़ेंबवेक्षोत्रे कामिनि लसच्छुड्वारदिंदोष्पिदक्ू ॥२०१२॥ 
बसे वेज ॥२०४४ 





धहदे 


पतछकिन रंगदोछ वनिते तन्न ललाटमुमं स्वकीयक 
डलमुमनेय्दे कंडु बेरल॑ मिडिदाग संदिद मिंदु्म । 
डलमवनीतव्ठक्कलसि बित्धदुदोनोड मराव्डियितु सं 
चढछ्िसदे मुत्ति यिडंपुवेनुसे महोत्सवदिदे नोडिदछ ॥२०५॥ 
अल्लि मत्तोव॑क् ॥२०६॥ 


नगेगर्ण नीछसहस्नरपत्रदेस््ं नासापट मिक्‍क सं 

पगेय॑ पोक्कुछ नंदिवह्ददरलं चेल्विंदु गुंडे के- । 

दगेयं मोल्लेय भंगिवेत्त मुगुर्ं दंतात्ठि गत्लपोले के 

मिगे पुृष्पास्त्रन पंचबाणमिवर्द बाशंकेयं माडिदद्यू ॥२०७॥ 


मत्तोवेद्धू ॥२०८॥ 


विबफलाधर पवत्ठमं क्रमदिं तेरेयं वल्टित्रयं 

मांबोणरं विलोलनयन पलु मुत्तगढं कुचंगढ्ो- । 
प्पंबडेदिद दीपम्नसुगोछ पोल्तिरे कामुकर्गे ही- 

मांबुजवक्त्रे कामरसवारिधियंददि नोप्पि तोरिदत्मू ॥२०६॥ 
स्तनयुगढंगढ्ठ तुरिपर्दि पोत्मवग्गद भित्तियल्लि भों- 

कने कोछकंडु पूर्णघटमेंदोब्टर्ग नेरे नोडलेंदु मे- । 

ल्‍लने तेरेयल्के तत्कुचद चूचुकम॑ गडमुखल्ंदु ने- 

इने पिडिदावमुस्धे पिरिदु' नगेय॑ समेगेय्दे माडिद्ूू ॥२१०॥ 
मत्तोवेद्ू ॥२११॥ 

इनियन नक्लकरिं विडदे नोड्तुमिद लतांगि तन्न रू- 

पने तड़विल्लदात्मपति नेम्मद्‌ कंबदोल्ंदु कंडु तो- । 


बडा 
हने मुनिसागिहुः सवितियं नेरे तोरिपनेंदु तन्‍न का- 
मिनिय विदग्धनृत्तिगछनक्कट नाव्यये ताने काणने ॥२१२॥ 
परिव पोडपुगेट्ट रत्रि मुंदिरि लजिसिकण्ण बेलपुगल्त्‌ 
करमोत्ठगुर्चि बंदु कोरलोछ पोरमद्ट कुचाचछाम्रदोत्यू । 
परिदपुर्वेब शंकेयने पुष्टिसुतिदु दु नोटकर्गे प॑- 
करुहदछायताक्षिय मनोहर मोक्तिकहारमोक्तिकं ॥२१३॥ 
पोब्ठवंगुटदोक्ू दशना- 
वल्टिय कंडोवब्/ंजि सुत्तिनहार । 
नेलके परिदोकक्ुदेंदु- 
म्मव्ठदिं वडवरिसि नोडुतिदंब्यू कोरलं ॥२१४॥ 
इनियन पेरगण केरिनों 
छनिबर रूपुगव्लनोवं कामिनि कंडॉ- । 
य्यने नकक्‍्कु नन्लनेनगी 
यिनिबरुम॑ मेलुदोरि काडिपनरिदें ॥२१५॥ 
तोछगुत्र केंदलदेसेंव 
गुव्ियोत्नू शोभिसुव नीलदु' गुरमोबे- । 
व्ठगव्ठबह दशोकेय कें- 
दल्टिरोत्धू पत्तिद करिदु तुंबिय तेरदिं ॥२१६॥ 
कोसगिन रजमं पीदे- 
छिक सलारदे मुगुछे तुबिगढ कारुव॒ुवें । 
बेसकदि नोवंतछ कुरुछा- 
छपु शेमेयिं चेन्नपुगल्के नाप्पिदुवा! ॥२१७॥ 


द्ड६ 


सले सेल्तु पाद्खुबाविय 
जलम तेगयल्के मकरकेतननिदं । 
कुरिसिक्किद नीलद ब- 
हलननुकरिसित्तु कांतेयेवक्क नयनं ॥२१८॥ 
घटकुचयुग वल्लभनु 
गुटदोत्नू तन्नक्षियुगह्लमं कंडोर्षत्रू । 
जटिमान्गछ्िल्लिगक- 
क्कट रिक्कट बंदुवेंदु नोडुत्तिदंद्ू ॥२१६॥ 
अंतोप्पुवेत्तिपुदु' वात्सल्यरत्नाकरं चेत्िनीमद्दादेविगे पुष्पदाडनभायेंयप्प 
सुदंतियुमं वरिसुवुदेने परिचारकियरनह्ट बुदु छुदंति तड़ेयदे बंदु कुमारिय 
रोडनिपंदु' ॥२२०॥ 
अर्थ-इस प्रकार चेलना देवी ने अपनी बधुओं को श्यड्भार करा कर वारिषेण मुनि के 
निकट खड़ा कर दिया। वे सब स्त्रियाँ प्रतीत न होती थीं, देव-कन्यायें प्रतोत होती थीं, मानो 
कामी जनों को मोहित करनेके लिये ही वे आई हों । उन्हें पंक्ति-बद्ध खड़ा कर दिया गया । 
उन्हें देखकर पुष्पडाल अत्यन्त आइचर्य-चकित हुआ । तब वात्सए्य-रत्नाकर वारिषेण पुनिने 
चेलना रानी को आज्ञा दी कि पुष्पडाल की स्त्री सुदन्ती को भी यहाँ बुलबा लो। चेलना 
देवो ने तुरत्त परिचारिका को भेज कर सुदन्तो को भी बुल्लाकर वहाँ खड़ा कर दिया २२० 
करिणेवृन्ददोछाडु कपुरतरआतंगढ्ोस्मत्ति पं- 
करूहानीकदोछक्के गोनिवहदोत्टकाव्ठबेक्कु वंटीरवो- । 
त्करदोढ कोडगमाधवीलतेयो्ं कर्बछूत्ियेंबोंगलो- 
ढनेरेदिर्षतिरे कबुनं सकलभूबारीश रोत्ठिकलिगढ्लू ॥२२१॥ 
इपतिदु #२२२॥ 


अर्थ-उन राज-बच्ुओंके बोच वह पुप्पडालक्षी परनी सुकल्तो ऐसकि प्रसीत होती थी, जंसे 
गायोंके भुण्डमें बकरो हो, कपूर के मृक्लेंके भप्य बढूल हो, लाल कमलोंके बोचसें धतूरा हो, 
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खिहोंके समुदाद में लगलो बिंश्लों हो, अंचलता में धण्दर के स्थान ओर सालों सताओं भें 
निग्नेन्ध अंगलो बेलके समान थो | उसके माल शुहार की धोंकलो के सम्रान थे । पर सोहेको 
सलाखों जेसे थे । इस प्रकार उसके शरीर को आकृति थो ॥२२१-२२२॥। 

एवेयिल्लद कोल्ठेग्ण वि- 

अ्रममिल्लद रूपु पत्तिपत्तिद मोले सो- । 

लमनीयदिखु कर्पि 

समसंदोड ललद मूगढ़ेगिद गल्ले ॥२२३॥ 

अर्थ-उसको अखों में तेज नहीं था, मानो वे सड़ गई हों । विश रहित रूप था, 

जेसे कमल सूख जाता हे, बेसे उसके स्तन अत्यन्त शोभाहोन थे । शरीरका रंग कोयले ख्े 
भी अधिक काला था ॥२२३।। 


तेरछ॒द सोगं कर्मिद बार्य 
पुरुछ्िल्लद मिद्धू्ठगाल्बेइं गिल्लद मे । 
केरकि तुरियि तीविद 
करचरणं बोत्ठमंडे कुग्गिद देह ॥२२४॥ 
अर्थ-उसका मुश्ध तेज-होन था, ज्जेरित होठ, निस्सार लजाट,लखुजलाया हुआ शरीर 
था । उसकी सूखी हुई उगलियाँ ऐसो थीं कि जैसे उनमें मांस और चमडा भो न-हो | सिर 
पर विरले वाल थे। और शरोर कुबडा था ॥२२४॥ 
मत्तं मूछगिव्रियुं पोरवाय्द ( पल्लूं मोरद॑तप्प कालुमुरु ओवगढ्द ) 
बसिरु ओरद्ं तप्प काल्गढु बागिद बेन्नुं ( कोलेगणणुं ) बिटूट बायुं कूडिद 
पुबु॒ तोटूट कासियुबेरसु ( हंसेयेलगे ोरसु बंदिपतेषफंदु ) वारिषेणमुनि 
पुष्पदाडन मोग्म नोड़ि (नमुत्तमितेंद ॥२२४॥ 
अर्थ-उसके कान सूखे हुए थे। उनमें केवल छिद्र ही दिखाई देते थे । उसके दांत 
मिवोली के समान थे । तथा दादें बन्दर के समान लम्बी थीं । पेड के समान उसके पैरों से 


जाँघों तकका भाग था। उसके नख दिखाई नहीं पड़ते थे, पीठ ऋुको हुई थौ, आाँखोंसे मेल 
भड़ता था । जब मुख खोलतो तो बहु ओखलो के ससान लगता था। भगवे वस्त्र धारण 


द्डंद्र 


किये हुए थी । वह ऐसा लगती थो, मानो हूंस पक्षियों में कौआ आ गया हो । वारिवेज 
पुष्पछाल की ओर देख हंसकर कहने लगे कि-॥२२४॥। 


नरलोकदल्प सोख्य॑ 
स्थिरमल्‍लदु वीरनाथपद सेवनेयि । 
स्थिरमप्प मोक्ष सोख्यं 
दोरेकोछगेंदतिवट्ट तपदोत्यू निन्‍न॑ ॥२२६॥ 
अर्थ-त्‌ इनको (मेरो स्त्रियों को) देख ओर जिसका (अपनो स्त्री का) वर्षों से तूने 
ध्यान किया है, उसे भो देख । तूने वोतराग देवको पादसेवा न करके मोक्षसुख प्राप्त करने 
की भावना नहीं की । तेरे समान मूर्ख अन्य कोन होगा । इसोीलिये तने इसोक्े चिन्तवन में 
अब तक अपना समय गंवाया ।।२२६॥ 
निलिसि पन्‍ने रडुवरुषंबरमेन्नात्मकार्यमं बगेयदे लोकोत्तरमप्प जिनोक्ति- 
यनिन्‍्नेवर माणदे पेलछदोड़े नाय्गे नरुनेय्यव्ठकर्देबंतेन्न पेव्ठव धर्मश्रवणमने- 
छादे सुदं तियने मनदेत्टने नेयुतिपेंयितु) ॥२२७॥ 
अर्थ-आत्मा का कल्याण करने को तने इच्छा तक नहीं की । लोकोत्तर जिनवाणी का 
उपदेश नहीं माना । उसको तने हृदय में उतारने की चेष्टा नहीं को । कुर्से को जंसे 
मिश्टाश्न खाकर मो फिर गन्दगी खानेकी इच्छा होती है। इसी प्रकार तूने भगवान बीतराग 
का उपदेश एक क्षण भर भी नहीं सुना और तू सुदन्ती को हो याद करता रहा ॥२२७॥। 
रतिय॑ विश्रमदोत्ध सरेन्द्रसतिय लावण्यदाछ नेाडे भा- 
रतियु हाव्रदेल्ले वल्ंदुर्दे सच्छुड्गारदि रूपिनु 
न्नतियिंदिद महिश्वगत्मजेयर केकोछूछदां विट॒टु नि- 
बृत्ति साधिसलेंदु पोगि तपमं केंकोंडे नुस्साहदि ॥२२८॥ 
अर्थ-रति के समान सुन्दरो, विश्वम में इन्द्राणी के समान, रूप में सरस्वतो के समान, 
हाव भाव से, शवृड्भार से, रूप से आकर्षक होने पर भी इन रूपयतों स्थ्रियोंका त्याग करके 
मैंने आत्म-साधना को दृच्छा से बन में तप को ग्रहण किया है ॥२२८। ।; 


दश्ह 


अणिल पडपु बसुगिय पण्णेंबंते सुदंति्मेंगेयु. विर्डशारिंदे नीं बेछवें- 
जननागि भोगिस वेनेंदु कॉक्‍्कक ग्रदिवे; उंडरियदसु डुदेश्ममचचरियेंभंते, 
कालुगें मेललस बेल्लमेंबंते, बेडवत्ह्ल्िगे पंदि भहा भेयेंबते, सुग्गिय बनक्के 
गुब्बि कोगिलेयेंबंते, ( अगसेय मरक्के तोनसे मरिदु बियेंवंले ) संसारदल्प- 
सुखक्‍के सुय्वांतु शाश्वतसुखममुदालीन माड़ि जिनरूपिगे बेसस्वेयिन्नु निन्नि 
बिट्टू गाविलर कामतिगढ् लोकदोक़िल्लंदु सूदुलिसि तोंरि हास्थंमाड़ि नक्क 
सुदंतिय सोगसं नोडि वात्सल्यरत्नाकरनितेंद ॥२२६॥ 
अर्थ-हे मंठ्य पुष्पडाल ! सुदन्ती की आँखें अग्नि के समान लाल हैं, पके हुए पाकर 
फलके समान हैं । घिनोना रूप है । इसी को याद में तूने अपने बारह वर्ष व्यर्थ गंवाये । 
बढ़िया पक्‍वाजन्न खाने पर भो थोड़ी देर बाद “मैंने कुछ नहीं खाया” ऐसी जिसकी तृष्णा 
हो, उस मनुष्य के काली मिर्च में गुड मिलाकर खाने के समान, भीलों की बस्ती में सुअर 
को हो हाथी माननेके समान, सेंजनेके पेड पर बेठो हुई चिंडिंधों की कीर्यले मानने वाले के 
समान संसारके क्षणिक सुख पर त्‌ मोहित होगयां ओर श्ाइवंत सुल्लर्की उपेक्षा करके जिनरूप 
धारण करके भी मुनिचर्या पालन करने में उदासोन बना रहा । इस प्रकार तेरे समान 
मूर्ख, निर्बुद्धि ओर कोई नहीं है । तूने इस जिन-मुद्रा का उंपहास किया हैं। तने सुदन्‍्तो के 
चिन्तवन के पीछे अपना असूरईय सेमय टयर्थ वर्धार्द कैरे दिया ॥२२६।॥। 
परम जिनेश्वररूँप॑ 
घरियिसि मंत्तक्विपिं बँदुं तन्‍्नंगनेयोर्छ्ू । 
नेरे यल्मरुगु वनरनु 
पुरुषने पेललव्बे बेगमेंबरबुसागल्ू ॥२२०४ 


अर्थ-पुनः वारिषेण सुनि कहने लगे, कि परम जिनेहबरके नग्न रूपको धारण करके फिर 
उसको छोड़कर अपनी स्त्री के साथ भोग भोगने की इच्छा करने वाला पुरुष क्या बुद्धिमान 


है ? हे सुबन्ती ! तुम्हीं कहो, यह मरंष्ये हैं या पशु हैं ? शीघ्र कहों ॥२३०॥ 
सुदंतियितेंदल्ू ॥२३१॥ 
अभ-इसके उत्तर में सुब॑स्ती कहते लग-२३११४ 


नेहने कारिद कूढ्ठ 
मुदूटदु नायुं धरातछाग्रदोछने मुं- । 
बिट्ठ कल्िक्रलव्िपवनु 
निट्टिसु वोडे पंदे कष्ट नानायिंदं ॥२३२॥ 
अर्थ-कुत्ता खाकर यदि वमन करवे तो वह भो उसे फिर नहीं खाता, यह बात जगतमें 
प्रसिद्ध है। यवि मनुष्य एक बार वसन करने के बाद पुनः उसे प्रहण करता हे तो उसे 
कुत्ते से भी नीच समभना चाहिए ॥२३२।। 
एंबुदु सुदंतिय मातिगे पुष्पदा्ड लजिसि तन्नोलितेंदं ॥२३३॥ 
अर्थ-इस तरह सुदन्ती की बात को सुनकर पुष्पडाल अपने मन में बहुत लज्जित हुआ 
ओर मन सें कहने लगा-॥॥२३ ३॥। 
इंदिव्यस्त्रीयरनिनि 
पादरिसदे तोरेदु वारिषेणकुमार । 
पोदनेने नोछवेडेनगे 
नादुदु केत्तन्न पेंडिस्क्नतिपिरिदे ॥२३४॥ 
अर्थ-मैंने कितना नीच काम किया । मेरी सुश्री भी सेरा तिरस्कार कर रहो है। मेंने 
बारह वर्ष तक इसो का ध्यान किया है। क्‍या इसके साथ भोग करना अब संभव होगा ? 
मैंने इतना समय व्यर्थ वर्बाद किया। धन्य है इस चेलनो कुमार को ! हसने देवांगनाओं के 


समान रूपवतो स्त्रियों को त्याग कर वुद्धर तप अंगीकार किया। इसने इन्द्रिय-सुखों की 
पर्वाह नहों को, न राजसुखोंकी पर्वाह की । क्या तपके सुखसे इन्द्रियों का सुख बढ़कर है ? 


वरतपमं केकोछ॒लोड 

सरिदेनिसुव जंघचारणत्वं केढ्ी । 
वरमुनि गाय्तेने तपर्दि 
पिरिदष्पेश्वयमप्पुदाबुदु गढ्लनं॑ ॥२३४॥ 


दे५ १ 


अर्थ-भेह्र तपइचर्या को ग्रहण करके, पंचेन्द्रिय विषय-बासना को मम से भी न छूकर 
भगवान वीतराग के सार्ग द्वारा स्व-पर का कल्याण करते हुए, तपसार्ग सें लोन रह कर 
वारिषेण ने ज्ञोत्न जंघायारण ऋद्धि प्राप्त कर ली । यह श्रेष्ठ तपस्या करने वाले सुनि को 
ही प्राप्त होती है। वारिषेण मुनि क्या कम तपस्वी हैं। अलोकिक सुख को प्राप्त करने 
वाले तप को अंगीकार करने पर इन्हें क्या मोक्ष सुख दूर है? क्या जेनेश्वरी तप ग्रहण 
करने पर इनके लिये मोक्ष की प्राप्ति करना कठिन है ? ॥२३५॥। 

(एंदु मनदोक वारिषेणमुनि कुंजरन मुंपेछ॒द धर्श्रवणमननितुमं नंबि 
संस्वृति-लतांकुरमं किछुती डाडलु मोह महीरूहम कडियलु कर्मोंपनंगरं सुडलु 
जिनचरणमं वल्विडियलुं सन्मागंस पोर्दलु मनंदंदु जिनसमय-बाधि-वर्धन- 
सुधाकरन पादक्केरगि पोडेमड्, पुनदिचतेयं प्रसाद गेय्वुदेवुदु मातनु गुसुगछल्लि 
गोट्गोंडु बंदु दीक्षेयं कुडिसुवुदु' भावतपस्वियागि तन्नोतितेंदं ॥२३६॥ 

अर्थ-इस तरह विचार करते हुए वारिषेण मुनि ने जो धर्मोपदेश दिया था, उसी पर 
मुझे हृढ़ रहना चाहिए । संसाररूपी लता को जड़ से उखाड़ने के लिए, सोहरूपों पाश को 
नष्ट करने के लिए और कर्ंरूप इंधन को जलाने के लिए वीतराग जिनेशवर चरण ही 
समर्थ हैं । यहो सनन्‍्मार्ग है। मनपुर्वक इसे ही धारण करना चाहिए । इस प्रकार सन में 
विचार करते हुए जेनधर्मरूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए चन्द्रमा के समान वारिषेण मुनि के 
चरणों में नमस्कार करके पुष्पडाल प्रार्थना करता है, कि हे जगवबंधु ! सुभे पुनः दीक्षा 
देकर सेरा उद्धार कीजिये। 
इस प्रकार वचन सुनकर वारिषेण मुनि उसे पुनः गुरु के पास लाकर कहने लगे--- 
गुरदेव ! पुष्पडाल अब द्रव्यलिगो न रह कर भावलिंगी बन गया है । आप इसे पुनः दीक्षा 
देकर इसका कल्याण कोजिये। तत्पदचात्‌ पुष्पडाल भावों से भी तपस्वोी बन कर ऐसा 
विचार करने लगा--३२३६॥। 
संसारदल्प-सोख्यमि- 
द॑ शाश्वतमेंद जेनघमननेंत । 
नां सले केकोछछदे के- 
टूटें खतियं नेनेदशुद् भावनेयिदं ॥२३७॥ 


८५५२ 


अथे-संस्तार के अल्पसुस्ों को शाश्बल समभकर सेंसे जेनभ्रसंको प्रहण 5 करके उसका 
अबतक तिरस्कार किया है । ओर क्षणिक स्त्री-पुखका स्मरण कर में मोक्ष लक्खोके सुख को 
भूल स्या। मेरे समान सूर्स और कोन है। भ्र में इन्द्रियोंके सुल्लोंकों सूल कर शक स्लेक्ष- 
लक्ष्मी के सुख में लोन हूंगा ॥॥२२७॥। 
श्रीवारिषेण मुनियि 
दीवरदन धम मेनगे दोरेकोंडुदु स- । 
कावदिने नगद रिंदं 
भाविसवोडे वारिषेणमुनिपने देवं ॥२३८॥ 
अर्थ--वारिषेण मुनि के ढ्वारा आज मुझे जो सद्धमम को प्राप्ति हुई है और सद्धमं की 


प्राप्ति के लिये प्रयत्न करके उन्होंने मुभे सन्‍्मार्ग पर लगाया है। वास्तव में वे मेरे लिए 
देव हैं । इस प्रकार विचार कर वह सद्धमं के पालन में सावधान हो गया ।॥२३६८।॥ 


एंदु तन्‍न मुन्निन निुद्धियुमं मिथ्यालद तीक्रतेयुमं बरात्सल्यरत्ताकसत 
मार्दुपकारमुम नेनेदु विस्मयं वह शुद्धहदयानुगागि सकलागमंगरढ्ं नोडि तप- 
दोलछुत्तरोत्तर नेगछदु समाधिविधियि मुडिपि देवगति वडेदनित्तल्‌ । वारिषेण 
मुनींद्रनु पृष्पाडन मुन्निनहीनबुद्धिग बव्षिक माद सुबुद्धिगं चो्ंबटटु 
तन्नोछितेंदं) ॥२३६॥ 

अर्थ-पहले का निर्बुद्धि भाव और भिथ्यात्व का तोब़ उदय दूर करनेके लिए ब्राल्सल्य- 
रत्नाकर वारिषेण मुनि के उपकार को स्मरण करते हुए पृष्पड़ाल का हृदय शुद्ध होगया । 


उसने सम्पूर्ण आयम का मनन किया और उत्तरोत्तर तपस्थामें लवद्दीन होकर दह अन्त में 
समाधि विधि से शरोर को छोड़ कर देवगति को प्राप्त हुआ । 


वारिषेण मुनि पुष्पषडालकी पहलेकी होन बुद्धिको, पश्चात सुबुद्धि को भावनाकछों देखकर 
आइचयं-चकित होकर मन में इस प्रकार कहने लगे-॥॥२३६॥। 
पिरिदष्प मुगिल मरेयोद्धू 
खरकरनु बेल्ठग़लारेंतंते मद्दा- । 


पुर३े 


दुरिलोदुपदिंद रिब- 
रू, सजासे मप्पुदं घाहिजियोकू ॥२४०॥ 
अर्थ-बादलों के आवरण से चन्द्रमा एक कस काला पड़ जाता है, अमावस्या बीतने 
पर चन्द्रमा का प्रकाश भोरे-घीरे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार जब तक अभनादि मिथ्मात्व 
का आवरण रहता है, तब तक आत्म-प्रकाश नहीं होता । किन्तु सद्धस हारा सिथ्यात्व का 
आवरण जंसे-जेसे हटता जाता है, बैसे-बेसे हो सद्धम की ओर रुचि बढ़ती जाती है और 
आात्म-प्रकाक्ष फ्रेरें-घीरे इढ़ला जाता है ॥२४०।॥) 
मेक्‍्केय काय्गढछ मोदलोब्ट कैपेयप्पुवु कडेयोत्टू रुचियप्पुवंते कैलंबर मोद- 
लोक पोल्लर्‌ कडेयोछोव्टृव्विद्रप्पकेब्बु मोदलिंद कडेवरमिनिदंते केलंबराग्ंत 
माल्ूव्दिदर अशेकेमेदलाद बृक्षदेलेगव्दू मेदलेव्ठ रदुपृंबु कडेये।छतरगेले- 
गव्ठप्पुवते केलंबर्मोद लेब्टूलिद्रप्पकड़ेयेत्ट्‌ पेल्लरप्परेंदु मनुष्यर परिणाम 
भाविसि गुरुगछाज्ने यिंदेकविहारि यागिपन्नितें अद तपदे्/ नेगछूदु कडेये- 
व्टसंन्यसनससाधियिं मुढिपि सर्वाथसिद्धियोछ्ू मृत्रत्तमुरू सागरेपमायुष्य- 
मनेडेयनागि पृष्टिद नदरिं स्थितिकरणद (फल केवलमल्लेंदु गणधर स्वामिगक् 
पेब्टवुदु) ॥२४१॥ 
अथ-खोरा पहले ऊपरी भागसे कडुआ रहता है, बादमें (नोचे) मोठा होता जत्ता है । 
इसी प्रकार मिथ्यात्व के उदय से जोब को सद्धमं को रुचि नहीं होतो । जब मिथ्यात्व दूर 
हो जाता है, तब आत्म-विज्लुद्धि होतो है। गन्ना पहले न्तेरस रहता है, बाद में बह मोठा 
हो जाता है। इसी प्रकार मिश्यात्य के वदय से जोव को जिलेन्द्र के मार्ग को प्रतोत नहीं 
होती, बाद में गुरु के उपदेश्त से उसे सर्द में रुचि उत्पन्न हो जाती है। जेसे अशोक वुक्ष 
के पसे प्रारम्म में कोमल होते हैं, बाद में बे कड़े होते जाते हैं, इसो प्रकार कुछ लोग 
पहले भद्गर-परिणामों प्रतोत होते हैं । परन्तु पश्चात्‌ पापके उदय से थे दूसरेके परिणामों को 
बिगाड़ने वाले हो जाते हैं । पहले पुष्पडालके सिध्यात्वका तोब् उदय था, अतः उसे सद्धमंमें 
रुजि नहों थी। बारिषेणने जब मिध्यात्व छुड़ाकर उसको सन्मार्गमें लगाया तो उसको सद्गतिमें 


द४ 
पहुँचा दिया । इसो प्रकार यदि कोई व्यक्ति चारित्र मोहनीय कर्म के उदय होने के कारण 
धरं-साधन से विचलित होवे तो उसे सद्धमें पर लगाना साथर्मो भाइयों का कर्तंव्य है । 
तत्पश्चातु वारिषेणकुमार अपने ग्रुरु की आशा से अकेले विहार करने लगे ओर बारह 
प्रकारके तपोंका आचरण करने लगे अन्तमें उन्‍होंने समाधिसहित शरीरका त्याग किया ओर 
सर्वार्थसिद्धि में तेतीस सागर की आयु वार्ल मह॒द्विक वेव हुए । इस तरह मतुष्य-भव 
धारण करके मनुष्य को सदा स्थितिकरण अंग को भावना करनी चाहिए । 
इस प्रकार गौतम स्वामी ने स्थतिकरण की कथा और उसका फल श्रेणिक राज़ा को 
सुनाया ॥॥२४१॥। 
क्षितिप ज्यं वाग्विदासं सुकविजन मनोरंजन जेनवाक्या 
छततृप्तं वाग्वधघूबललभनघकुलविद्रावणं केछदु चित्ता-। 
न्‍नतियि त्रेविद्य चक्रेश्वरविमल-पदांभा ज-भ गंकवीं दर - 
स्तुतनिर्द लीलेयिंद सुकविजनमनः-पद्मिनीराजहंसं ॥२४२॥ 
अर्थ-जगत्पुज्य, वाग्विलास, सुकविजन-मनोरंजक, जेनवाक्यामृतसे तृप्त, वाग्वधृवल्धभ, 
पापसभूह को नाशक कथा को चित्त की उन्नति से अविद्य-चक़ेशवर के नि्मंल चरण कम्तलों 
के भोंरे, कवीन्द्रों द्वारा स्तुत्य, सुकविजनमन-पदूमिनोी राजहुसने कहा । यहु कथा भव्यजनों 
के हृदय में सदा बनो रहे ॥२४२॥। 
इदु निखिलदिविजपरि-वृढ्मकुट-तट-घटितमणि-गण-विलुक्षित-किरण 
चुंबनीय-परम-जिन-चरण-युगक्व-सरसिरुहमत्तम घुकर 
निरुपमसहज-कविजनपय: -पयोधि-हिमकर 
नुतभावयुत-दिगंबरदास -नूत्त कविता- 
विछास श्रीमन्‍नसेनदेव विरचित 
मष्प धर्माम्नतदाक्ू द्शन- 
पष्ठांग-व्यावर्णन 
सप्तमाश्वासं 


प्श्र 
निखिल-विविज-परियृद-मुकुट-तट-घटित-सणि-गण-ललित-किरण- 
चुस्बिनि-परस-जिन-चरण-युगल-सरसिज-मत्त -मघुकर - 
निरुपम-सहज-कविज न-पयः-पयोधि-हिमक रनुत- 
माबयुत-दिगस्बरदास-नुृतन-कविता-विलास 
श्री सन्नयसेनाचायं-विरखचित धर्मामृत में 
सम्यक्वर्शन के छठे अंगके वर्णन में 
सप्तम-आश्वास समाप्त 
हुआ । 
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स्वाध्यायः परम तपः 

स्वाध्याय करना परम तप है । 

क्योंकि शास्त्रों का स्वाध्याथ करने से आत्मा का अज्ञान 
अन्धकार दूर होता है। मोह अन्धकार कम होता है | सदृगुणों 
को ग्रहण करने में प्रवृति होती है । दृष्यंसल और पाप कार्यों को 
त्याग देने की भावना हृदय में जाग्रत होतो है। इस तरह आत्म- 
कल्याण का मूल कारण शास्त्र-स्वाध्याय है । 

सब से प्रथम प्रथमानुयोग के कथा ग्रन्थों का स्वाध्याय 
करना चाहिए। प्रथमानुपोग के कथा.-ग्रन्थों के स्वाध्याय से 
जहाँ स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न होतो है, उसी के साथ आत्म- 
हितकारी हित-उपदेश भी मिलता हैं औरें यथा-स्थान अन्य अचु- 
योगों का रहस्य भो ज्ञात हीता जति है । इसो कारण इस कथा- 


अनुयोग का नाम “प्रथम-अँनुयीग' रक्खा गया है । 
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सम्राट प्रेस, पहाड़ी, धीरज देहली । 
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